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`  हरकपड़ेकी धुलाई केवल १५ पेसे मे? 

i जेण्टील एक नया तरल डिटरजेन्ट हे, जो आपके सभी कीमती . 

2 <वल्नों कों घर सें ही धोने के लिए विशेष फार्मूल से बनाया गया है। रेशमी, ऊनी, 
'“ नायलॉन, रेयॉन, “टेरी? आदि सभी कपड़ों को जेण्टील इतनी सौम्यता 

क साथ धोता दे कि हर धुलाई के बाद वे बिल्कुल नये जैसे बने रहते हैं। 
जेण्टील से धोने. पर आपकी रेशमी साड़ी की जरी भी चमकने लगती है। 

' और जेण्टील कितना किफ़ायती हे। एक बोतल ३६ कपड़ों की धुलाई के लिए 


पर्याप्त होती है- हर कपड़े की धुलाई का खर्च केबल १५ पैसे। 
सुरक्षित व.किफ़ायती जेण्टील आजही आज़माइये। . 
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भफतलाल -ग्रुप के बॉयल्स 

पद्दन कर देखिये। आप 

रूप की रानी लगेगी: 4 

बायल्स भी ऐसे, जिन श 

की बुनावट शानदार, रंगों २.७४ 
की पूरी बहार ओर डिजाइन ९ 
बेमिसाल। अपनी पसंद की / 


ब्म र म्यष्कनाव्नाव्न ज्युप लॉयल्री 
59 ' टरीन '/ कॉटन, टोबिलाइउड ऑर मेफिनाइज्ड किस्मों में | 
== | स्टैडई, बंबई « स्टेड (न्यू चाइना), बंबई ° स्टैडडे देवास * मफतलाल फाईन, नंक्सारीः युनिट न 
मफतलाल फ़ाइन (ससून ), बंबई:युनिट नं. २० मफतलाल फाइन (न्यू यूनिएन),बंगई: युनिट ग 
न्यू शोक, अइमदाबाद * न्यू शॉक, नडियाद्‌« मुरत कॉटन, सुरत मिहिर टेवसटाइल्स; 
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«अपने खर्च पर नियंत्रण कीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब 
तक आपको क अपने पैसों से जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा । 

` खर्च पर नियंत्रण का सवसे अच्छा तरीका यह है कि आप नियमित रुप से 
कुछ पसा बचाए। आज.ही देना बेक में अपना रिकरिंग डिपॉजिट 
एकाउण्ट खोल दी जिए... फिर देखिए आपका पैसा किस प्रकार बढ़ता जाता है। 
आपकी जमा रकम पर ५४% से ७% तक का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 
कुछ दी समय में आपके:पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा जमा हो 
मा कठिन समय में आपकी बचाई दुई यह रकम आपके काम आ 
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बेफिक़री का आलम, भल्हढ़ 
जवानी और रंगरेलियों की 
बहार, सिकोवा फी 'पोडशी' में 
होता है आपके रूप का पूरा 
निखार! मुलायम सादिन पर 
सुनद्दला, चमचमाता कसीदा आप 
के दिल ओर दिमाग पर छा जाएगा । 
सूती कपड़ा, फेम्न्रिक, नॉयलन, नॉयलन 
जाजेंट, आप फो जो भी पसंद हो, सिकोवा 
का शानदार कतीदा आप फी शान म चार” 
चाद लगा देता है। 
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बनानेवालेः 


' वाडीलाल एस्त्रॉएडरी यूनिट | 
सिराज ओर वाडीलाल समूह का प्रातिष्ठान 
` बम्बई आगरा रोड, घाटकोपर, बभ्बई-७७, ' 
. टेलीफोन: ५८१६६४ 
दफ्तर: २७७/७९, कालबादेबी रोड, 
बम्बई-२, बी आर 
टेलीफोन: ३०३४३-३९९९४ 
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सबसे ज़्यादा बिकनेवाले बिस्कुट हे! | बिकनेवाले बिस्कुट हैं! 
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9 यह दक्षिण मारत की सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी के दानों से बनायी गयी 
१००% शुद्ध कॉफ़ी है। 


०) यह 'इंस्टेंट' कॉफ़ी बनानेवाली, दुनिया की सबसे अधिक 
अनुभवी कंपनी की बनायी हुईं है। 


| ङ यह अपनो इच्छानुसार तेज़ या हल्की बनायी जा सकती है : 
| कम भरा हुमा च> सपार पळ भरपूर $> 


और यह किफ़ाथती है: 
ज़रूरत से ज्यादा कॉफ़ी डालनी नहीं पड़ती और ज़रा सी भी 


बेकार नहीं जाती क्य़ॉकि छकने जैसी कोई तलछट रहती ही नहीं। 
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„आप की इच्छा पूरी होगी! | 


३० महीने हुए उसने प्रति महीने ८००/रु. से \ 
. सेन्ट्रल मे रिकरिंग डिपोजिट खाता खोला । 
अ. ओर आज उसकी बचत की रकम १६,१८०/रु. 
| EA नेहो गयी है। जिससे वह एक नई कार खरीद्नेकी 
~ अपनी इच्छा पूरी कर सकती है | 


| ऑफ झप्डेया 
| रजि आफित्तः महात्मा गाधी मार्ग. बन्बई-१ छ 
यही वह बेक हे जो हर जगह हर ननुष्यं को सहायता देवे में तत्पर है। 
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` + गांधी जन्म - शताब्दी * प्र 
__ -: ७ और ५ चुनी हुयी किताबों के 'सेट्स' के रूप में :- | 
च्य गे जना 
सर्वोदय साहित्य योजना 
$ गांधी स्मारक निधि, गांधी शांति-प्रतिष्ठान और सवे सेवा संघ ऋ. व 
- द्वारा प्रसारित - 
¬: अपील :- 
उद्योगपतियों, ` व्यापारी ;संस्थाओं, बेंकों, बीमा कंपनियों, सामाजिक | 
संस्थाओं, व्यापारी व ओद्योगिक संगठनों, साधन संपन्न एवम्‌ शिक्षित, नाग- गटर 
रिकों और समस्त जनता से। | २ 
निवेदन है कि हे 


वे अपनी-अपनी बुद्धि, संगठन-शक्ति, अनुभव, संपन्नता और व्यापारी क्क 
दक्षता का साहित्य योजना के सफल प्रचार-प्रसाराथं योगदान करें और राष्ट्र- ग 
पिता का पावन और प्रेरणादायी संदेश समस्त राष्ट्र में घर-घर पहुंचा दे । कीती 
¬: सेटों में हिन्दी साहित्य :- द 

सेट नं -२:- (१) आत्मकथा (संक्षिप्त...गांधीजी (२) बापु-या (१९२० से... 
१९४८) (३) गीता-बोध व मंगलप्रभात........ (४) मेरे... 

सपनों का भारत......गांधीजी (५) तीसरी शक्ति... विनोबा | 











: ; सेट कौमत : रु. ७.०० भ 

सेट नं -१:- सेट नं २की पहली पाँच पुस्तकें सेट किमत : रु. ५.०० | | E > 

' सेट नं. २ के २८ सँटों के और सैट नं. १ के ४० सैटों के बेंडलों में आपका | र; हः 

थोक आडंर भिजवाकर कृपया साहित्य की व्यापकतम बिक्री में सहयोग दें बंडो. | 

के आडंर पर प्रति सेट ०:५० पैसे रियायत दी जायेगी । ० नी 

र्र | संपर्क करें :- | 7 
अ सव सेवा संघ' प्रकाशन EE ` 
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के कार्य-कलाप; (छ) कार्य-रत उपभोक्ता सहकारितायें; और, (ज) मछली-पालन | . 
सहकारितायें १ | 
सफल प्रविष्टियो के लिए नो पुरस्कार रखे गये हें जो इस प्रकार हैं :-- 
400 रुपये का प्रथम पुरस्कार; 300 रुपये का द्वितीय पुरस्कार; 200 रुपये का तृतीय 
पुरस्कार और, 50-50 रुपये फे 6 समाइवासक पुरस्फार । 
निगेटिव के साथ फोटो-चित्र की दो प्रतियाँ भेजी जानी चाहिएँ। फोटो-चित्र 25 से.मी. 
2 30 से.मी. माप के ग्लॉसी प्रिण्ट पर खींचे गए हों ताकि उनका पुनउंत्पादन किया जा 
सके । हर फोटो-चित्र की पीठ पर प्रतियोगी अपना नाम ब पता जरूर लिखें । इसके 
साथ साथ, एक सादे कागज पर हाथ या टाइप से फोटो-चित्रो के शीर्षक व निम्नलिखित 
विशेष विवरण लिख कर उसे पीठ पर चिपका दें: फोटो-चित्र के स्थान (गांव, विकास | 
खण्ड/पंचायत, जिला तया. राज्य), विषय, फोटो छेने की तारीख इत्यादि । इस प्रति- | 
' योशेता में मेजे गये सभी फोटो-चित्र व उनके निगेटिव का उपयोग फोटो-चित्र प्रदशनी || 
) के लिए किया जाएगा, चाहे उन्हें पुरस्कार मिला हो या न मिला हो । पुरस्कृत फोटोः | 
चित्र व उनके निगेटिव 'मारत सरकार की सम्पत्ति हो जाएंगे और भारत सरकार को | | 
धुरा अधिकार होगा कि वह उनका पुनउंत्पादन वे उपयोग किसी भी रूप में ब किसी मी . 
उदइंश्य के लिए कर सके ।  । | 
फोटो-चित्रो की पैकिंग चोरस कीजिए, ताकि वे मुड़-मुड़ा न जाएं । अगर फोटो-चित्र |. 
खो जाते हैं या क्षति-ग्रस्त हो जाते है तो उसके लिए भारत सरकार जिस्मेदार नहीं होगी । 
किसी भी प्रतियोगी को एक से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, हालांकि कोई 
'भी व्यक्ति एक से ज्यादा प्रविष्टियाँ मेज सकता है । प्रवेश निःशुल्क है । | ; 
अतियोगिता से सम्बन्धित सभी विवादों में भारतः सरकार का निर्णय अन्तिम माना. | | 
| जाएगा । प्रविष्टियाँ. .निम्तलिखित पते पर सेजें :- Te 
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निदेशक (बुनियादी साहित्य). 
साद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय 
ह ... (सामुदायिक विकास तया सहकार विभाग) 
“ .- | हक कृषि भवन, नह दिल्ली-7 | 
_____ |[__विष्टिया भेजने की प्रन्तिम तारोख : 2 झक्तुबर, 969 
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` मित्रों को चुलाइए, कोका-कोला' पीजिए और पिलाइए। 
इसके चुस्त और जानदार स्वाद का आनंद लीजिए | 
आपके अन्दर एक नई उमंग जाग उठेगी। हमेशा 
कोका-कोला पीजिए। बफ़ीला कोका-कोला। 


_ चाह री लज़्ज़त कोका-कोला। ऐसी लज्जत और कहाँ।। 


` “ओसला, कोका-कोला कपनी का रजिस्टई माक है। 
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प्रधान संपादक 
सत्यकाम विद्यालंकार 


संपादक 
नारायण दत्त 
सहकारी 
गिरिजादंकर त्रिवेदी 
सज्जाकार 
ठाकोर राणा 
प्रबंध-संचालक 
हरिप्रसाद नेवटिया 


विज्ञापन-व्यवस्थापक 


महूँब्र महेता 
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दस अंक में 
जीवन-सत्य-प्रकाश 
महात्मा गांधी 
मरुभूमि और जल 
मकरंद दवे ' 
सांप के प्राण | 
उमाशंकर जोशी 
आत्म-निवेदन 3 
. मो० क० गांधी : UN 
निमंम प्रेस. 
जनेंद्र कुमार न 
हमार राष्ट्रपति 5 
जी० एस० भागव a 
पुरखों को थाती 
डा० मंगलदेव शास्त्री संकलित | 
एक कहानी वि 
एच० वी० आर० अय्यंगार | श्र हु 
बंदी कवि का उन्मुक्त गान 
फान न्हुआान . हर 
सर्वोदय के सिहली साधक? 
चारुमित्रा ` 







सेरा धर्म कक." 
काका कालेलकर . 2 आम 
संत्री का मजार | कः 

_ प्रतापराय गोपालजी त्रिवेदी 
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४८ पत्र और परामर्श | ee 


_ ४९ लोकतंत्र का पावन तीथं ` अजयकुमार | 
५२ क्रिकेट उसरी रग-रग में है सुशीलकुमार दोषी 
५६ यहां अमूल्य निधि संचित है मुगनी अब्वासी 
६० क्या गलती से गोली मारी गयी ? प्रकाश खन्ना 
. ६४ .स्मरणांजलि ठा० राजबहादुर सिंह 
६९ अमिट रेखाएं ' नारायण दत्त, जगतप्रसाद सिंह 
, ७१ गिलगित सड़क ass _ सत्यकाम विद्यालंकार iE 
७६ दोपहरी (कविता). रामदररा मिश्र 
७६ खोलो (कविता) सुखबीर 
७७ संदीप्ति - जगदीश लूथरा 
८१ कश्मीर में मेने देखा सर वाल्टर लारेंस 


८६ कितने क्षण जीवनके, कितने मृत्यु के? इंदुलाल गांधी 
८८ सायंटोलाजी : भीतर की एक झांकी एलन लेवी 


` ९४ बाबाजान (हिन्दी कहानी) निर्मला ठाकुर 
१०२ पागल इच्छाएं (मराठी कहानी) विजया राजाध्यक्ष 
- १०९ फिलफिल (अरबी कहानी) नजीब महफूज 
११३ दादी के मुख से | चंद्रशेखर पांडेय 
` १४१ नयी दिल्लाएं, नये आयाम केजिता 
१४५ हम्फो विलियम जे० छांग 
१५३ कलमकोकमाई ० भन | 
१५४ वहां स्त्रियों का शासन है ओरियाना फाळसी 
१६० ब्रांकसी ओर उड़ता विहग मधघुरेशनंदन्‌ कुलश्रेष्ठ 
. १६५ चाचा रामशरन शशिकांत 
` १६९ अपनी-अपनी उम्र (जर्मेन बोधकथा ) ग्रिम बंधु 
१७३ : मधुरेण समापयेत्‌ 


हक आवरण-चित्र : एम ० आर० लाहोटी 
र टॅ . चित्रसज्जा; वी० एन० ओके, कमछाक्ष शेणे, ठाकोर राणा । | ब 











१९६९ [हिन्दी डाइजेस्ट] 
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सार के नूतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान का प्रतिनिधि मासिक 





जीवन-सत्ग-प्रकाश 


कोः अनिवचनीय रहस्यमय शक्ति हे, जो प्रत्येक 
बस्तु म॑ व्याप्त है। मं उसे अनुभव तो करता 
हु, परतु देख नहीं पाता । वह इंद्रियातीत है । परतु 
तकं द्वारा ईइवर के अस्तित्व को सिद्ध करना एक 
सीमा तक संभव है । मं अस्फुट रूपं से यह अवस्य 
अनुभव करता हूं कि जब कि मेरे चारों ओर को 
प्रत्येक वस्तु संतत परिवर्तनशील है, सतत मरण- 
शील है, उस समस्त परिवतंत के पीछे एक जीवित : 
शक्ति है, जो अपरिवर्तो है, जो सबको सभेटे-संजोये 
_ रहती है, जो सूजन, संहार और पुनःसुजन करती 
है । वह अंतर्यामी शक्ति या चेतना ईइवर है; और 
चूंकि में निरो इंद्रियों द्वारा जिन वस्तुओं को देखता 
हूं, उनमें से कोई भी न बनी रहेगी, न बनी रह सकती 
है, इसलिए केवल ईइवर ही है । और यह शक्ति 
कल्याणकारी है, या अकल्याणकारी ? भ॑ उसे विशद्ध 
तया कल्याणकारी देखता हूं । क्योंकि में देख सकता हूं द | 
कि मृत्यु के बीच जीवन डटा रहता है, असत्य के भय कक 
बीच सत्य डटा रहता है; अंधकार के बोच प्रकादा | ळा 





'डटा रहता है। इसलिए में यह परिणाम निकाल्ता Ms? 
` - हूं कि ईइवर जीवन, सत्य और प्रकाश है । वह व्य 
. सर्वेवरहै। ` ` . -महात्मा गांधी “EN 

€ 


















| डू _ समं ˆ होकर भी श्रीकृष्ण 
शांति न स्थापित कर सके 


से कहा-“मनिवर ! मेरे 
. प्रयत्न करने पर भी सुलह 
नहीं हो पायी। भीषण यद्ध 
` इुआाऔरकौरवों का नाश 
 होगया।” 





समत्व, स्नेह, आदर का अमृत-झरना मरुभूमि को सींच सकता है 
| मकरंद दव 


सहामारत युद्ध समाप्त हो चुका था। ` 


श्रीकृष्ण द्वारका लौट रहे थे । मागे में 
राजस्थान से गुजरते हुए वे उत्तंक मुनि के 
आश्रम में रुके । मुनि तो मरुमूमि में रहते 
थे, उन्हें महाभारत युद्ध की कुछ भी खबर 
न थी । श्रीकृष्ण मध्यस्थता करने गये हैं, 
इतना-मर उन्होंने सुन रखा था । | 
अब साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को देखकर उन्होंने 
कहा- जनादन, कौरवों-पांडवों में सम- 
झौता हो गया न! बहुत 
अच्छा हुआ, आपके बीच- 
वचाव से भाइयों में सुलह हो 
गयी ।” श्रीकृष्ण ने खिन्नता 


यह सुनत ही मुनि उत्तंक 
के क्रोध का पार न रहा । 


उन्होंने बड़ी : 















भाषण अनथ हुआ यह तो । आपने स्वयं 
उपस्थित रहते हुए भी यह हो! 
दिया ? में आपको शाप दंगा ।” | 
श्रीकृष्ण मुस्कराकर वोले-“मनिव 
अपने किचिन्मात्र तप के प्रभाव से कोई 
मेरा पराभव करे, यह संभव नहीं है । | 
बड़ी निष्ठा से गुरुसेवा की है, और तपोमा 
जीवन बिताया है, उसके लिए मेरे मन 
बहुत मान है । कोई वरदान मांगिये। 
मुनि उत्तंक को 
तजस्वी श्रीकृष्ण में विरा! 
स्वरूप के दर्शन हुए । उती 
हाथ जोड़कर गद्गद कठै 
स्तुति की । स्वयं तो निःसृ 
थ, क्या मांगते? परतु मं 
भूमि में पानी का कष्ट थां 
सा आवश्यकतानसार पा 
मिल जाये, ऐसा वर 

मांगा। तथास्तु 
श्रीकृष्ण द्वारकाधाम * 
चले गये । a हे 
एक बार मुनि मर 
में कहीं जाते हुए मार्ग म 
गये । तेज प्यास लग अर्ग | 
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पानी कहीं न मिला । तव उन्होंने श्रीकृष्ण 
का स्मरण किया । फिर देखा तो सामने एक 
चांडाल चमड़े की मशक में पानी लिये खड़ा 
था और मुनि को बुला रहा था-'आइये, 
मुनिराज! इस पानी से प्यास वुझाइये।” 


उत्तंक जेसा महापवित्र, मुनि एक चांडाल 


के हाथ का पानी पिये ? उन्होंने चांडाल 
को झिड़ककर अपने सामने से हटा दिया । 
उन्हं श्रीकृष्ण पर तीव्र क्रोध भी आया कि 


, क्या वरदान के नाम पर उन्हें यही छल 


करना था । यह विचार उनके मन में उठा 
ही था कि श्रीकृष्ण सामने प्रकट हो गये और 
बोले-“मुनिवर, अपने अहंकार के कारण 
आप अमृत पान न कर सके । चांडाल के रूप 


में इंद्र आपको अमृत देने आय थे, पर आपने 
अपनी पवित्रता के घमंड में उनका तिर- 
स्कार कर जीवन का अमृत खो दिया ।” 

मुनि उत्तक के पझुचात्ताप का पार न 
रहा। पर अव क्या हो सकता था ? श्रीकृष्ण 
ने उन्हें आश्वासन दिया कि जव उन्हें आव- _ 
इयकता पड़ेगी, तव मरुभूमि में मेघ बरस 
जायेगे । और मरुभूमि में वरसने वाले मेघ 
'उत्तंक मेघ' कहलायेंगे । 

जाति, कुल अथवा तप की उच्चता के 
अभिमान में डूबा मन विशाल मरुभूमि की 
तरह है । दूसरों के प्रति समत्व-भाव, स्नेह . 
और आदर-माव जीवन-जल का, अमृत का 
झरना है, जो उस मरुभूमि को सींच सकता है। 


क... योत 
कल 


एक वार एक प्रसिद्ध वैद्यराज का किस्सा मेरे मित्र ने सुनाया । वैद्याज किसी 
गांव गये हुए थे । वहां कुष्ठ का एक रोगी उन्हें मिला ।वैद्यजी ने उसे गुरच और एरंडी का 3 
तेल दवा के रूप में बताया और परहेज में बिना नमक की साबुत मूंग खाने की सलाह दी । | 
ईश्वर की कृपा से कुछ दिनों बाद रोगी अच्छा हो गया। लगभग ९-१० साल बाद वैद्यजी | or 
उस गांव पुन: लौटे तो उसने उन्हें बताया कि मे ५-६ साळ पहले ही अच्छा हो गाही. 
फिर उसने २५ रुपये निकालकर उनके सामने रख दिये और बोला -“क्या मै 
अमी फीकी मूंग का खाना जारी रखूं ?” वैद्यजी के आश्चर्य की सीमा न रही । उन्हॉंते 
'अपनी जेब से और पचीस रुपये मिलाकर उसे पुरे पचास लौटाते हुए कहा -“ तूने मेरे 
बताये परहेज को आज तक निभाया है । इसलिए तू ही मेरा सच्चा गुरु है-सच्चा धन्वं | fe 
तरि है । क्योंकि जबदंस्त श्रद्धा से प्रयोग करके तुने कुष्ठ का उपचांर सिद्ध करके दिखा मी 
दिया । वेसे मेने यह उपाय अपने गुरु से सीखा था, पर उन्होंने भी किसी पुस्तक में ही... 
पढ़कर इसे जाना था । उनका यह स्वयंसिद्ध अनुभव नहीं था । तुनें मुझे आज अनुमव से... 
` सिद्ध ज्ञान कराया है। अब तु ये पैसे ल और जितनी श्रद्धा से तुने आज तक परहेज निभाया... 
है, उतनी ही. श्रद्धा से अब से रोज चूरमा खा ।” | ME NET ५४५5४ 
__ _ ऐसे श्रद्धालु शिष्य और शिष्य-वत्सल गुरु हों, तभी सच्चे ज्ञान का उदय होता ही | 
पर वे आज दुलेम हैँ । र ..... “रविशंकर महाराज: 
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में 
| स यह दिखाने के प्रयत्न में लगा हुआ हूं कि में उतना ही कमजोर इंसान हूं, जितता हि 
/ | हमम से कोई हो सकता है और मुझम कोई विलक्षणता न कभी थी, न अब है। र 
दावा हे कि में एक सीघा-सादा आदमी हूं, जो दुसरे किसी भी साथी मर्त्यं मानव की माति) 
गळतियां कर सकता है। तो भी में स्वीकारता हूं कि मुझमें इतनी नम्नता है कि अपनी 
तियां कदल करू और अपने गलत कदस वापस लू । में स्वीकार करता हूं कि ईश्वर में ओ 
` उसके भलेपन में मेरी अटल श्रद्धा है और सत्य और प्रेम के लिए मुझमें कभी न बुश 
वाली लासक्ति है। लेकिन क्या प्रत्येक मनुष्य में भी वह छिपी हुई नहीं हे? यदि है| 
. उत्ति करनी है, तो इतिहास को नहीं दोहराना होगा,बल्कि नया इतिहास बनाना होगा 
` जब भोतिक जगत्‌ में हम अन्वेषण और आविष्कार कर सकते हें, तो क्या आत्मिक जगत | 
र दिवालियापन का एलान करना हमारे लिए छाजमी है? क्या यह असंभव है कि 
22, की संख्या हम इतनो बढ़ा ले कि वही नियम बन जाये? क्या 
__ लाजमी हे कि मनुष्य पहले पशु हो और बाद में मनुष्य? भा | 
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गांधी-जन्म-शताब्दी क पावन प्रसंग में प्रणति-पूर्वक 


जेतेंद्र कुमार 


ग़ कहा-'बापु, एक अनुमति चाहता 
ह्‌ा 

बापू ने ऊपर आंख उठायी और मुझे 
आधे क्षण देखा । 

“यह चाहता हूं कि आपके इस कमरे में 
दो रोज मेरे लिए रोक-टोक न हो | कुछ 
मुझे वात करना नहीं है । सिफं रहना. और 
देखना चाहता हूं। आपका कुछ हजे होता 
देखंगा-कोई प्राइवेट बातचीत...... 

प्राइवेट मेरे पास नहीं है । सब खुला 

है।” कहकर वह हंसे-“यही प्राइवेट मानो 

कि बाथरूम जाता हूं । हां, लोग कुछ अपने 

साथ की वातचीत को प्राइवेट ' मानना 

चाहत हो, तो बात दुसरी, और वह तुम 
समझं ही लोगे ।” 

.इस तरह दो रोज बेखटके म॑ उनके कमरे 

में रहा किया और आया-जाया किया । देखा 

कि उनका हर क्षण एक अनुभव था, ज्वलंत 


` और जागृत ! मानो सोते मी सोते न हों, 


भीतर जगे ही रहते हों । ऐसा नहीं लगता 
था, जेसे कुछ कतेव्यनिष्ठों के साथ होता 


है, कि वे अतिरिक्त कसे हों, दमित और 


मानो चौकसी पर । तपस्वी का रूप मुझे 
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उनमें नहीं दीखा । या होगा तो मोगी से 
मिला होगा । अर्थात्‌ हर क्षण मैने उन्हें 
हादिक पायां । 

काम ओर आराम-एसे दो खाने नहीं 
दीखे । कतंव्य कमें मानो उन्हें सहज कम भी 
हो । यह स्थिति अत्यंत विरल है। पर 
गांधीजी का शरीर-यंत्र जसे इतना सघा था 
कि क्या संगीत होगा । चारों ओर की परि- 
स्थिति चाहने के साथ मानो उन्हें शन्य हो 
जाती थी । चाहने पर कोई उपस्थिति, यहां 


तक कि भीड़ मी, उन्हें उनकी एकाग्रता से 


च्युत नहीं कर सकती थी । जैसे वे लिखते 


हों और अयाचित कितने भी आदमी पास | 
आ बेठ, तो वे लोग अनुभव किये बिना न 


रहँगे कि वहां वे नहीं हैं । 


आयीं एक महिला । भारत के लिए नयी 
मालूम होती थीं। मालम हुआ-प्रतीक्षा # 


करती रही हुँ। आयीं तो जैसे प्रीति, प्रस- 
स्तता और भीति से कांप रही थीं। गांधीजी ने 
कहा- आभो,आओ! इतनी गुलाबी क्यों हुई 
जा रही हो।सब ठीक ? खत मिला था?” 

महिला से सहज उत्तर न बन रहा था । 
वे इतनी विह्वल और आवेग में थीं। जेसे- 


[लेखक की पुस्तक “अकाल पुरूष" से साभार उद्धुत] 





तैसे जताया कि पत्र तो नहीं मिला । 
जैसे दुर्घट घटा हो । गांधीजी बोले- 
“लेकिन वह तो प्रेम-पत्र था! यह न सम- 
झना, में बुड्डा हूं । 
महिला का बदन आरक्त हो रहा 
उन्होंने कुछ शब्द कहे । शब्द वे क्या थे, शुद्ध 
आह्लाद का संकोच था । 
सच वह मेरे प्रेम की पत्री थी । लंबी 
कई सफे की......लो अब हिन्दुस्तान में हो, 
तो यहां सेवा करोगी...... 
| की भाषा तो नहीं जानती ।* 
“यह तो अच्छा है । मुंह आप ही बंद 
रहेगा । जेसे सफाई में लगी हो । किसी नें 


` तुमसे बात की । तुमने एसे दो उंगली मुंह के 


आगे रख लीं और हाथ हिला दिया । वह 
समझगा गूंगी है और तुम्हें इससे लाभ होगा । 
तुम झाडू दिये जाओगी ।” 

कहने के साथ गांधीजी ने मुंह पर अपनी 
उगलियां रख ली थीं और हाथ हिला दिये 
थ और वात का अंत आने तक खिलखिला- 
कर हंस पड़े थे.। 

देख सका कि महिला को यह स्वागत 
बड़ा ही अनोखा लगा, पर उतना ही रुचि- 
कर भी । वे इतनी गद्गद थीं कि जैसे वह 
भाव सारे गात पर छलका आता हो.। 

सहसा गंभीर होकर बोले-“हम अंतिम 
हाग......वहां पहले पिछले हो जायेंगे और 
पिछले पहुळे......तुम्हारी इंजील ही है न! 
यह न समझ लना, म उसका पंडित हूं । बस 

समन आन दि माउंट' तक ही जानता हूं। 

तो/अब भारत रहोगी और वह तुम्हारा देश 
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पाते थे । वे इतनी विभोर थीं । 


२२ 


होगा । हम दरिद्र ह, पर दरिद्र में नारायण 
वसत हैं ।” 
बीच-बीच में महिला ने कुछ- कुछ 


कहा। शब्द वाक्य में सही संयुक्त न हो 


न 
ग ह = 
व > “४७4. 
व्यान A or कने आ केट, ~, 


“तो मेरा प्रेम व्यथ नहीं जायेगा । हम 
दोनों मसीह ईसा की राह पर चलग..... |, 
महिला अपनी नीली-मूरी आंखों से | 
गांधीजी को देखा कीं । | 
“तो हुआ......अव वह कोना है। बैठे | 
तो एकदम चुप बैठी रहना, बाकी कल । | 
गांधीजी ने कहने के साथ उंगली उठा: | 
कर कोना बता दिया और एक साथ फिर | 
कागजों में डव रहे । । | | 
क्षण में महिला स्तब्ध हो रहीं । जसे अनः | 
हुई हो आयीं । उठीं और बताये कोने में चु | 
चुपानी जा बैठी । बैठी रह-रहकर देखती | 
रहीं इसु गांधी को, जो प्रेमी बनता है ओर | 
उसी से शासन करता है । | 
| 

| 


आ. >. >. 2८०. ७... 













इन दो दिनों के अनेक संपर्का में देख 
सका कि स्नेह उनमें लबालब है; पर छल 
कता नहीं, बहता नहीं । वे स्निग्ध हूँ तिस्स 
देह, पर कठोर भी कम नहीं । वे अतिशय 
दारुण, अतिशय निर्मम भी हे । 

आयी साग-माजी की डलिया न 
सवरे की ताजी साग-माजी अमुक फार्म ७७५ 
आयी थी । मीरा बहन ने पास लाकर रस 
और गांधीजी के माथे पर तेवर आये ! मीरा | 
सकपकायीं । ५ 

“यह क्या है ? द 

“देखकर बता दीजिये। और......कॅया 


| वनेगा ? ” 


“सव मुझसे पुछा जायेगा ?” गांधीजी 
ने ऐसे कहा, जैसे सर्वथा अंतिम हो-“सीखा 
न जायेगा ? वक्‍त फालतू है मेरे पास ?” 

कहकर टोकरी को पास खींचा । पालक 
का पत्ता बीच से मोडा, जो हल्की-सी चटख 
देकर टूट आया । दूसरा दूसरे किनारे से 
लिया और उसी तरह मोड़कर देखा । कहा- 

एसे जो टूट जाय, ठीक हुँ । मड जायें, वे 
रहन दना । इतना तुम्हें जानना चाहिये । 





मीरा बहून को जरा अवसर न मिला ।वे Ee > 
पसीन-पसीन हो गयीं । सफाई दी नहींजा 
सकती थी, क्योंकि ली नहीं जा सकती थी। | 

यह निर्मम व्यवहार हाकिमाना न था, | 
पर उससे मी ऊंची हुकमत उसमें थी । यह 
उन दो व्यक्तियों के बीच न था,,जिनमें अंतर | 
सामाजिक अथवा इतर श्रेणियों के कारण 
हुं । कोई निरवेयक्तिक विवशता उसमेंनथी | 
आर मानो दोनों ओर से वह व्यवहार पूरी | 
व्यक्तिगत स्वेच्छा से था, संपूर्णतः प्रेम का | 


स्जी के साथ यही पहचान है। और यों ही. था। इसी से सवंथा अनुल्लंघनीय था और | झ्य 
मेरे पास न आ धमका करो ।” हर प्रकार के बंघन से मुक्‍त । 
ज्‌ RE 

छः दिन गांधीजी ने यरवडा जेल में अपने एक साथी से कहा-“आज रात मुझे वडी देर | 
तक नींद नहीं आयी । मं सोने के लिए गया, तो कमरे को पिछडो ओर को जाली | 

स कुछ आवाज आ रही थो । मुड़कर देखा, तो सांप का जैसा सिर दिखाई पड़ा” कर 
वाडर वाहर सो रहा था, उसे बलाना था ! ” NS 

सो तो ठीक था, पर उसे. बुलाने का मतलव था कि वह दसरों को बला लाता | 

और वे समी मिलकर सांप को मार डाळते। इसलिए मैंने सोचा कि सांप को काट्ना ही | 5 


` हो, तो अंदर आकर मुझे भले ही काट ले, लेकिन वाडर को बलाना ठीक नहीं । लेकिन 
बाद में विचार करने लगा कि अंदर आकर मुझे काटने पर मेरा जो कुछ होना होगा, सो 

तो होगा ही, पर यदि वह जहरीला होगा और बाहर जाकर वाडंर को भी काट लेगा, 

तो उस'बेचारे की मृत्यु हो जायेगी । में विचार में पड गया कि इस समय मेरा क्या 

. कत्तेव्य है? ......मेरे मन में यह मंथन चल रहा था कि आकाश में चंद्रमा कुछ ऊपर चढ़ा | 
और जाली में प्रकाश पड़ने लगा । देखा, तो वह सांप का नहीं कछए का सिर था । तब... अ 


___ मज्ञ नींद आयी ।” 
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जान प्यारी हे । इसलिए सच्ची अहिंसा का अर्थ है कि मळ 
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| भात के स्वातंत्र्य-संग्राम के अधिकांश 


_ ` सेनापतियों के जीवन में हम यह पाते 
ह कि प्रकृति और परिस्थितियां उन पर 
बहुत कृपालु रही हें । जवाहरलाल नेहरू 


- ओर सुमाषचंद्र बोस की भांति या तो वे 


काफी समृद्धिशाली परिवारों के, सपूत थे, 


र;  जिन्हे फुरसत और विद्या सुलम थी; अथवा 


आ” Fe 0 


हैरो और केंब्रिज में नहीं, बल्कि उड़ीसा के 


/ २४ 


जी० एस 0 भार्गव | 





| 
| 
| 
| 


सदस्य थे और बंबई, कलकत्ता, मद्रास या. 
अहमदाबाद जेसे महानगर उनके मुख्यकाी | 
क्षेत्र थे। . वा र 

'वराहगिरि वेंकट गिरि को महानता के. 
ये सब सीघे साधन दुम थे । वे पूर्वी समुद्र 
तट पर ऐसे पिछड़े कृषि-प्रधान इलाके मे. 
जनमे, जो भारत की राजनीतिक चारा से 
बिलकुल .अछूता था । उनकी शिक्षा-दीर्षा 









“क 


एक जिले के सदर स्थान बरहामपुर में आर 


4३५ उबलिंतँ .' 
उयल-पुथल-मरे आयरलैंड. के | 


विश्वविद्यालय में हुई । Es 
उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जनत 


& # 





की आंखों के तारे या रूमानी क्रांतिकारी 
के रूप में नहीं, वल्कि श्रमिक आंदोलन के 
कार्यकर्ता के रूप में आरंभ किया, और वह 
भी ऐसे जमाने में, जब श्रमिक संघटनों में 
काम करना भारतीय नेताओं में फैशन की 
वात नहीं थी । इस तरह वे केवल अपने 
चरित्र-बरू और स्वतंत्र मनोवृत्ति के बल 
पर बहुत नीचे से आरंभ करके इतने उच्च 
स्थान तक पहुंच सके हुँ । 

शारीरिक दृष्टि से भी ऐसी ही वात है। 
यद्यपि गिरि की दमदार काया रोबीली 
ओर भली लगती है, मगर वह ऐसी नहीं है 
कि जिसे देखकर कोई फोटोग्राफर पुलकित 
हो उठे। उनका भारी-मरकम शरीर उनके 
व्यक्तित्व को उस वाहरी शालीनता से 
वंचित कर देता है, जो आज कितने ही राज- 
नीतिज्ञों की सबसे बड़ी संपत्ति है । लेकिन 
मजबूत और गंज सिरं में से झांकती हुईं, 


भारी पलकों वाली उनकी आंखें बताती हैं. 


कि वे कमंशील व्यक्ति हं । परिमाजित 
रुचि का दिखावा और शब्द-चातुरी उनके 
स्वभाव के बाहर की चीजें हें। वे चलते नहीं, 
रंवे-लंबे डग मरत हे । 

सत्तर के पार इस उम्र में भी उनकी 
आवाज में वही दृढ़ता और गूंज बनी हुई है, 


जिसे लक्ष्य करके राइट-आनरेबल वी० 


एस० श्रीनिवास शास्त्री ने कहा था कि चाहे 
कितनी ही विशाळ सभा क्यों न हो; उसमें 
भाषण देने के लिए उन्हें और गिरि को 
'माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती' | संक्षेप 


' में;घी मा-घीमा संगीत और मंद-मंद प्रकाश 


२५ a हिन्दी डाइजेस्ट 


१९६९ 


~ ® 


न 


गिरि के लिए अनुकूल पृष्ठमूमि नहीं है। 
वे एकदम सीघ और बेलाग व्यत करते 


हैं। यह बेलागपन निर्मम-सा भी लग सकता 
है। बचपन से ही यह उनके स्वभाव का अंग 


है, जो उम्र के साथ बढ़ता गया है। १९१६ ˆ 


में बेरिस्टरी पास करके आयरलेंड से घर 


लौटते समय जहाज पर एक सीलोनी 
परिवार से उनका साथ हो गया, जो | 


कोलंबो से दक्षिण भारत आ रहा था। परि- 
वार के अध्यक्ष सरकारी नौकर थे, पक्के 
काले साहब । 


बातचीत के दौरान उन्होंने २२ वर्षीय 


गिरि से पुछा- घर का क्या हालचाल है?” 
(उन दिनों अंग्रेज अफसरों की देखा-देखी 
यहां के लोग भी इंग्लैंड को 'होम' यानी घर 
कहने लगे थे ।) गिरि झल्ला पडे-“इंग्लेड 
आपके बाप-दादों का वतन नहीं है। आपका 
वतन सीलोन है । अगर आपका मतलब 
इंग्लंड से है, तो यह पूछिये कि वहां का क्या 
हाळ है ? 27 

` जबःगिरि १९४८ में सीलोन में भारत 
के उच्चायुक्त थे, उन्होंने वहां के तत्कालीन 


प्रधान मंत्रो सर जान कोटलावाला से कहा 


था कि जब में आजादी से पहले कंद्रीय चारा- 
समा का सदस्य था, तो मेरा निर्वाचन-क्षेत्र 
क्षेत्रफल में आपके देश से भी बड़ा था । | 


जी० एस० भार्गव लिखित तथा पाप्यु- क, 
लर प्रकाशन, बम्बई-३४ द्वारा प्रकाशित 


अंग्रेजी पुस्तक 'वी० वी० गिरि! से साभार | 
उद्धत । ङ 
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ज्यादा हाल का किस्सा लीजिये | मई 
१९६७ में वे मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपाला- 
चायं से मिलने गये । कांग्रेस में उन दोनों 
का निकट संपर्क रहा था और १९३७ के 
मद्रास मंत्रिमंडल में दोनों साथ थे । यों भी 
राजाजी गिरि-परिवार के पुराने मित्र ह । 
१९४० में अपनी आकस्मिक मृत्यु के कुछ 
समय पूर्व गिरि के पिता जोगय्य पंतुल ने 
राजाजी से कहा था कि में गिरि को आपके 
सुपुदं कर रहा हूं, आप उसकी देखभाल और 
मार्गदशन करते रहें । सो तीव्र राजनीतिक 
और वैयक्तिक मतमेदों के बावजूद गिरि 
राजाजी को आदर और प्रेम से देखते 
आये हैं। 

इसलिए गिरि को यह बात वहुत अखरी 
कि उपराष्ट्रपति बनने पर राजाजी ने उन्हें 
बधाई नहीं भेजी । उन्होंने वातचीत की 
शुरूआत ही इन शब्दों में की कि मुझे जो 
५,००० के करीब बघाई के तार मिल, 
उनमें आपका तार नहीं था । राजाजी ने 
तुरंत बड़ी मिठास के साथ क्षमा मांग ली । 
गिरि पनी, और कभी-कभी चुभती हुई वात 
कह तो देते हे, पर वैसे हे मखमल-से मुला- 
यम । विनम्रता की तो वे मूर्ति हैं। ` 

गिरि का व्यक्तित्व जबदेस्त पितुभाव 
की छाया में निमित हुआ । पहले उनके नाना 
डी० वी० रामय्य पंतुल ने और बाद में पिता 
ने उनके चरित्र को गढ़ा और गहरा नैतिक 


` रग दिया । वे ऐसे वातावरण में पले थे, 
जिसमें शास्वत नैतिक मूल्यों को सदा ही 


सांसारिक लाम से अधिक महत्त्व दिया 


२६ अक्टूबर 
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जाता था। 
उनके पिता जोगय्य पंतुल अपने चाचा 
द्वारा गोद लिये जाने के कारण काफी बडी 
संपत्ति के उत्तराधिकारी थे । लेकिन जोगय्य 
पंतुल को गोद लने के वाद इन चाचाने | 
तीसरा विवाह किया, और उनके एक पुत्र | 
हुआ । तुरंत जोगय्य पंतुळू ने सारी संपत्ति . 
चाचा के लड़के के हक में छोड़ दी, हालांकि | 
उन पर वीस व्यक्तियों के विशाल परिवार . | 
के पालन-पोषण की जिम्मेदारी थी । | 
मृत्यु से कुछ दिन पूर्व जोगय्य पंतुल ने | 
संकल्प किया था कि गिरि तथा उनके | 
भाइयों की शिक्षा-दीक्षा के लिए उन्होंने | 
जो रकम कजे ली थीं, वे सव चुका देगी | 
हैं । यों लनदार सब रिइते-नाते में से ही | 
और ये पेसे उन्होंने वापस लेने के लिए नहीं | 
दिये थे। पिता का वचन पूरा करने की जिम | 
दारी गिरि पर आयी और वे अपनी आय । 
में से सवसे पहले कर्ज की किरत चुकाते थ। 
रुपय-पेसे के मामले में ही नहीं, मात 
वीय संबंधों में भी गिरि इन्हीं उसूलों पर | 
चलत ह । राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में | 
वे सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने | 
और प्रतिपक्षी के विचारों को काटने का 
पुरा अवसर देते थे । लेकिन ज्यों ही देखत 
कि राज्यसभा-मंच का उपयोग वैयक्तिक | 
आक्षेप करने या राजनीतिक बदला लेते के | 
लिए किया जा रहा है; तो वे बड़ी दृढ़ता से | 
उसे रोकंत थे । जर 
श्रमिक नेता के रूप में मी कभी उत्ही | 
गंदी हथकंडेबाजी में हिस्सा नहीं लिया । 










उन्होंने श्रमिक संघटनों को कोरे राज- 
नीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने को 


. कभी बढ़ावा नहीं दिया-देश की स्वतंत्रता: 


के लिए भी नहीं। उनकी राय थी कि श्रमिक 
संघटनों के कार्यकर्ता वैयक्तिक रूप से चाहे 
तो राजनीतिक कार्यकलाप में भाग ल, 
लेकिन समूची संस्था के रूप में न लें । 

सन १९३०. के नमक सत्याग्रह के दिनों 
में राजाजी ने गिरि से बड़ी चतुराई से पुछा 
कि क्या आज इंडिया रेल्वे-मेन्स फेडरेशन 
के जरिये रेल-कर्मचारियों को सत्याग्रह में 
सम्मिलित किया जा सकता है ? गिरि उन 
दिनों फेडरेशन के सर्वमान्य नेता थे। उन्हो- 
ने उत्तर दिया कि सारे देश में रेल्बे-हड़ताल 
आयोजित करना और उसे राजनीतिक रूप 
देना कठिन तो नहीं होगा; लेकिन इससे 
आंदोलन अहिसक नहीं रह पायेगा, क्योंकि 
फेडरेशन में दूसरे राजनीतिक तत्त्व भी हें, 
जो सरकार का तख्ता उलटने के लिए 
हिंसात्मक कारंवाई भी करने में विइवास 
रखते हुँ। राजाजी गिरि की बात से सहमत 
हो गये और वह विचार छोड़ दिया गया। 

कितु. कुछ दिन बाद बंबई में सार्वजनिक 
सभाओं और प्रदर्शनों पर लगायी गयी 
पाबंदी को तोड़कर फेडरेशन की जनरल 


कौंसिल की जो बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव पास | 


करके पूर्ण स्वराज्य की मांग की गयी और 


_ घोषणा की गयी कि इस उद्देश्य के लिए 


छेड़ जाने वाल किसी भी संघष को रेल्वे- 


` कमचारी पूरा समर्थन देंगे । 


यदि गिरि निरे राजनीतिज्ञ होते, 


उसमे राजा के कर्मचारी हाथी पर 


फेडरेशन की एकता को दाव पर चढ़ा देते, 
जेसा कि आज गुट या पार्टी की खातिर 
वहुत-से श्रमिक नेता करते हुँ । इस संयत 
कारवाई द्वारा उन्होंने ब्रिटिश सरकार 
पर भी. यह स्पष्ट कर दिया कि रेल्वे के 
लाखों संघटित श्रमिक स्वतंत्रता के सवाल 
पर शेष देश के साथ ह । 
शारीरिक साहस में गिरि. जवाहर _ 
लालजी की जोड़ के हूँ । संकट उन्हें उसी 
तरह खोंचता है, जैसे कि लोहे को चंबक। | 
१९३७ म व मद्रास घारासभा के लिए 
वोन्बिलि से चुनाव लड़ रहे थे । जस्टिस र 
पार्टी के नेता और मद्रास प्रांत के तत्कालीन | 
प्रधान मत्री राजासाहब वोब्विलिका निर्वा 
चन-क्षत्र भी वही था । च॒नाव क्या था, आत | 55 
का सवाल था । जस्टिस पार्टी ने सब कुछ | र 
दाव पर चढ़ा दिया था और उसे ब्रिटिश: 
सरकार का सक्रिय सहयोग प्राप्तथा। | 
मद्रास के तत्कालीन गवनर लाडे बेलि 
ग्डन ने लंदन टाइम्स' के प्रतिनिधि सेकहा | 
था, महात्मा गांधी भी राजा बोब्बिलि को 
उनके इलाके में नहीं हरा सकेंगे । गिरि ने 
इसका यह जवाब दिया कि राजा साहब | 
को हराने के लिए तो में ही काफी हं, और र हे 
अपना वचन पुरा करके दिखा दिया । 
राजा बोब्बिलि ने पुलिस से साठ-गांठ 
करके अपने निर्वाचन-क्षेत्र में प्रचार-कार्यं | 
करना कांग्रेस के लिए असंभव कर £ | 
था, विशेषतः अंदरी हिस्सों में । बोब्बिर | 
मं नेहरूजी जिस समा में भाषण दे रहे ल्‍ pss’ 
so 

























= 
` 








नगाड़े बजाने लगे, ताकि लोग नेहरूजी का 
भाषण न सुन सकें । गुस्से में आकर नेहरू- 
जी हाथियों को भगाने के लिए मंच से कूद 
पडे । गिरि उनसे भी आगे लपके । वे अपनी 
छड़ी इस प्रकार घुमा रहे थे, जैसे वह कोई 
भयंकर हथियार हो या जादुई छड़ी । राजा 
` के चाकरों की अपने हाथी हटा लेने पड़े । 
इसी चुनाव की वात है । पालतेरु गांव 
के निर्वाचन-केंद्र में राजा साहव के आदमी 
गुंडागर्दी पर उतर आये । उन्होंने कांग्रेस के 
चुनाव-एजेंटों की पिटाई कर दी.और मत- 
दाताओं को डराना-घमकाना शुरू किया । 
जब गिरि ने निर्वाचन अधिकारी से शिका- 
यत की, तो उसने अपनी बेबसी प्रकट करते 
हुए कहा कि गुंडों को वस में लाने के लिए 
` पर्याप्त पुलिस-सिपाही नही हे. । अंत में गिरि 
अपनी छड़ी घुमाते हुए गुंडों पर टट पडे और 
उन्हें मगा दिया। . 
बाद में जब वें मद्रास के श्रम-मंत्री थे, 
तो एक वार तिल्लिचेरो ( मलबार) में 
साम्यवादी प्रदर्शनकारियों ने उनका घेराव 
कर लिया। ये लोग मद्रास में सोली बाटली- 
वाला के गिरफ्तार किये. जाने के विए्द्ध 
' प्रदशन कर रहें थं । गिरि ने पुलिस-अंग- 
. रक्षकों की मदद लेते से इन्कार कर दिया 
ओर प्रदर्शनकारियों से दो ट्क शब्दों में कहा 
 किजोमी हिंसा और अव्यवस्था के लिए 
| | उकसायंगा, उससे सख्ती बरती जायेगी । 
 'नतिक साहस मी गिरि में कम नहीं है । 
६ १९२७-३९ में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल 
` स श्रम-मंत्री के रूप में अनेक वार उनकी 
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है| 
राजाजी से खटक जाती थी, जो उस समय | 
प्रधान मंत्री थ। एक अवसर पर तो गिरिने 
त्यागपत्र देने की भी धमकी दी थी । विशाख 
पट्टनम जिले के चित्तिवलस नामक स्थान 
पर एक जट-मिल.के हड़ताली श्रमिकों पर 
गोली चलान से यह मामला उठा था । 
गोली चलाने की आज्ञा देने वाले जिला 
मजिस्ट्रेट सी० डी० क्रोम्वी ने मंत्रिमंडळ | 
के इस स्पष्ट आदेश की उपेक्षा कर दी थी | 
कि वल-प्रयोग.करने से पुर्व पुलिस को हिसा : 
की रोकथाम के लिए श्रमिक नेताओं का | 
सहयोग पाने का यत्न करना चाहिये । | 
चित्तिवलस मजदूर यूनियन के अध्यक्षं | 
करुणाकरम्‌ सुग्बारावु मद्रास विघातः | 
परिषद के कांग्रेसी सदस्य थे । पर'उतसें । 
संपक नहीं किया गया । | 
जब विभागीय जांच में क्रोम्बी' कॉ 
गलती सिद्ध हुई, तो राजाजी ने उसे' दंडित 
करने के नाम पर उसका ऊटो तबादला कर 
दिया । गिरि इस पर चुप नहों बैठे । गवर्नर 
लाड अस्काईन का भी क्रोम्बो के प्रति प्रमः 
माव था । परंतु जब मंत्रिमंडल को बठक 
में गिरि ने यह मामला उठाया; तो गवर 
यह कहकर साफ बच गये कि “रहं तो 
आपके प्रधान मंत्री ने ही किया है.। मंगर 
गिरि टस-से-मस न हुए । आखिरकार क्रोसी | 
का तबादला बल्लारी कर दिया गया । गिरि 
चे सारा मामला केद्रीय पब्लिक 
कमिशन कें सुपुर्द करवा कर ही छोड़ा । | 
सन १९४२ में अन्य अनेक राजनो ति | 
नेताओं के साथ गिरि अमरावती जेल १ | 








| 
| 
| 






रखे गये थे । फिर उन्हें वेल्लोर जेल भेजा 
जाने लगा । जिस ट्रेन से वे लोग यात्रा कर 
रहे थे, वह सवेरे नाइते के समय विजयवाडा 
पहुंची । 

नेताओं के तबादले को बहुत ही गुप्त 
रखा गया था । फिर भी अधिकारियों ने 
यह सोचकर कि गिरि की उपस्थिति का 
कहीं रेल्बे-कमंचारियों को पता न लग जाये 
ओर उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाने के 
लिए रेल्वे-कर्मचारी प्रदर्शन न करने लगें, 
ट्रेन प्लँटफामं के एक छोर पर खड़ी करायी 
ओर नजरवंद नेताओं से कहा कि वे तीन 
फर्लांग पैदल चलकर कॅंटीन में आयें । गिरि 
ने साफ इन्कार कर दिया और अड गये कि 
टेन वापस ले जाकर कँटीन के सामने खड़ी 


बी 


की जाये । अंत में अधिकारियों को उनकी . 


वात माननी पड़ी । 


एक और मौके पर गिरि को पैरोल पर . 


जेल से छोड़ा गया । अधिकारियों ने उनके 
लिए फस्ट क्लास का इंतजाम नहीं कराया 
था और चाहते थे कि वे इंटर क्लास में यात्रा 
करें । गिरि ने तुरंत प्रांतीय. सरकार के 
सलाहकार से संपर्क किया और मुं हु़ट ढंग 
कहा कि किसी भूतपूर्व मंत्री को इंटर क्लास 
में यात्रा करने को कहते हुए प्रांतीय सर- 
कार को शर्म आनो चाहिये । तुरंत आदेश 
जारी कर दिया गया कि फस्ट क्लास का 
एक और डिब्बा उस ट्रेन में जोड़ा जाये 
और उसमें गिरि के लिए बथ की व्यवस्था 
की जाये.। 


सन १९२९ में हैदरावाद राज्य रेल्वे के कर्मचारियों ने अपने संघ को सरकारी 





मान्यता दिलवाने के लिए हड़ताल की । वी०वी० गिरिजानतेथे कि संघ को मान्यता मिल 
जाना ही काफी नहीं है । उन्होंने उसके साथ यह मांग भी जोड़ी कि रेल्वे कर्मचारी का 
न्यूनतम वेतन ,१५ रुपये मासिक हो। मंदी के उन दिनों में हैदराबाद में: रेल्वे-गैगमैनों का 
वेतन ४।। रुपया मासिक था । रेल्वे के एजेंट (आज के हिसाब से जनरल मैनेजर ) रोजन- 
थाळ इस मांग से झल्ला उठे। उन्होंने गिरिसे कहा कि मजदूरों की ऐसी भरमार है और 


नौकरियां इतनी कम हैं कि लोग ३ रुपये मासिक पर भी काम करने को तैयार हैं । उनका : 


कहना था कि वेतन खासे अच्छे हैं, उन्ह बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं और उन्होंने 
से पुछा- जब हमें ३ रुपये में आदमी मिलते हों, हम १५ रुपये क्यों दे ?” गिरि को 


a 


१,००० रुपये मासिक पर एजेंट दिलवा सकता हूं, तो फिर आपको ६,००० रुपये मासिक 


क्यों दिये जायें ?” बाद में राज्य के प्रधान मंत्रो सर अकबर हैदरी ने बीच में पडकर 


समझौता कर दिया । गिरि की योग्यता से सर अकबर और निजाम के दरबारी इतने 
भ्रमावित हुए कि गिरि से राज्य की एरिजक्युटिव कौंसिल में अम-सदस्य वनने का 
प्रस्ताव रखा गया । परंतु गिरि ने प्रस्ताव को तत्काल ठकरा.दिया । 


A 


एजेंट का यह रुख बहुत अखरा । उन्होंने तुरंत जवाब दिया-“जब मैं इस रेल्वे के लिए | 
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_ कार्य आरंभ करता है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं हे । 


. लक्ष्य को नहीं पाते । 


संशय में डालकर यदि जीता है, तो देखता है । 





छुररवौँ की आती 

(| 

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकमं सु । 

भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा संततमव्यथे: ।। | 

-मेरा कार्य अवश्य ही सिद्ध. होगा, .ऐसा दृढ़ निश्चय करके मनष्य को आलल 


छोड़कर उठना चाहिये, जागना चाहिये और प्रसन्नता तथा आशावाद के साथ उन्नति | 
कायो में जट जाना चाहिये । 
शरीरनिरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः । : | 
बद्धिप्रारधकार्यस्य नास्ति किञ्चन दुष्करम्‌ ।। 
-जो शरीर की परवाह नहीं करता, जो निपुण और व्यवसायी है, जो बुद्धि: 


eS _...... कसा 


| 
| 
यो यसर्थ घ्राथयते यदर्थं घटतेऽपि च । | 

अवइयं तदवाप्नोति न चच्छान्तो निवतत ।। । 
-जो जिस लक्ष्य को चाहता है और जिसके लिए प्रयत्न करता है, उसे वह भवे | 

पा हता है, यदि श्रांत होकर वह बीज में ही उसे छोड़ नहीं देता । 

' नालसाः प्राप्नृवन्त्यरथं न क्लीबा न च मानिनः । | 
न च लोकरवाद्धोता न च॑ शब्वत्प्रतीक्षिण | 

-आलसी लोग अपने इष्ट लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते । इसी प्रकार जो डरपोक 
हं, अभिमानी हुँ, लोकप्रवाद से डरते हैं और सदा केवल प्रतीक्षा करते रहते है, वे भी 







न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति । 


सशय पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति ॥ | 
-संशय (अर्थात्‌ जोखिम) में अपने को डाले बिना मनुष्य मलाइयों को नहीं देखता! 


-डा0 मंगलदेव शास्त्रा द्वारा संकलित “सुभाषित-संप्तशती से 


रि बॅक आफ इंडिया का अध्यक्ष बनने 

के कुछ ही महीने वाद १९५७ में में 
जापान गया था । यात्रा का मुख्य उद्देश्य था 
वेक आफ जापान को देखना । क्योंकि में 
जानता था कि उस देश के युद्धध्वस्त अथ- 
तंत्र के पुनरुज्जीवन के लिए उसने गजब 
का काम किया था। 

टोकियो से मेरे वापस भारत रवाना 
होने से पिछले दिन मित्सुई बेंक के अध्यक्ष 
श्री सातोह मिलने आये । बहुत वर्ष पहले, 
द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व, वे बंबई में याको- 
हामा स्पेसी बॅक के मेनेजर रहे थे । इस- 
लिए भारत की समस्याओं में उन्हे विशेष 
दिलचस्पी थी । 

.. विदा होते समय उन्होंने मुझे हमारी मुला- 
कात की यादगार के रूप में एक छोटा-सा 
पार्सल भेंट में दिया। उनकी अनुमति से मेने 
वहीं पासँल खोला और देखा कि उसमें सोनी 
कार्पोरेशन द्वारां निमित एक छोटा-सा 
ट्रांजिस्टर है । मॅन उनसे पूछा कि मुझे ट्रांजि- ` 
स्टर रेडियो देने की बात उन्हें क्यों सूझी ? 

इस पर उन्होंने मुझे यह कथा सुनायी 
विइवयुद्ध के कुछ समय बाद,चिथड़े पहने 
और लंबे बाल बढ़ाये दो युवक टोकियो में 

. उनके बॅक की एक छोटी शाखा के मैनेजर: 

से मिलने आये और लगमग एक लाख रुपये 

* का कजे मांगने लगे । न 
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उन्होंने रेडियो-सेटों में वाल्व की जगह 
जमेंनियम का उपयोग करने के विषय में 
कुछ कहा, जो शाखा वेक के मॅनेजर की 
समझ में नहीं आया । मेनेजर को उनका 
हुलिया पसंद नहीं आया और उसने उनकी 
अर्जी अस्वीकार कर दी । 2 था 

लेकिन मामला किसी तरह श्री सातोह 
के कानों तक पहुंचा । उन्होंने एक निरीक्षक 
को आदेश दिया कि वह जाकर उन युवकों 
के काम की जानकारी प्राप्त करे । 

निरीक्षक ने देखा कि वे एक पुराने और 
खाली गराज में प्रयोग कर रहे थे । उनके 
प्रयोगों के तकनीकी पहल को समझने की 
क्षमता तो निरीक्षक में नहीं थी, पर उसने 
रिपोर्ट दी की वे वडी ही लगन और मेहनत से 
काम कर रहे हं और उन्हें पूरा विश्वास है... 
कि वे संचार-साधनो के क्षेत्र में क्रांति | 
लाने वाल हैं। श्रो सातोह ने उन्हे कर्ज 
दे दिया । ड 
कुछ महीने बाद उन युवकों ने लगभग हः $: 
उतनी ही रकम का एक और कर्ज मांगा, 
और वह कजे भी उन्हें दे दियागया। 

श्री सातोह ने मुझे बताया कि इस प्रकार 
सोनी कार्पोरेशन की नींव पड़ी, जो कि आज __ 
विश्‍व में इेक्ट्रानिक और संचार-उपकरणो | 
के सबसे बड़े निर्माताओं में सेहै। | Fe | 
“एच० वी० आर० अय्यंगार 
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जुल १९४६, पेरिस । सीन नदी के 
दायें तट पर एक भव्य राजप्रासाद के 
स्वागत-कक्ष में एक स्वस्थ और प्रसन्नमुख 
पत्रकार पंद्रह मिनिट से एक दुबले-पतले 
आदमी से नोंक-झोंक कर रहा था, जिसके 
चेहरे पर दु:ख और गरीबी.की गहरी रेखाएं 


देखी जा सकती थीं, और जिसके सामने एक 


छोट-से फलदान में लाल गलाब रखे थे । 


चारों ओर लगभग एक सौ देशी-विदेशी 
- पत्रकार बेठे थ | 


' अध्यक्ष महोदय, आप साम्यवादी हूँ . 


न?" पत्रकार ने पूछा । 9 

“हां ।” उस व्यक्ति ने शांत भाव से 
कहा । 
` “और आप स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिक 
रहें हु ११ * 
हां। ; 
“कितने समय तक ?? 
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बंदी काले का 
उन्सुक्ल भान 
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| 

“लगभग चालीस वर्ष तक।” | 

“क्या आप जल में भी रहे हं? | 

हा ह | 

“किस जेल म॑?" र 
“बहुत-सी जेलों में ।” | 
लंबे अरसे तक ? | 

उस दुवळे-पतले व्यक्ति ने सामने क। 
स्वस्थ और प्रसन्नमुख पत्रकार की ओर्‌ 

क्षण देखा और हल्का-सा मुस्कराकर कहा | 


उत्तर अप्रत्याशित था, चस्त था 
प्रांजळ फ्रांसीसी भाषा में दिया गया था! 4 
उलहना था, व्यंग्य था, या विनोद? जोगी 
रहा हो, वहां बैठे फ्रांसीसी, अंग्रेज ओर, 
रीकी पत्रकारों को यह देखकर विस्मर 
हुआ कि वकरीनुमा दाढ़ी वाला यह १४ | 
पेरिस. और लंदन में भी उसी तरह मुस्क 
सकता है; जैसे कि हनोई में, और यह मुर मुसा 


“जेल में समय हमेशा लंबा ही होता हैं। | 











| 





वर्तमान के उस पार भविष्य को देख सकते 
वाळे एक ज्ञानी पुरुष की मुस्कान है । 
) म £ 
| अगस्त, १९४२ । दक्षिण पुवं एशिया । 
। विश्वयुद्ध का दूसरा वर्ष समाप्त होने वाला 
| था। जापानियों ने हिन्द-चीन पर कव्जा कर 
| लिया था। कितु वियतनाम के ऊपरी इलाका 
| | मे स्वतंत्रता-संग्राम का जवबदेस्त मोर्चा कायम 

हो चुका था । 
| एक दिन चीन और वियतनाम की सीमा 
। पर च्यांग काई-शंक की पुलिस ने एक व्यक्ति 
। को पकड़ा । इस व्यक्ति के वारे में पुलिस 
केवल इतना जानती थी कि उसका नाम 
हो ची-मिन्ह है, वह चुंगकिंग जाना चाहता 
है और अपने को वियतनामी देशमक्तों का 
प्रतिनिधि कहता है । 

कौन था यह्‌ हो ची-मिन्ह ? 

सन १९२६-२७ के आस-पास न्गुयेन 





आई-क्वोक नाम का एक वियतनामी देश-' 


मक्त पुलिस को चकमा देता हुआ पूर्वी 

एशिया में घूमा करता था और वाद में 
. उसको मृत्यु का समाचार छपा था । 

मगर यह आदमी भी लगभग उसी उम्र 

| का दिखाई देता था । इसने कपड़े बहुत 
! साधारण पहन रखे थे । लेकिन कुछ छोटी- 
* छोटी बाते स्पष्ट बता देती थीं कि यह 
व्यक्ति साघारण नहीं है । और हैरानी की 
बात यह थी कि चुंगकिंग जाकर यह चीनी 


अधिकारियों से मिलना चाहता था ! बस, 
इसे गिरफ्तार करने के लिए इतना ही 





अठारह जेलों की हवा खायी । 


५ ह... 

पहले उसे त्सिगसी जेल में रखागया)। 
फिर उसका एक के वाद एक जेल मेंतवा-  _. _ 
दला होता रहा । बा 
पो फटने से पहले, जब तारे अभी घुंघले 
पड़ रहे होते थे, उसे उठाकर एक जेल से इ 
दूसरी जेल पैदल ही रवाना कर दियाजाता। . 
हथकड़ियां और बेड़ियां पहने वह दो सिपा- | 
हियों के पीछे-पीछे चल पड़ता । जब रात | हे 





आसमान से उतरने लगती और पक्षी अपने... 
घोंसलों को लौटने लगत, तव उसे क्सी. | 
गंदी-सी कोठरी में बंद कर दिया जाता ।इस . 
प्रकार चौदह महीनों तक इघर-से-उघरजाते. __.. 
हुए उसने क्वांगसी प्रांत के तेरह जिलों की... 


प्रतिदिन तीस-पँतीस किलोमीटर की 
पैदल यात्रा, उनींदी रात, जाड़ा और वुखार। | 
पर इन सबके वावजूद कंदी के मुंह पर से 
मुस्कान मिटी नहीं । यह मुस्कान इस वात | रं ४ 
का प्रमाण थी कि जीवन पर, और पापव | हर | 
मृत्यु को पराजित करने की जीवन की शक्ति 
पर उसे अडिग आस्था है । नळ ब 

उन दिनों की चीनी जेळें नरक से मी. अर 
बरी थीं । उनमें राजनीतिक कैदी, चोर ` | 
डाकू. और हत्यारे, सिफलिस के रोगी, सब 
एक साथ रहते थे। उन्हें अपना खाना खुद | 
पकाना पड़ता । नहाने, कपडे घोने की कोई 
सुविधा नहीं थी। सभी दाद और खुजली से | 
पीड़ित थ। गंदगी और बीमारियों के उत | 
घरों में, जिन्हें जेल कहा जाता था, आद | के. २ 
मियों के खून पर मच्छर, पिस्सू, जुएं व 
खटमल पल्तेथे। त, नज 








कई बार हमारा कैदी रात के अंधरे में 
बठा-बैठा अपने उन साथी कैदियों को, उनके 
मासूम चेहरों को देखा करता था । कदी 
जमीन पर लेटे हुए ह, खटमलों की फौजे 


दीवारों पर से उतर-उतरकर आ रही हैं, 


मच्छरों की टोलियां भिनभिना रही हैं। 
वाहर संसार में घमासान युद्ध चल रहा है, 
जबकि हमारा दुखी और उदास कैदी जेल 
की कोठरी में बैठा हुआ है-अपने देश से, 
अपने साथियों से दूर, बहुत दूर | 

ऐसे अवसरों पर कभी-कभी कैदी अपनी 
जेव से एक फटी-पुरानी कापी निकालता 
और उस दिन की अपनी.अनुभूति को लिपि- 
वद्ध करता । और इसके लिए वह चीनी 
भाषा का ही उपयोग करता, ताकि जेल के 
वार्डन शक न कर सकें । इस प्रकार लगभग 


मंदानों में मुझे खतरे 


मेदानों में मानष मिले 


=p 
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हर सुबह सूरज दीवार पर से उचककर, र 
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फकता है फाटक पर किरणों के बाण-पर फाटक पर पड़ा है ताला 
भीतर जेल को कोठरी अंधकार में डबी है, 
कितु हमें पता है-बाहर सुरज चमक उठा हैं॥ 
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, ४87 «औं 
हो ची-मिन्ह की हस्तलिपि 
सो मुक्तकों ने जन्म लिया । इनकी गा! 
क्लासिकी चीनी थी, परंतु मुहावरा बॉ! | 
भाव नया था । उन्हीं में से कुछ मुक्तक माँ 
दिये जा रहे हैं : ह. 


rr ST न 


| 

कविताएं गाना मेरे स्वभाव में नहीं है, | 

कितु कारागार में में और कर भी क्या सकता हुं? | 

बंधन के ये दिन कविताएं गंथने में बिता द्‌ । 
और इन्हें गा-गाकर मुक्ति का दिन निकट ला दूं | 

| 


खड़-खड़ पहाड़ और ऊंची चोटियां लांघ चुकन पर, 


की कल्पना क्योंकर होती ? 


पव॑तों में बाघ से पड़ा पाला और में बचकर चला आया, ` | 


ee उन्होंने मुझे दस दिया जेलों,मं । | 


३४ 








| 
| दुष्ट दानव को तरह अपना भुक्खड़ मुंह खोल, 
f निगल जाता है लोहा बंदियों के परों को प्रति रात । 
। जकड़ लेते हं जबड़ हर बंदी का दायां पर, 
| खुला रहता है बायां-हिलाने, फलान को ॥। 







| बंदियों के पास भला सुरा कहां, सुरभित फूल कहां ! 
| कितु यह सलोनी रात ! ......केसे मनाय इसका जइन ? 
हवा के गोखे म॑ से में गड़ा देता हूं चांद पर आंखें, 
और मुस्करा देता है चांद गोखे सं से मुझ पर ॥ 


हम दिया जाता है बस आधा चिलमची पानी 
चाहे चाय बना लो उससे, या चाहे मुंह घो लो । 
चाय बना ली तो मुंह धोने को पानी नहीं, 

मुंह घो लिया तो उस दिन फिर चाय नहीं ॥ 


UT NESS SS aS Rte ६. Fhe 4-2... 
I Phe Fs DS 

















। बस आधो कटोरी चावल का दलिया दिन में दो बार x ~ 
दिन-रात पेट मं भूख का हाहाकार ! प 3४ 
तीन य्वान के चावल से भला पेट कंसे भरे ? “ DO 
जब लकड़ी दालचीनी के ओर चावल मोती के भाव बिकते हों।। pss Be 


| जाड़ के मौसम का आरसी-सा गोल चांद, टर CNS 5 कक के 
| चमचम चांदी-सी किरणं बिछा रहा है धरती पर । / 0 ६22 foe 
| स्वजनों के बीच जाड़ का सुख भोगने वालो कः 
| जरा याद करो, जेलों में दुख का प्याला पीने वालों को ॥ | | व 


| पति लोहे के सोंकचों के इस ओर 

पत्नी उस ओर से झांक रही भीतर 

कितने निकट परस्पर, केवल इंचों का अंतर 
मगर कितने इूर-जेसे अंबर की ऊंचाई औ' सागर का गह्वर । 
हन्द जो नहीं कहत, कह देतीं आंखें मुखर 
हर शब्द से पहल आंखें भर उठतो छलछल 


- ज्र! 
5 
पुरब को पोतिमा में घुल गयी गुलाबी, 
पुंछी रात्रि की छाया, ऊष्मा जग छायी । | 
और यात्री के भीतर का कवि | 
जागा ल अंगड़ाई ।। | 
= | 
यद्यपि, बांध दिये गये हें मेरे हाथ-पर कसकर, | | 
कितु-सारे पर्वत. पर में सुन रहा विहग-स्वर, . | 
: भर उठा है वन वसंत-पुष्पों के सौरभ से, | 
रोक सकता है कौन मुझे इनका सुख लेने से ? | 
हर लेते हें ये सुखं पथ का कुछ अकेलापन ।। | 
जाड़े को ठंडी रात-बिना गदेले व कंबल के | 
घुटने भीतर मोड़ में गठरी-सा पड़ा हुआ ¢ 
कर रहा हूं यत्न सोने का निष्फल, के के पत्तों पर | | 
थिरकती चांदनी जाड़े की चुभन को बना रही पैनी वि 
खिड़की के पास आकर सर्प्ताष झांक रहे भीतर।। ने 


pa 


७ 


उस दिन तुम आये थे नदी-तट तक मेरे संग | 
पछा था- कब लोटोगे ?” म॑ बोला-““जब फसल पक जाये ।' 


न ._ कितु फस्ल कब की कट चुकी है, और में 

त्य : ` - सड रहा हूं विदेश की जेलों में ।। ५ 
) सो सहसा गूंजकर जगा देती है घर की याद 
i सिसकती-सी तान उदासी से नभ में उठती है 










Sa वेदना पहाइ और नदियां लांघ “A र 
हजारों मोल का सफर करती हे । ऊंची अटारी चढ़कर F ६ 
कोई किसी को वापसो को राह तकती है । नणय 


बड़े चाव से गाते थे गोत पुराने कवि प्रकृति की शोभा के, |. 
बफ ओ फूलों के, चांद औ' पवन के, कोहरे, पर्वत व नदियों के 
पर आज हम रचनी हें कविताएं जिनमें लोहा हो, फौलाद हो! ! 
कवि को आना चाहिये, आक्रमण का नेतृत्व भी करना ॥ | 


~ २39 
+; 
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चारमिंत्रा 
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ह्‌ मनष्य को पृथ्वी से उठाकर चांद 
पर तो पहुंचा दिया; लेकिन हम में ऐसे 


कितने लोग ह, जो मनुष्यों को गंदी बस्तियों : 


से उवार सकते हैं ?” यह......पेता प्रश्‍न 
श्रीलंका के प्रसिद्ध सर्वोदय-कार्यकर्त्ता श्रो 
ट्यूडर आयरत्न ने दुनिया से पुछा है। 
| न आयरत्न का यह प्रश्‍न एक बुनि- 
प्रश्‍न है । सर्वोदय के आधुनिक द्रष्टा 
गांधी ने भी अपने आपसे और 
हे समाज से यही प्रश्‍न पुछा था और 
के ततोस कोटि देवो-देवताओं में एक 
[ id या देवता जोड़ दया था-दरिद्रनारायण। 
| श्री आयेरत्न इसो भगवानदरिद्रनारायण के 
(उपासक ह. ं 
'उनतालीस वर्षीय आर्यरत्न श्रीलका में 
,सर्वोदय-कायं के मुख्य आधार-स्तंभ हैं। 
उत्तके इस कार्य से प्रभावित होकर हाळ में 











5 Sar 


-पुरस्कार' प्रदान किया गया है । 





श्री आयेरत्न श्रीलंका के गांवों में श्रम- ' 
दान और अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों का * 
संचालन कर रहे हुँ । उन्होंने शत-पग्राम' 
योजना तयार की है, जिसके अंतगत सौ गांवों 
के समूह को. आदर्श सर्वोदय-ग्राम बनाने 
को चेष्टा की जा रहो है। उन्हें सर्वोदिय-कार्ये 
की मूल प्रेरणा आचार्य विनोबा भावे के 
भूदान-यज्ञ आंदोलन से प्राप्त हुई है । 

वे ग्राम्य-लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। 
उनका कहना है कि जब तक गांवों को उनकी 
वतमान दुंदंशा से उबारा नहीं जाता, तब 
तक देश का सच्चा विकास संभव नहीं है । 
शत-ग्राम योजना उन्होंने अक्तूबर १९६२ 
में आरंभ की थी और उन्हें पक्का भरोसा 
है कि वह १९७० तक इस योजना को पांच 


सौ ग्रामों में लाग कर सकेंगे । 


वसुधव कुटुंबकम्‌' के आदश में निष्ठा 
रखने वाले श्रो आयेरत्न मानते हैं कि मानव 


` समाज का संघटन परिवार के नमने पर 
३७ 


हिन्दी डाइजेस्ट . | 
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किया जाना चाहिये । वे कहा करते हैं कि 
अच्छे परिवार में चार तत्त्व होते हँ-बांट- 
कर भोगना, दयालुता, रचनात्मक कार्ये- 
कलाप और समता । जव तक ये चारों गुण 
अथवा तत्त्व समाज का मूल आधार नहीं 


बनेंगे, समाज पुरी तरह मानवीय नहीं बनः 


पायेगा । 
और संमाज को मानवीय बनाना ही 


उनके कार्यकलाप का ध्येय है । उन्हीं के . 


झब्दों में “सभी धर्मों और जातियों के लोगों 
में स्वमावतः बहुत अधिक सज्जनता होती 
है । इसी सज्जनता को संघटित करने का 
कार्यं हम कर रहे हैं। सभी धर्मों मं यह 
आस्था और आशा निहित है कि संसार के 
समस्त प्राणी सुखी और प्रसन्न हों ।' 

और यही सर्वोदय का सारतत्त्व है- 
सबका संपूर्ण-उदय । भगवान बुद्ध ने जब 
अपने दिष्यों को बहुजन हिताय, बहुजन 
सुखाय प्रत्रजन की दीक्षा दी, तो बहु से 
उनका प्रयोजन सर्व यानी सबसे ही था । 
बौद्ध घर्मावळंबी श्री आयेरत्न, तथागत के 
दिखाये लोकहित और लोक-संग्रह के माग 
पर विनञ्रतापुर्वक और पुणं समर्पण-भाव 


 सेचळरहेहे। 


“जो अपना जीवन बलि चढ़ाता है 


वही उसे सच्चे अथ में प्राप्त करेगा ।” इस 
 वाइवरू-वाक्य को उन्होंने जीवन का निर्देशे- 
सुत्र बना लिया है । कितु मनुष्य उस सच्चे 


 ' जीवन को प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं 


ह र दिखाई देता; क्योकि आज काअर्थ-शास्त्र- 


- अपना पुरा समय सर्वोदय काय में 


































अथंशास्त्र-इस धारणा पर आधारित है| र i 
मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी जीव है। है 
सबका समान उदय तभी संभव है, जा - 
मनष्य के मानस को इस भ्रांति से मक डू 
कराया जाये । इसके लिए उनके कथन - 
नसार-"हमें बुनियादी प्रश्नों पर फिर 
विचार करना चाहिये । मनष्य स्वभाक। _ 
स्वार्थी नहीं है। बच्चा दो वर्ष की उम्र क| 
कभी मिरा' शब्द का प्रयोग नहीं करता, बू हृ 
अपनी निजी चीजों को बेंबी को क 
कहता है । मेरा' शब्द वह समाज म सीखा _ 
है । स्वार्थीपन की आदत बह्‌ वाद म ग्र हर 
करता है । हमें अपनी समाज-व्यवस्था 
पुनरेंचना मनुष्य की बुनियादी सज्जनता१ 
आधार पर करनी चाहिये । | 
श्रीलंका में सर्वोदय आंदोलन के 
और संचालक टचूडर आय रत्न, स्वय माए 
आकर आचाय विनोबा भाव के साथ पई 
यात्रा कर चुके है । उनकी पत्नी 
नीता धर्मचारी सच्चे अर्था में उनकी 
धामणी हैं और शिक्षिका का पद 


रि 


रही हैं । उनके तीन बच्चे हैं-बेटी 


दास (७) और जीव घम्मिका (३) रत 
को सर्वोदय घुट्टी में पिलाया गया है। 

आयेरत्न पेशे से शिक्षक हे और क 
के एक प्रसिद्ध हाई स्कल में अध्यापक 
उन्होंने स्तातक-स्तर तक. शिक्षा प्रा: 
और अध्यापन का प्रशिक्षण भी 


स्कूल के कायं से बचा हुआ समय तथा १ 







अवकाश-काल वे सर्वोदिय-कार्य में लगाते 
है । स्कूल से मिलने वाळे वेतन के सिवा 
अत्य किसी स्रोत से उन्हे कोई आमदनी नहीं 
है। यही नहीं, वे अपने वेतन में से भी पेसा 
बचाकर सर्वोदय-कार्य पर व्यय करते हैं । 


इससे अनुमान किया जा सकता है कि उनका - 


व्यवितगत और पारिवारिक जीवन कितना 
सादा होगा । मेगासंसे पुरस्कार की दस 
हजार डालर की रकम भी उन्होंने एक स्कूल 
को दान कर दी हे । 
घर्म में जीवंत निष्ठा रखने के कारण 
| वे मानते हे कि धर्म इस प्रकार की कर्म- 
। निष्ठा को जगाने में सहायक हो सकता है । 
| कितु साथ ही वे कहते हे-“अव तक घर्म 
मंदिरों, कोविलों और गिरजाघरों में बंदी 


ज्र 


रहा हे । हमें घमं को जनता तक ले जाना 
है और उसे एक गतिशील स्वरूप प्रदान 
करना है ।” 

राजनीति में आयेरत्न को कोई रुचि 
नहीं है। वह कहत हे- राजनीतिज्ञ की 
सीमा यह है कि वह केवल पांच वर्ष यानी 
अगले चुनाव तक की योजना तेयार करता 
है, जबकि जरूरी यह है कि हममे से कुछ 
लोग तो अधिक लंबे समय यानी जीवन- 
भर के लिए योजना बनायें ।” 

गीताकार के शब्दों में श्री आयरत्त 
कहते हुँ-“हमे अपने कार्यों की सफलता- 
असफलता की चिता न करके निरंतर 
प्रयत्नशील रहना चाहिये । कमंण्येवाधिकार- 
स्ते मा फलेषु कदाचन | | 


बुद्धदेव ने अपने शिष्यों से कहा -“ मे तुम्हें एक प्रदेश में किसी विशेष कठिन 


क्या करोगे ?” 





काम के लिए भेजना चाहता हूं। अगर उस देश के निवासियों ने तुम्हारी वात न सुनी, तो 


कि “मगवन्‌ ! हम समझेंगे कि वे लोग बड़े अच्छे हैं । उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, 
छेकिन हमें गाली तो नहीं दी ।” एक शिष्य तत्परता से बोला । 


“और अगर उन्होंने तुम्हें गाली दी तो ? 
£ hn ४०. - 0." च, उन्होंने च्य = 3? 
“तो हम समझेंगे कि वे लोग बड़े अच्छे ही हे । उन्होंने हमें न मारा, न पीटा । 


दूसरे शिष्य ने जवाब दिया । 
[$ | 
और अगर मारा-पीटा तो ?” 


“जान से तो नहीं मार डाला । बड़े भले लोग हैं वे ।” . 

और अगर जान से मार डाला तो ?! . 

चोथे शिष्य ने फुर्ती से कहा -“तब भी हम तो समझेंगे कि उस प्रदेश के लोग बहुत 
ही अच्छे हे, जिन्होंने हमें भगवान का काम करते हुए मगवांन के पास पहुंचाया ' 






| तुम धर्म-प्रचार कर सकते हो ।” 


मुस्करात हुए बुद्धदेव बोले-“जाओ, शिष्यो ! तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये । 


-निमला देशपांडे 


शै. 


शं 
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हिः समाज मे सबसे बड़ा वर्ग है सना- 


तनियों का । गांधीजी अपने को सना- 
तनधर्मी ही मानते थ। मं भी अपने को पुण 
रूप से सनातनी मानता हूं । सनातन-धमं है 
ही बड़ा विशाल, संग्राहक, उदार और 
मोक्षपरायण । उसने अपने यहां अनेक तरह 
की साधनाएं मंजर कर रखी हैं। हरएक 
व्यक्ति को अपना उपास्य दैवत पसंद करने 
की पुरी स्वतंत्रता है । जहां कहीं घामिकता 
है, पवित्रता है, संयम और निष्काम सेवा 
है, सनातन-धमं ने उसका आदर किया है । 
मतभेद की कद्र करके अपने घर में विवि- 
घता को अवकाश: देने वाला इतना उदार 
धमं शायद ही दूसरा होगा । 
जब किसी ने सनातन-घमं की व्याख्या 
“लोकमान्य तिलक से पूछी, तब उन्होंने नीचे 
का इलोक बना दिया : 


` ` प्रामाण्यबद्धिचदेष साधनानासनित्यता । 


उपास्यानामनियम एतद्‌ घमस्य:लक्षणम्‌।। 
| वेदों को प्रमाण मानना, साधनाओं 
`को अनित्यता, उपास्य देवों का अनियम- 
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यह (सनातन) धमं का लक्षण है।] 
इस व्याख्या में हिन्दू घमं की उदार 
और विविधता-संग्रह-वृत्ति, ये दोनों कि 
षताएं स्पष्ट हुई हैं । . 
अपने को दूसरे से अर्ग बताने के छि 
सनातनियों ने वेदों के वारे में आग्रह रखा 
सो तो ठीक हुआ । लेकिन प्रामाण्य-बुद्धिक 
आग्रह रखना जरूरी नहीं था । हम ४ 

वैदिक परंपरा को मानते हैं। अपने ९ 
ज्ञान का और धर्मभावना का उद्गम वेद? 
देखते हैं यह है ऐतिहासिक वस्तुस्थिति॥ . 
इसमें मानने या न मानने को कोई बात १६] ; 
- 


~ AOL eA NY ६१ 


ol al नी 


Ca! 


है । प्रामाण्य-वद्धि का. आग्रह न रखते ६ 

में कहुंगा कि सनातनियों के मन म॑ 

परंपरा के वारे में सामान्य मौलिक गी < 

रहा, तो वंस है । . र 

किसी ग्रंथ में जो कुछ लिखा हैं, उ). च 
; 


` पुणतया समझ या न्त समझ ,मुझ मान्य 


ही चाहिये-यह आग्रह जरा विचित्र-सा 
एसी ज्यादती किसलिए ? . . 
आद्य ऋषियों ने अपने जमाने के 




























इष्ट था, सो लिखा । उसके बाद दूसरे 
ऋषि आये । उन्होंने पुरानी वात विशेष 
स्पष्ट कीं, गलत घारणाएं दूर कौं, अनुभव 
से जो बढ़ाने लायक था, बढ़ाया; मुख्य कले- 
वर वैसा ही रखा और इधर-उधर सुधार 
करके अपने धर्म को अपने जमाने के अनु- 
कल बनाया । 
इसी तरह श्रतियों की मदद में स्मृतियां 
आयीं। इन दोनों का उद्दीपन करने के लिए 
और घमं का स्थानिक और कालिक स्वरूप 
| पहचानकर उसे व्यापक बनाने के लिए 
पुराण-प्रंथ लिखे गये । उनमें सर्ग ( सृष्टि 
की उत्पत्ति) ,प्रतिसर्गे, राजवंश, एंक के पीछे 
एक आने वाले मनु, उनके मन्वंतर आदि 
विस्तार और इतिहास लिखा गया । स्था- 
नीयं आदिवासियों के धर्म-विचारों का, 
उपासना-पद्धतियों का और रस्म-रिवाजों 
का भी अनादरन करते हुए उनका यत्र-तत्र 
अनुकूल रूपांतर किया गया । 
इस तरह यह सनातन-धर्म यगानुरूप 
करता आया है । मन्‌ भगवान ने 
| कहा ही है-कृतयुग के ( सत्ययुग ) घमं 
अछ थ, द्वापर-त्रेता के घर्म अलग-। समाज 
विगइता गया, युगों का ह्लास हुआ, 
घम बदलने पड़े; कहीं सख्त करने पड़े, 
कहीं नरम करने पड़े । इसीलिए हमारा 
| सेनातन-वमं प्रगतिशील, विकासक्षम और 
बना हे । 
हेम अगर पुरानी बातें ही ले बैठते, तो 
हेप अपने घमं को “पुरातन? कहते, आदिम 
जिहते और उसे 'अपरिवतंनीय? जाहिर 
१९६९ 


ड 


a 


करते । पर हमने अपने मर्म को कलानुकूल 


बनाकर उसे पुरातन यानी 'बासी' होने नहीं | 


दिया । हमारा घम हमेशा ताजा, 'नित्य- 
नूतन' है। इसीलिए हम उसे सनातन कहते 
हैँ । 'सदातन' और सनातन” एक ही है। 
प्रगतिशील होने के कारण, बहते पानी के 
जैसा जो ताजा हैं, वह है सदा के लिए 
सनातन | 

चंद बातें सत्ययुग में चलती थीं । वाद 


के लोगों ने देखा कि वे चलाने लायक नहीं हैं। . 


सनातनी होने के कारण, उन्होंने पुरानी 
वातों की निदा नहीं की । इतना ही कहा कि 
उस जमाने के लोग अच्छे थे, उन बातों को 
संभाळ सके । अबं कलियुग आ रहा है। 
इसमें वे पुरानी बातें तिम नहीं सकेगी । ऐसी 
दलीलें करके कई पुरानी बातें 'करिवज्यं' 
घोषित को । 

इसमें भी खूबी 
यह कि जो बातें एक 
जमाने के घमे-नेता-' 
ओं ने 'कलिवज्यं' 
कहकर छोड़ , दीं, 
उन्हीं की उपयोगिता 
नये सिरे से साबित 
होने पर, फिर से उन्हे 
चाल करने और & 37 टि 
उनकी . प्रतिष्ठा ह... ह 
बढ़ाने में नये लोगोन हर 
संकोच नहीं किया .। 

इसका एक ही 
उदाहरण हम यहां 





क: है गुड ,CC:0. Mumukshu Bho Varanasi Collection. Digitized by Agnes | टी न 


वक ke fs A, . 
OA 
«के | रि 


लेगे। कहत हूँ, वेदों के आदिम काल में संन्यास 
आश्रम नहीं था। पूर्वंमीमांसावादी आज 
भी संन्यास आश्रम को नहीं मानते । वाद में 
वह आश्रम आया । वेदांतियों को वह भाया । 
दो पत्नियों वाले याज्ञवल्क्य ऋषि उत्तरा- 
वस्था में संन्यासी हुए थे। संन्यास आश्रम 
पनपा। लेकिन आगे जाकर विगड़ गया 
होगा । तव धर्मनेताओं ने उसे कलिवज्यं में 
डाल दिया। 

वही संन्यास आश्रम बौद्ध और जैन संप्र- 
दायों को बहुत कारगर मालूम हुआ । बौद्ध 
मिक्खुओं और जैन श्रमणों ने धर्म-प्रचार 
जोरों से चलाया । । 

अव शंकराचाय को सनातन-घर्म की 
बुनियाद संभालत हुए वेदांत .का प्रचार 
करना था उन्होंने संन्यास आश्रम का जोरों 
से पुरस्कार किया, संघटन किया । शांकर 
संप्रदाय में आज दस प्रकार के संन्यासी और 
उनकी मदद में चार प्रकार के ब्रह्मचारी 
आश्रम वर्म को निमाते हुए पाये जाते हैं । 

इंद्र, वरुण, नासत्यौ आदि वेदकाल के 
उपास्य देव-देवियों की पुजा अव कहां होती 
हैं उनकी जगह पंचायतन पुजा आ गयी । 
विष्णु की पुजा में भी राम-कृष्ण आदि अव- 
तारों की पूजा ही प्रधान हुई । 

सनातन-वर्म में समय-समय पर सुधार 
ओर परिवर्तन होता आया है । बैज्ञानिक 
लोग जिस तरह प्रयोग करने के बाद जो 
ताजा, अद्यतन और परिपक्व ज्ञान उन्हें उप- 
लब्ध हे, उसी के अनुसार चलत हैं, वैसे ही 
सनातनी लोग. अनुभवर-चितन के अनुसार 


ह... र. 
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जो वातं अद्यतन और सिद्ध हो, उन्ह |. 
जोर दंग | . र 
पुराने शास्त्रों के बारे में: हमारे जज 
आदर हो, पुराने ऋषियों के अनुभवः भ 
और सलाह की हम कद्र करें; लेकिन क 
कभी न मानें कि आंखें मूंदकर, वुद्ि| द 
दरवाजा बंद करके उनकी सब बातें म 
के लिए हम बंधे हुए हैं । उ 
लोग कहते हे, प्राचीन ऋषि पवित्र च 
निष्पाप थे, सब कुछ जानते थे, सर्वज्ञ र है 
भूत, वर्तमान और भविष्य सबका सवज ५ 
मालूम था, यानी वे त्रिकालज्ञ थे । पुरी है 
सयाने लोगों ने ऐसी अंधी भक्ति को मंतर ९ 
नहीं किया था । ऋषियों में भी अपनी-अफ से 
अलग रायें होती थीं । एक आदमी ने प 
है कि कपिल महामुनि अगर सर्वज्ञ थे 
कणाद महामुनि वैसे नहीं थे, ऐसा कहो] गं 
के लिए आपके पास सबूत क्या है ?-कप ८ 
यदि संज्ञः कणादो नेति कां प्रमा? || 
आज के सवालों का हल आज की बु क 
से होना चाहिये। सब शास्त्रों के प्रति आ त 
लेकिन निर्णय तो अपने अनुभव का या 
'आत्मदेव' का । “~ 
पुराना सब कुछ फेक देना सनातन] अ 
के खिलाफ है । ज्ञान बढ़ा, समाज में ११ पं 
वरतेन हुआ, दुनिया बदल गयी, तो नयी प ने 
स्थिति में अपनी धर्म-बुद्धि को जो ठीक 
उतना परिवतंन हम जरूर करेंगे। जसे 4॥ स 
पन का शरीर ही आज है, लेकिंत उ ५ 
हेरफेर होता आया है, वैसे ही धर्म-श से 
का होना चाहिये-। परिवतंन कभी धीस 
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१ क 
त्र 





होगा, कभी तेजी से करना पडंगा । और अपना हित खो बैठे, परास्त के परास्त. 
अब यहां सनातनियों की एक कमजोरी बने रहे । ऐसी हालत आइंदा नहीं रहनी कः 
{जरूर बता दं । सनातनी लोग पुरानी बातों चाहिये। a 
में बदल नहीं करते सो नहीं; परिवतंन परिस्थितिवश लाचार होकर अपने रहन- ' 
प्रगति करेंगे, कभी-कभी तेजी से आगे सहन में हेरफेर सव करते हैं। लेकिन सोच- 
। लेकिन उनका नियम है कि काल- विचार कर समाज-हित के लिए जो जरूरी 
जितना आगे बढ़ने को कहुंगा, साबित हो, उतना परिवतंन करने की हम 
उससे एक-दो मंजिल पीछे रहेंगे । इसी में हिम्मत करें, तो कहा जायेगा कि हुममें 
चे अपनी सलामती मानते हैं । फल यह होता: चेतन्य है, प्राण है, धमंतंज है लाचारी सें 
है कि प्रगति करने वाले लोगों को काल- परिवतंन करना जड़ता का लक्षण हे । वह | 
| भगवान जो वख्शीश देता है, प्रसाद देता तो सब करते ही आये हैं । विजयी वही है, 0 
वह इन्हें नहीं मिलता । सुधार किया, जो हिम्मत के साथ, इरादतन आगे बढ़ता 
लेकिन पूरा नहीं किया । इस वास्ते लाभ है। सच्चा सनातनी जडता को छोड़कर 
से वंचित रहे । पीछे रहने में सलामती मानी प्राणवान ही रहेगा। ['मंगलप्रभात' से] | 
. आप जानते हैं, भगवान श्री आदिद्वंकराचार्य के जीवन की वह घटना।वेकाशी मी | 
| गगास्तान के लिए पधार रहे थे । सामने कुत्तों सहित चांडाल खड़ा था। आचार्य ने कहाज Fe 
| दुरं गच्छं- दुर हट जाओ ।? चांडाल ने कहा -“संग्यासि-शिरोमणि ! आप देह को दर | 
| हटाना चाहते.हैं या आत्मा को ।” आचार्य ने चांडाल के वचन की गंभीरता और तात्त्किता . 
ग धारण किया । शंकराचार्य ने स्वरचित 'मनीषा-पंचक' में स्पष्ट कहा है कि जिसे ब्रह्मा | 
| 'मेक्यबोघ प्राप्त हो गया है, वह चांडाल हो या ब्राह्मण, मेरा गुरु है। Fs 
| |+ आपने सुना होगा, श्री रामानुज-संप्रदाय के मूलभूत आचार्यों में सभी जाति के 
| महापुरुष रहे हे । गुरुदेव ने मंत्र-दीक्षा देकर श्री रामानुजाचायं से. कहा - यह मंत्र किसी 
को मत बताना । यह परम कल्याणकारी सर्वोत्तम मंत्र है। रामानुजाचाय छतत 
पर चढ़ गये । ऊंचे स्वर से मंत्रोच्चारण करने लगे । गुरुदेव ने पूछा- यह कृया ! आचार्य 
| च कहा “गुरुदेव ! सुनने वाले प्राणियों का कल्याण हो, में अकेले नरक में चला जाउया. 
| किसी ने महाप्रभु श्री चैतन्यदेव से यह प्रश्‍न किया- “आप कौन हैं ?” उन्होंने Se 
केहा - म वर्णाश्रम का अभिमानी नहीं हुं । में प्रभु का एक छोटा-सा सेवक हूं । | a 
ज्ञात होगा कि महाप्रभु के संप्रदाय में समी प्रकार के लोगों का क मावेश है a अं कर 
| यने अत्यंत उदारता के साथ प्राणियों को कल्याण की दीक्षा नी है. शास्त्रा मे ततचा 
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ज्योतिलक्ष्मी के रवागत्त में | 


आटक की विजय और समृद्धि के संकल्प का ही संक्षिप्तः | 

सा, मिठा-सा नाम है-दीपावली। मानस में आनंद और | | 

उजाला भरने वाले साहित्य का सांकेतिक नाम है-नवनीत। _ | 

दीपावली के उल्लासमय अवसर पर नवंबर १९६९: मे ` |. 

_ नवनीत अपनी परंपरा के अनुसार रससिक्त और ज्ञान -मरित 

विशेषांक प्रस्तुत कर रहा है। २७२ पृष्ठो के इस संग्राह्य अंक | 
के विषय-वैविध्य का पूर्वाभास लीजिये 


सांस्कृतिक लख "० 
विनोबा, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, जे० कृष्णमूति, ` | | 
विल डयुरेंट, वट्रेंड रसल, कालं यंग । | द द र 


साथ कता. के क्षण-इंदिरा गांधी; एक श्रमिक नेता के अनु |. 
मव-वी० वी० गिरि; जवाहरलाल की जीवन-साघ-मोरारजी | | ] 
देसाई; मेरा बाहरी प्राण-चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य; लागं गुरु. | 


के पायं-स्वामी श्रद्धानंद, रविशंकर, राल्फ बंच; आलोंक-स्तात | | 
. -गुरुदयाल मल्लिक । | | 


rg) | थी 
+ ./ | 


समृद्धि के सोपान .. त 

१. विजली के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में मारत | | 

के अपूर्व पराक्रम का परिचय; २. सहकारिता द्वारा गुजरात के | h 

गावो मलक्ष्मी की अवतारणा कराने वाळे अमुर दुग्ध कारखाने | 

: _ की झांकी; ३. भारत में औद्योगिक युग की अवतारणा के लिए 

. जमशदजी नवरोजजी टाटा की भगीरथ-तपस्या की कथा । | 
Ee 5 ' कहानियां | CE | 
. ` ` अमृतलाल नागर (हिन्दी); मास्ति वेंकटेश अय्यंगार Fs 
(कन्नड); खदीजा मस्तूर ( उदू ) ; पास्तोव्स्की (रूसी) । 
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नवनीत का विशेषांक 


पुस्तक-संक्षप : 

अपने को सांवली सरस्वती कहने वाली संस्कृत की कव- 
यित्री वज्जिका के नाटक 'कौमुदी-महोत्सव' का सार । 
राजनीति 

राष्ट्रों का निर्माण-क० मा० मनशी; नयी सामरिक 


. स्थितियां-के० सुब्रह्मण्यम्‌ । 


कला : म 
यामिनी कृष्णमति, केथे कोलवित्स.और के० सी० एस० 


 पणिक्कर की कलात्साधना का परिचय । 
शताब्दी दष : 


१, राष्ट्पिता की जन्म-झताब्दी के संदर्भ में विशिष्ट 


सामग्री; २. गुरु नानक की पांच सौवीं जयंती के पुण्य-प्रसंग पर 


नानक-रचित 'वाबर-वाणी' 
इतिहास : | 

१. विजयनगर साम्राज्य के प्रेरणा-गुरु विद्यारण्य की 
जीवन-कथा; २. सिंहल को एक .राष्ट्र का रूप देने वाले प्रतापी | 
राजा पराक्रमबाहु का इतिहास; ३. माया-संस्कृति के नरदेवता । 
कविताएं » 

वच्चन, दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र,सोत्तवककर | 
विज्ञान 
“ _ - चांद पर और चांद से भी परे; रूपचित्र नहीं, ताप- 


चित्र; प्रतिपदार्थ क्या है ?; विश्व का जटिळतम टेलिफोन- | 


| एक्सचेंज; हरी-मरी क्रांति -डा० स्वामिताथन्‌ । 








पशु-हृदय को झांकीः 





प्रतापराय गोपालजी त्रिवेदी 


एः सो साठ वर्ष पहले कच्छ के सेनापति 
फतह मुहम्मद के पास शानदार घड़- 
सवार सेना थी। उसके पास हमेशा बीस 
हजार चुने हुए घोड़े तयार रहते थे । 

सन १८०८ मं जब कच्छ में भयंकर 
अकाल था और भखे-प्यासे' पश पानी और 
चारे की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे, 
एक दिन रूगभग छः माह का एक बछडा 
फतह मुहम्मद के अस्तबल में घस आया । 
हिरन जसा रंग, मस्तक, मुंह और चारों पेर 
हंस के पंखों की तरह ₹वेत । अस्तबल के 
नौकरो ने कहा, यह तो शंकर भगवान का 
नंदी है। वे उसे भी घोड़ों के साथ खिलाने- 
पिलाने छगे। सभी उसकी पीठ सहलाते 
और वह सभी के हाथ प्यार से चाटा करता। 
घोड़ोंकेसाथ उसकी गहरी मित्रता हो गयी । 

पांच वष के वाद वह साढ़े पांच फुट ऊंचा 
हो गया । सभी कर्मचारी उसे भी खब सजा- 


 चजाकर रखत । देखने मं सचम्‌च ही वह. 


पुरा नंदी लगता था । 

एक बार सेनापति फतह मुहम्मद ने जाम- 
नगर पर आक्रमण करने की ठानी और 
घोड़ों को मांडवी बंदरगाह पर ले जाने का 


नवनीत ` ४६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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आदेश दिया। घोड़े अस्तवल सें | 
लकर मेदान में खड़े कर दिये; मगरनंदीको 
अंदर ही छोड़कर अस्तबल का फाटक बंद 
कर दिया गया । मगर नंदी ने तूफान खडा 
कर दिया । उसने अंदर से टक्कर मार 
मारकर फाटक तोड़ डाला और बाहर आकर 
घोड़ों के बीच खड़ा हो गया । जब बहुत 
प्रयत्न करने पर भी वह घोड़ों से अलग होगे 
को राजी न हुआ, तो सेनापति ने उसे भी 
सेना के साथ ले जाने की अनुमति दे दी। 

फतह मुहम्मद का तोपखाना बेडीरोनी | 
बंदर पर जमा किया गया। परंतु जामनगर 
की सेना ने उससे जूझने के बजाय भुज १९ 
हमला कर दिया । इससे फतह मुहम्मद 
को घेरा। उ ना और तुरंत कच्छ की ओर 
लोटना पड़ा । 

लगभग सारी फौज लौट चुकी थी। 
केवल आठ घोड़े, एक तोप, नंदी और चार |. 
मजदूर रह गये थे । लेकिन तोप समुद्र ॥| 
रेत में घंस गयी । मजदुर कोशिशें करकर 
थक गय । घोड़ों को जोतकर खींचां गया, 
पर सव व्यथं । तोप को छोड़कर लोटे 
कच्छ की नाक कट जाती । 










` तमी एक मजदूर ने सुझाया कि तोप में आयी । लेकिन साथ ही नंदी की आंखेंमी 
| इस नंदी को जोत दो और घोड़े इसे दिखा- वाहर निकल आयीं । उसका कलेजां फट | 
| कर आगे बढ़ा दो और फिर घोड़ों को उसके गया और उसने दम तोड़ दिया। 
| सामने से हांककर ले जाओ। नंदी उनके सेनिकों की आंखें गीली हो गयीं । अश्व- 


| ` ताथ चलने के लिए पुरी ताकत लगायेगा पालक खबर पाकर रो पड़े । नंदी की मत 7 
न ` और तोप बाहर निकल आयगी । काया को सम्मानपूवक समद्र के किनारे. | > 
| | . उपाय को तुरंत आजमाया गया । घोड़ों दफनाया गया। फतह मुहम्मद ने उसके | 

को दूर जाते देखकर नंदी ने एसा जोर ऊपर समाधि चिनवायी और जामनगर के | 
| छगाया कि तोप दलदल .से वाहर निकल साथ संधि कर ली । ~. 20... 
उस दिन समाचार-पत्रों में पढ़ा कि भाई विनोदशंकर व्यास भी इस संसार सेच. | 
। गये | एक पुरानी घटना आंखों के सामने आ गयी । सन १९२९-३० ई ० में काशी विइव- डू 
: विद्यालय में पढ़ते समय पुज्य प्रसादजी के यहां अक्सर दशनाथ जाता था। एक दिनवहां | 
f गया,तो वे अकेले बैठे थे।शाम का वक्‍त था। भाई विनोदशंकरजी पास की झाडियोंसे |. 














फूल चुन रहे थ । मेने प्रसादजी को अकेला पाकर उनसे आंसू' के कुछ अंश सुनाने की 
| प्राथना की । प्रसादजी ने मुस्कराकर मुझसे पूछा कि तुम्हे आंसू की कोन-सी पंक्तियां 
| बहुत पसंद हृ? मने तुरंत उन्हें निम्नलिखित पंक्तियां सुना दीं: 
p घन मे सुंदर बिजली-सी, बिजली म॑ चपल चमक-सो, _ 
आंखों में काली पुतली, पुतली मं इयाम झलक-सी । 
प्रतिमा में सजीवता बसी, बस गयी सुछवि आंखों न, 
थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों म ॥ 
`  प्रसादजी ने मुस्कराकर कहा -“अब सेरे सुनाने के लिए आंसू में रह ही क्या 
| गया है ! तुमने तो नवनीत निकाल लिया!” लेकिन मैंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, तो | 9 
| उन्होंने बड़े ही मधुर स्वर में निम्न पंक्तियां सुनायीं यन्य 
| मत कहो कि यही सफलता, कलियों के लघु जीवन को, 2; 
 . . सकरंद-भरी खिल जायें, तोडी जायें बबन को। | 
यदि दो घड़ियों का जीवन कोमल वृतों में बीते, . [| 
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त्र भोर एप 


मेरी पुत्री, जो कालेज में पढ़ती है, बोली कि सितंबर | 
पुस्तक-संक्षेप बहुत ही सुंदर हे । सोचा, कुछ गर्म ' चीज होगी, जो 
नये खून क्रो लड़की को भा गयी। उसके कहने पर सरसरी नजर 
डालने के लिए 'नवनोत' उठाया। जो पढ़ना शुछ किया तो अंतिम 

` पंक्ति तक पढ़ती चली गयी।फिर घर में सबको पढ़ाया कितनी 
विवेकपूर्ण बातें .कितनी' रोचक झैली में कही गयी हें ! इसके 
चयन के लिए आपको धन्यवाद । -रमादेवी त्रिपाठी, कटक 


७०० 


| डा० क्रिशचियन वर्नाडं के हृदय प्रतिरोपण और जेटवायु- 

यान जैसे लेखों से नवनीत की शोमा है। खोज-खोजकर और भी 

ऐसी चीजें देते रहिये। -नंदकुमार ज० मेहता, सुरत. 

अ ७9७०७०७ 

चंद्र-विजय प्र संपादकीय ही लिखकर आपने तो संतोष 

मा कर लिया; लेकिन हम यह आशा करते थे कि आप और भी 

| कुछ दंगे । मुझे तो याद है, आपने ऐसी घोषणा भी की थी। लेकिन 
क्या आपको घोषणाएं रेडियो की मौसम संबंधी घोषणाओं जैसी 

ही होती है ? “हरिशरण बजाज, बीकानेर 

| ००० 

सितंबर के नवनीत में डाक्टर की आंखों से' लेख 
पढ़ा । एक बार मन न भरा, फिर दुबारा पढ़ा । इतने नाजुक 
विषय पर यह्‌ लेख अपूर्व है । “अहास्वरूप गुप्त, कलकत्ता 
» : ७०० - 3 
अच्छा 'नवनीत' प्राप्त करने के लिए दही ठीक से जमाना 
ER .:2> आवश्यक होता है। मगर सितंबर में चयन रुचि का न होने 
a को वजह से भूखे रह जाता पड़ा । 'मेंने भी ताजमहल देखा' 
>> तो बिलकुल हो स्वादिष्ट नहीं लगा। हां, 'कुठा के युग में वंकुठ 
न | का मार्ग ने कुछ क्षुधायुति को। -राय अंजना चब्रा, वाराणसी | 


4 





7 (७0५5-09. तरवड जि! Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
MAS मी AOC eT ५०६० जल SBS Ppl ६5. « ३८४०३७ 2” १५३८७ 


HR | 
७:5७ ६ ५ Dds 
nT ES ५ 2 5 ५० ६:०८ ज्य 





os Sw he fe sr = > 


विराट राष्ट्र 


= ठ" 


fs हे भा 
| हु 5 ७-2७ 28 “See oo 


एक वि 











| पृहे से पत्थर काटकर प्रस्तरकार उनसें 
मूर्तियां गढ़ते हें और उन मूतियों को 
मंदिरों में रखकर पूजते या चौराहों, संग्र- 
हाल्यो तथा घरों में सजाते हैं यह सब तो 
युग-युग से हो रहा है; लेकिन १९२० में 
` अमरीका के एक महान्‌ प्रस्तरकार के मन में 
एक अनूठी कल्पना आयी । यह प्रस्तरकार 
था गुत्जन बोरग्लम । 
, बोरग्लम अमरीका के इडाहो राज्य में 
पदा हुआ था, उसके माता-पिता स्पेन से 
भाकर बहां.बसे थे । उसने अमरीका और 
फास म॑ रहकर मृतिकला सीखी और उसमें 
ऐसी ऊरालता प्राप्त की कि सारी दुनिया 
भे उसकी कला-कृतियो की प्रभावशील 
सादगी की चर्चा होने रगी। परंतु बोरग्लम 
' तो कोई साधारण काम करना चाहता था । 
एक दिन वह दक्षिणी डकोटा राज्य की 
` काली पहाड़ियों (ब्लक हिल्स) के प्रदेश 


के निर्माताओं का विराट स्मारक 


- धूम रहा था । एकाएक उसकी निगाह. 






के 
य * १. “क 
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रशमोर पवेत-शिखर पर जा टिकी । करीब 
दस लाख एकड़ में फैले हुए इस चट्टानी, 
बियावान इलाके में खड़ा यह पर्वंत-शिस्तर 
जैसे कलाकार से बहुत कुछ कह गया । वर्षा 
और तूफानी हवाओं ने इस शिखर को 
चट्टानों में दरारें डाल दी थीं और दूर से 
ऐसा मालूम पड़ता था, शिखर पर तरह- 
तरह की मूर्तियां उमर आयी हं । 

हां, बोरग्लम की आंखों में के मूर्तियां 
तैरने लगीं । वह उन्हें पहचानने की कोशिश 
करने लगा और उसके मन की आंख को 
कुदरत की उस खुराफात में अमरीका फे 
राष्ट्रःनिर्माता जाजे वाशिंग्टन, रामस जेफ- 
रसन, अब्राहम लिकन और थियोडोर रूज- . 
वेल्ट की मुखाकृतियों की झलक मिली | 

कलाकार कल्पनाकार होता है । वहाँ 
कोई मूर्ति न थी, वह सब कलाकार बोर- 
रलम के मन की कल्पना थी । बोर्‌ग्लम जिस . ' 


.किसी से कहता कि रशमोर पर मूर्तियां हैं, 
[अजयकुमार द्वारा प्रस्तुत] ` | | 
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बोरग्लमः ने रशमोर की 


वही उस पर हंसता । उसके मित्र उसे पागल 
समझने लगे । मगर बोरग्लम कलाकार था, 
यानी आधा पागल, जो अपने मस्तिष्क के 
आधे हिस्से में कल्पनाओं को जन्म देता है 
और दूसरे आधे में उन कल्पनाओं को 


साकार बनाने वाली योजनाओं को । उसने . 


तय कर लिया कि रशमोर पर्वंत-शिखर पर 
उन चारों राष्ट्र-निर्माताओं की प्रतिमाएं 
गढ़कर उसे एक राष्ट्रीय तीथं बना देना है । 
बोरग्लम ने १९२२ 
में इस राष्ट्र-तीथं के. 
निर्माण की योजना तैयार 
कंर ली और अगल पांच 
वर्षों तक वह धन-संग्रह 
करता. रहा । आखिर- 
कार१९२७ में निर्माण . 
का काम शुरू हुआ और 


कर >. 





चोटी पर अमरीकी झंडा किया । राष्ट्रपति नेस 
लहरा दिया । राष्ट्रतीथं को अमरीश 

यह कोई आसान काम लोकतंत्र का स्मा 
न था। पहाड़ी चट्टात की पिस्‌ कल्पना का घती स्मारक कहा । 


ऊपरी परत को धूप, हवा 
और पानी ने खराब कर दिया था, इसलिए 
ऊपरी परत को छीलकर भीतर से स्वच्छ, 
चुटिहीन चट्टान खोज निकालना बड़ा आव- 
इयक था। 

बोरगलम को सब तैयारी अकेले अपनी 
कल्पना के आघार पर करनी थी, इससे 


* पहल इस तरह के निर्माण का कोई -उदा- 
' हरण ते था, जिससे वह कुछ सीख सकता.। 


५० 
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गुत्जन बो रग्लम 




















काम धीमे-घीमे चलने लगा । परंतु उप 
चर्चा तेजी से सारे विश्व. में फेल गयी। औ/ 
देश-विदेश से हजारों लोग उसे देखने) 
लिए आने लगे । तब तक उस क्षेत्र में को! 
भी सड़क न थी । जब सरकार ने यह देखा हि 
रशमोर पर्यटन-स्थलू बन गया है, तो १९३ 
में वहां सड़कों का जाल बिछा दिया गया। 
इस समय तक वहां देश-विदेश के लगभा 
१ लाख ९० हजार दशक पहुंच चुके थे। 

वाशिग्टन की, प्रतिमा 
तेयार हो चुकी थी ग 
बोरग्लम जेफरसन क्र 
प्रतिमा गढ़ रहा था। 
१९३६ में वह भी बनकर 
तेयार हो गयी । उसका 
अनावरण अमरीका है 
तत्कालीन राष्ट्रपति फक 
लिन डिलानो रूजवेल्टर 


चारों प्रतिमाओं 
निर्माण का कार्यः अक्टूबर १९४१ में पु 
हुआ, परंतु इससे छः महीने पूवं ही इन 
निर्माता गुत्जन बोरग्लम का देहांत | 
चुका था। इस तरह बह अपनी अमर क| 
की पूर्ण भव्यता को देखने के सुख से ब 
ही रह गया । शेष काये उसके बेटे. ल्क . 
बोरग्लम ने पुरा किया, जो शुरू से £| 

कार्य में उसका सहायक रहा था। | 


A 
























रशमोर का राष्ट्रतीथं ६,२०० फुट ऊंचे 


शिखर पर स्थित है । इसकी प्रत्येक प्रतिमा 
` का चेहरा ६० फुट ऊंचा है। यदि इसी परि- 


माण में प्रत्यक राष्ट्रपति की पूरी मूर्ति 
बनायी जाती, तो वह सिर से पर तक ४६५ 
फुट ऊंची होती । ये प्रतिमाएं ६० मोल दूर 
से दिखाई पडती हैं । प्रत्यक को नाक २० 


` फुट लंबी, मुंह १८ फुट चौड़ा और आंखें 


११-११ फुट चौड़ी हैं । 

बोरग्लम ने प्रतिमाओं के निर्माण के 
समय कुहा था कि ये कम-से-कम पांच हजार 
साल तक इसी तरह रहेंगी । लेकिन रशमोर 
की पहाड़ी को कड़ी धूप, भारी वर्षा और 
तेज हवाओं का प्रहार झेलत रहना पड़ता 
है । ये तीनों प्राकृतिक शक्तियां अब भी 
पहाड़ी के ऊपरी तल को निरंतर काटती- 
छांटती रहती हैं । और वर्षा तो इन प्रति- 
भाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है । वर्षा-जल 
दरारों में भर जाता है और जाड़ों में जम- 
कर दरारों को और भी चौड़ा कर देता है । 
इसलिए यह जरूरी है कि इन प्रतिमाओं 
की हर साल मरम्मत की जाये । 

यह कोई आसान काम नहीं है। रश- 
मोर की पहाड़ी बहुत नुकीली और फिस- 


` उन-मरी चट्टानों से पटी पड़ी है। बड़ी ही 


ऊबड़-खाबड़ चढ़ाई है और चारों तरफ 
खडु मी हैं। जरा- सा भी पांव फिस- 


` रुन पर मौत निदिचित है । मूर्तियां तरा- 
` शत समय बोरग्लम ने चार लाख टन पत्थर 
ज्र काटकर इघर-उघर बिखरा दिया था । यह 
' झरा पत्थर भी वहीं पड़ा है और मरम्मत 


२22): 


करने वाली टोली के लिए खतरा पैदा 
करता रहता है । 

मगर वहां शुरू से ही सुरक्षा की अचूक 
व्यवस्था है । पिछले ३७ वर्षो में वहां एक 
भी दुघंटना नहीं हुई । जिस समय इनका 
निर्माण हो रहा था, उस समय भी कोई 
जान नहीं गयी तथा किसी मजदूर को 
गहरी चोट नहीं आयी । 

सफेद ग्रेनाइट की इन प्रतिमाओं की | 
देखभाल, सफाई और मरम्मत वषं में एक 
बार की जाती है। और यह सारा काम शुरू 
से ही ग्लेन टी० जोन्स के जिम्मे है । प्रति- 
माओं के पास जाने और उन पर चढ़ने का 


` अधिकार केवल जोन्स की टोली को है। जव 


जोन्स रस्सो से लटककर रूजवेल्ट की २० 
फुट लंबी मंछों की मरम्मत कर रहा होता 
है, तो मच्छर-जेसा छोटा लगता है । उसको ` 
टोली में तीन और लोग हैं । 
` प्रतिमाओं की दरारों में भरने के लिए 
सफेद सीसे और ग्रेताइट के पाउडर को 
अलसी के तेल में मिलाकर इस्तेमाल किया : 
जाता है। पहले इस लेप को दरारों में भरा ' 
जाता है, फिर यंत्रों की मदद से रगड़कर 
इ कसार किया जाता है । 
जोन्स कहता है कि मेरा काम तो केवल ' 
यह है कि मँ इतत प्रतिमाओं को बोरग्लम की ' 
इच्छा के अनुसार ५,००० वर्ष तक बताये 
रखने के लिए कोशिश करूं। जोन्स ने 
ईमानदारी के साथ यह कोशिश को है, कारा 
उसकी उम्र ५५००० साल हो ओर.तब.तक 


वह इस राष्ट्रतीथं का प्रहरी बनाःरहे । : ` 
ड क 
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उपृतिकांश भारतीय बल्लेबाज अपने स्ट्रोक 


एक पांव पीछे हटाकर (आफ दि बैक 
फुट) लगाने को उत्सुक रहते हूँ । निस्संदेह 
एसा खेलने से बल्लेबाज अधिक सुरक्षित 
रहता है । फ्रंट फुट' से स्ट्रोक लगाने के लिए 


 स॒घी आंखें, बिजली-सा फुटवकं तथा ऊंचा 


मनोबल चाहिये । अन्यथा विकेट खोने का 


अदेशा रहता हैं। ऑर फिर तेज गोल- 


दाज की गेंद को पोटने के लिए क्रोज छोड- 
कर्‌ आगे आ जाना और फिर सहो स्ट्रोक; 
लगाना तो अत्यंत दुष्कर हाता है । इसके 
लिए गजव का आत्मविश्‍वास व तकनीकी 
योग्यता चाहिये। फ्रंट फुट' से लगाये स्ट्रोक 
इसीलिए अतिक आकर्षण का विषय रहते 


हूँ कि वे साहसिक होते है । 


सौभाग्य से भारत में पटौदी, वाडेकर 
इंजीनियर, आविद अली व दुर्रानी ऐसे बल्ले- 


नवनोत (५ 
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बाज हुँ, जिन्होंने अपने खेल में | 
स्ट्रोक का प्रयोग करके क्रिकेट को अधिक 
रोमांचक व आनंददायी बना दिया है । 
तकनीकी दृष्टि से परखा जाये, तो 
पटौदी का खेल आज के भारतीय ख्रिला- 
डियों में सर्वाधिक परिष्कुत है । यह वात 
उनकी विभिन्न पारियों से स्पष्ट परिलक्षित 
होती है । पटौदी को विश्व के समी आलो- 
चकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट-खिलाड़ी 
माना है। द 
नवाब मंसूर अली 'पटौदी ने भारतीय 
क्रिकेट की बागडोर उस समय संभाली, जव 
भारतीय क्रिकेट अपना आकर्षण, भात्म- 
विश्वास एवं जमावट खो रहा था। भारतीय 
क्रिकेट का उपनाम नीरस क्रिकेट दिया जाते 
लगा था । पर पटौदी ने नेतृत्व की बागडीर 
संभालते ही इस 'आकषंणहीन” भारतीय 
क्रिकेट को आकर्षक बना दिया । ४ 
सन १९६४ में आस्ट्रेलियाई व्रिकेट 
दल ने भारत का दौरा किया था । इस दण 
के कप्तान थे प्रसिद्ध आळराउंडर सिप्सन। 
सिप्सन के पास ग्राहम मेकेंजी जेसा अत्यंत 
तेज व खतरनाक गोलंदाज था । इधर मार 
तीय दल इस सशक्त आस्ट्रेलियाई दल क| 
मुकाबले फीका व कमजोर दिखाई पई 
था । फिर भौ युवा कप्तान पटौदी के नेतूत 
में हमारे दल का हौसला वढ़ा-चढ़ी र १ 
पटौदी इस समय तक इंग्लंड व वेस्ट | 
के खिलाफ सुंदर प्रदशन कर अपने त. 
नीकी कौशल का परिचय दे चुके ये, फि. 
भी यह सबके औत्सुक्य का विषय था कि" 


व 
रं A. 
~ 
शः ७» 


| आस्ट्रेलियाई तेज गोलंदाजों के समक्ष कंसा 
| प्रदर्शन कर पाते हैँ? 

पहले टेस्ट मंच में आस्ट्रेलिया का तेज 
गोलंदाज ग्राहम मेकंजी पुरी तेजी से गोलं- 


दाजी कर रहा था । पटौदी के खेल में सबसे | 


| बड़ी विशेषता यही है कि वे तेज व स्पिन 
| दोनों किस्म की गेंदों को समान आत्म- 
विश्वास व निपुणता से खेल लते हँ । मेकेंजी 
के गेंदों से दुसरे भारतीय बल्लेबाज दह- 
शत खा रहे थे और आगे बढ़कर खेलने का 


तो साहस ही नहीं बटोर पा रहे थे। खेल _ 


| केवल सुरक्षात्मक हो चला था तथा गोलं- 
| दाजी का बल्ले पर प्रभुत्व जम चुका था । 
| आप यदि गोलंदाज से .डरेंगे, तो 
| उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा वह और 
| जोर गोलंदाजी करेगा। मेकेंजी ने जब देखा 
| -_ कि हाफ वॉली' जैसे कमजोर गेंदों को भी 
| भारतीय बल्लेबाज सुरक्षात्मक ढंग से खेल 
| रहे हैं, तो उंसका हौसला बढ़ा । ऐसा 
| प्रतीत होने लगा कि वह संपूर्ण भारतीय 
| पारी के.लिए खतरा बन जायेगा।पटौदी ने 
यह सव देखा-माला और अपना कत्तव्य 
निर्धारित कर लिया । पर जब उनका क्रम 
आया, तो लोगों को विश्वास नहीं था कि 
८ जम पायग । 

| भे ` अपन समय के विश्वविख्यात आस्ट्रेलि- 
। याई आलराउंडर कीथ मिलर भे कहा है 
तेज गोलंदाज का दिळ उस समय टूट 
|. आता है, जब उसके गेंदों को आगे बढ़कर 
| उसके सिर के ऊपर से ही उछालकर सीमा 
| र पहुंचा दिया जाता है। 
| १९६९ 
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अपने समय के सर्वश्रेष्ठ तेज गोलंदाज 
अनुभवी कीथ मिलर के इस कथन को पटौदी 
ने अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया । मेकंजी 
के गेंदों को उन्होंने आगे बढ़कर नजदीकी 0 
कषेत्र-रक्षकों के ऊपर उछालकर इस खूबी से 
पीटा कि मेकंजी पुरी तरह निरुत्साहित हो 
गया । कोई हाफ वॉली' ऐसी नहीं छटी ड 
जिसे पटोदी ने 'कवर' या मिड विकेट से 
सीमा पार नहीं पहुंचाया हो । फ्रंट फुट से र 
उनके साहसपूर्ण स्ट्रोक देखकर आस्ट्रेलियाई | 
तेज गोळंदाजों का साहस जवाब दे गया _ 
और पटौदी ने शानदार शतक बनाया। ' | 
इस टेस्ट-शूंखला के बाद आस्ट्रेलियाई 
कप्तान सिप्सन ने कहाथा-“पटोदी कानज- 










'दीक के क्षेत्र-रक्षकों के ऊपर से गेंद उछाल- | “ 


कर रन बनाना सचमुच ही मनुपम था 





खिलाड़ी थे-स्व०. कर्नल सी० के० नायडू, 
मुश्ताक अली, सी० एस० नायडू आदि। 
उस समय का क्रिकेट अपने-आप में एक 
आकषण था, दहाँकों का भरपुर मनोरंजन 
करनेवाला आकषंण। लेकिन वाद में एक 
एसा समय आया, जव गेंद उछालना ही एक 
अपराध समझा जाने लगा। सुरक्षात्मक 
बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान दिया जाना 
ही इसका प्रमूख कारण था । 

परंतु पटौदी ने भारतीय क्रिकेट में प्रवेश 
के साथ ही बल्लेबाजी को अधिक उल्लास- 
पुर्ण बना दिया । वास्तव में अगर सुदृढ़ तक- 
नीक तथा भरपुर आत्मविश्‍वास हो, तो गेंद 


` उछालकर रन बनाना अधिक आसान तथा 


आकषर्क होता है । 

मारत की पिछली इंग्लैंड व आस्ट्रेलिया 
यात्राओं के दौरान पटौदी ने अपनी बल्ले- 
बाजी को दक्षता से विश्व के तमाम दशकों 
व प्रसिद्ध आलोचकों को चकित कर दिया । 
इग्लड में पहल टस्ट की दूसरी पारी में 
पटौदी चे बहुत ही शानदार शतक बनाया । 
इससे प्रभावित होकर 'विस्डन' ने उन्हें वर्ष 


के पांच श्रेष्ठ खिलाड़ियों में स्थान देकर . 
` गौरवान्वित किया । | 


पिछली आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान जव 
अन्य भारतीय खिलाड़ी असफल होते जा 


` रहंथ, पटौदी एकाकी ही रनों की लड़ाई में 


जूझ पड़, जबकि परिस्थितियां सब तरह 


“से भारत के विपरीत थीं । पटौदी की एक 


शानदार पारी को देखकर 'टायफन' टाय- 


_ , जनने िखा-“इसके पहले आज तक किसी 


पढें | ह 
» BS 
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अपंग “जीनियस” से इतनी संदर पारी टेस्ट 
क्रिकेट के इतिहास में देखने 'को- नहीं 
मिली ।” पाठकों .को ज्ञात होगा कि पटौदी 
की एक आंख दुघंटना के कारण खराब है। | 
`. मध्यक्रम के ठोस बल्लेबाज पटौदी ने 
क्रिकेट इंग्लंड म॑ सीखी । सन . १९६१ में 
उन्हें आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की क्रिकेटः 
टीम का नेतृत्व सौंपा गया.। वे पहले भार- 
तीय थे, जिन्हें यह सम्मान मिला । यहीं 
उन्होंने याकं शायर के विरुद्ध दोनों पारियों 
में शतक बनाकर सबको आइचर्यचकित' कर 
दिया। याक शायर उस समय सब काउं 
टियों का चेंपियन था और उसमें फ्रंडी 
ट्रूमन जेसा खिलाड़ी खेला करता था। 
सन १९६१-६२ में इंग्लैंड की टीम ने 
जब भारत का दौरा किया, तो पटौदी को 
भारतीय टीम में चन लिया गया । कहा | 
जा सकता है कि उस शुंखला के पांच व॑ 
अंतिम टेस्ट मेच में उनके शानदार शतक गं 
ही भारत की विजय का मागे प्रशस्त कियां। 
टेस्ट मैचों में.पटौदी की अधिकतमः व्यक्ति 
गत रन-संख्या २०२ (नाट आउट) हैं, जो 
उन्होंने माइक स्मिथ के नेतृत्व मे मार | 
आयी प्रवासी एम०. सी० सी० के विड 
बनायी थी । लो 
बल्लेबाजी में घतंमान भारतीय खिला" | 
डियो में पटौदी की कोई जोड़ नहीं । क्षत 
रक्षण में भी पटौदी को कमाल हासिल हैं। || 
उनमें गिद्ध की- सी तीब्र दृष्टि तथा बाण | 
सी चपळता है | उनके आस-पास २० ग | 
तक के गेंद उनसे छटकर नहीं. जा .सकत | | 


उन्हें कवर' पर खड़ा कर दीजिये या 
'मिड विकेट पर, उन्हे क्षत्र-रक्षण में अथक 
परिश्रम करता हुआ पायेंगे । काश, सभी 


भारतीय खिलाड़ी खेल के इस महत्त्वपूर्ण: 


अंग को इतना ही महत्त्व देते, तो हमारे 
क्रिकेट का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
और भी बढ़ा-चढ़ा होता । 

क्रिकेट के इतिहास की दो सबसे दु:खद 
घटनाएं हुँ-रणजी व पटौदी की एक-एक 
आंख का फूटना । रणजी की एक आंख उस 
` समय फूट गयी थी, जब वे शिकार पर गये 
थे और समीप की एक झाड़ी से किसी ने 
गलती से उन पर गोली चला दी थी । पटौदी 
की एक आंख इंग्लैंड में मोटर- दुर्घटना में 
चली गयी थी । : 

लेकिन दोनों में इसके बाद बड़ा फर्क 
आया। रणजी जहां एक आंख जाने के वाद 
अच्छा क्रिकेट खेल नहीं पाये, वहां पटौदी 


अभी भी शतक लगाते हुँ। | 
भूतपूर्वं प्रसिद्ध आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 
तथा आज के प्रख्यात आलोचक जैक फिंग- 


ल्टन के ये शब्द पटौदी की. बल्लेबाजी के . 


वर्चस्व का अच्छा-खासा परिचय देते हैं- 
“पटौदी एक आंख से ही इतना अच्छा खेल 
छते हूँ कि में आश्चर्य से सोचा करता हूं कि 
अगर उनकी दोनों आंखें होतीं, तो वे क्या 
ही गजब के खिलाड़ी होते ! ” | 


पटौदी जहां अपने क्रिकेट के लिए विशव- |. 


प्रसिद्ध हैं, वहीं अपनी मिलनसारिता से भी 
उन्होंने कई दिलों को जीता है । उन्होंने कई 
मित्र बनाये हैं और उनमें बेहद लोकप्रिय 
भी हे । मित्रता की कद्र वे जानते हे । 


आशा है अवटूबर १९६९ में भारत के: 


दौरे: पर आने वाली प्रसिद्ध आस्ट्रेलियाई 
टीम के विरुद्ध वे हमारी टीम को सशक्त 
नेतृत्व देंगे । | 


` एक वार बरसात ज्यादा हुई । सारे कब्रिस्तान की मिट्टी कटकर बह गयी, मुद्दों 
.की हही और खोपड़ियां नंगी नजर आने लगीं | बहलूल दाना कुछ खोपड़ियां सामने रखे 


उनम कुछ तलाश कर रहे थे । 


द संयोग से बादशाह की सवारी भी उधर आ निकली। बहलूल को यह अजीब हरकत | 
करत देखा, तो बोले-“बहलूल ! मला इन मुर्दा खोपडियो में मी क्या तलाश कर रहे हो? 
बहलूल बोले- बादशाह सलामत ! मेरे और आपके दोनों के बाप बुजुगंवार इस « : 


दुनियां से जा चूके हे । मे इन खोपड्यों में ढूंढ रहा हूं , मेरे बाप की खोपड़ी कौन-सी है, 


और आपके अब्बा 


हुजूर की कौन-सी ? ” बादशाह कहते लगे- बहलूल ! कया नादानों | ह 


कीसी बातें करते हो ? कहीं मुर्दा खोपड़ियों में मी कुछ फर्क हुआ करता है, जो तुम उन्हें 


पहचान लोगे ! ” 
रर 





. दिन से अपने बरताव में नरमी अख्तियार कर छी। ' 
| $ \ क ज्र 
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.; बहलूर बोल-"तो फिर हुजूर ! चार.दिन की झूठी नमद के लिए बड़े लोग भग- | 
होकर गरीबों को क्यों हकीर समझते हैं?” बादशाह शमिदा हुए और उन्होंने उस 
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नह ह टन 


मगनीं भन्बासी 


काहि के हृदय में महान अलअजहर 
विश्वविद्यालय की मस्जिद से थोड़ी 
ही दुर एक और मस्जिद है, जो हजरत 
इमाम अल हुसेन की यादगार है। यह विश्व- 
' विख्यात दरगाह दुनिया-मर के मुसलमानों 
.. का तीथस्थान है। लबे-चौड़े आंगन में दायीं 
तरफ एक बहुत ही सजा हुआ लोहे का दर- 
वाजा है। यह दरवाजा जिन कमरों में 
_ खुलता है, वहां हजरत मुहम्मद की पवित्र 

| यादगार की चीजों का संग्रह है। 
| यह सच है कि हजरत 
) मुहम्मद ने अपने पीछे “ 
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करते थे कि “हम पंगंवरों.का कोई | 
नहीं होता । हम' अपने पीछे सिर्फ इंसानी 
हमदर्दी छोड़ जात हे ।” 
. फिर भी हजरत मुहम्मद चंद चीजें छोड़ 
गये । अपने कपडे, कुछ घरेल सामान, कुछ 
निजी चीजें, जिनमें उनका असा (सोंटा) 
और तलवार शामिल हें । 
वर्षों तक इन चीजों की प्रामाणिकता के 
विषय में छान-बीन होती रही है और अब 
निस्संदेह सिद्ध हो चका है कि ये पगंबर 
के रिश्तेदारों से वारिसों 
और उनके सहयोगियों को 
मिलीं । खलीफा उमया व 


छोडा, न जरखरीद लोंडी; हासिल करने के लिए बड़ी- 
__ ज्ञ उन्होंने अपने पीछे कोई बड़ी रकमें ख़चं की थीं 
* भेड़ छोड़ी, न कोई ऊंट । और बहुमल्य तोहफे दि 
बस उनका एक सफेद थे। और जब खिलाफत 
खच्चर था, कुछ हथियार की बागडोर अब्बारसियो 
` थे, जमीन का एक टुकड़ा के हाथ में आयी, तो उ | 
 „ था.....ओर यह सब भी मी इस काम कें लिए काफी 
उन्होंने गरीबों में बांट दिया प्र जिद्दोबहृद करनी पड़ी 
` झा हजरत मुहम्मद कहा ऐतिहासिक असा का एक टुकड़ा अंत में जब उन्हे सर्ग 
ह ५६ न| 
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| प्राप्त हुई, तो उन्होंने पेगंबर के जब्बे 


और असा को खिलाफत के राजचिन्ह के 
तौर पर अपना लिया । 
 उइच्नें कोथर - लिखता है- “खलीफा 


उत्सव के पहले दिन जब्बे को अपने कंधों 
पर डालता था और पेगंबर का असा हाथ 
में लेता था । 
लगभग'" संभी इतिहासकारो ने इसकी 
गवाही दी है कि पंगंबर की यादगार की 
चीजें, जो आज काहिरा में मौजूद हें, सबसे 
पहल यम्बर शहर में इब्राहीम के खानदान 
के पास थीं । कहा जाता है कि पंगंबर के 
जीवन-काल से ही य चीजें उनके पूवंजों के 
पास थीँ। ` 
सातवीं सदी हिजरी मं मित्र का एक 
मंत्री, जिसका नाम'अल साहेब तगल दीन 
था और जो हन्ना खानदान का था, इन 
चीजों को मित्र ले आया । उसने उन्हें रखने 
के लिए एक गढ़ी बनवायी और उस पर 
संगीनों का पहरा लगवा दिया । यह गढ़ी 
आगे चलकर इबादतगाहं बन गयी । यह 
इमारत आज भी नील के किनारे खड़ी हैं 
और 'अत्हर अल नबी” के नाम से पुकारी 
जाती है, जिसका मतलब है-पेगंबर की 
यादगार । 
, अनेक बार के स्थानांतरण के बाद अंत में 
सन १३०५ हिजरी में ये चीजें बड़ी शानो- 


के साथ सेयदना अल हुसेन की. 


मस्जिद. में लगायी गयीं, जहां वे आज तक 
मौजूद हें। : - - 

इन पवित्र चीजों को रखने के लिए एक 
१९६९ 
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“इस तिजोरी मे बे चीजें हें, जो हरत मुहम्सद 


और उनके वारिसों की यादगार ह । 


कमरा खास तौर पर बनवाया -यया था । 
उसके बाद १३.१० हिजरी में वंत मान कमरे 
बनकर तेयार हुए औरय स्मृति चिन्ह उतम 
पहुंचा दिये गय । ` . | 

अगर आप मस्जिद के आंगन में परिचिमी' 
दरवाजे. से दाखिल हों, तो दायीं तरफ 
मंस्जिद के प्रमूख गुंबद के दक्षिण में ये कमरे 


मिलेंगे । दरवाजा ठोस लकडी का है और : | 


उस पर पीतले के बेल बटे जड़े हुए हैं। दोनों 
तरफ संगमरमर के खंमे हे औरं ऊपर अरबी 
झूमर लटक रहा है । दरवाजे के सामने 
दीवार में एक बहुत बड़ी अलमारी बनी हुई 
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है, जिस पर हाथीदांत और आबनूस का 
काम है। बाहर सीखचे लगे हुए हे । अल- 
मारी के किवाड़ के ऊपर हाथीदांत के अक्षरों 
में यह पंक्ति लिखी हुई हे- खुदा का फर- 
मान है कि तुम दूसरों की अमानत उसके 
सही हकदारों को पहुंचा दो । 

संगमरमर की दीवारों पर सूंदर अक्षरों 
में निम्नलिखितं इबारत खुदी हुई है: 
'बिस्मिल्लाहहिररहमांनिरहीम । | 

“इस तिजोरी में वे चीज हे, जो हजरत 
महम्मद और उनके वारिसों की यादगार 
हें (खुदा उन सबको अपनी रहमत मं रख )। 
इस तिजोरी में निम्नलिखित चीजें हुँ, जो 
हजरत मुहम्मद का प्रसाद है-हजरत का 
कुर्ता, सुरमेदानी और सलाई, बेत का एक 
टुकड़ा, हजरत की दाढ़ी के कुछ बाल, दो 


.. कुरान-जिनमें से एक खलीफा उस्मान बिन 
` अफ्फान कां लिखा हुआ है और दूसरा सेय- 
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' देन है। मित्र मं इसे कबती अलसी | 


लिए नयी चीज नहीं थी । 


कुछ धागे निकालकर मिस्र की प्राचीत 


५८ ` 


















दना अली का-(खुदा इन दोनों को अपनी 
रहमत में रखे) ।” 

एक चांदी के बक्स मं, जिस पर सोने का 
काम किया हुआ है और हरे रेशम और मखः 
मल का अस्तर है, कपड़े के तीन टकडे रखे 
हुए हेँ। ये पंगंबर के कुत के हिस्से हें। यह 
सफेद कपड़ा हाथ का बुना हुआ है। उस 
पर कोई रंग या डिजाइन नहीं है । इनमें से 
एक अलसी का वना हुआ है और विश्वास 
किया जाता है कि यह मिस्र के बुनकरों की 


हें। कवती (काप्टिक) मिस्र का एक 
कबीला है । 

अलमर्कारिजी कहता है कि कबती 
(काष्टिक) सरदार अल मोकोवकिस ने 
अन्य चीजों के साथ एक फरगुल (जब्बा) 
और कवती कपड़े के बीस टुकड़े पंगंबर 
साहब को भेजे थे । कबती कपड़े अरबों के | 


इस कपड़े को “पंगंवर का कुर्ता ' नाम 
अल गबर्ती का दिया हुआ है । इस कपड़े के 


वस्तुओं की शोषशाला में उनकी रासा" 
यनिक जांच की गयी, जिससे प्रता चला कि 
कपड़े के ये टुकड़े निश्‍चय ही पैगंबर के 
समय के हे । | 

चांदी के एक दूसरे बक्स में पेगंबर के 
बेंत का एक टकड़ा है, जो देवदार की लकडी | 
का 'बना हुआ है । यह लकड़ी लेबनान म | 
पायी जाती है । लकड़ी बहुत पुरानी मार्ग | 
होती है और उस. पर्‌ राळ चढ़ी हुई 


जो शांगद इसकी हिफाजत के लिए चढ़ायी 
` गयी होगी । अधिकांश भांग पर चांदी मढी 
हुई है । विद्वानों का विश्‍वास है कि यह 
हजरत मुहम्मद के प्रसिद्ध बेंत- “सफेद 
असा” का ही एक टुकड़ा है । 

तीसरी चीज है एक शीशे की नलकी, 
जिसमें १६ बाल रखे हें। विश्वास है कि ये 
हजरत मुहम्मद की दाढ़ी के बाल हें। इनका 
रंग हल्की लालिमा लिये हुए मूरा है और 
लंबाई हैं लगभग सात संटिमीटर । प्रोफे- 
सर सऊद मेहर का कहना है.कि उनकी 
छानबीन से यह प्रमाणित होता है कि ये 
वाल हंजरत मुंहम्मद के ही हे । 

अळ्नवावी लिखता है कि हजरत ने उन 
लोगों को अपने बाल रखने की इजाजत दे 
दी थी, जो उनका आशीर्वाद लेने के लिए 
आते थे। इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात 
नहीं है कि आज उनके विभिन्न लंबाइयों के 
चाल मक्का, पाकिस्तान, कश्मीर, दमिइक 
जिपोली, बेनगाजी और दूसरे स्थानों में 


हजरत मुहम्मद की आदत-सी हो गयी थी 

कि जब भी वे अपने बाल कटवाते थे, तो 

केट हुए बालों के गुच्छे ले जाने की इजा- 

. गत वहाँ पर उपस्थित लोगों को दे दिया 

करते थे । 

भाचीन काल में सुरमा आंखों को बीमा- 
से बचाने के लिए इस्तेमाल होता था, 


` शाजकल की तरह केवल शुंगार के लिए 
नी ।. पवित्र वस्तुओं के इस संग्रह में 






' हजरत मुहम्मद साहब की सुरमेदानी भी. र 


शामिल है । 
स्मृतिचिह्न के रूप में सुरक्षित रखी गयी 
चीजों में दो कुरान भी हें। पहली पांडुलिपिं ' 
चमड़े के १,०८७ पन्नों पर गहरी कत्थई. 
रोशनाई से सादी कौफी लिपि में लिखी हुई | 
है।इस पर किसी प्रकार की संजावट नहीं है। 


हर पन्ने की छंबाई ७.५ सेंटिमीटर और : | 


चौड़ाई ५.७ सेंटिमीटर है । 
दूसरा कुरान आकार में इससे बहुत 
छोटा है और उसमें चमड़े के ५०४ पन्न हे।  . 
रोशनाई काली है, जो घुंघली पड़गयी है। | 
लिपि इसकी भी कौफी है; मगर अक्षर सीघे | 
खड़े हें यह भी हर तरह की सजावट से 
बरी है। इसे खलीफा उस्मान बिन अफ्फान 
की ही भेंट बताया जाता है । 
कुछ विद्वानों का विचार है कि पहली 
पांडुलिपि हिजरी सन को पहली सदी के 
अंत में या दूसरी के आरंभ में लिखी गयी ' 
होंगी । उनका विचार है कि यह वही कुरान 
है, जो .मिस्र के गवनर अल अजीज बिन 
मरवान के आदेश पर लिखा गया था। 
(अल अजीज की मृत्यु सत ८६ हिजरी मे 
हुई ।) यह कुरान उसको पोत्री अस्मा के ' 


नाम से मधाहूर है और मित्र प्राप्त सबसे | 


प्राचीन कुरान है । 


हजरत मुहम्मद के इत स्मृतिचिन्हों में | 


से हर चीज एक अमूल्य रत्न है और इनः 
सबका एक जगह एकत्र होता सचमुच एक 
ऐसी निधि है, जिसका रुपये-पैसों में कोई 


मूल्य नहीं हो सकता। ' 


4 
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राबर्ट केनेडी को 
क्या गलती स्ते 
गोली मारी गयी ? 


एडिय कंडलिप के एक लेख के आधार पर 
| . प्रकारा खन्ना द्वारा प्रस्तुत 


सेट नेटर राबट केनेंडी की हत्या का मुकइमा 

ख़त्म हो गया । लेकिन क्या मुकदमे में 
न्याय हुआ ? क्या हत्या के कारणों की स्पष्ट 
“और सही तस्वीर सामने आयी ? अमरीकी 
पत्रकार अजीज शिहाब का कहना है- 
“सच्चाई सामने नहीं आयी और शायद 
कभी नहीं आयेगी ।” | 

शिहाब यरूशलम में जनमे थे। उनकी 
शिक्षा-दीक्षा लंदन और अमरीका में हुई 
ओर वे अमरीकी नागरिक हुँ। पश्‍चिम 


) ~ 
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एशिया में वे 'मेनचेस्टर गाजियन' 
'न्यूयाकं टाइम्स” जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के 
प्रतिनिधि रह चुके हे । सेनेटर केनेडी के 
युवा हत्यारे सिरहन बी० सिरहन के विषय 
में उन्होंने काफी छानबीन की है । अरब होने 
के कारण उन्हें इसमें सफलत। भी मिली है। | 
अपनी खोजों से वे अत्यंत दिलचस्प नतीजों 
पर पहुंचे हैं । उन्हीं के आधार पर उन्होंने 
एक पुस्तक लिखी है- सिरहन' । 

उनका मत है कि सेनेटर केनेडी की 
हत्या होते ही सबने यह धारणा बना ली कि 
अवश्य इसके पीछे कोई गूढ़ राजनीतिक | 
षड्यंत्र होना चाहिये और समाचारपत्र 
में जब ऐसी बातें छपी, तो सिरहन ने मी 
हीरो' और 'शहीद' का दर्जा पाने के लिए 
सच्चाई को छिपा जाने का निर्णय कर लिया। 
शिहाब कहते हैँ-“सिरहन के वकील भी, 
जो बहुत बड़े और नामी वकील थे, इ 
तथ्यों को सबके सामने नहीं लाना चाहत 
थे ; क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोग समत 
कि वे एक .मामूली-से मामले में पैरवी कर 
रहे है | ४) | बे 

मुकदमे के दौरान कहा गया कि सिर 
हुन को अरब होने के नाते इस्रायल और 
यहदियों से घृणा थी । जब सेनेटर केनेडी 
एक भाषण में इस्रायल का पक्ष लिया, 
सिरहन को उनसे चिढ़ हो गयी और बर 
कई दिनों तक उन्हें मार डालने की घ | 
लगाये रहा । इस इरादे में उसका कोई और i 
साथी न था । पर हत्या के दिन वह एर 
युवती के साथ अम्बेसेडर होटल: गया बाः 
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| हृ लड़की बुंदकीदार कपड़े की पोशाक 
पहने हुए थी । दोनों होटल की पॅन्ट्री में खड़े 
| | संयोग से जब केनेडी उघर आये, तो 
सिरहन ने उन्हें गोली मार दी । 
दो यवतियों ने कहा भी कि हत्या के 
समय वे सिरहन के निकट होटल में उप- 
| स्थित थीं; परंतु ज्यादातर समाचार-पत्रों 
ने इसे महत्त्व नहीं दिया । कुछ अखबारों 
ने तो किसी युवती की उपस्थिति को भी 
संदेहास्पद कहा । 
सिरहन की डायरी में भी इस्रायल, 
यहूदियों तथा सेनेटर केनेडी के प्रति उसकी 
घृणा का उल्लेख है। परंतु शिहाव का कहना 
` है कि अरब होने के कारण सिरहन इस्रा- 
यल-विरोधी अवश्य था; लेकिन वह इतना 
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हत्या करने पर उतारू हो जाये । 

अपनी पुस्तक 'सिरहन' में शिहाब बताते 
है कि अक्टूबर १९६७ में सिरहन की पह- 
चान एक युवती से हुई । प्रेम के भूखे सिर- 
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विवाह कर लेगी । अरब लोगों में पत्नी 
अथवा प्रेयसी की चर्चा दूसरों के. सामने 
` करना अशिष्ट समझा जाता है; अतः सिर- 
| हनने इस संबंध में कोई विशेष बात अपने 
| माता-पिता या मित्रों-संबंधियों को नहीं 
| । ई छिखी | मगर चूंकि उसे विशवास था कि 
| युवती के साथ उसका विवाह होगा ही, 
| उसने यरूशलम में अपने एक मित्र कोःइतना 
| अवश्य लिखा-“भेरी पत्नी तुम्हें नमस्कार 
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' और उसने आइंदा इन बैठकों में न जाने का 7 


कट्टर अरबवादी नहीं था कि केनेडी की 


हन को विइवास था कि वह युवती उससे: 





परंतु माचे १९६८ में इस यूवती ने किसी... 
अन्य पुरुष से दिल जोड़ लिया और सिरर | 
हन को घता बता दिया । तब सिहन का. 
संसार बिखर गया । ६ मार्च को उस युवती 
ने सिरहन से दो ट्क बात कह दी और ७ 
मार्च से सिरहन ने अपने विचार डायरी में 
लिखने शुरू किये । इस्रायल - विरोधी बातें 


इन्हीं में सम्मिलित हैँ सिरहन अमरीकी- 


अरब कांग्रेस की बैठकों में भी गया था। 
पर एक बार उसने अपनी माता से कहा- 
“मे अरबों के आपसी झगड़ों से ऊब गया हूं ।* 


फैसला किया । वा 

४ जून को उसकी पूर्व प्रेमिका अपने नयं 
मित्र के साथ अम्बेसेडर होटरू में जाने वाली. 
थी । सिरहन उससे मिलने वहां गया ।वह * 
पिस्तौल साथं ले गया था । वह लड़की तो | 


उसे मिली; परंतु लड़की का नयामित्रमी 
में इघर-उघर हो गया या।सिरहन लडकी | 
को बातें करने के लिए कहीं एकांत मल __ 
जाना चाहता था और संयोग से वे पेन्ट्री द 
म पहुच गय । ह 
सेनेटर केनेडी के उघर आने की कोई 
संभावना नहीं थी । परंतु किसी आकस्मिक | 
कारण से वे उधर आ निकले । उन्हें देखकर 









युवती ने कहा- वह आया......वह 
आया ।” सिरहन ने समझा कि युवती का | 


गोलियां | 


प्रेमी आया है और उसने अंघाषुं योज्यो | 
चला दीं, जिससे केनेडी का देहांत हो गया | 





अनेक मित्रों तथा संबंधियों से व्यापक पूछ- 
ताछ करके ही शिहाब उपर्युक्त निर्णय पर 
पहुंचे हैं । 

` सवाल यह उठता है कि सिरहन ने, उस 
यूवती ने और जो मित्र यह सारी बात जानते 
हैं, .उन्होंने इस सत्य को प्रकट क्यों नहीं 
किया । 


शिहाब इसकी व्याख्या इस प्रकार करते 


हैं । अमरीका में बसे हुए.अरब प्रायः इस 


अंपराघ-मावना से ग्रस्त हे कि जहां अम- 


रीको यहुदी इस्रायल के 
लिए इतना कुछ कर रहे 
है, वहां हम लोग अपने 
देश. भौर उसके निवा- 
सियो के लिए कुछ नहीं 
कर रहे हँँ। सिरहन के 
मामले में अपनी जबान 
बंद रखकर वे इस धारणा 
को पुष्ट कर सकते हूँ कि 
कम - से - कम एकं अम- 
रीकी अरब ने तो अपने 
पुरखों के देश के लिए अपनी जान की बाजी 


'लगा दी । 


अमरीका में बसे एक अरब वकील ने 
सिरहन से स्पष्ट शब्दों में कहा कि मझे 
असलियत मालूम हो, तब भी में कुछ'नहीं 


` कहुंगा। जीवन-भर मेने अपने देश के लिए 
__._ कुछ नहीं किया है; अब अपना मुंह खोलकर 
कुछ विगाड ही क्यो करू! | 


शिहाव के मतानुसार, अरबवंशी अम- 


| i ~ रीकी नागरिकों ने सोचा कि २१ वर्ष के 
ह सवनो"; . ` ` द्र 





सिरहत्त 
अमरता का मोह? 


.वकीलोंने भी इस भावना का समथन | 0! 
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अरब-इस्रायल संघष मं अरबों का पक्ष अब 
तक संसार के सामने ठीक से प्रस्तुत 
नहीं किया गया है; अब सिरहन के मुकहमे 
में उसे उमरकर संसार के सामने आने का 
अवसर मिलेगा और इससे अरब देशों की 
सहायता होगी । इसी कारण उन्होंने मुंह 
नहीं खोला । 

सिरहन ने स्वयं भी सच्चाई अदालत को 
नहीं बतायी; क्योंकि उसने सोचा कि हत्या 
को राजनीतिक रूप मिल जाने से वह इतिः 
हास में अरब देशों का 
त्राता वन जायेगा, और 
इससे शायद अरब देशों 
का कुछ हित भी हो 
सकेगा । और यह बात | 
सिरहन को तब सूझी, 
जब उसके यहूदी - विरोधी | 
होने की बात -को समाः 
चार-पत्रों ने बखानता 
शरू किया। उसने सोचा 
कि बजाय यह कह 
के कि. मैंने भ्रमवश -और . मूखंतापुर्वक 
गोलियां चलाकर केनेडी की हत्या कर दी! 
संसार की दृष्टि में 'हीरो' क्यों न बन जाऊ! 

शिहाब ऐसा समझते हैं कि सिरहन 


वकीलों ने केवल वें अखबारी समाचार 

और लेख सिरहन को दिखाये, जो उस. 
पक्ष में प्रकाशित हुए । एक बार अदालत "| 
अपनी डायरी के संबंध में सिरत. 
उठा था, तो उसके वकील एमिल 





बर्मन ने उससे कहा था- क्या एक हीरो' 
को इस तरह आचरण करना चाहिये ? 


वह लड़की भी सामने आकर यह्‌ सच्चाई 
नहीं बता रही है; क्योंकि उसे आशंका है 


कि कोई उसकी बात का विश्‍वास नहीं 
करेगा । इसके अतिरिक्त, वह समझती है 
कि सिरहन की जो प्रतिष्ठा. बन गयी है, उसे 
भी इससे धक्का लगेगा । शायद उसके मन 
में यह भावना भी हो कि मेरे कारण सिर- 
हन यों भी दुःखी हो चुका है, अब सच्चाई 
बताकर उसे और दु:खी क्यों करू ? 
सिरहन की माता ने भी हत्या को राज- 
नीतिक रूप देना ही पसंद किया । शिहाब 


' , बताते हैं, जव एक वकील ने कहा कि मुक- 
हमे में हमें इस्रायल का प्रश्‍न नहीं उठाना 


चाहिये, तो सिरहन की माता ने उसे झक- 


` झोरकर कहा-“वह तो उठाना ही होगा । 


तुम कहते क्या हो ! ” 


\ 


सवाल यह है कि सिरहन की डायारियों 


में लड़कियों का उल्लेख है या नहीं ? शिहाव 


कहते हैं कि. उन्हें निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं । 
वैसे अरब लोग लड़कियों के मामले को-चाहे 
वह पत्नी हो, चाहे मित्र -इतना निजी मानते 
हैं कि कभी उनके बारे में लिखेंगे नहीं । 

मुकदमे के दौरान यह प्रकट हुआ था 
कि डायरी में सिरहन. ने राजनीतिक 
विचार, अपने सपने, लड़कियों के विषय 


में कपोल-कल्पनाएं और केनेडी-विरोधी 


बातें लिखी हुँ। | 

शिहाब की एक दलील यह भी है कि 
अरब लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैँ और 
सिरहन सच्चाई को स्वीकार करके अपने 
स्वाभिमान को कभी चोट नहीं पहुंचायेगा; 
क्योंकि यदि ये तथ्य प्रकट हो गये, तो अपती : 
नजरों में वह जो 'हीरो' का पद पा गया है, 
वह उससे छिन जायेगा । 


आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी उस सम्मेलन में बड़े सुंदर ढंग से अपना लेख वाचन, 
करने उठे, तो बच्चों की भांति हंसते हुए कहने लगे - मेरा यह ४० पृष्ठों का टंकित लेख 


आप सबको आतंकित करने के लिए पर्याप्त हे । अतः 


सुविधा के लिए इसके मेने तीन भाग 


किये.है- आरंभ, गप्प और उपसंहार । सभी हंसते-हंसते लोट-पोट हो गये । pl हे | 
में से.ये वाक्य मुझे याद आ रहे हैं-' पसीना सुंदर लिखना सिखाता है, पसीना पवित्र 


है, पावक होता है, बहाया व्यथं नहीं जाता । .. 


ग्रॅ 


-स्वरूप नारायण 


कँ मे 


साहित्य > बे १९५३ में आसन- 
पश्‍चिम बंग हिन्दी साहित्य सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन माच $ ३ में आस 
सोल में हो रहा था । कलकत्ते के दो दलों में निर्वाचन की खींचाताती चल रही यी और. 


| दो सदस्यों के बीच चप्पल उठौबल हो गयी । भदंत आनंद कौसल्यायन ने यह दृश्य देखा; ' 
| तो अपनी सहज विनोदी प्रवृत्ति के अनुरूप कहा - अरे भाई, तुम्हारा सांस्कृतिक ie 
' तो सात बजे रात को था । उसे इसी समय क्यों शुरू कर दिया A कई I 
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जिस पीढ़ी की घ्येयनिष्ठ सेवा ने हिन्दी पत्रकारिता को सजा-संवारकर आधुनिक | 

दिया, उसके ये स्मृति-चित्र अनेक पत्र-पत्रिकाओं के यशस्वी पत्रकार ठा० राजबहादु 

सिहजी ने अपन देहावसान से कुछ समय पुर्व “नवनीत” के लिए विशेष रूप से लिखे थे। 
'त्वनीत' उन्हें श्रद्धांजलि अपित करता है। 


स्व० राजबहादुर सिह 


न्दी कें पुराने पत्रकारो पर बहुत नहीं 
तो थोड़ा कुछ तो लिखा ही जा चुका 
है। बृहत्वयी-बाबूराव विष्णु पराडकर, 
अंबिकाप्रसाद वाजपेयी और लक्ष्मण नारा- 
'यण गद के बारे में उनकी शिष्य-मंडली के 
किसी-न-किसी ने कुछ-न-कुछ लिखा है । 
इनमें से अंतिम अर्थात्‌ गर्देजी मेरे पत्र- 
कार गरु थे । 
दैनिके “मारत-मित्र' में उनके संपाद- 
कत्व में मेने णत्रकारिता सीखी-पहले प्रफ- 
रीडर का काम, फिर अनुवाद और फीचर- 
- राइटिंग से सहकारी संपादक का काम । 
. टिप्पणियां लिखने का काम तो उन्होंने मझे 
जल्दी सॉप दिया था; पर अग्रलेख लिखने 
की स्वतंत्रता वर्षों तक नहीं दी । उसके बाद 
तो में दूसरे पत्र में चला गया और मेरा वह 


्रशिक्षण-क्रम भंग हो गया; क्योंकि सही. 


या गलत, उतने ही प्रशिक्षण के वाद में 
j 
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समझने लगा था कि में परिपुर्ण संपादक वन 
गया हूं । | ज 
आगे बढ़ने की अभिलाषा-से में विश्व 
मित्र’, 'स्वतंत्र, और 'कलकत्ता-समाचार 
में गया; पर अधिक दिन कहीं न टिक सका 
हां, इससे एक बड़ा लाभ अवश्य हुआ 
वह यह कि उन दिनों के प्राय: समी वई 


में आ गया,। इससे मेरे परिचय का कै 
कुछ विस्तृत हुआ.और अनुभव का दाग 
भी बढ़ा । 

इतने दैनिक और कितने ही साप्ताहिक 
मासिक पत्रों में संपादन काल में मुश “|. 
थोड़े-से पत्रकार विशिष्ट प्रतिमा ओर तु 
बूझ के घनी लग हैं, यहां मैं उन्हीं का सं | 
रणात्मक चित्र प्रस्तुत/करने का 
क्रूंगा। . .: | 

गुरु गर्दजी: सीघे-साघे, पुरां बाहू 





| परिवार की परंपरा में पले । घोती, कुर्ता 
टोपी, चप्पल के सिवा उनकी नंगाझोरी ली 
| जाती, तो शायद बीड़ी-दियासलाई के सिवा 
और कुछ न निकलता । बनारसी हिन्दी 
बोलने में प्रवीण मराठी की छाप के साथ॑ ` 
| स्वभाव के मृदुल, सौम्य और पारिवारिक 
जीवन के अभ्यस्त । संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, 
मराठी का अच्छा ज्ञान। सदा सभी कामों मे 
तत्पर और सहायक । मानवता को साक्षात्‌ 
मति, कितु अथबलं में सदा संकुचित । उन 
दिनों के पत्रकारों को न तो अथ की प्रचुरता. 
प्राप्त थी, न उनमें वह लालसा ही थी । 
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प 
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का साहसी का पर्यायवाची था । 
| मेरे गुरुजी सेंकोचशील थे । सभा सोसा- 
| यटियों में कम जाते थे । कहीं जाते और 
कुछ कहना ही पड़ता, तो जेसें दबी जबान 
औरं पूरा जोर लगाकर ही बोल पाते थे । 
छेखक के रूप में किसी भी विषय को लेकर 


उतारच की कला में परम प्रवीण; पर 





| गुरुजी पत्रकारिता के कत्तव्य से कमी चके 
नहीं, दैनिक पत्रों की सेवा छोड़कर काशी 
श्रीकृष्ण-संदेश' का संपादन करते थे, 
दिनों में भी 
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| , मेरे गुरुजी के साथी और समकालीन 
| 


अंबिकाप्रसाद वाजपेयी पहले दैनिक 
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| संपादक होना समाज में प्रतिष्ठा की बात : 
। थी । संपादक शब्द सच बात कहने-लिखने . 


वाणी से श्रोता के मन में बैठाने में कमजोर - 


ऱ्य -मित्र' के ही संपादक थे। पीछे उससे | 
| ® होकर शायद १९२१ में उन्होंने अपना 


दैनिक स्वतंत्र निकाला, जिसमें लगभग | 


डेढ़ पौने दो साल तक मेने काम किया । 


वाजपेयीजी बड़े ही प्रगल्म वक्ता और. 


प्रखर वेयाकरण थे । लेखनी की ही मांति 
उनकी जबान. भी चलती थी और सभा- 


सोसायटियों में रंग जमा देते थे । उन दिनों. | 
बड़ा बाजार कलकत्ता की कोई ऐसी समा 


सफल नहीं समझी जाती थी, जिसमें वाज- 
पेयीजी न आय हों । 


वाजपेयीजी भारतमित्र' के भारतः ' 


विख्यात वालमुकुंद गुप्त के परवर्ती संपा- 
दक थे और उनकी लेखनी और बोली में 
गप्तजी की शेली का चमत्कार पूर्णतः तो 
नहीं, अंशतः अवश्य आ गया था । दैनिक 
स्वतंत्र, निकालकर उन्होंने अपनी संपाद- 





























कीय कीति और बढ़ायी । लिखने का चाव 


उनमें अंत तक बना रहा ।. 

पराइकरजी एक जन्मजात पत्रकार थे । 
{लिखने से भी अधिक्र उनमें पढ़ने का चाव 
था । मुझे उनके साथ अनेक बार पयटन 
करने का अवसर मिला-खासकर राजस्थान 
का और उसमें भी बीकानेर का । वे सदा 
कोई-त-कोई नवप्रकारित अंग्रेजी पुस्तक 
` पढ़ते रहते थे । दैनिक आज' का संपादन 
उन्होंने १९२० में बाबू श्रीप्रकाशजी से अपने 
हाथ में लिया था । ˆ 

उनके संपादकीय लेख भाषा और विचार 


दोनों की ही दृष्टि से इतने गंठ हुए होते थ. 


कि पाठक नित्य उन्हें पढ़े बिना रह नहीं 
सकते थे । संपादकीय को वे केवल अभिमत 
बनाने के लिए नहीं, प्रासंगिक सूचनात्मक 
संकलन का आनंद देने के लिए मी लिखत थ। 
उन दिनों के पत्रकारों मं पं० झाबर- 
सल्लजी शर्मा पहले पत्रकार थे, जिनकी 
इतिहास में गहरी रुचि थी । उन्होंने ही 
पुस्तक लिखने की रुचि मुझ में उत्पन्न की; 
क्योंकि इतिहास और जीवनी के कितने ही 
वृत्त व समय-समय पर सामग्री देकर मुझसे 
लिखवांत और प्रोत्साहित करते थे । समद्र- 
वत्‌ विशाल हृदय से उन्होंने शिष्यों को अप- 
नाया और उनकी सहायता की । वे अब 
मी अपने गांव जसरापुर (राजस्थान) में 
रहते हें और रामकृष्ण आश्रम का काम 
करते हैं । उनकी ब्राह्मणोचित सात्विकता 


. और सेवा-वृत्ति देखकर हृदय गद्गद्‌ हो 


_ जाता है। 
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. वास्तव में वे पुरानी पीढ़ी के पाठ 
के प्रतीक हें और उस काल के मिशनरी फा 
कारों में संभवतः वृद्धतम जीवित प्रत्रा 
हँ । उनका संस्कृत और बंगला का ज्ञ 
असामान्य है। भाषा-शुद्धता उनके लेखन 
एक विशेषता है । उनके पास पुरानी पा 
लिपियों का बड़ा अच्छा संकलन है । 
मस्तिष्क तो जानकारियों का मंडार है 

'विश्‍वमित्र' के बाब मूलचंद्र अग्रवा 
को में अपने गुरुजी से भिन्न प्रकार का ए 
कार इसलिए मानता हूं कि उनमें केक 
विचार-संपादन और कागज काले करने 
दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जोड़-तोड़, समाइ 
संपर्क और समाचार-रचना के खयाल। 
भी ऊंची प्रतिभा थी । ॒ 

उन दिनों तक यह स्थिति आ चुकी १ 
कि प्रचुर धन के बिना पत्र -निकालते शै 
कल्पना करना कठिन था । परंतु बाबू गर 
चंद्रजी ने अल्प साधन और बुद्धिबल में 
संदर दैनिक निकालकर और उसे बर 
तरह चलाकर दिखा दिया था। दर्कि 
'विइवमित्र' ही नहीं, उसके साप्ताहिक 

„ मासिक संस्करण भी उन्होंने जिस. रूप! 
निकाले, उनसे उनकी प्रशंसा क्रिये 6 
नहीं रहा जा सकता । 

बाबू मूलचंद्रजी ने श्री '| 
पाठक, बाबूराम मिश्र, श्यामसुंदर |. 
आदि ऐसे पत्रकारों-की सृष्टि की थी। | 
कुछ ही वर्ष पहले तक हिन्दी पतर £ 


सेवा करते | का 
रहे है कि. 


श्री: सातासेबक पाठक 


सहायक संपादक थे । उन दिनों हिन्दी के 
(द्वेनिकों में समाचार-संपादक (न्यूज-एडि- 
टर) का पद नहीं होता था । इसलिए सहा- 
| यक संपादक ही संपादक के आदेशानुसार 
है| अग्रलेख, टिप्पणियां आदि लिखने के अति- 
5 रिक्त समाचार-संपादन भी करता था। 
र| पाठकजी ने लंबे वर्षों तक यह कार्य किया 
|| और उसमें नाम पैदा किया। वे. इलाहा- 
वाद जिले की हंडिया तहसील के निवासी 
३ थे। बड़े ही सजीव, साहसी, सरस, सरल 
और सत्यपरायण। उनके संपक में आने 
ह वाला कमी उन्हें भूल नहीं सकता । 
पत्रकारिता और राजनीति में लब्ध- 
३ प्रतिष्ठ श्री गणेशाशंकर विद्यार्थो के प्रशि- 
क्षण का श्रेय प्राप्त करने और उनके राज- 
| नीतिक विचारों से प्रेरणा प्राप्त करने के 
ई लिए में कानपुर भी गया था । प्रताप“-कार्या- 
ह| छय उन दिनों वास्तव में गुप्त और राज- 
ह| गीतिक हलूचलों का केंद्र था, मुझे वह पत्र- 
|| कारिता के लिए .उपयुक्त नहीं जंचा, और 
ह| पतागिरी की आकांक्षा मुझ में थी ही नहीं । 
{| सीलिए १९२४-२५ में दिल्ली आकर "हिन्द 
॥ पसार में काम करने लगा। इस प्रकार 
5 की शिष्य कोटि. में अपने 
क गिनने का सौभाग्यः मुझे नहीं मिला; 
| तु उनका सान्निध्य-लाभ अवश्य प्राप्त 
टा गया था । 


पत्रकारिता जगत्‌ में मुझे उस जमाने में 


है मि प्रतिमाशाली लेखक और संपादक 
त्य ॥व मरतपुर के थे औरबाद में दिल्ली 
| विजय' निकलने पर राजगुरु, श्री जग- 
| ९९६९ 


tr) ति 
3 





६७ 


साथदास अधिकारी के साथ हो गये थे। . 
उनका नाम था पं० निरंजन शर्मा अजित! । 
वे वाद में साप्ताहिक 'श्रीवेकटेशवर समा- 
चार के संपादक वनकर बंबई गयें। उन्हीं 


` के कहने पर में मी बंबई पहुंचकर 'श्रीवेंकटे- 


इवर समाचार' का संपादन करने लगा। 

अजितजी हिन्दी के प्रतिभाशाली अनु- 
भवी पत्रकारों में से थे, पर बाद में वे फिल्मों 
के लिए कहानियां,और गाने लिखने लगे 
थे । इससे उनकी आथिक अवस्था तो सुधर 
गयी, पर उनके अंदर बैठा तेजस्वी पत्रकार 
मंद पड़ गया । 

दिल्ली में में अर्जुन' के संपादक पं० इन्द्र 
विद्यावाचस्पति के संपर्क में आया था । जब 
में हिन्दू संसार' से एकाएक भरतपुर राज्य 
की सविस में चला गया, तो उनके साथ 
संपकं टूट गया था । किंतु रियासत से वापस 
आने पर वह पुराना संपक काम आया और 
'अर्जुन' में ही में उनके अधीन रामगोपाल 
विद्यालंकार औरं सत्यकाम विद्यालंकार के 
साथ काम करने लगा । पं० कृष्णचंद्र विद्याः 
लंकार, सोमदत्त विद्यालंकार, दीनानाथ 
सिद्धांताळंकार और अवनीद्रकुमार विद्याः 
लंकार आदि 'अलंकार' मित्रों का परिचय 


` मुझे उसी दौरान में प्राप्त हुआ । 


मैनपुरी जिले के पं० बाबूराम मिभ्र भी 

उन्हीं दिनों के पत्रकार थे, जिन्होंने अभी 

कुछ ही वर्ष पूवं देतिक मारत (प्रयाग) 

से लंबी सेवा के पश्चात्‌ अवकाश ग्रहण किया 

है । मिश्रजी से मेरा संपर्क कलकत्ता-समा- 

चार! के ही दिनों से था ।:फिर दिल्ली के 
| हिन्दी डाइजे 
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“हिन्दू संसार” में वर्षों उनके साथ रहने और 
काम करने का सौमाग्य मिला । 

मिश्रजी पत्रकारिता के. सिलसिले में 
जेल भी जा चुके हैं । स्वमाव से विनम्र 
होकर भी वे इतने निर्मीक और सुदृढ़ हैँ कि 
कोई आसानी से उन्हें अपने विचारों से डिगा 
नहीं सकता । प्रकृति के सरल, रहन-सहन 
सादा, आवश्यकताएं अत्यंत सीमित और 
_ व्यवहार अतिशय निर्मल । वे आजकल भी 
स्वांतःसुखाय कुछ-न-क्ुछ लिखते - पढ़ते 
रहत हैँ। आज मी उनके हास्य-मृदुल और 
मुखमंडल को झांको चित्त से उतरतो नहों। 

जिस पीढ़ी को मैंने अमी चर्चा की है, 
उसी मं कुछ पत्रकार एसे भी थ, जो आपा- 
धापो, पहुंच और संप्राप्ति की बीमारी से 
ग्रस्त आधुनिक पत्रकारिता में बहुत चमक 
नहीं सके। वे स्वयं किसी दैनिक में प्रधान 
संपादक के पद पर नहीं बैठ सके, कितु उनके 
बनाये हुए कितने ही उनके सहकारो मुख्य 
संपादक बन गये । 

उन्नाव के श्री श्यामसुंदर पांडेय इन्हीं में 
' से एक हुँ। मुझे कलकत्ता के कुछ मित्रों ने 
अमी दो वर्ष पहले ही बताया था कि उन्होंने 
पत्रकारिता से अलग हो, कलकत्ता नगर- 
निगम में सविस कर ली थी । पांडेयजी उन 
दिनों के हिन्दी पत्रकारों में विशेष रूप में 
परिगणनीय थे । वे बहुत अच्छी अंग्रेजी भी 
बोल और लिख सकते थे और पहले वे 


पुलिस में सव इंस्पेक्टर भी रह चुके थे । पत्र- . 


कारिता के क्षेत्र मे ऐसा सर्वतोमुखी व्यक्ति 
मने नहीं देखा। ` 
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जब वे देनिक 'हिन्दू-संसार' दिल्लीं। 
काम कर रहे थे, तो एक बार एक इता 
होटल मालिक सी० पेज्जा के साथ 
उन्होंने काम किया था । न जाने कैम; 
दिनों उनमें ऐसा शौक चर्राया-जञाम्र। 
पोशाक वदळकर अलशेसियन कृत्ते 
जंजीरपकड़े बाजार में घूमा करते थे।फ 
कार होने को बदौलत हिन्दी साहिल 
की समा से लेकर एंग्लो-इंडियनों को 
टिंग क्लब तक सब कहीं पहुंच जात थब 
अपनो उपस्थिति की धाक जमा लेत 

'भारतमित्र' में काम करते हुए 
कातिकेय चरण मुखोपाध्याय से मेरा 
चय हुआ, जो मुझसे पहले से इस क्षेत्र में 
बंगाली होते हुए भी वे हिन्दी के कुशल 
कार और सफल लेखक थे । उनको कि 
ही पौराणिक आख्यायिकाएं रामलाल | 
एंड कंपनी से पुस्तक रूप में प्रकाशित] 
चुकी थीं और रंगोन चित्रों से मंडित 
के कारण कितने हो संस्करण बिक चुमे 

लेकिन इन सबसे बड़ी चीज थी र 
मानवीयता, जिसके द्वारा उन्होंने संगी! 
आकर्षित कर लिया था । “आतं ® 
प्रथम अनुवादक श्री ईइवरीप्रसाद ५५ | 
उनकी बड़ी मित्रता थी और उनके कार | 
मेरा उनसे परिचय और संपक पड़ी # 
पर उनकी बड़ी अनुकंपा रहती थी ब 
मुझे पढ़ने के लिए कितनी ही पुत 
रहते थे और अपनी पढ़ी पुस्तकों का" | 
सुनाकर लाभान्वित करते रहते य | | 
भुतः पत्रकार थे कातिकेय बाबू । | 


PANS FR 


~ », 
nes see) 


| धरती का नमक 


र! अ काम को ईमानदारी, म॒स्त॑दी और 
| मस्कान के साथ करने वाला हर आदमी 
॥ समाज का गौरवपूर्ण अंग हे ।......दफ्तर 
सेंघर लौटते समय बस मं जव भी कंडक्टर 
मुलाकात हो जाती है, तो यह 
ण आस्था कुछ और गहरो हो जाती है। 
कंडक्टर नं ०......के पास न वकत की 
| तंगी रहती है, न मुस्कान की । टिकट के पैसे 
१ छते समय वह हर यात्री से बड़ी मधुरता 
॥ से कहता है-थेक यू । यात्री पांच रुपये का 
| नोट बढ़ा दे और उसके पास रेजगारी न 
| हो, तो वह यही कहेगा-जरा ठहरिये । 


¢| शायद ऊपर की डेक के कंडक्टर के पास हो, . 


| लाकर देता हूं । किसी वृद्ध पुरुष या महिला 
को वस पर चढ़ना या उतरना हो, तो 
[| उसका हाथ सदा सहारे के लिए तयार रहता 
है। बातें वह जरा नाटकीयता से करता है 
॥| पर बड़ प्यारे अंदाज में अमी जुलाई महीने 
को बात है। शाम का भीड़-भड़क्के का 
| भमय। सारे स्टंडिंग पैसेंजर दरवाजे के 
|| पास ही जमा थे । उसने कई बार उनसे 
{| अदर जाने का आग्रह किया । फिर मी लोग 
गही सरके तो बोला-“साहबान, आदमी 


श्ों मील दूर चांद पर चला गया है; और 
भाप दो कदम आगे बढ़ने में झिझक रहे हैँ ।” 
वस म जोर का कहकहा गूंज उठा । दफ्तरों 
से तनाव की गठरी लेकर रवाना हुए कई 
लोग उस दिन हुल्के-फुल्के मन से अपने 
घर पहुंचे होंगे) | 
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इतना ही हंसमुख और कायंदक्ष है, जिस 
होटल. में में शाम का खाना खाता हूं, उसका 
बेयरा क......। अगर क......के हिस्से की 
कोई कुर्सी खाली न हो, तो ग्राहक प्रायः 
बाहर खड़े रहकर प्रतीक्षा कर छेते हं । चाहे 
टिप देने वाला ग्राहक हो या न देने वाळा 
ग्राहक, सबकी एक-सी तत्पर सेवा और 
सबके लिए वही मुस्कान। दो-तीन बार 
जिसे परोस दिया, उसकी रुचि का उसे ज्ञान 
हो जाता है, जिसे वह भूलता नहीं । कुछ 
दिन पूर्व मैं खाना खा रहा था कि वह 
बोला-“बधाई बाबूजी ! आज आपने बड़ी 
तरक्की कर ली ।? में कुछ समझ नहीं पाया; 
'तो उसने कहा- बरसों से देख रहा हूं, 
आपकी खराक बस वही दो रोटी । लेकिन 
आज आपने तीसरी रोटी मंगवायी तो बड़ी 
खुशी हुई ।” और सचमुच उसके चेहरे से 
खुशी टपक रही थी । 
ऐसे ही लोगों के कारण तो दुनिया रहने 
योग्य जगह है। `-त्तार.यण दत्त, बंबई 
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सिंद्धांत या ढकोसला 

हमारे दफ्तर के हेडक्लके सिद्धांतीजी 
गुजर गये । बात-बात में “में सिंद्धांतत: 
इसके विरुद्ध हूँ......सिद्धांतवादी होने के 
नाते मे......” जैसे वाक्य बोलने के वे आदी 
` थे,। हम अफसर वर्ग के लोग उनसे काफी 
प्रभावित थे । वक्‍त पर ठीक से काम करा 
देने को योग्यता उनमें थी। हमारी बहुत-सी 
घरेलू चिताओं का निपटारा भी वे कर देते 









लेकिन दफ्तर के. छोटे. काज. 
सिद्धांतीजी से उतने खुश नहीं शो 
समझता था, मुस्तेदी से काम लेने वाहे: 
बुरा तो बनना ही पड़ता है। 
, मगर असलियत आज हेडक्लक से 
चली दफ्तर के कलको को ट्यूशन या 
टाइम नौकरी दिलवात तो, लगभग 


तिहाई वेतन वे दलाली के रूप में ले लेते! 
और अफसरों से वे वारी-वारी से महीने| 
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१५ तारीख को जो उधार लेते थ, उसे 
प्रतिशत महीने के ब्याज पर जरूर 
कर्मचारियों को देते थे । यह भी सुना है 
एक बूढ़ी विधवा के मकान में वे वर्षों सेलि! 
किराया दिये धींगामुश्ती से रहते थे। सोर 
हुं-अभी सिद्धांतीजी के न जाने कोत 
से सिद्धांत जानने को मिलने बाकी है। |. 
-जगतप्रसाद सिंह, उरण 


थे-जेसे बच्चों के लिए ट्यूटर तय करना, 
राशन काडं बनवाना आदि । साल में एक 
या दो बार वे महीने की १५ वीं तारीख को 
कहते- अगर सौ रुपये पंद्रह दिन के लिए 
दे सक, तो कृपा होगी; पहली को वेतन के 
साथ लोटा दूंगा ।' और पहली को वेतन 
मिलते ही पैसे लेकर बिलानागा हाजिर 
हो जाते । 










स्टेशन के बाहर खड़ा मे किसी की प्रतीक्षा कर रहा था । इघर-उघर देख 
मेरी नजर एक भिखारी पर पड़ी, जो एक तरफ बैठा हुआ भीख के लिए हाथ फौलाए[ | 
था । बहुत बूढ़ा था वह, और निरा हड्डियों का ढांचा प्रतीत हो रहा था । सुखी, उरी श्‍ 
'हुई दाढी-मूंछो ने उसे वडा अजीब बना डाला था । वह अंघा था । फिर मैने देखा किण 
अपनी फटी-पुरानी कमीज की जेब को टटोलते हुए उसमें से एक बीड़ी निकाली, 
उस के हाथ कांप रहें थे । वह बीड़ी को ओंठों में रखने ही वाला था कि वह उसके ह! 
छूटकर नीचे गिर पड़ी । वह इधर-उघर हाथ मारता हुआ उसे ढूंढने लगा । प्रयत, 
पर भी बीड़ी उसके हाथ न लगी । दिल में आया कि बीड़ी उठाकर उसे पकड़ा ६ | 
` सिक्ख होने के नाते मैं तंबाकू को हाथ नहीं लगा सकता था । मैं कुछ देर उलझत म॑; 
' ` खड़ा रहा ।, क; 
भिखारी अब निराश हो चुका था । उसके पास शायद और बीड़ी नहीं भी] 
उसे निकालकरसुल्गा लता । उसकी वह लाचारी मुझसे देखी न गयी । में धार्मिक स और 





$ | 


के बंधन तोडकर आगे बढ़ा और बीड़ी उठा कर भिखारी को दे दी । 


सुरक्षा के लिए खतरा : 





सत्यकाम विद्यालंकार 


शु 

| सः वर्ष पूवं सातवीं शताव्दी में प्रसिद्ध 
बौद्ध चीनी यात्री द्वेन त्सांग ने गिल- 
| गित की दुर्गम पहाड़ियों की चर्चा.करत हुए 
॥ कहा था-“पहाड़ों के बीच से गुजरने वाल 
यहां के तंग रास्त बहुत ही खतरनाक हैं । 
| दिन-रात उन पर अंधेरा छाया रहता है । 
किन्हीं स्थलों परतो गजरने के लिए यात्रियों 
| की रस्सी या लोहे की जंजीरों का भी सहारा 

णेता पड़ता है ।' 
_ इसके ठीक छः सौ वर्ष वाद मार्को पोलो 
गे इस प्रदेश की यात्रा.का वर्णन करते हुए 
कहा था- यह प्रदेश ऐसा मालम होता है 











पट्ट ही नहीं हँ 
॥ सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत 


आथिक विकास की ओर किसी ने ध्यान 
दिया । इसका कारण संभवतः यह भी 
कि यह समचा क्षेत्र उंची-ऊंची पवत- 
भालाओं और दरों से परिपूर्ण है । कई नदी- 
(भाले इसमें से होकर गुजरते है । यहां आपको 
बियाबान जंगल भी मिल जाता है और 
भरस्यरू भी । हिमाच्छादित पर्वत हैं, तो 
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कि इस पर कभी इंसान या जानवर के पैर . 


महत्त्वपूर्ण होते हुए मी आज तक गिलगित - 


नितांत शुष्क, निर्जल पहाड़ियां भी | 


हो सकता है, यह भी उसके विकास में 


बाधक रहा हो । परंतु मुख्य कारण यह है 
कि इस क्षेत्र के आस-पास के देशों में से कोई 
भी यह नहीं चाहता था कि इसका विकास 
हो । क्योंकि प्रत्येक की सुरक्षा का इससे 
संबंध था और प्रत्येक की दृष्टि में सुरक्षा 
सवेप्रमख बात थी । 

यदि किसी आक्रांता को उत्तर-परिचिम 
दिशा से भारत पर आक्रमण करना हो, तो 


उसे इन भौगोलिक बाधाओं से पार पाना 
पड़ता है । पामीर का क्षेत्र मी यहीं है और, 


यह एक ओर अफगानिस्तान से जा मिलता 
है और दूसरी ओर सिक्यांग के क्षेत्रों से । 


इन दोनों के मध्य काशगर को जाने वाली ' 


गिलगित-हुंजा सड़क है । पश्चिम मं अफ- 
गानिस्तान की सीमा और गिलगित-अफल 
सड़क के मध्य २४ हजार फुट की ऊंचाई 
वाले पर्वत हैं .। पूर्व दिशा में मिनटाका 
दर्रे और काराकोरम दरें के मध्य ३०० 


मील तक अफल की.पहाड़ियां हैं, जो कवमीर | 


को सिक्‍यांग से पृथक करती हे । अफल के 


दक्षिण में हिमालय की गगनचुंबी पहाडिया | 
छ -. हिन्दी डाइजस्ट | 
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हैँ । उनका प्रारंभ दस्त गिलसार से है, 
जिसकी ऊंचाई २५,८६६ फुट है, और वहां 
से मोरके (ऊंचाई २८२५० फुट ) में से गुज- 
रती हुई यह सलतोरों और उसके आगे तक 
चली जाती है । 


सवंप्रथम चीनियों ने १९५५ में अक्साई- 
चिन की सड़क वनायी । यह पामीर-कारा- 


कोरम के एकाकीपन को समाप्त करने का 


प्रथम प्रयास था । दूसरा प्रयास गिलगित- 


सिक्यांग सड़क है । इसका संपूर्ण निर्माण 
रहस्यमय ढंग से. हो रहा है । यह उत्तरी 
कश्मीर में मीरखुन नामक स्थान से चलकर 
करमीर-सिक्यांग सीमा के फनजेराफ दर 
तक है । बताया जाता है कि १२ हजार के 
लगभग चीनियों को उत्तरी कइमीर में लाया 
गया है, जो इस सड़क को वना रहे हें और 
उन्हें कश्मीर में मीरखन नामक स्थान पर 
रखा गया है । 

यह नयी सड़क सिक्यांग और तिब्बत 
की वतमान सड़कों में वृद्धि करने के लिए 
बनाई जा रही है। जहां तक चीनी क्षेत्र का 


संबंध है, पहल ही दक्षिणी सिक्‍यांग में फन- ' 


जेराफ दरें और थुम्बी को मिलाने के लिए 
११८ मील लंबी सड़क बनायी जां चुकी है। 


यह संपुण सड़क पाकिस्तान द्वारा हड़पे . 


गयं करमोरी क्षेत्र में है और इस प्रकार 
इससे चीनियों को अपनी सेनाओं की गति- 
विधियों में सुविधा होगी और वे जब चाहेंगे, 
तिब्बत से गिलगितं तक अपनी सेनाएं ला 
सकग । यह सड़क युद्धबंदी रेखा के उत्तर 















पिछले दिनों नयी दिल्ली | 
हाई कमीशन की ओर से एक प्रेस-वि 
प्रसारित की गयी, जिसमें बताया गा 
स्कदूं और गिलगित को मिलाने वाठी 
सड़क,जिस पर जीपें बारह मास चल कस 
गत वर्ष २८ सितंबर को खोली गयी है। 
भी वताया गया कि लगमग आठ कं 
सैकड़ों मजदुर इस सड़क के निर्माण मेर 
रहे। और आज तक इस क्षेत्र में के 
विमान'द्वारा आवागमन हो पाता था। 
पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों मे 
झोंकने के लिए यही कहा है कि यह 
रिक मागे हे । परंतु सभी जानकार 
जानते हें कि इस क्षेत्र में पाकिस्तानं 
व्यापार या तो है ही नहीं, और यदिह. 
नाम मात्र का है । फ 
एक सैनिक विशेषज्ञ ने ठीक हीं ऋ 
कि यह मानना कि यह सड़क केवल | 
रिक. आवश्यकताओं के लिए बनायी 
कठिन ही है। क्योंकि चीन के बड़े ग 
गिक क्षेत्र तो इस ओर हैं ही नहीं, ब 
जो आबादी है वह निघंन है। 
मानेगा कि इतना खर्चे केवल व्या 
मागे बनाने के लिए किया गया है। त 
यह है कि सड़क चीन से पर्चिमी पात | | 
को सैनिक सामग्री भेजने के लिए ५ |. 
और नजदीकी मागे खोल देगी।  ।. 
गिलगित-सिंक्यांग सड़क का 5 
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सड़क है और एक समय इसे रेदाम' र 
जाता.था; क्योंकि इसी मार्ग र्न 
रेशम आया करता था।. | 
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पांच देश अर्थात्‌ 
| चीन, सोवियत रूस, 
[| तिब्बत, अफगानि- 
| स्तान और भारत 
उत्तरी कर्मीर म 
पामीर के क्षत्र म 
॥ आकर मिलत ` हें । 
शिपामीर गिळगित से 
ह| लगभग २०० मील 
|| की दूरी पर है। अंग्रेज 
गिळगित के सामरिक 
॥ महत्त्व को भली भांति 
र जानते थे । इसलिए 
।॥ उन्होंने सैनिक छावनी 
| गिलगित में स्थापित 
की। रूस के कुचक्रों 
| का सामना करने के 
लिए पामीरके समीप 
इस स्थान को अपनी सेनिक गतिविधियों 
का कद्र बनाना उन्हें आवश्यक प्रतीत 
हुआ। रूस की इस क्षेत्र में दीघंकाल से 
दिलचस्पी चल रही है। चीन को तो हाल 
मं इस क्षेत्र में रुचि हुई है । 
गिलगित ऐसा क्षेत्र है, जहां से कई राष्ट्रों 
निवासी गुजरते हें । भारतीय, पाकि- 
» चीनी, तिब्बती, पश्चिम एशिया 
मध्य एशिया के लोग विचार-विनि- 
मय, व्यापार और अन्य कई वातों के लिए 
| होते हे । आज तक व्यापार 
“भर नहीं होता था और जो होता था, 



















सडक के साथ ही होता था । इस सड़क: 








यारकद 






आ 


पर चार बड़ी छावनियां थीं। स्कदू और 
गिलगित की छावत्तियां कश्मीर मं तथा 
यारकन्द और काशगर की सिक्यांग में थी । 

श्रीनगर से चलकर मारतीय व्यापारी 
गिलगितं जाते थे और वहां से वे सिक्‍यांग 
भी हो आते थे । वहां जाने के लिए वे या तो 
दर्राकिल्की अथवा दर्रा मिनटाका से होकर 


गजरते थे । परंतु साघारणतः दरा मिन | 


टाका को ही पसंद करते थे | इन दरों से 


यारकंद और काशगर को भी सड़क 


जाती थीं । 


लेह से भी एक सड़क काराकोरम होकर .. 
जाती थी । यह सड़क १८,००० फुटकी | 


ख io 
न हे ता 
व्य..." 
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' ऊंचाई पर थी । इस बात के बावजूद कि यह 


दूसरी सड़क की तुलना में अधिक ऊंची थी, 
यातायात इसी पर अधिक था। इसका 
कारण संभवत: यह मी था कि उत्तर पूर्वी 
क₹्मीर में अक्साईचिन स्थित है, जो हम- 
वार क्षेत्र है, इसलिए इसमें यात्रा अपेक्षा- 
कृत सुगम थी । | 

दूसरा कारण यह भी था कि इस मागं से 
चीन, भारत और तिब्बत की ही व्यापारिक 
रुचि थी और उनके लिए लेह आसान था । 
लेह्‌ से काशगर का अंतर ५२० मील है और 
गिलगित और काशगर का अंतर ४०० 
मील हे । SR 

पाकिस्तान ने भी अपनी ओर गिरूगित- 
पामीर सड़क बना ली है और उस पर से 
जीपें आ-जा सकती हैँ । अब इसे मिनटाका 
तक ले जाने का प्रयास हो रहा है। यह 
न केवल चीन को ही पाकिस्तान से 


` मिलाती है, अपितु कश्मीर के भीतर के कई 


प्रमुख ठिकाने भी इसके द्वारा पाकिस्तान 
से मिल जाते हे । इसमें से एक स्कद्‌ भी है । 

जहां तक चीनी क्षेत्र का संबंध है, एक 
ऐसी सड़क तैयार की जा रही है, जिस पर से 
३ टन के ट्रक गुजर सकते हैं और यह काश- 
गर से स्कदू, मिनटाका तक पूर्णं कर ली 


` गयी है। यह सड़क तिब्बत से सिक्य़ांग तक 


जाने वाली सड़क पर काराकोरम. से भी 
जाकर मिल जायेगी। पाकिस्तानी क्षेत्र में 
जो सड़क बनायी जा रही है, उसे भी इतना 







गुजर सकेंगे । र 

लह जात हुए मार्ग में कारगिल ६ 
है । स्कर्दू कारगिल से. केवल ६० मोह! 
गिलगित-स्कदूं सड़क को तैयार करे) 
तीय कश्मीर को दूसरी ओर से सश. 
करने का यह पाकिस्तानी योजना का 
भाग है । दुसरा भाग अक्साईचिन पेरी. 
ने तैयार कर लिया है । | 

इस सबके सैनिक परिणाम भारतके॥ 
नितांत महत्त्वपुर्ण हो सकते हैं। जब ची 
ने नेपाल में कोदारी राजमार्ग वगा 
तो उन्होंने यही कहा कि यह नेपाल मे 
चीन फे बीच व्यापार बढ़ाने के लिए का 
गयी है। परंतु आज स्थिति यह है कि रे 
शिकायत करते हैं कि उन्हें इस पक 
गुजरने की भी अनुमति नहीं है। 
को. भी व्यापारिक सड़क बताया जात 
है। कहा जा रहा है कि उस पर सेम 
ट्के ही जायेंगी, परंतु उस पर टेक ओर: 
तोपं भी जा सकेगी । 

अब गिलगित के जन-जीवन की गी 
झांकी लल! २७,००० वर्गमील न 
फल के इस प्रदेश की कुल जत 
१,८०,००० है । कुछ शिया मुस्लिम | 
भी यह दावा करते हैं कि उनके पूर्वज! 
दर महान्‌ के बहादुर यूनानी सेन | 
इसके अतिरिक्‍त दोष समी. निवासी 
जाति के हैं, जिनके पुर्वज हिन्दू ढे) | 
ये दर्म्यानी कद के और देखने में बहुत १ 
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. मजबूत कर दिया जायेगा कि उस पर भी. होते हैं। पुरुष आलसी बहुत हैँ! | 
` तीन-तीन उन के ट्रक बड़ी आसानी से कोई काम नहीं करते और फालतू ३१ 
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दी सारा दिन गुजार देते हैं। उनकी स्त्रियां 
श्रदबसरत होती हैं, लेकिन बहुत अधिक काम 
करने से, खेत और घर दोनों की देखभाल 
शैक्वरने से, छोटी उम्र में ही शादी हो जाने से 
॥और घटिया खुराक लेने से, उनका सारा 
[| सौंदर्यं समय से पूर्व ही नष्ट हो जाता है । 
साधारणत: वे परदा नहीं करती हैं, लेकिन 

किसी अजनबी को देखकर मुंह दूसरी तरफ 
॥ जरूर फेर लेती हैं और कभी-कभी तो भाग 
ति खड़ी होती हैं । 
[| पुरुष ऊती कमीज और शलवार पह- 
नत हैं। सिर को ढकने के लिए ऊनी कपड़े 
को लपेटकर उसकी टोपी बनाकर पहन 
॥ लत हे, जिसे वे रंगीन पंखों से सजा देत हैं। 
| औरतें काळे या लाल रंग का ढीला लबादा 
॥| पहनती हें और इसे वे तभी उतारती है, जब 
॥ इसके चिथड़े-चिथड़े हो जाते हैं । 
॥ विवाह की रस्म को पूरा करने के लिए 
| थोड़ा लेन-देन जरूरी समझा जाता है। बच्चे 

पदा करने में वे संयम से काम नहीं लेते हैं । 
॥ हर आदमी उतने वच्चे पैदा क रता है, जितना 
वह्‌ कर सकता है। 


गिलगित के लोग संगीत और नृत्य के | 


बहुत शौकीन होत हैं। कोई भी उत्सव तव 
तक पुरा नहीं होता, जव तक संगीत और 
नृत्य का कार्यक्रम न हो । 


पोलो उनका राष्ट्रीय खेल है। कहा. 


जाता है कि भारत में पोलो का प्रचलन सर्व- 
प्रथम यहीं पर हुआ था । सन १८९१ में 
ब्रिटेन के एक राजनीतिक अधिकारी कर्नेल 


'ए० जी० डधूरंड ने यह खेल यहां शुरू किया 


था । अन्य देशों में खेले जाने वाले पोलो से 
यहां का पोलो थोड़ा-सा भिन्न है । 

यहां के लोग घुड़सवारी और शिकार 
के बहुत शौकीन होते हैं । इसका कारण भी 
प्राकृतिक हे । यहां के जंगलों में अनेक तरह 
के पशु और पक्षी सहज ही में प्राप्त हो जाते 
हैं । यहां बहने वाले सभी झरनों में मछ- 
लियों की बहुतायत हे । 

प्रकृति का यह सहज और सरल जीवन 
अब घीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। 
गिळगित-सिक्यांग सड़क के पुरा हो जाने 
के बाद तो इस क्षेत्र का नक्शा ही बदल 
जायेगा । . 


* ७ श्र र ः रिजर्वेशन 
कंप्यूटर द्वारा रिजबशन 
परिन ब्रिटेन की हवाई-कंपनी बी० ओ० ए० सी० के अमरीका, कनाडा, यूरोप और 
॥ लिटन स्थित सभी रिजवेशन कार्यालयों में कंप्यूटर लगा दिये हे । रिजवशन बलकं लंदन 
र के संबद्ध अधिकारी से हवाई जहाज में विशेष दिनों के लिए सीटों के बारे में पूछ सकता 
| है। तीन सेकेंड के भीतर एक टेलिविजन जैसे पदे पर संभावित उडानों, सीटों की संख्या, 
ग दताई जहाज की किस्म तथा उड़ान के समय के बारे में सूचना प्राप्त हो जाती हे । अगर 
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पाती बुकिंग कराना चाहे तो रिजवंशन के बारे में लंदन को सूचना भेजी जा सकती है 
वहां से परदे पर ही इसकी पुष्टि कर दी जाती है । | | 
५ चर 
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खोलो 
खिड़कियां खलती ह 


उठ उठकर नः > > 
अपने में हो बापंस आ जाता; 5:६८. 55: 


फूल झाकत: हें: . ४. ~ 5 ` 
दित्त के. बियाब्रान को! | ७ : 
खिड़कियों:म उगे हुए फेल 
रग, बहार ओर: महक “£ 
सोयी आंखों वाल चेहरे 
देखत. ह आसमान को । 


चारदोवारीःका घेरा ६ 
प्‌ ओर प्रकाश का अभाव 

कोन पानी दे 

प्यारोके रेगिस्तान को । 


खिड़कियां नहीं, दरवाजे: खोलो 


-.. बाहर निकलो 


देखो खिलत. हुए, महकत हुए 
चारों ओर फल कल जहान को 


` ममी 
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|| धरे में मी दिखाई देने वाला घड़ी का 
डायल, टिनोपाल को कृपा से लकदक 
उजले कपड, टेलिविजन पर उभरत 
गुम होते चित्र, पत्थरों की टकराहट 
उत्पन्न होती हुई चमक, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र 
मेरुप्रमा, केल्साईट ( कैलशियम कार- 
) खनिज की लालिमा, फ्लोरस्पार 
नीलिमा और टयूब लाइट की रोशनी- 
| षया इन सवमं कोई साम्य है ? 

हा, इन सवम प्रकृति की एक मलमत 
चलती हे । वह है -ऊर्जा का प्रकाश 
| बदलना । इस सामान्य, कितु जटिल-सी 
"कपा म पहल पदार्थ किसी विशेष ऊर्जा 
अवशोषण करता है । फलस्वरूप उस 
के कुछ परमाणु उत्तेजित हो जात हैं। 























' संदीप्ति कहत हु । 
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अवशोषित को गयी थी, वह सबकी सव 
प्रकाश में बदल जाये । कितनी ऊर्जा प्रकारा 
में रूपांतरित होगी, यह पदार्थ मं स्थित 
अशद्धियों और विकारों पर निमंर होता - 
है । अशुद्धियों और विकारों को मात्रा को 
नियंत्रित करके इस क्षमता को घटाया- 
बढ़ाया भी जा सकता हैं। | 
कुछ अशुद्धियां ऐसी भी होती हे, जिनके 
रहते रूपांतरण की क्रियाहोही नहींसकती। | 
उन्हें 'विष' कहा जाता है। इन्हीं विषो को KR ५ 
कृपा से संसार में कभी अंधेरा हो पाताहै | 
नहीं तो हमारे आस-पास संदीप्तिकी क्या | i 
इतने बडे पैमाने पर हो रही है कि सारा | 
संसार दिन-रात जगमगाता ही रहे। 7 | 
प्रन उठता है कि कुछ ही पदार्थ क्यो र क 
संदीप्तिशील हैं, सब क्यों नहीं । संदीप्ति- र 
षप्रकारकेपरमा- 
ण्वीयं. स्थल अथवा केंद्र होते हे, जो ऊर्जा. 
का अवशोषण करके उसे इलक्ट्रान-सक्रमण 































। नहीं है कि जितनी ऊर्जा ६ [रा विद्युत-चुब 
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चाहर छोड़ते हैं; जो आंखों से दिखाई देता है। 


अभी तक इन केंद्रों के आचरण और 


गुण-धर्मो के बारे में पूरी वाते ज्ञात नहीं 
हैं । पिछले सौ साल से जिंक सलफाइड 
के स्फटिकों पर अनुसंघान हो रहा है; 
परंतु इस सरल-से यौगिक के भी संदीप्ति- 
केंद्रों की संरचना इतनी सूक्ष्म है कि उसका 
पुरा-पुरा ज्ञान अभी नहीं मिल पाया है । 

संदीप्ति पदार्थ का जन्मजात गुण नहीं 


` है । संदीप्ति-कंद्रों से युक्त पदार्थ भी अति- 


रिक्त ऊर्जा मिलने पर ही संदीप्तिशील 
बनते हैँ । यह अतिरिक्त ऊर्जा उन्हें मिळती 


है पराबेगनी न्यूकलीय विकिरणों से, विद्युत्‌- . 


रासायनिक क्रियाओं या घर्षण क्रियाओं से । 
कुछ संदीप्तिशील पदाथ ऐसे हैं कि अति- 
'रिक्त ऊर्जा देने वाले स्रोत को हटा दें, तो 
चे संदीप्ति खो बैठते हे । इस क्रिया को 
विज्ञान की भाषा में स्फुरदीप्ति कहते हैं । 

परंतु कुछ पदाथ ऐसे मी होते हैं, जिनमें 
अतिरिक्त ऊर्जास्रोत को हटाने के बाद भी 
महीनों, सालों तक संदीप्तिं बनी रहती 
ह । इसे उत्तरदीप्ति कहत हुँ । जिन पदार्थों 
म यहगुण हो, उन्हें उत्तरंदीप्तिशील पदाथ 


या फास्फर' कहते हैं । जितने समय तक 
` 'फास्फर में उत्तरदीप्ति बनी रहती है, वह 


उसका उत्तरदीप्ति-काल है । 

आदर्शं फास्फर वह है,.जिसमें हम अपनी 
इच्छा के अनुसार उत्तरदीप्ति-काल प्राप्त 
कर सके । फास्फर का उपयोग काफी हद 
तक उसके उत्तरदीप्ति-काल की लंबाई पर 
समर होता है। राडार कौ आर० सो० 
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ट्यूब में उपयोग में आने वाले फार; 
यह काल कुछ सेकेंड का होना चाह 
टेलिविजन में प्रयोग में आने वाले फार 
कुछ मिलीसेकेंड का । अभीष्ट काल बे 
संदीप्ति एकदम प्त हो जानी चाहि 
इसलिए फिलिप्स और जनरल इलोन्िर 
आदि विश्वविख्यात प्रयोगशालात्रों! 
फास्फर पर काफी अनुसंघान हो हां 
बिना तापक्रम को बढ़ाये ऊर्जा को प्र 
में रूपांतरित करना संदीप्ति प्रक्रिया 
एक विशेष गुण है । ट्यूबलाइट का प्र 
संदीप्ति प्रक्रिया का चमत्कार है, गै. 
साधारण बल्ब का प्रकाश तापक्रिया गम 
ट्यूबलाइट की भीतरी दीवार परहे 
जन फास्फेट का लेप होता है । इस ग 
मॅगनीज और एन्टीमनी अशुद्वियां है 
हैँ । ट्यूब में पारे की भाप कम दाब पर 
होती है और दोनों सिरों पर इलेक्टोड 
है । जब हम स्विच को 'आन' करते है 
पारे की साप में विद्युत-विसजन से 
बेंगनी किरण उत्पन्न होती है और से 
उपस्थित मॅगनीज उसे अवशोषितं | 
लेती है । | 
जब मेंगनीज के उत्तेजित परमाणु 
सामान्य अवस्था में वापस आते हैं) १ 
अवशोषित ऊर्जा के कुछ अंश को 
प्रकाश में बदल देते हैं और बाकी को ४ 
मनी के परमाणु को दे देते है । एटी] 
परमाणु उस ऊर्जा को पीले रंग में बद. 
हैँ। ट्यूब लाइट में मँगनीज और एर 
की मात्रा को नियंत्रित करके उसके | 
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के रंग गर्माहट और शीतलता अपनी इच्छा- 
नुसार प्राप्त कर सकत हैं । | 
साधारण बल्व से निकलने वाले प्रकाश 


| के साथ बहुत-सा ताप उत्सजित होता है। 
| यह ताप अवरक्त (इन्फ्रारेड) किरणों के 


रूप में होता है, जो आंखों से दिखाई नहीं 
देती । इसलिए साधारण बल्ब में ऊर्जा को 


| दृश्य-प्रकाश में रूपांतरित करने की क्षमता 


ट्यूबलाइट के मुकाबले में काफी कम होती है। 
हमने ऊपर देखा था कि कुछ पदाथ 


| अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोत के हटत ही संदी प्ति 
| खो बेठते हैं और इस क्रिया को स्फुरदीप्ति 
। कहा जाता है। एसे स्फुरदीप्तिशील पेंट का 


उपयोग किसी विशेष रंग वाले प्रकाश.को 
मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता हे । 
साधारण प्रकाश, जिसे हम. उजंला 


| अकाश कहते हे, असल में सात रंगों के मेल 
से बना होता है। यदि कोई चीज हमें छाल 


दिखाई देती है, तो उसका अर्थ यह कि बह 
चीज अपने ऊपर पड़ने. वाले प्रकाश में से 
केवळ लाल किरणों को लौटाती है और 


| बाकी सबको पी जाती है । साधारण पेंट में 


यही होता है । लेकिन स्फुरदीप्तिशाली पेंट 
म द होता है कि वह सब रंगों वाली 
गा को किसी एक रंग में बदल देती है, 
जिससे उस रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। 
इसलिए ऐसी पेंट का उपयोग प्रचार- कार्य, 


| बयान और खतरे के निशानों आदि में 


किया जांता है । 


॥ _ टिनोपाल भी इसी प्रकार का कार्य 


॥ फसा है। वह भी एक स्फुरदीप्तिश्ील 
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घोल है । घुला हुआ सफेद कपड़ा इसीलिए 


पीला- सा दिखता है कि वह नीले-जामनी “ 


प्रकाश को पी जाता है और पीले को ब्राहर 


छोड़ता है । टिनोपाल का मुख्य गुण यह है 
कि वह सूर्यं की किरणों में व्याप्त परा- | 


बेंगनी ( अल्ट्रावायलेट ) किरणों का अव- 
शोषण करके उन्हें नील-जामनी रंग में बदल 
देता है । इस प्रकार वह कपड़े में नीले रंग 
की कमी की पूर्ति करता है और कपड़े उजळे 
और सफेद दिखते हैं । 

स्फुरदीप्तिशील घोलों का उपयोग, 
बतेनों, नलियों इत्यादि में सूक्ष्म छिद्रों का 


पता लगाने के लिए भी किया जाता है। यदि . 


हम नली में स्फुरदीप्तिशील घोल. को दाब 


` के साथ प्रवाहित करें, तो वह घोल सूक्ष्म 


छिद्रों से रिसकर नली की बाहरी सतह पर 
आ जायेगा और बाहरी सतह पर पराबेगती 


(अल्ट्रावायलेट. प्रकाश डालने पर नली ' 


चमकने लगेगी । 
संदीप्ति का गुण जड़ द्रव्यों में ही नहीं, 


जीवघारियों में भी पाया जाता है । जुगन्‌ं, . 


फुंगी, मधुरिका और बहुत-से समुद्री जीव- 
धारी अपने शरीर में एंजाइमी आक्सीकरण 
की प्रक्रिया में मुक्त होने वाळी ऊर्जा को 
प्रकाश में बदल देते हे । 

मादा जुगंन्‌ का पेट जब भरा होता है 


तब वह नर जुगनू को अपने पास बुलाने के . 


लिए प्रकाश-सिग्नल भजती है-टिमट्म, 
टिमटिम । मादा जुगन में जब यौन उत्ते- 
जना होती है, तो उसके शरीर में एक खास 
जैव-रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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इसमें भाग लेते हँ-रासायनिक लूसीफिरिन, 
छसीफेरस एंजाइम और ए० टी ०पी० नामक 
यौगिक । इस एंजाइमी आक्सीकरण में 
जो रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, वह 
प्रकाश में बदल जाती हे । 

न्यक्लीय विकिरणों की मात्रा को मापने 
के लिए ताप- संदीप्ति नामक विधि का उप- 
योग किया जाता हे । इसमें पदार्थं को गर्म 
करके संदीप्ति प्राप्त की जाती है। इस विधि 
से पुराने बर्तनों और खनिजों की आयु 
इत्यादि का सही- सही हिसाव भी लगाया 
जा सकता है। 

दबाव, प्रघात इत्यादि से भी ताप- 
संदीप्ति पैदा हो सकती है । जिस स्थल पर 


पुलिस के सिपाहियों, दरबानों और सैनिकों 
जाती हे और कष्ट देती हैं। इन्हें चिकित्साशास्त्र की भाषा में 'वेरिकोज वेन्स' कहां 
है। आपरेशन द्वारा इन्हें कई बार निकाल दिया जाता है वैज्ञानिकों ने अब यह देश 
कि काटकर निकाली हुई ये रक्तवाहिनियाँ यदि फेंक न दी जायें, अपितु रोगी के ४. 
मं ही जमा कर दी जायें, तो भविष्य में रोगी की किसी रक्तवाहिनी के खराब होत 
उसकी जगह इस्तेमाल की जा सकती हुँ । रोचेस्टर ( 
ने एक कृते पर पहले-पहल यह प्रयोग किया । 

यों आजकल जव शरीर से कोई बड़ी रक्तवाहिनी काटकर निकालनी पड़ती 
उसकी जगह कृत्रिम रेशे की बुनी हुई नलियां लगा दी जाती हैं । परंतु रोचेस्टर (|. 
विद्यालय के डा० मैक्रेनाल्ड्स और उसके सहायकों का कहना है कि रोगी के बग] 
शरीर की रक्तवाहिनियां सबसे अच्छी रहती हैं । उनका यह भी कहता है कि ष 


गें के परों की रक्तवाहिनियां बहुषा | 


















न्यूक्ळीय विस्फोट हुआ हो, वहां की कः 
ताप-संदीप्तिशील हो जायेंगी। ई 
विश्लेषण करके हम वहां पर हुए परा 
विस्फोट के वारे में जानकारी पा सकते 

इस प्रकार संदीप्ति-क्रिया का उप 
मानव ही नहीं कर रहा है, प्रकृति भी कह 
कदम पर उसका लाभ उठा रही हे! 
प्रक्रिया में हाथ बंटाने वाली अशुद्धियोंब 
केंद्रों के बारे में विज्ञान काफी कुछ ३ 
गया हे । इसका भविष्य में हम कि 
अधिक लाम उठा पायेंगे, यह इस पररि 
है कि क्या हम अपनी आवश्यकता केव 
सार नये संदोप्तिशोल पदार्थों का गि 
कर सकेंगे । 


. 








} 


अमरीका) में कुछ दल्य-चिक | 


निकाली गयी विरिकोज' रक्तवाहिनियों को जमा करने का सर्वोत्तम स्थात है; जा | 
ऊपरी माग । मैकरेनाल्ड्स ने सचमुच 'वेरिकोजवेन! के आपरेशन के बाद उत || 
वाहिनियों को साफ करके रोगी की जांघ में रखकर सी दिया । पांच महीने बाई | 
निकालकर देखा गया, तो वे विलकुल ठीक हालत में थीं । . fh 
० हि' 
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फिर में मने दैसना 


' सत्तर साळ पहले के एक ईमानदार अंग्रेज अफसर के अनुभव 


सर वाल्टर लारन्स 


के लाळ किले में दीवाने-खास 
द्लि एक दीवार पर लिखा हुआ है : 
अगर फिरदोस बर रूए जमीनस्त, 
हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। 

मैने भी ये पंक्तियां पढ़ी थीं और तभी 
से मेरे मन में कश्मीर जाने की घुन सवार 
थी । आखिर एक दिन कश्मीर से बुलावा 
आ गया। रवाना होने से पहले लाड विलि- 
ग्रम ब्रसफोडं ने मुझे सावधान किया- 


॥ »/कद्मीर तो जाओ, मगर वहां का रसो- 


इया मत रखना ।” 
शिमला में भी एक घनिष्ठ मित्र ने मुझे 


आगाह कर दिया था-“ अगर तुम वहां 


जाकर रियासत के काम में दखल दोगे, तो 


$| मुसीबत में पड़ जाओगे ।” फिर भी मेने 


“ब्रिटिश सरकार की हिदायत पर, लगान की 
| देर कायम करने के लिए वहां जाना मंजूर 


| फेर लिया । 


करमीर का इतिहास बड़ा विचित्र रहा 
। जम्मू-कश्मीर रियासत का क्षेत्रफल 
झगमग उतना ही है, जितना ग्रेट ब्रिटेन का । 


| १८ वीं सदी के मध्य में काबुल के शाह 


दुरानी.ने हमला करके कश्मीर पर्‌ कब्जा 


| रलियाथा। १९ वीं सदी के शुरू में सिक्स 






| १९६९ 


८१ 


राजाओं ने कश्मीर को काबुली दुर्रानियों 
से जीत लिया । सिक्ख राजा भी बहुत उदार 
नहीं थे; लेकिन वे काबुली भेड़ियों से, 
जिन्होंने कश्मीर के गरीब निवासियों पर 
असीम अत्याचार किये थे, काफी अच्छे थे । 
सन १८५० में ईस्ट इंडिया कंपनी चे 
सिक्ख फौज को पराजित कर डोगरा राज- 
पूतों के प्रमुख गुलाबसिह को कश्मीर को 
मिल्कियत ५ लाख रुपयों में सौंप दी। 
डोगरा लोग “मियां राजपुत' कहलाते थे । 
नेपाली गुरखों की तरह डोगरा फौजी भी 
बड़े हिम्मती और बहादुर होते हे । - 


गुलाबसिंह. ने कश्मीर को खरीद लेने के 
बाद वहां बड़ी योग्यता से राज्य-प्रबंघ . 
किया । अपराधियों को सख्त सजा देने के 


लिए वे मशहूर थे । शायद इसीलिए अपने 
कश्मीर-निवास के छः वर्षों में मेने किसी 
गांव में चोरी या डाके आदि अपराधों की 
कोई घटना घटित होते नहीं सुती । ' 
महाराज गुलाबसिह,को दंड-व्यवस्था का 
एक नमूना मुझे एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। 
उसने बताया कि वे प्रतिवर्ष एक बार सारी 
रियासत का खुद दौरा करते थे । एक दिन 


जब वे श्रीनगर से कुछ दुर नदी के किनारे . 
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का निरीक्षण करने गये, तो उन्होंने देखा 
कि कुछ मजदूर नदी पर पुल बना रहे हैं । 

ये-मजदूर ऐसे कैदियों में से थे, जो पांच 
वर्ष की सजा जेल में काट चुके थे । उनमें से 
एक मजदूर बड़ी मेहनत और होशियारी से 
अपना काम कर रहा था । महाराज उसके 
काम से खुश हो गये, उसे वुलळाया और 
उसकी तारीफ की । उसने भी महाराज का 
रुख देखकर दरख्वास्त की कि मुझे अगर 
बरी कर दिया जाये, तो में और भी मेहनत 
से यह खिदमत कर सकूंगा । 

सरसरी तौर पर हां कहने के वाद महा- 
राज ने उससे पूछा- तुम्हें किस अपराध में 
कंद हुई थी ?” 

“छोटी-सी वात थी महाराज ! ” अप- 
राधी ने जवाब दिया । _ | 

पास खड़े जेलर ने आगे बढ़कर खुलासा 
किया- महाराज, अपराध यहं था कि इसने 


` एक छोटी-सी' लड़की को मारकर उसके 


गळे से गहना चुरा लिया था ।” 
ओह ! तो यह वात है ! ” महाराज ने 
यह कहते हुए कलम और स्याही मंगवायी 
ओर हुक्म जारी किया-“अपराघी के कपड़े 
उतारकर उसे जमीन पर लिटा दिया जाये 
ओर उसके हाथ-पैर चार खूंटों से बांध 
दिये जायें ।” 
अपराधी बांघ दिया गया । तब महा- 
राज ने खुद कलम से उसके शरीर पर तीन 
छकीरें खींचीं और कहा-“इसे इन स्थानों 
पर आरे से चीर दिया जाये ।” _ 
आज्ञा पुरी की गयी और अपराधी के 
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शरीर के चार टुकड़े हो गये । फिर महारतः 
की आज्ञा के अनुसार चारों हिस्से रिया 
की चार दिशाओं के केंद्रीय स्थानों मेह 
हिदायत के साथ भेज दिये गये कि i 
चोरी को छोटी वात न समझा. जाये के 
एसे अपराधों के लिए मौत से कम कीर 
न दी जाये । . 

कहते हूँ, वर्षो तक किसी की चोरी कर 
की हिम्मत नहीं हुई । 

महाराज गुलावसिह ने अपने 
काल में कश्मीर की आथिक उन्नति कर 
ब्रिटिश सरकार का पुरा पावना दे दिया! 
लेकिन १८५७ में उनकी मृत्यु के बाद राजा 
की आथिक अवस्था विगड़ गयी । जो 
पुत्र रणवीरसिह बहुत सज्जन तथा उद! 
राजा थे। उनकी सज्जनता का लाभ स 
कर शासन के निचले अधिकारियों बी 
ब्राह्मण पंडितों ने अपढ़ व गरीब किंस 
को मनमाने ढंग से लूटा । लगान बरु 
करने और उसे खजाने में दाखिल कसे 
काम इन्हीं पंडितों का था । वे वसुली ब 
रकम खजाने में जमा नहीं करते थे, ई 
हजम कर जाते थे। नतीजा यह हुआ 
खजाना खाली हो गया । हे 


/ _रणबीरसिह बहुत ही नरम राजा ). 
कठोरता उनके स्वभाव में न थी । में 


उती 


एक बार लाहौर में १८८१ के दरबा*॥: 
समय मिला था । मैं कह सकता हूं कि | 
जैसा सुंदर पुरुष मैंने आज तक तही ९5 || 
दयाळू वे इतने थे कि मीरॉकदल गोरह 
कदल के पुलों के बीच मछली का || 
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करने पर उन्होंने रोक लगा दी थी । 
सन १८८५ में राजा रणवीरसिह की 
अकाल मृत्यु हो गयी । उनके बाद उनके 
पुत्र राजा प्रतापसिंह जब गद्दी पर बैठे, तो 
राज्य का खजाना खाली था । किसानों से 
लगान वसूल करने की कोई सुनिश्चित 
व्यवस्था नहीं थी । राज्य की एसी दुरवस्था 
तथा कुछ अन्य कारणों से ब्रिटिश सरकार 
ने उन्हें गद्दी से उतारकर उनके भाई राजा 
| अमरसिंह को गद्दी सौंप दी । 
| लेकिन छः महीने अपदस्थ रहने के बाद 
| राजा प्रतापसिह फिर गद्दीनशीन हुए और 
इसी समय उन्होंने मुझे भूमि-लगान की 
व्यवस्था करने के लिए लेडसेटलमेंट आफि- 
सर नियुक्त किया । 
' मेरे सामने बड़ी कठिनाइयां थीं । शासन 
का कोई भी अधिकारी मुझे सहयोग देने के 
छिए तैयार नहीं था । स्टाफ की नियुक्ति 
भी मुझे पंजाब से करनी पड़ी । मैंने तंबू 
छेकर्‌ गांवों में जाने की योजना बना ली । 
मगर में जहां भी पहुंचता, वहां के कश्मीरी 
अधिकारी गांव वालों को डरा-घमकाकर 
मेरे पास आने से रोक देते । गरीब कश्मीरी 
' किसान पटवारियों के डर से अपनी जमीन 
का कोई हिसाव नहीं देते थे । और हिसाब 
'के बिना सै लगान की कोई दर निश्चित 
नहीं गा था । इतनी कठिनाइयों के 
` बावजूद मेने अपना काम जारी रखा | 
एक और मुसीबत यह आ गयी कि छः 
पक न तो मुझे, और न मेरे स्टाफ 
त “सज्य के खजाने से कोई वेतन दिया 
| १९६९ 





महाराज गुलार्बासह 
एक समकालीन चित्र की अनुकृदि 


गया । जब मै वेतन लेने श्रीनगर में खर्जांची 
के पास गया, तो वह कहने लगा- खजाने में 
रुपया नहीं है, आप चाहें, तो उतनी कीमत 
के सिघाड़े लेकर और बेचकर वेतन वसुल 
कर लीजिये।” मैंने इन्कार कर दिया, तो 
उसने सरसों लेकर वेतन वसूल करने की 
बात कही । | 

मैं झुंझला गया और मेने तुरंत राजा 
प्रतापसिह से मिलकर फैसला करा लेने का 
निश्‍चय किया । नाव पर बैठकर में उसी 
समय डल झीळ के टापू में पहुंचा । वहीं 
राजा साहव नावों की प्रतियोगिता देख रहे 


थे। वे मुझे देखकर कुछ सकपकाये; क्योंकि | 


उनके आमोदःप्रमोद के बीच में विघ्तस्वरूप 
आ गया था । लेकिन वे बहुत चतुर और 


व्यवहारकुंशल व्यवित थे । अमी-अभी उन्हें 
फिर से गद्दी पर बैठाया गया था; इसलिए 


८३ हिन्दी डाइजेस्ट | 


है १ 
क 
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एक अंग्रेज अफसर को नाराज करना उन्होंने 
उचित न समझा । दूसरे दिन मुझे वेतन 
मिल गया । 

मेने अपना काम पुरी लगन से शुरू कर 
दिया; कितु शासनाधिकारियों ने, जिनमें 
डोगरा अधिकारी भी शामिल थे, मेरे मार्ग 
में अनेक वार बाघाएं डालीं । डोगरा परि- 
वार के एक व्यक्ति कर्नल नत्था ने गांवों में 
जाकर घमकाना शुरू किया कि जो लोग 
अपनी जमीनों को रजिस्टर करायेंगे, उनकी 
जमीनें छीन ली जायेंगी । कुछ किसानों को 


_ उसने इसी तरह बदखल करके गिलगित 
मेज भी दिया । 


सेने कर्नल नत्था के विरुद्ध राज्य के 
प्रधान मंत्री को तार दिया और दरख्वास्त 


` कीः कि कर्नल नत्था को सरकारी नौकरी से 


अलग कर दिया जाये, अथवा मेरा त्याग- 
पत्र स्वीकार किया जाये । मुझे बताया गया 
कि कर्नेल नत्या राजा के चचेरे भाई है, 
इसलिए उनकी बर्खास्तगी के लिए आग्रह 
न किया जाये । किंतु मैं अपने हठ पर कायम 


“रहा मर मेरी जीत हुई । 


इस रस्साकशी से मेरा काम आसान हो 
गया । अब में जहां भी जाता, किसान मेरे 


. पास खुशी-खुशी आते और अपने दिल की 


बात कह देते ।. 

मेरा नाम “बंदोबस्त साहब” पड़ गया 
था । कर्मीरी किसानों में मेरी लोकप्रियता 
देखकर शासनाधिकारियों को जलन होना 
स्वाभाविक था । रोज नयी अफवाहें उड़ने 


` लगी । मुझे परेशान करंने की कई तजवीजें 
.. नवनोत Eo Ea अज 


१ 
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की गयीं । एक दिन मैंने देखा कि | | 


: ओर भीड़ थी । मैने अपने अदेली को हा 






















पंडित सिर के बल उलटा खड़ा है। जा 


“इसे मेरे पास लाओ ।” 
पास आने पर मैने पंडित से पुछा-५ 
सिर के बल उलटे क्यों खड़े थे ?” 
उसने जवाब दिया-“साहव !. 
आने. से मेरी जमीन का सारा बंदोक 
इतना उलट-पुलट हो गया है कि मुझे 
ही पता नहीं चलता कि में उलटा खगन! 
कि सीघा! ” | ः 
मुझे उसके उत्तर पर हंसी आ गी 
बाकी लोग भी हंसे और वह पंडित खुद 
जोर से हंस पड़ा । यह सच भी था किग 
कार्ये ने खुशामदखोर पंडित-पुजारियोंग 
सव काम उलूट-पुलट कर दिया था।! 
उनकी नाराजगी की परवाह किये शि 
किसानों को खेत जोतने-बोने और सा 
की उचित रकम खजाने में जमा कसे! 
प्रेरणा देता रहा । | 
मेरे प्रयत्नों से बेगार-प्रथा मी बई 
गयी। इससे हर किसान को मजदूरी मिह 
लगी और वह लगान का पैसा खजाने मे| 
करने लगा । , 
उन्हीं दिनों वहां मुस्लिम किसातो 
धमंगुरु मुल्ला सतारबट सोनमर्ग की 
गुफा में रहता था | मशहूर था कि खुद ७. 
राज प्रतापर्सिह ने कई बार उससे 
की कोशिश की थी, लेकिन उसने ई 
कर दियाथा। | डी 
एक वार मैं कार्यवश सोत र 





घाटी में गया, तो मुसलमान खुद मुझे उसके 
पास ले गये । मुस्लिम पीर ने मेरा शुक्रिया 
अदा करते हुए कहा- आप बहुत अच्छा 


काम कर रहे हैं। आपने किसानों को गुलामी ` 


से आजाद करवा दिया । इनकी जिंदगी अब 
पहले से बहुत आसान हो गयी है । लेकिन 
अव आप इतनी आसान न कर दें कि ये 
निहायत सुस्त हो जायें । 

मझे संतोष था कि मेरे काम से कश्मीर 
के गरीव किसान खुश थ । पुरी रियासत 
के नक्शे बनाकर मेने ल्गान-दर कायम 
करने की व्यवस्था भी कर दी थी।में 
कश्मीर की स्टेट कौंसिल की नौकरी में था । 
कॉसिल के अध्यक्ष खुद राजा प्रतापसिंह 
थ । वं भी मेरे काम से नाखुश नहीं थे । फिर 
| भी मेरा दुर्भाग्य था कि में कर्मी र.को खुश- 
| १] हाल न बना सका । 


अचानक उन्हीं दिनों मझे लंदन से सेटल- , 


मट आफिसर वनने की आफर आ गयी 
और में राजा साहब तथा स्टेट कौंसिल के 
सदस्यों से विदा लेकर लंदन के लिए रवाना 
हो गया। | 
। अत में एक बात और लिख दूं । उन दिनों 
4 पट कोसिल के सदस्य भी बड़े विचित्र 
घ्वमाव के हुआ करते थे । एक. हिन्दू कौंसि- 
गे वतलाया कि उनके पास ब्राह्मी लिपि 
| पंडितों कुछ पुराने ताम्रपत्र थे, जो साधारण 
से पढ़े नहीं जा रहे थे। उन्हें पढ़ने के 


लिए उन्होंने एक विचित्र उपाय किया ॥ | 


आठ साल के एक ब्राह्मण लड़के को उन्होंने 
खरीद लिया । (लड़कों की खरीद-फरोख्त 
का चलन उन दिनों कश्मीर में बहुत था ।) 
लड़के :को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर 
दिया गया । पिछले आठ वर्ष से बेचारा उसी 
अंधेरी कोठरी में कैद था । 

कौंसिकर साहब को पूरा विश्वास था 


कि दो वर्ष और अंधेरी कोठरी में रखने के : 


वाद जब उसे उजाल में लाया जायेगा, तव 


, उसकी आंखों में ताम्नपत्र पर खुदे अक्षसें 


को पढ़ने की शक्ति आजायेगी।._ 
मुझे उनके अंधविश्वास पर हंसी आयी; 


लेकिन स्टेट कौंसिल की नौकरी में होने के. 


कारण में जाहिरा तौर पर हंस न सका। 
मुझे यह सोचकर दु:ख हुआ कि जिस रिया- 
सत की कौंसिल में ऐसे मुखें अधिकारी ह, 
उसका भविष्य क्या होगा ! 


स्टेट कौंसिल में हिन्दू-मुसलमान दोनों | 


थे । वे आपस में एक-दूसरे पर कीचड़ भी 
उछाल लेते थे और महाराज की खुशामद 
में एक-दूसरे को मात करने की कोशिश मी 
करते थे। कौंसिल की बैठक में गाली- 


गलौज भी हो जाती । लेकिन कश्मीर की | 


प्रजा मेरे कार्यकाल में हिन्दु-्सुस्लिम सांप्र- 
दायिक उपद्रवो से मुक्‍त रही । दोनों संप्र- 


दायों के लोग स्नेहे से रहते थ। यह एक बातः 


बडी आशाजनक थी। 


श्र 
सरकार का असलो काम यह होना चाहिये कि वह लोगों के लिए अच्छा 


कास करना सरल और बरा कास करना कठित बना दे । 
XX 
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$केलने क्षण जीडन के । 
किने मन्यु केश | 


इंदुलाल गांधी 


जिः जैसे-जैसे आगे बढ़ती. जाती है, 
उसका मूल्यांक चढता जाता है। 
चढ़ते-चढ़ते एक अंक एसा आता है, जो 
जीवन के सीमा-स्तंभ का सूचक होता है। 
~स अंक से ऊपर जो जीवन हम जीते हैं, 
वही सच्चा जीना है। इसके नीचे का जीवन 
महज सांस ऊेना है। 
जीवन' में आने वाले हर दिवस का 
हिसाब रखते जाइये । जीवित' दिन के आगे 
घन का चिन्ह (-- ) बनाइये और मृत 
दिन के आगे ऋण का चिन्ह (-) वनाइये। 
जीवित दिन आपको 'जीवित' क्यों लगा 
और मृत दिन 'मृत' क्यों लगा, इस पर 
अच्छी तरह विचार कीजिये । इस प्रकार 
के विश्लेषण से जीवन के सत्य का पता 
चलेगा । , 
मुझे ग्यारह जीवन-स्थितियां ऐसी लगीं, 
जिनमें अनुभव होता है कि मैं सचमुच जी 
रहा हूं; और पांच स्थितियां ऐसी प्रतीत 
हुईं, जिनमें लगता है कि केवल सांस-मर ले 
रहा हूं । में मुख्य जीवन-दशाओं की बात. 


* '१ कर रहा हु । गोण दवाएं दर्जनों ह जिन्हें 


मे बारीकी से जांच नहीं पाया हूं । 
में जी रहा हूं-यह अनुभव मुझे कराने- 
वाली ग्यारह दशाएं ये हैं : 


\ 
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| 
१. जब मे कोई सृजन कर रहा होता 
तो लगता है कि निश्‍चय ही में जी राई, 
जैसे कविता या लेख लिखते समय, मित्र 
स्केच. बनाते समय, अर्थशास्त्र की को 
गुत्थी सुलझाते समय अथवा नयी पुसत 
से. अपनी अलमारी भरते समय। | 
२. सचमुच ही कला मुझे नयी पेत 
प्रदान करती है। सुंदर उपन्यास, कविता| 
और चित्र, सरस नाट्य-अभिनय बॉ! 
फिल्में, सुंदर मकान और पुल-इन समी 
मुझे रचयिता का प्राणांश उतरता छ 
दिखाई देता है । 
३. पवेत, समुद्र और नक्षत्र मुझमें र 
जीवन भरते हुँ। जब इन सबको देखा 
समझता हूं, तो ऐसा लगता है कि द्वा! 
क्रिया मेरी जीवन-स्थिति से बहुत तीचे 
रह गयी है। | 
४. प्रेम बहुत ही सूक्ष्म और प्राग 
चीज है । वह गजब का प्रकाश सब म 
है, दृष्टि में तीब्र उलट-फेर कर ह; 
इसमें माता-पिता के प्रेम, पति-पल्ली के 
मित्र के प्रेम, वात्सल्य, सहृदयता ओर. \ 
भाव, दया आदि का समावेश हो जाता. 
५. जब कोई मजेदार वार्तालापर्मी | 
दार चर्चा मुझे गुदगुदाती है, तब मुंशी | 
































है कि में जी रहा हूं । विचार-व्यापार में 
एक ऐसा संजीवन-दायक संवेदन होता है 
कि कहते नहीं वनता । 

६. जव में किसी भयपूर्ण परिस्थिति में 
होता हूं, तो लगता कि सचमुच में जी रहा 
हुं-जैसे सीधी चढ़ाई या पर्वंत-शिखर पर 
चढत स मय । 

७. जब किसी प्रसंग में आंतरिक शोक 
उत्पन्न होता है, तो लगता है कि में बहुत 
ऊंचाई पर जी रहा हूं । 
` ८.-जब खेल खेल रहा होता हूं, तो में 
जी रहा होता हूं । विशेष करके तरत, सैर 
करते या पेदल यात्रा करते समय । 

९. तेज भूख लगने पर भोजन करते 
समय, अथवा गर्मी में झुलसने या थकावट 
झेलने के बाद झरने का शीतल जल ओंठों से 


लगाते समय । 


१०. दिन-भर खूब काम कर छेने 
अथवा सेर-सपाटे में दिन विताने के बाद 
जव मीठी नींद ले रहा होता हूं, तब । 

११. दिल खोलकर खिलखिलाकर 
हँसते समय । 
अब इनसे विरुद्ध पांच स्थितियां भी 
वता दू : » 


१. जव मन मारकर कोई बेगार का, 


काम कर रहा होता हुं-जेसे रूंवा हिसाब 
Re जोड़ना, बतंन मांजना, पत्रों के उत्तर देना, 


| का लेन-देन, हजामत करना, कपड़ा- 


छता पहूनना-उतारना और ठीक जगह 
रखना, शहर में बस या रेल के लिए भाग- 
* करना, खरीदारी करना-एसे समयों 





पर लगता है कि में धौंकनी की तरह सांस 
खींच और छोड़-भर रहा हूं । 

२. जव नाते-रिरते से न्योता आये और 
भोजन या जलपान में शामिल होना पडे, 
अथवा गंवारों की बातें सुननी पड़ें। _ 

३. जब तृप्ति हो जाने पर भी खाना 
खाना पड़े, पेय पीना पड़े अथवा जवदस्ती 
सोना पड़े । , | 

४. जब पुराने मकानों के खंडहर, 
पुराना फर्नीचर, पुराने कपड़े आदि जीर्णे- 
शीण चीजें हमारे जीवन से चिपकी रहें । 

५. गंदगी और भोंडापन मुझे थका 
डालते हैँ । और जब क्रोध से भर उठता हूं; 
तो लगता है, जंगल मं मटक गया हु। : 

मैंने हिसाब लगाकर देखा है कि सप्ताह 
के १६८ घंटों में कुल ४० घंटे ( याती २५ 
प्रतिशत) जीने के घंटे होते है । में मानता 
हूं कि अगर मैं जीवन की आवश्यकताओं को 
चक्की में पिस न रहा होता, तो अभी एक 
दिन में जितना जी पाता हूं, उससे डुगुना 
जरूर जी लेता । मगर वह सौमाग्य कहां ! 

[ “बेष्णवजन' से साभार ] 


+ 
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यदि किसी संपन्न समाज में बुद्धिवाद क प्रहार से धर्म-परंपरा तो शिथिह झे 
लगे, परंतु उसका स्थान लेने के लिए विवेक उदित न हो, तो अध्यात्म की 
लोगों को नितांत संदिग्ध राहों की ओर ढके सकती है । सायंटोलाई 
इसका चौंकाने वाला उदाहरण है। अमरीका और ब्रिटेन में आत्मोन्नति बो 
मानसिक स्वास्थ्य के साधन के रूप में पांव पसारते हुए इस खर्चीले पंथर 

चित्र अमरीकी पत्रकार एलन लेवी ने यहां प्रस्तुत किया है। | 





७३५९. 


फ्‌ कुछ लोगो से सुना था कि सायंटो- 

' हाजी” एक नये प्रकार की मनोरोग- 
चिकित्सा है, जो मनुष्य को श्रेष्ठतर मनुष्य 
बनाने का दावा करती है,और एक तरह से 
झूठ को पकड़ने का साधन भी है । सायंटो- 
राजी के भक्तों की दृष्टि में सायंटोलाजी 
एक महान सत्य है और एक नयी सत्यता 
की का है, जिसमें मनुष्य अपराधों, 
युद्धों ओर मानसिक विकृतियो से मुक्ति 
पा जायेगा । 

सहज ही सायंटोलाजी में मेरी दिल- 
चस्पी हुई । उसके संबंध में मैंने बहुत कुछ 
पढ़ा, और अंत में स्वयं इस नूतन मानस- 
चिकित्सा का अनुभव प्राप्त करने का निर्णय 
किया । इस निर्णय ने ही मुझे न्यूयाकं से 
___ इछड पहुंचाया, जहां सायंटोलाजी के प्रव- 
_ ` तकएऊ०रोन हंबडं की बहुत बड़ी कोठी है । 
. अहु कोठी सायंटोलाजी का मुख्य केंद्र है । 


ल्नै 
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पहले हबर्ड अपने मानसिक स्वास 
विज्ञान को 'डायनेटिक्स' कहता था गो! 
१९५० में उसने इस पर एक पुस्तक तिब 
थी, जिसकी संसार-भर में बड़ी चर्चा है 
थी । हजारों-लछाखों लोग डायनेटिक् ग! 
ओर आकृष्ट हुए और उसके द्वारा. 
मानसिक विकारों का इलाज कराने लो 
हबडं का मत है कि साधारण बुखार से लक 
कई प्रकार की पुरानी खारिश, दमा, 
आदि विभिन्न बीमारियां डायनेटिक्स दा! 
दूर की जा सकती हैं। बाद में हवडं रे व| 
'विद्या' को सायंटोलाजी का नाम व्यि 
शीघ्र ही सायंटोलाजी ने धम का ९ 
धारण कर लिया और वह उस तरह "| 
हृद तक किसी: तरह की कानूनी पवई | 


च 


कुछ मरीज पागल हो गये थे ओर 5 र 
खिलाफ कानूनी कारंवाइयां हुई थीं । | 


> हे 



































| गान देना आपकी मर्जी पर है। 'ई-मीटर' 


चिकित्सा-विधि के .नाते सायंटोलाजी 
बहुत महंगी है । प्रारंभिक चिकित्सा पर ही 
लगमग ५ हजार रुपये खर्चे आते हैं, जवकि 


पूर्ण चिकित्सा का खर्चे १ लाख १२॥ हजार i 


रुपये तक पहुंच जाता है। 

सबसे पहले में न्यूयाकं की 'सायंटोलाजी 
के गिरजे' में गया, जो बहुत बढ़िया नाचघर 
भी है । पहले यहां होटल था, जिसे बाद में 
'नाचघर-गिरजे' का रूप दिया गया । में 
जब वहां पहुंचा, तो बहुत-से युवक-युव- 
तियां और कुछ अधेड़ उम्र के व्यक्ति उप- 


| स्थित थे । सभी के चेहरों.पर मेने गैरदुनि- 
| यावी मृस्कराहुट देखी, जो उन चेहरों पर 


ऊपर से चिपकायी गयी लगती थी । 
शुरू की तीन राते मेने सायंटोलाजी का 
विषय-प्रवेश कराने वाले भाषण सुने। उनके 


नलिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। फिर मुझे 
'( क = _ सक 
` ई-मीटर' नामक एक यंत्र के सामने ले जाया 


गया, जो नाचघर के पीछे, एक छोटे-से 


कमरे में मेज पर रखा हुआ था । टीन के दो 


छोटे डिब्बे तारों द्वारा इस यंत्र से जुड़े हुए 
थ । मुझसे कहा गया कि दोनों हाथों में इन 
डिब्बों को.पकडो । 
__ क्या यही, झूठ पकड़ने वाला यंत्र है?” 
भने सामने बेठे व्यक्ति से पूछा । 

: वह बोला-“नहीं, हम .इसे. सच्चाई 
बताने वाळा यंत्र कहते हैं......अब में आपसे 
इछ सवाल पुछूंगा । हर सवाल दो-दो बार 


0) जायेगा, ताकि उसे समझने में आपको 


कोई उलझन न हो । सवाल का जवाब देता 


८९ 


SCIENTOLOGY IS HERE था भता 


सायंटोलाजी का एक विज्ञापन, जो 
परिचस को अनेक छिछली पत्रिकाओं के 
पन्नों में से झांकता हुआ आपको मिलेगा 
दाढ़ी-सूंछ को महषित्व का लक्षण मानने 
वाले भोले लोगों को बनाने का प्रयत्न 
इसमं स्पष्ट देखा जा सकता है । 


की सूई आपकी प्रतिक्रिया बतायेगी । 

मुझसे ये सवाल पूछे गये-वया आपने कभी 
कोई अपराध किया है ? क्या आप नशा 
करते हैँ? हमारी सूचना के विपरीत आपने 
पिछले चौबीस घंटों में शराव या किसी 
मादक द्रव्य का सेवन तो नहीं किया ? कयां 


$ 


क रात आपको अच्छी नींद आयी? अपनी : 


प॒त्नी से आपका संबंध कैसा है? ...... 
| हिन्दी डाइजेस्ट 
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मैं जवाब देता गया और ई-मीटर की 

सूई मेरी बातों की सच्चाई बताती रही। 

फिर एक सवाल पूछा गया -* सायंटो 
लाजी से आप क्या पाना चाहत ह? 

“यही चाहता हूं कि पहले से ज्यादा अच्छी 
तरह श्रम कर सकं, पत्रकारिता से हटकर 
कोई और काम कर सकूं-जेसे, नाटक: 
लिखना-पहले से अच्छा पति और पिता 
बन सक्‌ ।” मेने कहा । 

“ठीक ! परंतु आपको केसे,विरवास होगा 
कि सायंटोलाजी ने इसमें आपको सहायता 
दी है 9 

“अगर में एक साल के भीतर ही कोई 
सफल.नाटक लिख डालूं।” मेरे मुंह से सहसा 
निकल गया, जिस पर स्वयं मुझे हैरानी हुई। 


“घन्यवाद ! परंतु यह सूई बता रही है ` 


'कि आप इस विषय.में अभी कुछ और कहना 
चाहते हे ।” 
: «मेने कहा- हां, मुझे अंदर-ही-अंदर बड़ी 
जुगुप्सा-सी अनुभव हो रही है, जैसे मुझसे 
पुछा गया हो कि शैतान के हाथ अपनी आत्मा 
बेचने की तुम क्या कीमत लोग ?” 
“ठीक! ......आपका मन साफ हो गया 
अब यह बताइये, क्या आप का एसे किसी 
व्यक्ति से संबंघ है, जो सायंटोलाजी को 
क्षति पहुंचाना चाहता है ? ” 


| ' मुझे दो व्यक्तियों के नाम याद आये, 
|... जिन्होंने मुझे सायंटोलाजी का निजी अनु- : 


भव प्राप्त करके लेख लिखने के लिए कहा 
था । अपना नाम भी याद आया, क्योंकि में 
सिर्फ ले ख लिखने के लिए यह सब कर रहा 
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'बैठक के बाद क्या आप अपने मन की 


' कारी प्राप्त कर चुका था। वह सन 
९० | 

























था। मे सोच ही रहा था कि इन तीनों 
कौन-सा नाम पहले बताऊ कि मेरे 
अपनी पत्नी का नाम निकल पडा | वह 
चाहती थी कि में इस फेर में पड़कर बए 
समय वरबाद करूं । 
ई-मीटर की सुई ने बताया कि मेरा! 
साफ हो गया है । 
कुछ देर में मं इतना सावधान और संह 
हो चुका था कि ई-मीटर को घोसा देसल, 
था । ई-मीटर को सुई मन की भावनागोर 
भी संकेत देने लगती थी, तो में कोईबो 
बात सोचने लग जाता, ताकि मेरे स 
असली भाव का पता न लग सके | 
अंत में मुझसे प्रश्‍न किया ' गया-ई 
बेठक से आपको क्या लाभ पहुंचा ! 
मं आपके वारे में कुछ अधिका 
पाया हूं । 'मने तनिक व्यंग्यपूवक कहा। | 
बाहर आने पर रजिस्ट्रारने पु 


के लिए अगला कदम उठाना चाहतं ह 

इस एक बैठक से ही में जान गया 
यह अनुभव आसान नहीं होगा । फि 
मैने 'हां' में जवाब दिया और रजिस 
बताया कि मुझे कुछ दिन बाद लंदन 
पड रहा है । [ शि 

“ठीक है;” रजिस्ट्रार ने कहा- (१ 
हमारे लंदन-केंद्र में मानस-चिकित्सा 
रख सकत हैं । 

लंदन जाने से पहले में सायंटोला 
जनक एळ०रोन हुबडं के बारे में 5 
| प 
| 


es 
£} 





में जनमा । उसका पिता नौसेना में कमांडर 
था । चौदह वर्ष की आयु में अपने पिता के 
साथ सुदूर पूर्व के देशों का भ्रमण करते हुए 
एल० रोन' हवडे ने लामा साधुओं के संग 
कुछ समय तक अध्ययन किया । फिर अम- 
रीका लौटने पर वह वैज्ञानिक कहानियां 
व उपन्यास लिखने लगा, जो बहुत लोक- 
प्रिय सिद्ध हुए । फिल्मों के लिए भी उसने 
कहानियां लिखीं । द्वितीय विश्वयुद्ध में 
उसने नौसेना में काम किया । 

हबडं का कहना है कि उसने लगभग दो 
सौ महान सत्यों का पता लगाया है । भारत 
और चीन में वह बहुत-से साधुओं और सिद्धों 
से मिल चुका है और उनके अलौकिक चम- 
त्कार देखे हे । उसने ‘परमाणु दर्शनशास्त्र' 
| द्वारा उन चमत्कारों की असलियत का पता 
| , छगाने की कोशिश की ह। | 
| लंदन में सायंटोळाजी के केंद्र में पहुंचते 
ही मुझे डेविड डनलप नामक व्यक्ति के पास 
भेजा गया। उसने कहा-“आपका इलाज 
हम चौथ ग्रेड से शुरू करेंगे, जो कि. एक 
तरह से बीच की अवस्था है । इस ग्रेड के 
बाद तीन ग्रेड और हे, जिन्हें पार करने पर 
आदमी का मन एकदम 'साफ' हो जाता है । 
हमं रोज सुबह नौ बजे इलाज शुरू करेंगे, 
| ओर पांच बजे ख़त्म करेंगे । बीच में खान- 
है शन के लिए एक घंटे की छुट्टी होगी ।” 

मेने ई-मीटर के साथ जुड़े हुए डिब्बे 
दोनों हाथों में पकड़ लिये और सामने बैठे हुए 
डेविड ने कहा-“कोई बात याद कीजिये।” 

यहां आने के लिए हवाई जहाज में 

१९६९ 


३. 5 ...” 
के २५४ ४ ली 


चढ़ने से पहले मैने अपनी पत्नी को फोन 
किया था ।” | 

“ठीक! कोई और बात याद कीजिये ।” 

मेने हवाई जहाज की कुछ वातें बतायीं । 
. “ठीक ! अब इसके साथ जुड़ी हुई कोई 
और बात बताइये ।” 

मेरे पिता की चार महीने पहले कॅन्सर ' 
से मृत्यु हुई थी । मेने उसका जिक्र किया । 
फिर बताया कि उन्हें कैन्सर था, और मुझे 
आठ महीने पहले ही इसका पता लग चुका 
था । लेकिन जेसे उसके भी बहुत पहले से 
मुझे उनकी मृत्यु का आभास हो गया था । 
शायद यही कारण था कि तीन साल पहले 
मैने एक पुस्तक खरीदी थी- मरने का अम- 





ई-मीटर के दोनों डिब्बों को इस तरह दोनों 
हाथों में पकडकर उत्तर देना पड़ता है । 
९१ | हिन्दी डाइजेस्ट 
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सेंट हिल की कोठी सायंटोलाजी का प्रधान 
मठ तो है, लेकिन महंत हबडं अब वहां पर 
नहीं रहते । वे विराजते हे अपने ३२० फुट 


लंबे निजी जहाज में । यहां वे अपनी ज्येष्ठ. 


पुत्री डायना के साथ ऊपरी डेक पर खड़े हें 
` रीकी ढंग। पर में उसे पढ़ नहीं पाया था। 
'कुछ देर के वाद डेविड ने मुझे डिब्बे छोड़ 
देने को कहा । उस समय ई-मीटर की सुई 
बिलकुल स्थिर थी । इसका अथं पूछने पर 
' डेविड ने बताया-“जब यह एक जगह रुक 
जाये, तो इसका मतळब है कि अमुक समस्या 
के बारे में आपका मन 'साफ' हो गया है ।? 
अगली कई बैठकों में दूसरी समस्याओं 
का जिक्र हुआ और डेविड ने मुझे बताया 
कि उनके बीरे में भी मेरा मन साफ हो गया 
है इन बंठकों में भी में धीरे-धीरे शून्य ग्रेड 
से शुरू करके चौथ ग्रेड तक पहुंच गया । 
` अगली एक बैठक में मुझसे कहा गया 
` कि किसी ऐसी घटना का जिक्र करो, जिसके 
` कारण किसी से तुम्हारा संबंध टटा हो । 
नवनीत 
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मुझे अपनी पत्नी के साथ हुआ सबसे ह 
झगड़ा याद आ गया । 

“कब हुआ था वह झगड़ा ? ” डेविड! 
पुछा । मैने कुछ देर सोचा और कहा 
१९५८ के शुरू में। उस दिन इतवारथा! 

“ठीक । अब तारीख का पता लगागे 
महीना कौन-सा था? जनवरी? फरवरी! 

` "सेरा खयाल है, माच ” - । 

“हां, मार्च था वह ।” डेविड ने ई 
की ओर देखकर कहा--अब | 
तारीख कौन-सी थी ? पहली से दसवीं 
बीच ? या ग्यारहवीं से बीसवीं के बीच! | 
ई-मीटर बता रहा है कि वह ग्यारहवीं | 
बीसवीं के बीच की तारीख रही होगी। | 

“कैलेंडर देख लिया जाये ।” मैंने कह 

“नहीं,” डेविड कुछ तीव्रता से र 
“सब कुछ यह मीटर बता देगा । क्याम 
ग्यारहवीं से पंद्रहवीं के बीच की कोई तारी 
थी ? या सोलह ? सत्रह ? अठारह, 
उन्नीस ? बीस ? सुई पंद्रह, सत्रह, गो 
अठारह की ओर संकेत कर रही है। 

“हां, मुझे याद आया, ” मैने कहा ९ 
तारीख सत्रह होगी । हर कोई जात । 
कि सत्रह तारीख को संत पैट्रिक का | 
होता है । अठारह के बारे में मुझे शक है| 

“तब वह तारीख अठारह ही | 
चाहिये । देखें, ई-मीटर क्या बताता दै“ 

मैने पंद्रह से बीस तक गिता, तो मी 
'अठारह' की ओर संकेत किया । . , 

“डू मीटर कमी गलती नहीं कर सर्वी 
डेविड बड़े विश्वास के साथ बोला । < 


है... मानस-चिकित्सा के दौरान में मेने मह- 

| सुस किया कि में अपने आपसे घृणा करने 
इ) नाथा और हर समय मेरे मन में संघर्ष मचा 
शत रहता है । कभी मुझे अपने पिता की मृत्यु 
[| का खयाल आता, और मैं सोचता कि उनकी 
मृत्यु इसीलिए हुई कि मैं चौदह साळ से 
मन-ही-मन उसकी कामना करता रहा था। 
| लेकिन तभी मन के एक कोने में सें 
८॥ आवाज उठती कि नहीं, पिताजी की मृत्यु 
च| इसलिए हुई कि वे बूढ़े हो गये थे। और 
L उन्हे केन्सर हो गया था । उनकी मौत मेरे 
| चाहने से हगिज नहीं हुईं ।......फिर भी अप- 
| राघःमावना ज्यों की त्यों बनी रहती थी । 
| इसी प्रकार और भी कई घटनाओं की स्मृति 
| ने मुझे अपनी नजरों में बहुत गिरा दिया । 
' मेगयाथा पत्रकार के नाते सायंटोलाजी 
(का अनुमव प्राप्त करने और में अपनी मान- 
सिक शांति खो बैठा था । इससे पहले मुझे 
| साल में औसतन तीन-चार बार हल्का-सा 
। सिरददं हुआ करता था । लेकिन अब मुझे 
' रोज ३-४ बार सख्त सिरददे होने लगा। 
| जव भी में १८ मार्च १९५८ के इतवार को 
अपनी पत्नी के साथ हुए उस झगडे के बारे 
| भ सोचता, एकाएक सिरदद शुरू हो जाता । 
| रो मुझ लगा कि उस झगड़े के साथ कोई 
| ऐसी बात जुड़ी हुई है, जो याद न आने के 
| शरण सिरदर्द पैदा करती है। मैं जितना ही 
रोचने सोचता ता, सिरदर्दे बढ़ जाता । और अंत में में 
सोचने में असमर्थ हो जाता और मुझे प्रतीत 


प होने 




















3 | इकारा दिला सकती है। 


हीने लगता कि सायंटोलाजी ही मुझे इनसे 


नर 


मेरे इलाज का चौथा ग्रेड पुरा होने पर 
एक दिन रजिस्ट्रार ने मुझे बुलाया और 
कहा कि पांचवें से आठवें ग्रेड तक के इलाज 
के लिए मुझे २३,६२५ रुपये और देने होंगे 
और रहने का खर्च अलग । सुनकर मुझे 
हैरानी हुई । मेने बताया कि शुरू में जो बात 
हुई थी, उसके अनुसार तो मुझे सिफं २,९१५ 
रुपये देने हैं । लेकिन रजिस्ट्रार-ने रेट-कार्ड 
दिखाकर मुझसे २३,६२५ रुपये पेशगी 
मांगे। मुझे बहुत गुस्सा आया; पर लाचार 
था । इतनी बड़ी रकम देने को में तेयार 
नहीं था । , 

वहां से लौटकर मेंने नाश्‍ता किया और 
पुस्तकों की एक दुकान की ओर चल दिया । | 
दुकानदार ने कहा - पिछले इतवार से ही 
मौसम बड़ा सुहावना है। मव 

इतवार का नाम सुनते ही मेरा सिरददे 
शुरू हो गया । तभी मुझे एक खयाल आया 
और मैने आगे बढ़कर दुकानदार से पुछा- 
“आपके यहां जंतरी होगी ? * 

“नहीं......क्यों ! र 

में उसका जवाब दिये बिना ही मुड़ा 
और टैक्सी लेकर पुस्तकों की एक बड़ी | 
दुकान में पहुंचा । वहां मेने जंतरी खरीदी, 
और उसमें देखा कि १८ मार्च १९५८ को 
कौन-सा दिन था। देखकर में हैरान रह 
गया । १८ माचे १९५८ को इतवार नहीं, ' 
मंगलवार था । RS 

हमेशा सच्चाई बताने वाळा ईन्मीट 
गलत साबित 'हुआ। सायंटोलाजी से 


* छुटकारा पाकर मैने सुख की सांस ली । 
| 
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हिन्दी कहानी : 
















f यः यहां का बहुत मशहूर वाग हे, ” सुगंध के चलते कभी-कभी सांस रुकने 
उसने मेहराब के पास ही बताया । लगती है। सरसन्ज मैदान को आडी: 


“बोटेनिकल गाडन” ...... मॅन कहा। यह काटती छरहरी सीमेंट की पगडंिगं। 
तो अंग्रेजी नाम है मेमसाहव ! वाग कहने घास में दुबके तरह-तरह के गुलाबी, गी 


में ज्यादा आराम है।” और पील पहाड़ी फूल । 
भेड़ के नर्म रोएं-सा गुदगुदा लूढ़कता “यहां तो कई फिल्मों की शूटिंग हुई 
। मदान। यत्न से उगायी और संवारी गयी आपने कोई देखी है ?” मैंने उससे पून 
/  रेझम-सी चिकनी, खूब हरी-ह्री घास पर “हां मेमसाहब, बहुत सारी फिल्मों 
८ ` तीसरे पहर की गुनगुनी सुनहरी धूप अस्त- शूटिंग होती है । आये दिन कोई 
व्यस्त आराम की मुद्रा में रेटी हुई-सी। पार्टी जमी ही रहती है । सबके ताम तह 
. किस्म-किस्म के पेड़, ऊंचे-ऊचे, जिनके नाम याद नहीं । हां, हाल ही में शायद 
.  हमचं उनके तनों पर लगे फत्तरों से याद 'दिल्लगी” फिल्म की शूटिंग हुई थी. 
की करने की कोशिश की थी । वह वतलाता जा बात बंद की। “इतने लोग आते 
रहा था- यह पेड़ जापान से मंगवाया गया यहां कि इन लोगों में अब कोई कोत 
है......यह चीन से......और ये......! ” . बच गया है,” सहयात्रियों में से रश 
घूमत-घूमत फामळ फ्लावर गाडन, टॉप अंग्रेजी में कहा - “हां, ऊटी बेहद 
गार्डन सव देख-दाखकर हम फिर घास पर॒ होती जा रही है।” 
आ बॅठ । ऊटी की पहाड़ी हवा में सुगंध कालेज की लड़कियों का एक दढ 
॥__ परत-दरपरत जमी हुई-सी रूगती है। सबसे फार्मल' गार्डन में निहायत इ 
ऊपरी परत यूकेलिप्टस की है, जिसकी तीखी से चहचहा रहा है। उन्हीं के सा 
... नवनोत | ९४ 
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५ रसोइय ने किनारे स्टोव जलाकर चाय की 
बड़ी-सी पतीली चढ़ा दी थी । चाय की 
३] “सुगंध लगते ही चाय पीने की तलब उंगली 
|] पकड़कर बाग के बाहर खींचने लगी । 
~ “बाबाजान, . एक चाय आप अपने 
#। लिए भी हे लीजिये,” इन्होंने कहा । तो 
ह इन बुजुगेसूरत गाइड का नाम भी उसी 
$ कायदे का है-बाबाजान !” मेने हंसकर 
0 केहा और बाबाजान की तरफ उसकी नजर 
{॥ वेचाकर देख लिया । छोटा-सा, दुबला- 
£ पतला साधारण आदमी । सांवला रंग और 
| छोटी-छोटी आंखें। पाजामा और कमीज के 
£| ऊपर पुराना काला कोट । लेकिन उसकी 
चातचीत और उसका अदब-कायदा उसे 
% साषारण नहीं रहने दे रहा था । 
“कितना मांगता है ?” किसी ने पुछा । 
| रेस्ट-होउस में रुकत ही दो-तीन गाइडनुमा 
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चित्र : कमलाक्ष होणे 


सूरतों ने हमें हमेशा की तरह घेर लिया था। 
हम लोग सामान रखवाने चल दिये थं और 
ये रुक गये, गाइड तय करने। एक छोकरा 
गाड़ी घो देने और सारा कुछ दिखाने का 
लुमावना प्रस्ताव बार-बार रख रहा था । 
“उसी लड़के को क्‍यों नहीं लिया? तेज _ 
था...... किसी ने कहा। वह लड़का आठ 
रुपये मांग रहा था और उससे नीचे उतरने 
को कतई तैयार नहीं था । इस बुजुर्ग ने 
कहा, 'आपकी जो मर्जी हो। जो दे देंगे, 
वही ले लगा । आदमी शरीफ और साफ 
दीखता है।' 

र घाघ होगा । यह भी इन लोगों 
की एक 'ट्रिक' होती है। सोचता होगा, हम ' 
लोग इसकी बातों में आ गये हे । आठ तो दे 
ही मरेंगे और ऊपर से एक-दो रुपये बख्शी 
के ।” इनको बुरा लग गया- मई, मेने 
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साफ-साफ कह दिया है कि हम पांच रुपये 
देंगे और वह मान भी गया है।” 
चाय के वाद तय पाया कि शाम हो गयी 
है, लेक पर जाना मुनासिव नहीं होगा । 
वाजार होते हुए वापस रेस्ट-हाउस चला 
जाये । छोटी-बड़ी सजीली दुकानें। ऊंची- 
नीची डगर | ऊटी में पहाड़ों की शांति और 
एकांत नहीं रह गया है। खूब लोग-वाग । 
हरी सब्जियों की दुकान देख-देखकर हम 
चकरा गये । इतनी सारी ! अपनी तरफ 
की सब्जी-माजी का स्वाद जीभ की नोक 
को गुदगुदाकर बेजार करने लंगा । “जी 
- करता है, सब्जी खरीदकर अंपने ढंग से खुद 
ही पकाते और खाते...... ” किसी महिला 
ने कहा । “मजा आ जाता......।” सबों ने 
एक स्वर से स्वीकारा । . 
वाबाजान ने घीरे-से हिचकते हुए कहा- 
“अगर आप लोगों को, कोई एतराज न हो; 
तो बेगम पका दे सकती है । वे जानती हैं ।” 
मेने चौंककर उसकी तरफ देखा । यह भी 
एक 'ट्रिक' है? या इसकी आदत में शुमार 
. है? या......? हम हथियारों से लैस चलते 
है, हथियारों का सामना करना आता है 
हमें। निहत्थो के साथ क्या किया जाये, यह 
हम लोग नहीं जानते । “......बेकार उनको 


आर अपने को समझाया कि उसने सुन 
य ` नवनीत [ 


'सुगंघ भी कुछ जुदा होती है-कुछ ज्या 
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लिया होगा। ९ 
पहाड़ की सुबह, जब बादलों केर 
हवा घनी और ठंडी होकर नीचे उतरबः 
है। चोटी और घाटी पर जमी गाढ़ीभक्न 
सी बुध, रात-भर की जमी ओस पेड़ के 
से चिपकी रहती है और घीरे-घीरे हवा! 
चलने से नीचे गुजरने वालों के सिर परत 
से चू पड़ती है। सुवह-सुबह खिले पूछो; 


तेज......ज्यादा मीठी । दोडु-बेट्रा बो! 
से हमने देखा-नीचे घाटियों में सुरज निक 
चुका है। नीले रंग के चंदोवे में सूयि 
की लाल-पीली किनारी लगने लगी 
कितना खुला, कितना विस्तृत लग हग 
संसार ! पहाड़ की ढाल पर पीछे फू 
सेज बिछी है। पहाड़ पर बांध लेने कारे 
एक आग्रह वातावरण में रहता है, म 
ठकराकर ही हम उतर पाये। 
लौटते वक्‍त बाबाजान ने कार रुकः 
“मेमसाहब लोगों को चाय बगात दिखा 
है चाव से दिखाया-“यही है चाय बगा 
बीच-बीच में -ऊंचे पेड़ लगाते है । ये 
पानी रोकते हूँ, छांव देते हैं ( बुरे 
कर पत्ती दिखायी-“दो पत्ती, एक की 
थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने उंगली उठी 
“यह सिनकोना है, जिससे कुत बर 
है । यहां तो बहुत-सी जड़ी-बूटियां मि 
हैं साहव ! लेकिन अव उनके जात 
नहीं रह गये हैं। जब हुनर ही नहीं हः | 
इन चीजों की क्या कद्र हो ! ” उसे व 
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वह शाइर लगता था । 
“अब कहां......लेक पर ?” “गोल्फ 
। कोर्स वगैरह देखते चलेंगे,” वावाजान ने 
'सुझाया। जब हम लेक पर पहुंचे, तो सुरज 
| वीच आसमान में आने से थोड़ा-सा ही रह 
गया था । यह दो भुजाओं वाली खूबसूरत 
झील नवीना रूपसी-सी हवा के हल्के झोंकों 
पर ताल देती अपने ही आईने में अपने को 
देखती बड़ी प्यारी लग रही थी । काफी देर 
हम नाव पर घूमते रहे। किसी ने कहा- 
“कोडे की झील इससे बड़ी थी और ज्यादा 
साफ भी । पानी हरे पन्न-सा चमकता था ।” 
वाबाजान सिकुड़ गया-“यह भी वैसी ही 
साफ और खूबसूरत थी । पीछे इतने लोग 
आने लगे कि......” उसने हमें नाखुश नहीं 
। करना चाहा । 
` बँक से चेक भुनांने थे । पुरुष वर्ग बैंक के 
अंदर गया, तो बाबाजान हमारी गाड़ी के 


आस-पास चक्कर लगाने लगा । थोडी देर . 


वाद झिझकता हुआ वहु हमारे करीब आ 
रहा- मे पुछना चाहता था कि आपके 
वच्चे......? ” हम सभी हंस पड़ीं-/घर 
पर छोड़ आयी हूँ सबों को । लंबे सफर में 
बच्चों को तकलीफ हो. जाती, और उनकी 
तकलीफ से हमें तकलीफ हो जाती ।” वह 
` खामोश सिर हिलाने रूगा-“ठीक फर- 
[| माया, बिलकुल ठीक ! ” मैंने पुछा-/और 


आपके वच्चे वावाजान ? कितने बच्चे हैं. 


i अपके १” बह उदास हो गया-“सात बच्चे 


` १ । अब दो है. । लड़का आठवीं जमात में. 
९७ 
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` पढ़ता है । एक छोटी बच्ची है।” 


. आप यह. गाइड का काम कब से कर 
रहे हैं ?” वह और भी बेजार हुआ । धीमे- 
घीमे कहने लगा-“यह तो हार-थककर शुरू 
किया है। साइकल-मरम्मत की दुकान थी । 
बढ़ाकर . मोंटर-मरम्मत का गैराज बना 
लिया। वालिद गुजर गये थे। दो छोटे 
भाइयों को पढ़ाया-लिखाया भी । उन्हीं 
ने......। एक फिल्मों में चला गया । 
अच्छा गुजर करता है । दूसरा मेरे साथ ही 
रहता था । बीच में मेरी सेहत अचानक 


खराब हो गयी, तो उसने दुकान ही बैठा दी।. ' 
बच्चें को पढ़ाना था। में यहां आ गया । और  ' 
कुछ करने की ताकत बची तो थी नहीं, यही . 


काम करने लगा । कुछ ब्रोकर का काम भी 
कर लेता हूं । यही मकान-वकान दिरवाने 
का । किसी तरह गुजर हो जाता है । छोटे 
भाई ने फिर दुकान खड़ी कर ली । अब तो 


मेने वात बदलने की गरज से कहा= 
“वावाजान, ऊटी तो लोग साल भर आते 


रहते हैं । फिर गाइड मनमाने पैसे भी वसूल 
करते हैं । खासी कमाई होती होगी और. 


आप कहते हैं कि......” उसकी आंखों में कब . 


के बुझे अंगार जल उठे-“फरेब देने के लिए 


पत्थर का कलेजा दरकार'-है मेमसाहब'! 


जो खुद जमाने का सताया है, वह जमाने को 
क्या सता सकेगा ? हां, यह बात और है कि 


3७०७ ने ह, 7 ५९ पु 


. आज फरेब का ईमान है, उसको सभी सस 
झते हैं । फर्ज का कोई ईमान नहीं.....।". 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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ऊटी से मैसूर । कोई सौ मील । लेकिन 
, आपको लगे कि यह हजार हो जाये, लाख 
हो जाये । वाबाजान ने ठीक ही कहा था- 
"ठसा मालूम पड़ेगा मेमसाहब, कि रास्ता 
| प्रीघा जन्नत, कों जाता है । याद आने पर 
मैंने इनसे पूछा कि वाबाजान को कितने 
॥ पसे दिये ? “छः रुपये । एक ज्यादा दिया 
॥ अपनी तरफ से । उसने मांगा नहीं था । 
॥ “दस दे देते तो भी ठीक था । आदमी अच्छा 
॥ था।” किसी ने कहा। ये मुस्कराये । 
| जल्दी हीनीलगिरि मोड़-मोड़ पर अपनी 
| खूबसूरती के अनमोल खजाने लुटाता 
| कभी दायें से तो कभी वायें से हमें बांधने 
| लगा । छोटे-बड़ शिखर हरीतिमा से 
 आपादमस्तक आच्छादित । अबबढ़े, जवान 
ओर तरुण वृक्ष संजीली भंगिमा लिये हवा 
"के हल्के झोंके से चोक पड़ते । इन्हीं पेड़ों में 
दुवकी कोई नीली आंखों-सी झील कभी 
हम बहुत नीचे झांकने को विवश कर देती । 
; कभी चारों ओर खड़े पेड़ों की परछाई से 
| । घिरा छोटा-सा ताल चिकनी हरियाली में 
| जड़ नगीने की तरह चमक उठता । गहत 
| वन-प्रदेश आते ही हिरनों के झंड मिळते । 
E कोई दळू का नायक बांकी चितवन साधे 
' रहनियों से उलझे सींग लिये हमारी गति- 
विधियों को चुनौती देता-सा काली आंखों 
| से घूरता खड़ा रह जाता । हम गुजर जाते; 
| लेकिन वे काली आंखें दूर-दूर तक हमारा 


| | | |. मसुर में उस बड़े होटल के द्वार पर ही 
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पहली बार तनी हुई कमान ढीली पड़ी 


जवान आदमी । फुर्तीला । “बीस से नीचें 
काम नहीं चळंगा सा'ब ! ” अपने कद को. 


'पुरा तानने की कोशिश की उसने - हम 


एसा-वँसा गाइड नहीं है । सब दिखायेगा, 
सव समझायेगा .। तुम हमारा काम देखो 
सा'ब, तब दाम दो ...... । हां, यह हमारी 
दुनिया का आदमी है, इसे समझना आसान' 
है-मेंने.सोचा था । बहुत कहा-सुनी के बाद 
पंद्रह रुपये पर तय पाया । मसुर और वेंगलूर 
यात्रियों और पर्यटकों के शहर हे । हमें 
आश्चर्यं नहीं हुआ । उसने डेढ़ दिन का 
प्रोग्राम बना दिया । सचमुच.तेज आदमी । 


लेकिन उसकी तेजी की तुर्शी कां जायका 


भी बहुत जल्द ही मिल गया । 

चामुंडी पहाड़, मसूर के महल, बुंदा- 
वन गाडंन्स पहुंचा देना भर उसका काम 
था । “दायें घ॒मो सा'ब, बायें घूमो और अब 


सिधा......” वह फौजी अफसर की मंगिमा _ 
से गरजदारें आवाज में निर्देश देता । ठिकाने 


पर पहुंचने के बाद ही उसे गुम हो जाने 
का कमाल हासिल था। हम हैरत करत ! 
कभी-कभी खीझ में मजाक भी कर लत- 


“हम सब समझायेगा सा'ब......हस कोई | र [ 


ऐसा-वैसा गाइड नहीं है।” कुछ भी कहो, 
पत्थर पर पानी ! उस पर कोई असर नहीं । 
बहुत असुविघा होती । 


मैने उसके ठौर-ठिकाने पूछे । घनु- 


ष्कोडि में घर था । बाढ़ मं चला गया सब । 
तमी इधर आया मां है, भाई है । शादी 
बनाया ?” मेने उसी के लहज म पूछा । 
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के तम्बाकुओं के असली स्वाद 
2५ और मनभावन सुवास से 
पर | पूर्ण पनामा सिगारेंटें 


भारतभर में लोकप्रिय हैं। 
आप भी आजमाइंये, .. 


बहुत पसन्द्‌ आएंगी।. 


AI) गोल्डन टोबॅको कंपनी प्राइवेट लि, बम्बई-५६ 
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बरमा गया- अभी नहीं वनाया मेमसाहब! 
| रुपया जमाता है। अब वनायेगा |” नया 
पौधा । इसे बहुत आगे बढ़ना है......और 
आगे बढ़ने के लिए जिंदगी को जालिम 
| होना ही पड़ता है ।...... 

| श्रीरंगपट्टण । टीपू के सपनों. का शान- 
| दार शहर । हम इंट-ईट को पढ़ लेना 
| चाहते थं। मकबरे ...... महल ...... लड़ाई 
। का मैदान । कृष्णन्‌ कुछ समझा नहीं पाता। 
| ऊपर-ऊपर की कह देता था। कोई जान- 
| कारी थी भी नहीं उसे । और हम थे कि 
| समूचे इतिहास को पी जाना चाहते थे । 
| चुल्ल-भर से क्या प्यास वुझती ! बहुत 
| गुस्सा आता । 

' आखिर में दरिया-दौलत-अर्थात्‌ समर 
| पैलेस। हमारी पूछ-ताछ से कृष्णन्‌ “बेहद 
| घेवरा गया था । उसने कब सोचा था कि 
॥ हम लोग इतनी बातें जानना चाहेंगे ! इस- 
| लिए इस वार उसने गेट पर ही कह दिया- 
अदर गाइड होगा मेमसाहंब ! प्राइवेट 
' गाइड अंदर जाने नहीं सकता ।” 

' चिलचिलाती दोपहुरी में जब हम अंदर 
गय, तो सचमुच भरपुर ठंडक से बड़ी राहत 
| महसुस हुई । महल का गाइड जानकार 


ज्र 


और हमदद आदमी था । उसने दिलचस्पी 
लेकर बहुत कुछ बताया-“दीवारों पर 
बाहरी गर्मी का असर न हो, इसलिए कपड़े 
मढे गये थे । उसके ऊपर लाख का काम । 
उस पर बेल-बूट । फ्रांस का रंग । गुलबर्गा 
का कारीगर। यह दीवाने-खास......यह 
दीवाने-आम । यहां बंगमें बैठती थीं । टीपु 
की तस्वीर । ये उसके बेटे......अंग्रेजों को 
वतोर जमानत दे दिये गये थे।” तस्वीर के 
दुःख ने हाथ वढ़ाकर हमें छू लिया । किसी 
ने पूछा-“यहां प्रायवेट गाइड नहीं आ 
सकते ? ” “क्यों नहीं, उसने जवाव दिया। 


हमें लगा, जैसे उन तस्वीरों में से किसी ने _ 


एक खोखला ठहाका लगाया हो । 
जब मैसूर से विदा हुए, तो उस खूब- 
सूरत ऐतिहासिक शहर की ममता उदासी 
बनकर हमारे दिलों से लिपट गयी । मेने 
परिहास किया-“ कृष्णन्‌ को पंद्रह रुपये 
देने का अफसोस हो रहा है? ” इन्होंने धीरे- 


से कहा-- नहीं तो। हां, बाबाजान को पंद्रह ' र 


रुपये नहीं देने का बहुत अफसोस हो रहा 
है ॥ बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला । 
क्या बोलते ? फरेब के ईमान को हम सम- 
झते थे । लेकिन फर्ज का ईमान ......! 


क दिन जेल के पते पर एक आदमी के नाम एक पत्र आया । किंतु उस नाम का 
॥ कोई कंदी जेल में नहीं था। जेळर ने सोचा, शायद गलती से यहां आ गया है। इतने में उसकी 
' पजर बायीं ओर लिखे शब्दों पर पड़ी । लिखा था - यदि इस नाम का कैदी असी तक 
! जेल में न आया हो, तो कृपया यह पत्र अपने पास रख लीजिये और जब वह आ जाये, 
जब उसे दे दीजिये । यदि वह अमी तक जेल में आया न हो, तो अब उसके आने का समय 


| हो गया है | 77 
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दो वांहों के बीच का खोखलापन, दो 
के बीच का खोखलापन ...... ४ 


अकेलापन......और उस अकेलेपन पर फ़ 
भूत-जेसी स्मृतियां ...... वह दर वा 
क्षितिज......ओर उसके उस पार्या! 


वृद हतघुद्धि हो चुकी थी । नियति। 
कैसी विडंबना ! अनजाने ही बं 
तक गहरा घाव-खून से भरा, भीगा हू 
घाव । सारी जिंदगी ही खून से लथप 
गयी । पर खून इन नसों में क्यों नहीं, 
उनसे खून क्यों नहीं निकलता ? दु“ 
नहीं फूटता ? पहाड-सा दुःख-एसा ६ 
जिसकी भयावह परछाई से सारी कि 
के आगं स्याह अंधेरा छा जाय । उप$ 
की फांस हंसते-हंसते लगा री होती; 
भर उसी फांस पर लटकी रहती .«« 
उसकी जिंदगी पर उजाड़ नियति ने 
घ्रतिबिब डाला ही नहीं। ` | 
क्यों......आखिर क्‍्यों...... .««« | 
दो-तीन दिन से उसके मन में यही 
चक्कर काट रहा था। वह उस प्रशत 
के लिए परेशान थी । उसका मन 
के इदे-गिदे घमता रहता था । और 
कहां था उत्तर? इस आसमान के > 
में ? या कि दुःख के पहाड़ के उत 
वहां कैसे पहुंचा जा सकता है 
शायद दुःख ही छा सकती थी ! 
क्षण तो आया ही नहीं । सुख 


चित्र 


झराठी सें अनुवाद : विजय बापट 





„| फिसलती जिदगी......प्राणो में दुःख तो 

| उभरा ही नहीं । 

सुबह उठकर उसने अनमने भाव से 

| बाहरकी ओर देखा। सृष्टि का वही जाना- 

को पहचाना रूप । वही आसमान, वही धूप 
| 'ओढ़े हुए जमीन, वही पहाड़, वही धीमी 
गति से बहने वाला पानी, वही झूमने वाले 

) पेइ, एक ही जगह ठहरी हुई दिशाएं । 

॥ » घूप चढ़ रही थी और वह वैसी ही बैठी 
हुई थी-शून्य, निढाल । पर इस खालीपन 
का मतलब दु:ख नहीं । उसका मन बार- 

| बार यही कहे जा रहा था-इस शून्यता के 

) चक्कर में न आओ...... । वह सब कुछ 

| जानती थी, और इसीलिए कोई प्रतिकार 

| नहीं करती थी। दुबली, कमजोर। पर कम- 
| जोरी, असहायता तो अभी-अभी के लिए 
लिए थी-क्षणिक । घर में रोज की तरह 
काम-काज चल रहे थे । पिछले दो दिनों से 

/॥ दब स्वर अब ऊचे हो गये थे । बंद की गयी 

खिड़कियां खुल गयी थीं। अंदर उजाला था 

ओर ल उजाले के साथ चेतना वापस आं 
| 

उसकी मां उसके करीब आकर खड़ी 

|. १९६९ 


fn 





१०३ 


पागल इच्छाएं 


७ विंजया राजाध्यक्ष ७ 


हो गयी । उसने कदम पहचान लिये, पर 
ऊपर न देखा । मां की सूखी आंखें देखने 
की उसकी इच्छा न थी । पर अभी कल ही 
क्या इन सुखी आंखों से फटत आंसू उसने 
देखे नहीं थे ? पर उसकी आंखें सिर्फ सूखी 
थीं । उसकी वांझ आंखों में तो आंसुओं के ' 
अंकुर जैसे फट ही नहीं : 
“उठोगी नहीं अब ? ” उसको मां घीमे 
स्वर में बोली । RE 
“हं । उसने भी धीमे से कहा । उसे पडे 
रहने का अधिकार भी क्या था ? वह घायल 
थोड़े ही थी ? उसके पंख टूट न थे । वह 
धीरे-से उठी और आईने के सामने जा खड़ी 
हुई । आईने में अपना प्रतिबिब वह तीन 
दिन बाद देख रही थी । बिखरे हुए बाल, 
मैले-कुचैले वस्त्र और ...... और सफेद 
ललाट, सूना गला ...... ! उसे लगा, अब 
उसे रोना आ जायेगा । तीन दित पूर्वे ललाट 
पर बिदिया थी, गले में मंगसूत्र था । वह | 
मंगळसूत्र पिछले तीन सालों तक उसका 
सहारा था, भरोसा था, और अचानक वह 
बिखर गया था । TR 
सभी बातें याद आने लगीं उसे । मंगल- 
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सुत्र के बिखरे हुए मनकों की तरह पिछले 
सालों की वह हंसी-खुशी-मरी जिंदगी। 
अमीर मां-बाप की इकलौती बेटी । किसी 
बात की कमी नहीं। हर दिन सुख से बीतेगा, 
ऐसा विशवास । अठारह-उन्ीस साल की 
उम्र । शादी का खयाल घर के किसी को 
आता ही न था, और उसकी आंखों में भी 
कोई सपना नहीं फूटा था । ठीक ऐसे ही 
समय जगदीश उसका हाथ मांगने आया । 
जगदीश भी काफी अमीर था । काफी ऊचे 
ओहुदे पर काम करता था । मां-बाप नहीं 
थे । सिफे एक बड़ी बहन थी । मगर वह भी 
अपना घर बसा चुकी थी । जगदीश के सिर 
पर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं थी । 
रिकते-नाते भी नहीं थे । 

' मां बोली-- नहीं हैं, तो न सही । आजाद 
जिंदगी सुखी रहती है।” और शादी तय 
हो गयी । अनजाने ही उसे अच्छा-खासा 
पति मिल गया । वह सुख से पुरी तरह भीग 
गयी । तीन साळ तक वह सुख प्रवहमान 
रहा ।......सामने के आईने में उसे अपनी 
जगह जगदीश के ही असंख्य प्रतिबिब दिखाई 
दे रहे थे ।......उसके इदे-गिंदे रहने वाला 
जगदीश, उसे पास खींचने वाला जगदीशा, 
उसे आत्मसात्‌ कर लेने वाला जगदीवा...... 
उसे मैके भेजते समय आकुल-व्याकुल हो 


जाने वाळा जगदीश......उसकी आंखों में खो 


जाने वाला जगदीश...... । वह भी तो इसी 
तरह खो गयी थी । 
उसने आईने में विखरे जगदीदा के प्रति- 


विबकी ओर देखकर फिर एक बार मन 
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' यह आभास......मगर जगदीश है बहे 


लौटा थका-थका हुआ-सा । चाय पीते 

















एकाग्र करने का यत्न किया । अब | 
प्रतिबिब-आईने से अळग होते ही 

जाने वाले प्रतिबिव-आंखों से ओझर 
वाले प्रतिविव । जगदीश के अत्स्त्ि | 


oe “वह तो विना कहे, जाने कहां छ 
गया ?...... | 
शाम को लगभग छः बजे आणि! 


उसका अवसन्न चेहरा देखकर भी छ॑ 
पूछा- चलिये, घूमने चलते हे?” | 
“आज बड़ी थकान-सी लगती है।॥ 
तुम्हारी इच्छा है, तो चलो......” 
रास्ते में वह कदम खींचते हुएचछर 
था । और बीच में ही चक्कर खा गया। | 
“क्या हुआ ? ” उसने घबराकर पृष्ठ 
वह कुछ न बोला । कांपने लगा | 
टॅक्सी की तलाश......डाक्टर को फरे 
चेहरा......इंजेक्शन की. सुई उबा 
लिए जळते स्टोव की आवाज.“ 
इयों की अजीब गंघ......धीरे-धीरे (| 
टूठा होने वाले लोग......और उससे | 
दूर जाता हुआ जगदीश ।:.....आखिंरी | 
उसे सिर्फ एक जम्हाई-सी आयी । #| 
सो गया। | 68८2: . 
उसकी वह निश्चल" देह... | 
सजे हुए फूल......उस कमरे में सुग, 
रती अगरबत्तियां ।......साक्षात्‌ं {९ | 
इदे-गिदे निमित प्रसन्न वातावरण | | 
उसे याद आया, जगदीश को रे | 


(Ub 


)- ५ पुला 


| वकत मामीजी उसका हाथ पकड़कर वहां 
ह| तक लायी थीं । उसने स्थिर दृष्टि से उस 
है चेतनाशन्य देह की ओर देखा.। यह है मेरा 
पे) जगदीश ? ......हां, यह तुम्हारा ही जग- 
है| दीश है! देखो, केसे विना बोले ही जा रहा 
ह| है ! हम कहां हैं, उसे पता नहीं है। कुछ समय 

| बाद अग्नि की लपटें उसके चेहरे को, शरीर 
प) को जला देंगी; पर वह कुछ न कहेगा। 
उसकी राख वन जायेगी; ......और......और 
ऋ अजीब बात यह है कि उसे रोना क्यों नहीं 

| आ रहा ? वह सोच रही थी, मृत्यु की विभी- 
[४ षिका देखकर तो दुःख जरूर फूट पड़ेगा; 

| वह धरती पर लोट जायेंगी । पर वह तो 
| खड़ी थी। और अंदर तूफान मचा हुआ 
।| था-केसी विपरीत नियति ? बिजली की 
ह। कोंघ से आसमान का एक हिस्सा पल-भर 


| समक गया था, पर टूटा नहीं था; बिजली - 


| ने मिट्टी को आहत किया था, पर मिट्टी के 
ह] भेटका अंकुर वैसा-का-वैसा ही था । बादलों 
| की उमड्‌-घुमड़, तुफान के वाद भी पेड़ गिरे 
| पथ। सृष्टि सपाट थी-विना दरार वाली 
॥ सृष्टि। ये दरारें कैसी होती हूँ? पांव कँसे 
१ उलते हुँ ? कांटे कैसे गड जाते हैं ? ...... 
अव ये सवाल बचे ही रहने वाले थ । उनके 
उत्तरों का क्षण चुक गया था, ठीक जगः 
दीश जैसा। | 

( ` पह कई वार कहा करती थी-“दुःख 
@| पा होता है, मुझे तो मालूम ही नहीं ।” 
kb तो हो क्या गया......खुशी ही मनाओ! 
| सैर लोग कहते थे । 
£ खख तपने लगी थी । वाहर के कमरे में 
¢| २९६९ | 
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कोई आया थाःउससे मिलने, समवदना प्रकट 


' करने......उस आदमी से वातं करते वक्‍त 


मां की आवाज सुनाई दे रही थी : | 

“अब ठीक है न? संभल गयी हेन?” 

“हां, धीरे-धीरे संभल जायंगी......” 

“कुछ दिन उसे अकेली मत छोडिय ।” 

“मैंने भी यही सोचा है। 

“बैसे बड़ी धीरज वाली है। बेचारी की 
उम्र ही क्या है ? शादी हुए अभी तीन ही 
साल तो बीते थे ।......दूसरी कोई होती, 
तो तांडव खड़ा कर देती । पर बेचारी ने 
चुपचाप सब सह लिया...... 

` “हां, बचपन से तो लाइ-प्यार में पली 
थी....... 


“कुछ ऐसा ही लगता है ।' 
ऐसे जाने कितने वाक्य उड़कर उसके 


'कानों तक आते-थे । उसकी चुप्पी के लगाये 


गये अलग-अलग अर्थ-दुःख कमी देखा नही, 


धीरज वाली, अचानक का आघात...... 


पागल हो जायेगी...... | 
पर वह तो जैसे इन सब बातो से उदा- 
सीन खड़ी है । सहज ही बिदिया पोंछ ली, 
मंगळसूत्र निकालकर रख दिया । लोग 
कहते हैं, वैधव्य का एक अलग ही अथं हे, पर 
उसे तो कोई भी अथ समझ में नहीं आता । 
उसे अभी मां-वाप का सहारा है, आथिक 
तिश्‍चितता है। ससुराल में किसी के न होते | 
की वजह से टीका-टिप्पणी करने वाला मी 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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इन शिकायतों के लिये नया माइक्रोफ़ाई४ 

“ऐस्प्रो) लीजिये - दर्द « सिरदर्द ° शरीर 

° फ्लू « सर्दी-ज्ञुकाम * जोड़ों के दर्द 

० गले पा स का दर्द। दर 
खुराक: ; ज़रूरत पढ़ने 

डुवारा ली जा सकती हैं। बच्चे: एक गोली बी 

अपने डाक्टर की सलाह के अनुसार। 


आजके उपलब्ध दर्द विनाशकों में 
माइक्रोफ़ाइन्ड अवर अत्यंत आधुनिक है 
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९ | कोई नहीं है । कोई संतान भी नहीं है, इस- 
| | लिए उसकी जिम्मेदारी भी टल गयी । उसे 
"| सहसा अपनी एक सहेली की याद आ गयी 
* | ......पहले गर्म के वक्त ही पति की मृत्यु हो 
| गयी थी । घर की गरीब । अभी-अभी ही 
| तो जिंदगी थोड़ी स्थिर हो पायी थी । सुख 
॥ की हल्की-सी हवा लगी ही थी कि तुफान 
| अहरा पड़ा । नौकरी कर रही थी, पेट के 
| बच्चे के लिए क्या-क्या कष्ट नहीं झेल रही 
` | थी! उसके दुःख बासी हुए ही न थे । अमी 
| भी उनमें तेजी थी । 
`| और मेरा दुःख शायद जगदीश की चिता 
| के साथ ही बुझ गया है। कहीं कोई दरार 
है ही नहीं । कल की चिता की जरूरत ही 
द । कल क्या ? अघिक-से-अधिक यही कि 
फिर मां के घर आकर रहना । एक अथ म 
| वही पहले की जिंदगी शरू कर देना। बीच 
| के इस दृष्य का जिंदगी के कथानक से क्या 
| संबंध है? अगर इस दृद्य को छोड़ भी दिया 
| जाय, तो कुछ बिगड़ेगा क्या ? नियति ने 
| | घूमिल अक्षरों में लिखा और पोंछ दिया, 
| यही न? कोरा कागज। नये अक्षर लिखते 
वक्‍त मिट हुए अक्षरों का स्मरण तक न 
हो, इतना कोरा । 
नये अक्षर ? हां । वह हड़बड़ा गयी औरं 
सोचने ऊुगी-अंदर-ही-अंदर मन के तह- 
म॑ सोचने लगी-गहरा तह्राना, बिना 
| का । वहां अरविद उसकी राह देख 
|+. था। उसे अपने भाग्य पर अचरज हुआ। 
। 

| 

| 
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-जनम के पाप खड़े हो गये हैँ ? Eo 


रारा जसा दिलदार पति-मझ पर प्राण 
जाछा। शादी का नयापन खत्म न हुआ। 






कोई शिकायत नहीं, कोई झगड़ा नहीं...... :- 
और फिर भी यह अरविंद क्यों मिला? 
उसके बारे में घूमिल ही सही, पर आकर्षण 
क्यों? ...... तीन महोने पहले ही की 
तो वात है । क्यों हुई, इसका कोई उत्तर न 


था । अंकुर फूटा अवस्य, पर अभी ही यह. 
अंकुर क्यों फूटा ? जगदीश के चल जाने पर ज 
फूटता तो......तो भी चल सकता था। : ड 
कुछ काल तो जिंदगी में. खोखलापन रहता। Wo 
दो बांहों के बीच का खोख़लापन, दो पाटों i द 
के बीच का खोखलापन......प्रताडति  . 
अकेलापन......वह तितिक्षा......उस अकेले ` | 
पन. पर सवार भत-जेसी स्मृतियां......वह. 
दूर वाला क्षितिज......और उसके उघर | 


अरविंद मिलता तो? प्रलय होने के पुर्वे ही 
आने बाली नये युग की गवाही......भाग्य 
की इस करुणा से वह हतबुद्धि हो गयी थी । 
क्यों ऐसी करुणा ? क्यों ये सुख ? किस 


शाम हो चली थी । दिन के प्रहर कैसे. 
एक के बीच से एक फूटते गये ! आसमान के | 
रंग कँसे एक से एक निर्माण हो रहे थः | 
सपाट सष्टि | वह बेरोक-टोक आगे बढ़ते 
वाली थी । उसे दिशाओं का सहारा था | 
काल के चक्र घूमते रहने वाळे थे ..... उसे 
गंतव्य मालम था।...... प्रलय होने वाला ` | 
था; पर नया मनु उसके पहले ही ` | 
निमित हो गया था......यह सृष्टि कितनी Ro 
निश्चित ! क्या वह सूष्टि का एक निश्‍चित 
चक्रस्वीकारकरसकेगी? || 
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इनके स्टाइल आकर्षक हैं ' 
इनके स्टाइळ की नगर में धूम मच जाती है . . 


त. 


पे इनके मॉडल सर्वश्रेष्ठ लगते हैं। 


मौलिक सूझवूझ वाले व्यक्ति ____मोलिक सुहादुझा बाले. व्यक्ति ग्वालियर; सूटिग ही पहनते हैं। सूटिंग ही पहनते हैं। 
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र के अनबसात' में यद्यपि बहुत-सी 
॥ ` ` चीजें ध्यान को आकृष्ट करती थीं, 
कितु उनमें सबसे अधिक आकर्षक था 
बारह वर्षीय फिलफिल बहुत ही दिलचस्प 
न्‍ | लड़का था । उसका असली नाम ता-संकर 
| | था, लेकिन हर आदमी उसे “फिलफिल' 
ही कहता था । वह नारजील और जोज 


अंगारे लाया करता था और पौ फटने से 
| लकर आधी रात तक अपने काम में मग्न 
५ रहता था। 

| ` ये उपनाम यों ही प्रसिद्ध नहीं हो जाते, 
बल्कि इनमें और व्यक्तित्व में गहन संबंध 
भवद्य होता है । इसीलिए जो भी इस लड़के 
को देखता और यह उपनाम सुनता, वह 
नाम रखने वाले को दाद दिये बिना न रहता। 


गठा हुआ काळा बदन बिलकुल काली मिचे 
की तरह दिखाई देता था । जो भी उसका 
गाम लता, वह मधुमक्खी की तरह उड़ता 
| इसा उसके पास पहुंच जाता । उसका सारा 

और लूगमग आधी रात इसी तरह 
| पाहों की सेवा में दौड़ते हुए बीत जाती । 
सिसि सारे समय में उसके शरीर को जरा 
१९६९ 





(तंबाक्‌-जेसी वस्तु) पीने वालों के लिए 


अरबी में फिलफिल काली मिं को कहते हैं। .. 
जोर ता-संकर का नन्हा गोल-मटोल-सा. 


१०९ 


े e550 ७७ 


एक अरबी कथा नजीब महफूज की सशक्त लेखनी से 


भी आराम न मिलता और न ही उसकी 
आवाज बंद होती। 

'केफे अनबसात' में काम शुरू किये उसे 
एक वर्ष पुरा हो गया था। उसे रोजाना 
एक रुपया मिलता और उसके अलावा वह 
नारजील के कुछ कदा भी लगा लेता । उसे 
हर रोज चाय की दो/प्यालियां भी मिल 
जातीं-एक सुबह और एक दोपहर के खाने 
के बाद । इस तरह वह बिलकुल प्रसन्न और 
आइवस्त था। क्योंकि एक तो उसकी 


जीविका भी निकल आती और दुसरे वह | 


बड़े आदमियों की तरह ठाट से नारजील' 


और जोज के कश भी लगाया करता । 


फिर भी, यह एक हकीकत थी कि वह . 


अपनी अवस्था पर इतना संतुष्ट नहीं था 
कि उसी से आश्वस्त होकर भविष्य को 
बिलकुल विस्मृत कर देता | वह इसी कॅफे 
में हौ अपने भविष्य के सपने देखा करता था। 

वह हर रोज यही सपना देखा करता था 
कि बहुत जल्दी वह समयं आ जायेगा, जब 


{ 


उसका मालिक उस पर भरोसा करेगा । . 


जोज और नारजील का सारा सामान उसके 
सुपुदे किया जायेगा और वह गद्दी पर सिर 


ऊंचा करके यों बैठेगा, जैसे कफे का मालिक 


बैठा हो । उसी दिन के लिए तो वह ये अनु- 
- हिन्दी डाइजेस्ट 
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भव प्राप्त कर रहा था। इन महत्त्वाकांक्षा- 
ओं ने उसकी कल्पनाओं में एक सूंदर और 
खुशगवार भविष्य की तस्वीरें खींच रखी 


थीं । उसे अपना भविष्य रुई के गाल की 


तरह नमं और मुलायम दिखाई*दे रहा था । 
‘कैफे अनबसात' पर फिलफिल यों छाया 
हुआ था, जैसे वह उसकी आत्मा हो। वह 
उसके चप्पे-चप्पे से परिचित था और स्थायी 
ग्राहक तो फिलफिल के विना कॅफे अन- 
बसात'.की कल्पना भी नहीं कर सकते थे । 
फिर भी एक चीज उस कफे में ऐसी थी, 
जिसकी हकीकत पता करने का फिलफिल 
को बड़ा शौक था; और वह चीज थी विद्या- 
थियों की एक छोटी-सी टोली । 
ये लोग छुट्टी होते ही कैफे में आते और 
एक अलग-थलग कोने में बेठ जाते मशीन 
की तरह कैफे के वातावरण में गति आ 
जाती और फिर चाय की एक-एक प्याली 
हरएक के सामने होती। वे चाय की चुस्कियों 
के साथ-साथ शतरंज खेलने में मग्न हो 
जाते । जब वे चाय और शतरंज से निपटते, 
तो एक विद्यार्थी अखबार निकालकर पढ़ने 
लगता और बाकी बड़ी शांति से खबरें 
सुनने लगत । खबरों के समाप्त होते ही 
किसी-त-किसी वात पर बड़ी गर्मागर्म बहस 
छिड जाती । और फिलफिल उनके मोटे- 
मोटे और समझ में न आने वाले दब्दों को 
कॅफे की वास-मरी हवा से टकराते हुए 
सुनता और मन-ही-मन सोचा करता कि 
ये लोग आखिर कहते क्या हैं ? 
आखिर वह शाम भी आ गयी, जब 


नवनीत. ११० 
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, करना शुरू कर दिया, जैसे वह उत 


` और जैसे अमुक महाशय ते चोरी! | 



















फिलफिल ने उनकी बहस को ध्यान 
और उसके एक-एक शब्द को समझ । 
सच तो यह है कि वह इन वातों पर दब, 
हुआ । इस बार अखबार पढ़ने वाहे । | 
खबर पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि! 
तरह पुलिस ने एक बड़े सरकारी 
को रिश्वत लत हुए गिरफ्तार किया | 
की तरह वहस शुरू हुई और एक 
जोश में आकर कहने लगे-“यह तो 
एक आदमी है,जो न्याय के पंजे में बगा 
लेकिन अभी संकडो ऐसे हैँ, जिन्हें इस 
जेल में होना चाहिये था । मगर वेरः 
जेल से बाहर हैं कि कानून का पंषा ह 
कारण उन तक पहुंच नहीं सकता।' | 
ये बातें यद्यपि फिलफिल के लिए गो 
थीं, किंतु उसके मस्तिष्क में कुछ ऐश 
इसलिए वह इनका अथं भी समश्च] 
इसके वाद तो जैसे मत्सना और 
का तूफान आ गया । | 
एक विद्यार्थी कह रहा था- उदा 
के रूप में अमुक आदमी को लीजिये | 
आप जानते हुँ कि उसने दौलत किए | 
कमायी ?” और तब उसने इस तर | 


का प्राइवेट सेक्रेटरी या परामश 


और फरेब की सारी करतूतें उती १ 
मशं से कीहों। तब तो हरएक 
न-किसी बड़े आदमी का उदाहरणे, | 
और ऐसे भयानक रहस्यों का 5 

किया, जैसे वह दुसरे साथियों क| 


AY 





| हुए उदाहरणों को मात देना चाहता हो । 
लंबी बहस होती रही और अंत में एक 
| विद्यार्थी ने कहा- “दोस्तो, यह एक ऐसा 
'॥ मुल्क है, जिसमें चोरी को खुल्लमखुल्ला 
| जायज बना दिया गया है ।” 
| फिलफिल विस्मय से आंखें फाड़े इस 
| वहस को सुन रहा था । वह सभी बातें 
| समझ रहा था; क्योंकि इस बहस में न किसी 
| विचित्र माषा का उपयोग हो रहा था, और 
१) न साहित्यिक उपमाओं और प्रतीको का । 
ह भव उसने वह अंतिम वाक्‍य सुना, तो 
॥) उसकी खुशी की सीमा न रही । तो यह 
चोरों और डाकुओं का देश है । फिलफिल 
ह| “तो चोर था ! वह भी तो आंख बचाकर' 
¢| ११९९ 





मालिक के पैसे उड़ा लेता था और कभी- 
कभी छिपकर नारजील के कदा भी लगा 
लेता था । | 


बल्कि फिलफिल ने तो चोरी की कोख 


से जन्म लिया था । वह चोरी की गोद में 
पला और चोरी ही के घुटनों पर खेला था। 
उसकी मां फुरसत के क्षण ऐसे ही कामों में 
बिताती थी-कभी पड़ोसन का वतंन चुरा 
लिया, तो कभी रेहड़ी वाळे से थोड़ी-सी 
सब्जी उड़ा ळी । उसका वाप भी इसी 
किस्म की जिंदगी बिताया करता था । वह 
सदा लांडी वालों की ताक में रहता । 
जब भी बाल्कनियों में या पिछली ओर के 


आंगनों में कपड़े सुखने के लिए डाले जाते, 
१९१५ ॐ 5. हिन्दी डाइजेस्ट 
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वह उनमें से कुछ उंडा लेता । इन कामों में 


वह खूब माहिर था। वह मजदूरी करता, तो 
भी चोरी से काम लेता । काम लेने वाले 
की आंख हटी, तो बैठ गया । गारे की टोकरी 
उठाकर इस तरह चलता, जैसे किसी खूब- 
सूरत बाग में चहलकदमी कर रहा हो, या 
जैसे कोई बीमारी की मारी हुई चींटी 
तिनकों से अटक-अटककर चल रही हो । 
विद्यार्थी बहस करके चले गये; लेकिन 


फिलफिल तो उन्हीं की बहस के बारे. में 


सोचता रहा। ete 

रात को देर से जब वह घर लौटा, तो 
उसने देखा कि मां जाग रही है । वह बहुत 
उदास और दु:खी दिखाई दे रही थी। बच्चे 


« उसके इदं-गिदें बैठे हुए रो रहे थे । फिल- 
फिल को घक्का-सा लगा । और इससे पहले 


कि बह कुछ कहता, उसकी मां ने सिसकियां 
लत हुए और आंसुओं में डबी हुई आवाज 
म॑ कहा- पुलिस तुम्हारे बाप को पकड़ ले 
गयी है शः 

वाक्य बड़ा संक्षिप्त था और फिलफिल 
इससे कोई अथं नहीं निकाल सका । वह 
पूछने वाला ही था कि उसकी बड़ी बहन 
ने स्पष्टीकरण कर दिया -“पितांजी को 
कपड़े चुराने के अपराध में गिरफ्तार किया 
गया है और शायद अब उन्हें महीनों या 
सालों जेल में रहना पड़े ! ” 

यों बहुत दिनों से फिलफिल ने अपने 


. बाप को नहीं देखा था, क्योंकि वह रात 
` को प्रायः उस समय आंता, जब फिळफिल 
सो चुका होता मौर मुंहअंधेरे बाप के 


कक | 
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पर जाना पड़ता। लकिन फिर गीर 
जल जाने पर फिलफिल को 
हुआ । कमरे का वातावरण भी रदा 
इसलिए उसकी आंखों से आंसु वह ळ 
वह थोड़ी देर तक रोता रहा, फि; 
विद्याथियों की बहस याद आ गयी बोर 
उसी तरह आवेश में आकर कहने रू 
“मां! यह मुल्क तो चोरों और डाग 
मुल्क है। यहां तो अदालत की कुसि 
बठने वाल कानून के संरक्षक, कलक, क 
सर, सवके सव चोर हे । फिर वे मेरे 
को क्यों पकड़ ले गये? यहां तो नोर 
आम इजाजत है ! ” | 
उसन वह सब कुछ कह दिया, जोह 
छोट-से मस्तिष्क में सुरक्षित था । वह 
और भी कुछ कहता कि उसकी मांस 
वरस पड़ी । बड़े क्रोध मं भरकर उस 
चप रहने को कहा और उसके दाग 
पर जोर से थप्पड मारा। | 
अगले दिन सुबह फिलफिल 
होकर जागा । कल की सारी बाते 
चुकी थीं । सारी बहसें और समी 
पूर्ण शब्द इस तरह उसके मस्तिष्क ऐै 
गये थे, जैसे वह आज ही पैदा ही 
कैफे अनबसात' की ओर तेजी 
हुआ वह प्रसन्न था । रात की सारी 
और मां के थप्पड़ का दर्द नींद ने 
दिया था । उसे अब कोई दुःखं त 4५ ७ 
उसके बाप का जेल जांता कोई १९ , 
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| सब देशों के बच्चे इस बात में एक हें कि उन्हें कहानियों से बेहद लगाव 

i होता हे । इतोलिए रात का खाना खाने के बाद सब कहीं बच्चे अपनी दादी _ 
£ के पास घिर आते हें औरं कहते हे-“दादी अम्मा, कहानी सुनाओ ।' ओर 
| कहानी शुरू हो जाती हे-“बहुत पहले को बात है..... आवश्यक नहीं कि 
4 ह्र बार नयी कहानी ही सुनायी जाये । हर बार पुरानी कहानी नयी बन 
(4 जातो हे और नया रस देती हे । यहां पर वियतनामी दादियों के किस्सा-कोष 
९ स कुछ सरस लोककथाएं प्रस्तुत को जा रही हें। इनके कहने वाल हे- 
चंद्रशेखर पांड्य; और साथ के चित्रों के रचयिता हें-ठाकोर राणा। 


^ 
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पान बयुघव्टी { दर्शा 


बहत पहल की वात है । तब राजा हुंग 

चतुथ का राज चल रहा था-। तान और 
छांग नाम के दो भाई रहत.थे । तान बड़ा 
था और छलांग छोटा । परंतु दोनों एक समान 
सुंदर व बुद्धिमान थे और एक ही गरु ल के 
शिष्य थे । दोनों में बहुत गहरा प्रेम था । 

गुरु लू को एक पुत्री थी, जो अपने रूप 
ओर मधुर वाणी के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध 
थी । संयोग को बात, उस लड़की और बड़े 


आई तान का प्यार हो गया । गर ल को 


जव इस बात का पता चला, तो उसने वडी 
प्रसन्नता से दोनों का विवाह कर दिया । बडे 
भाई के इस सौभाग्य पर लांग फला न 
समाया । बड़ी धूमधाम से शादी हुई और 
तीनों सुख से रहने लगे । 

धीरे-धीरे तान और उसकी पत्नी, दोनों 
अपने आप में ही मस्त रहने लगे। लांग की 


याद अब उन्हें बहुत कम आती थी । लांग को 


लगा कि उसकी उपेक्षा हो रही है । बाद में 
तो तान और उसकी पत्नी जरा-जरा-सी 


` नवनीत ११४. 
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बात पर छांग को डांटने झिडकने भले. 

छांग ने सोचा कि अब मुझे यहां, 
जाना चाहिये । उसे अपने भाई सेए 
हार की आशा न थी । और एकि 
विनां किसी को बताये घर से निकल 

लांग ने किसी गांव या शहर को 
वल्कि विकट वन की राह पकडी |: 
चलता रहा, चलता रहा। मूख के 
उसका पेट दुखने लगा, थकान के मार 
पैरों से लहु बहने लगा । फिर भी व| 
नहीं, आगे बढ़ता ही गया । अंत मे 
नदी के किनारे पहुंचा । वहां बे 
अपने भाई की याद में रोने लगा 
रोत वहीं मर गया । 

देखकर देवताओं ने उसे एर 

सफेद चट्टान में बदल दिंया,जी 
बहुत दूर से ही दिखाई दे जाती र 
अपनी कलकल ध्वनि में | 
करने. लगी । ठी 
इघर, दो-एक दिन तो लांग 
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यति की ओर तान का ध्यान ही नहीं 


आयी और वह उसे खोजने लगा । लांग 
घर मे नहीं मिला, तो उसे इधर-उधर ढूंढ़ा । 
जब वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तव तान ने 
समझ लिया कि मेरे व्यवहार से नाराज 
_/होकर शायद वह घर छोड़कर चला 
गया है। 
| तान बड़ा दुखी हुआ । अपने छोटे भाई 
को ढूंढ़ते-डूंढ़तों उसने भी उसी घोर वन में 
हा प्रवेश किया । वह चलता रहा और पागलों 
॥की तरह लांग का नाम जोर-जोर से पुका- 
॥ रता रहा । अंत में वह भी नदी-किनारे 
| पहुंचा, उस सफेद चट्टान के ऊपर चढ़ गया 
| और रो-रोकर वहीं प्राण दे दिये । 
र देवताओं ने यह देखा और उसे एक 
ही सीधा-पतला सुपारी का पेड़ वना दिया, 
३ जिसके पत्ते खुले पंखे के समान थे । नदी 
र उसका भी यशगान करने लगी । : 

| तान जब घर से निकला था, तब. उसको 
| पली सो रही थी । जगने पर अपने पति 
को घर में न पाकर वह व्याकुल हो गयी । 
* वाल विखेरे, आंखों में आंसू भरे वह तान 
९ को खोजने निकली गांव में वह नहीं मिला, 
|ततो उसने भी उसी घने वन की ओर कदम 
) ॥ वढाये और रोती-पुकारती उसी नदी के 
। किनारे जा पहुंची, जहां एक ऊंची, सफेद 
बहान थी और चट्टान पर एक सीघा-पतला 
| जे पेड खडा था । वह चट्टान पर चढ़ गयो और 
` रसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रही और 
| रोते-रोते वहीं भर गयी । 


| गया; पर तीसरे दिन उसे अपने भाई की 


की प्रथा चली आ रही है। 
११५ 


. देवताओं ने उसे मी देखा और उसे हरे 
पत्तों वाली पान की बेल बना दिया । नदी 
अपनी कलकल ध्वनि से उन तीनों का गुण 


गाने लगो। 


वर्षो बाद एक बूढ़ा आदमी वहां आया । 
उसने नदी से उस तीनों की कहानी सुनी । 
उन दो भाइयों के-लगाव और पति-पत्नी के 


प्रम को अमर बनाने के लिए उसने वहां 


एक मंदिर बनवा दिया । 

कुछ समय के बाद उस देश में भयंकर 
सूखा पड़ा । नदी की कलकल ध्वनि बंद हो 
गयी । कुएं-तालाव सूख गये । घास-पत्ते पीले 
पड़ गये, फिर सुखकर. भूरे हो गयं । केवल 
वह सुपारी का सीघा-पतेला पेड और पान 
की बेल हरी थी । 

यह आश्चर्यजनक बात दूर-दूर तक फेल 
गयी । स्वयं राजा हुंग एकता और प्रेम के 
उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आया । 
राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और 
पेड़ के कुछ फल और बेल के पत्ते लाने का 
हुक्म दिया । 

पहले उसने एक पत्ता मुंह में रखकर 
चबाया, फिर सुपारी मुंह में डाली और 
दोनों को साथ चबाने लगा । सुगंघपूर्ण स्वाद 
से उसका मुंह मर गया । बाद में मुंह का रस 
उसने उस चट्टान के एक टुकड़े पर थूक दिया 
उसने देखा कि रस रकत की तरह एकदम 
लाल हो गया । 

उसके दरबारियों ने तीनों को मिलाकर 
चबाया । और तब से आज तक पान चबाने 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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सही जुका कै 


छाती की जकइन को दूर करने के लिए-रबेक्स को छाती और पीठ 
पर, नाक में तथा उसके आसपास और माथे पर मलिये। जकड़ी हुई 
नाक को खोलने के लिए इसकी गुणकारी भाप को सांस के साथ भीतर 
लीजिये। यह पीड़ा और दर्द से भी आराम पहुंचाता हे । 
अब तीन पैक में मिलता है... 

६५ आम ततथा २० ग्राम को शीशी,६ ग्राम की डिब्बी । 


. | हमेशा एक शीशी या एक ढिब्बी पास राखिए 
अलेम्बिक के दोम्प्रो विभाग का उत्पादन 














| बत दिन पहले नाक-ताम नाम का एक 
ह| किसान था । उसकी पत्नी न्हान-दीप 
| बड़ी सुंदर और मिठवोली थी । उनके पास 
| कुछ खेत थे और शहतूत का एक बाग था । 
है| नाक-ताम खेतों में घान उगाता था और 
ह| न्हान-दीप शहतुत के बाग में रेशम के कीड़े 
| ५पालती थी । दोनो के दिन बड़े आनंद और 
=| सुख में बीत रहे थे । 

पर एक दिन अचानक न्हान-दीप की 
मृत्यु हो गयी । पति नाक-ताम के दुःख का 
पार न था। वह बच्चों की तरह फूट-फूटकर 
रोने छगा। पत्नी के प्यार में वह इतना 
पागळ था कि सबके बहुत कहने पर भी 
उसने न्हान-दीप को दफनाया नहीं । एक 
नाव में उसकी लाश का बक्सा रखकर 
नदी में वह इघर-उघर भटकने लगा । 

नाव चलाते-चलाते एक सवेरे नाक- 
पाम एक हरी-मरी पहाड़ी के नीचे पहुंचा । 
नहा की हवा में बड़ी मीठी सुगंध मरी थी । 

ही देर के लिए वह अपना दुखड़ा भूल 
' गया ओर किनारे उतरकर पहाड़ी पर चढ़ने 
१९६९ 
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लगा । जैसे ही वह चोटी पर पहुंचा, वहां 
उसे एक बहुत-बहुत बूढा आदमी दिखाई 
पड़ा, जो एक डंडे का सहारा लिये खड़ा था । 
यद्यपि बूढ़े के चेहरे पर झुरियां थीं, परंतु 
उसकी मुस्कान में सूरज का-सा प्रकाश था 
और उसकी आंखें बच्चें की आंखों के समान 
चमक रही थीं । 

उसकी पलके देखकर नाक-ताम ने पह- 
चान लिया कि वह दवाओं का देवता जिनी 
है, जो उड्ने वाले थीन-थाई पर्वत पर चढ़- 
कर सारे संसार की यात्रा करता रहता 
है । वह बूढ़े के चरणों में लोट गया । 

जिनी ने नाक-ताम पर प्रसन्न होकर 
कहा-“मँने अपना पवंत यहां तुम्हारे लिए 
ही रोका है, क्योंकि में तुम्हारे गुणों को 
जानता हूं । तुम चाहो तो मेरे शिष्य बनकर 
बहुत कुछ सीख सकते हो । ` | 

किठु नाक-ताम तो अपनी पत्नी के प्रेम 
में दीवाना था । उसे और कुछ नहीं चाहिय 


था । बस, उसकी एक ही इच्छा थी कि. 


न्हात-दीप फिर जिंदा हो जाये और दोनों 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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«८ “न्यू 


/ बह भविष्य में सबसे आगे रह सके : 
| और रुपये की कमी उसके उन्नत्तिशीत 
४ जीवन में बाधक न यने इसी लिये 


दूसरों सै | नियमपूवंक उसके हित के लिये बच 
आगे | करते रह । ; 


द बचत का रुपया यूकोबेंक में 
जाने की अरणी, | जमा कीजिये, जहाँ बढ़ोतरी के साग 
आपके प्रियजनों के सुखमय भविष्य 
का विश्वास बना रहता है। 
केवल ५) रुपये से ही उनके लिये अप | 
यूकोबेक में एक बचत खातां खोल | 
सकते हैँ । 





क आप संचय कर सकते हैं-* | 
यूकोर्षेक 
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फिर उसी तरह मेहनत करते हुए दिन 
ब्रितायें । इसलिए उसने जिनी 'से अपनी 
पत्नी को जिला देने की प्राथं ना को । 
दवाओं के देवता जिनी ने भी समझ लिया 
कि यह प्रेम में अंघा हो गया है, कोई और 
बात नहीं सुनेगा । इसलिए उसने कहा- 
"ठीक है, अगर तुम संसार के मायाजाल में 
ही फंसे रहना चाहते हो, तो में क्या कर 
सकता हूं ! कितु एक दिन तुम पछताओगे।” 
फिर उसने नाक-ताम को एक रहस्यपूर्ण 
क्रिया बतायी और कहा- यह क्रिया करके 
अपनी उंगली काटकर तीन बूंद खून न्हान- 


| दीप पर गिरा देना | 


नाक-ताम दौड़कर नदी-किनारे पहुंचा 


| और जिनी की बतायी हुई क्रिया करके 
| अपनी उंगली का तीन बूंद खून न्हान-दीप 
4 पर गिरा दिया । उसी क्षण घीरे-से न्हान- 
| दीप ने आंखें खोल दीं, मानो सोते से जगी 
| हो । नाक-ताम की खुशी का ठिकाना न 
| था । बड़े प्यार से उसने सारी आपवीती 


सुनायी और फिर. दोनों उसी नाव पर 


| घर की ओर चल पड़े । 


कई दिनों की यात्रा के बाद एक सवेरे 
नाक-ताम नाव को किनारे बांधकर खाने 


:॥ फा सामान लाने पास की बस्ती में गया । 
| उस बीच एक दूसरी नाव वहां आयी, जो 


खूब सजी हुई थी । यह नाव एक रईस 
व्यापारी की थी । व्यापारी ने न्हान-दीप 
को देखा, तो देखता ही रह गया । इतनी 
सुदर स्त्री उसने पहले नहीं देखी थी । 

व्यापारी ने न्हान-दीप को अपनी नाव 


११९ 


में आकर चाय पीने का निमंत्रण दिया | वह | 


चली गयी । वह चाय पी ही रही यी कि 
व्यापारी ने नाव खुलवा दी । पर नाव चलती 


देखकर भी न्हान-दीप ने कुछ नहीं कहा । 


बात यह थी कि वह स्वभाव से बड़ी विला- 
सिनी थी और ठाट-वाट से रहना पसंद 
करती थी, हालांकि अपनी इस कमजोरी 
को उसने नाक-तामः पर कभी प्रकट नहीं 
होने दिया था । 

उघर जब खाने का सामान लेकर नाक- 
ताम नदी-किनारे पर लौटा, तो न्हान-दीप 
का कहीं पता न था । वह पागलो की तरह 
उसे खोजने लगा । आखिर एक महीने बाद 
उसे व्यापारी की नाव दिखाई दी, जिसमें 
न्हान-दीप बड़े मजे में. बेठी थी । 

नाक-ताम उसके पास अपनी नाव ले 
गया और उसने बड़े प्यार से उसे बुलाया । 
इस पर न्हान-दीप ने, जो घन-चेभव का सुख 
भोग चुकी थी, कहा- जाओ और कोयला 
खाओ ।” यह बात उसने बड़ी मधुरता से 
कही । नाक-ताम को काठ मार गया । 


उसने कल्पना भी नहीं की थी कि न्हान- . 


दीप इतनी बेवफा हो जायंगी । 

कुछ दुःख और कुछ क्षोम के साथ उसने 
कहा- जाओ, में तुम्हें, आजाद करता हूँ। 
जहां तुम्हारी इच्छा हो, जाओ । किठु यह 


मत भूलना कि तुम्हें दुबारा जिदगी देने 


वाला में ही हूं । . 5 
इस पर न्हान-दीप को मी क्रोध आ गया 
और वह बोली- तुमने मुझे तीन बूंद खून 


ही तो दिया है। यह लो अपना तीन बूंद खून- . 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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| 
वि एसा कहकर उसने अपनी उंगली काट ली और अपनी पतली आवाज में नार 
, और तीन बूंद खून गिरा दिया । माफी मांगने लगी । मगर अव पहा |. 
परंतु यह क्या ? जेसे ही तीन बंद खन क्या हो सकता था! |. 
| निकलकर गिरा, वेसे ही न्हान-दीप हवा में बस तभी से रोज रातको मच्छर बर 


$ लोप होने लगी .और धीरे-धीरे एक छोटा- के कान के पास भनभनाकर माफी 
___ सामच्छर बन गयी | अब वह बहुत पछतायी हें और तीन बूंद खून की भीख मांगते है 


के विगत्ताम में एसी मान्यता है कि रसोई- रोशनी होती है और लोग अच्छेअच्छे छ. 
ः घर के तीन देवता ताओ-क्वान प्रत्येक पहनकर उत्सव मनात है। | 





घर के रसोईघर में मौजूद रहते हैं वेसब यह सब इस आशा से किया जाताहै 
हि, कुछ देखते रहत हूँ और साल के अंत में, ताओ क्वान स्वर्ग जाकर देवताओं के] 
 वारहवं महीने के तईसवें दिन, देवराज नाक-होआंग के आगे इन्हें मळा बताएं 












ES: 'नाक-होआंग' के पास जाते हे । इनका आला. साल सुख से बीत । 
. उनकी विदाई के उपलक्ष्य में उस दिन '  ताओःक्वान रसोईघर के देवता क F 






वियतनाम में खूब अच्छी-अच्छी चीजें खाने. उसकी कथा इस प्रकार है 
' को बनती हैं, खूब पटाखे छोड़े जात हैं, खूब बहुत-बहुत पहले एक घने जंगल f | 
 लकड़हारा अपनी पत्ती के साथ रहा | 
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चिता रहती थी कि अगले वरक्त 
कहां से मिलेगा ? इसलिए हर वार 
दुःखी मनसेखानाखातेथे। | , 
दु:ख और चिता से छुटकारापाग '. 

. छकड़हारा ताडी पीने लगा, जा 2_ 
मं मुफ्त मिल जाती थी । वह दि 
नशे में चूर रहने लगा। रात. र 

झोंपड़ी में आता.था, तो अपनी १९, 

वह खूब डांटता-फटकारता था, ' 

देता था, मारता था और 
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तोड़ता-फोड़ता था । 
गग कुछ दिनों के वाद जब उस स्त्री से 
| ज्यादा मार न सही गयी, तब वह बेचारी 
“| एक रात उस घने वन के और भीतरी भाग 
$ में चुपचाप भाग गयी । वह दुखियारी कई 
९) दिनों तक भूखी-प्यासी भटकती रही । उसके 
| पैरों से खून बहने लगा । आखिर बह एक 
| दिनएक शिकारी की झोपड़ी में पहुंच गयी। 
| शिकारी वड़ा भला था। उसने उसे 
| खाना खिलाया और झोपड़ी में आराम 
| करने की अनुमति दे दी । 
| दुसरे दिन से वह स्त्री शिकारी के घर 
का काम-काज करने लगी । दोनों साथ- 
साथ मेहनत करते थं । एक-दूसरे की मदद 
से दोनों सुखी जीवन बिताने लगे । कुछ 
॥ दिनों में दोनों ने विवाह कर लिया । उनका 
` | एक नया घर भी बन गया । 
प | एक दिन, जब नया साल बिलकुल पास 
था, किसी ने उनके घर का द्वार खटखटाया। 
उस समय शिकारी घर पर नहीं था । स्त्री 
ने द्वार खोला । सामने एक भिखारी खड़ा 
॥ था, उसने कुछ खाने को मांगा । दयाळ स्त्री 
£ | ने भीतर से छाकर कुछ रोटियां दीं । 
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हुई और बाल बिखरे हुए थे । 
इस बुरी हालत में अपने पहले पति को 
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रोटी देत समय स्त्री की निगाह भिखारी 

. के चेहरे पर पड़ी और उसने पहचान लिया 
किभिखारी और कोई नहीं, उसी का पहला 
£4 पति है। उसके कपड़े फटे-चीथडे थे, दाढ़ी 


उसके मन में प्रेम और दया की 
७ उमड़ पड़ी । उसने उसे भीतर बुला 


लिया और घर में खाने की जो भी चीजें थीं 
उसे परोस दीं । 

मिखारी अभी खा ही रहा था कि 
शिकारी के आने की आहट उस स्त्री को 
मिली । उसने सोचा कि जब उसे यह पता 
चलेगा कि यह आदमी मेरा पहला पति है 


तब न जाने वह क्या सोचेगा ! अपनी सुख- | 


मरी गृहस्थी उसे धूल में लोटती हुई दिखाई 
देने लगी । | 

जल्दवाजी मं उसे और कुछ नहीं सूझा । 
उसने भिखारी को सारी स्थिति समझाकर 
उसे रसोईघर में पड़े सूखी घास के ढेर में 
छिपा दिया । | 

कितु उस दिन शिकारी एक बहुत उम्दा 
शिकार लाया था, जिसे वह उसी समय मून- 
कर खाना चाहता था । उसे लकडहारे के 
छिपने का तो पता था नहीं, इसलिए उसने 


सूखी घास के ढेर में आग ल्गा दी और 


शिकार भूनने लगा । 

भिखारी के मन में पहले तो यह विचार 
आया कि वह चिल्ला पड़े । कमी-कमी तुच्छ 
आदमी भी बहुत बड़ा काम कर दिखाता 


_-हवै। लकड़॒हारे ने सोचा कि भेद खुल जाने | 
पर शिकारी मेरे साथ-साथ इस भली औरत | व 
कोभीमारडालेग़ा । इसलिए वह आगकी 


लपटो में झळसता रहा, जलता रहा, 


उसने उफ तक नहीं को । 





उस. स्त्री के हृदय में उथल-पुथछ मची _ र हू हू 
हुई थी त न भेद खोलने में कल्याण था, न | 


छिपाने में पर जब उसने देखा कि उसका | 
पहला पति उसे बचाने के लिएअपने आपको 
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और वह भी जलती हुई आग में कूद पड़ी । 

दिकारी ने दौड़कर उसे पकड़ने की 
कोशिश की; पर वह कामयाब नहीं हुआ । 
तव उसने सोचा कि जरूर मुझसे कोई एसा 
काम हो गया है, जिसके कारण मेरी पत्नी 
ने जलकर प्राण त्याग दियं । अंत में उसने 
| सोचा कि ऐसी जिंदगी में क्‍या रखा है ? 

रलानि के मारे वह भी शांतिपूर्वक अगस्ति में 


| मस्म कर रहा है, तो उससे नहीं रहा गया 





प्रवरा कर गया । 


थोडी देर में तीनों को भस्म करके आग 


इस तरह शांत हो गयी, जसे कोई विशंष 
बात नहीं हुई । 

लोगों को जब इन तीनों की कहानी 
मालूम हुई, तो इनके हृदय की महानता के 
सामने सबके सिर आदर से झुक गये और 
सबने तीनों को “रसोईघर के देवता को 
पदवी दी और उन्हें पूजने लगे । 


ख्ख्ळगी का याचा 


लाव रोड वर्ष पहले की बात है। उस 

समय स्वर्ग घरती से बहुत दूर नहीं था 
और सभी पश्-पक्षी आदमी की तंरह बोलत 
थ । ऐसे समय एक भयंकरं अकाल पड़ा । 
उस साल पानी बिलकुल नहीं बरसा । सूये- 


देव खूब तप रहें थे । नदी-तालाब, कुएं-नाले . 


सबके-सव सूख गये । बहुत-से प्राणी प्यास 
से मर गये और अनगिनत पेड़-पौधे गर्मी से 
मुरझा गये । 

किसी तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा 
मढक रहता था । वहं भी दिनों-दित सूख 
रहा था। उसने विचार किया कि जब मरना 
ही है, तब कुछ करके मरना चाहिये । उसने 
स्वग जाकर धरती की दुर्देशा का समाचार 

का निश्‍चय किया । सोचा, शायद स्वग 
के लोग कुछ मदद करें। इसलिए बड़े 


साहस के साथ वह अकेला ही स्वर्ग की ओर 
ल पड़ा | 
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मेंढक थोड़ी ही दूर गया था कि उसे 
बहुत-सी मघुमक्खियां मिलीं । वे भूख से 


चैन होकर इधर-उधर चक्कर काट रही - 


थीं । पानी के बिना फूल कहां और फूलों के 


बिना शहद कहां ! जब मेंढक ने उन्हे बताया | 


कि पानी बरसाने की कोशिश म॑ वह स्वगं 


जा रहा है, तो बहुत-सी मधुसक्खियां भी - 


उसके साथ हो गयीं । 
कुछ दूर जाने पर उन्ह एक मुर्गा मिला । 
फसल न होने से दाने तो थे-ही नहीं कीड़े 
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साफ़ करने पर कोलगेट 
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है । केवल कोलगेट के 


इसका पिएरमिंट जैसा स्वाद भी 
है-इसलिए बच्चे 


सास 


दांत 


वाले 


स॒ 


रूप से कोलगेट है, | 4 ॥ 
साफ़ करना पसंद करते हैं। 


ज़्यादा साफ़ ब तरोताज़ा सांस और 
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भी नहीं थे, जिनसे वह पेट भरता । मढक 
और मधुमक्खियों को उसे अपने साथ 
मिलाने में देर नहीं लगी । 
| ये सब जैसे ही आगे वढ कि इन्ह एक 
| ज्र मिला, जो बहुत झुंझलाया हुआ था । 
|| शेर की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर 
अकाल से इसी तरह जानवर घड़ाघड़ मरते 
| रहे, तो उसका कया होगा ! इन सबको स्वर्ग 
| जाता देखकर शेर भी साथ हो गया । पुरा 
दल आगे बढ़ा । 
. कई दिनों की कठिन यात्रा के वादे यह 
दल स्वर्य के राजा के महल म॑ पहुंचा । 
फाटक पर पहुंचकर मेंढक बोला- तुम 
सब लोग तब तक यहीं ठहरो, जब तक कि 
में न बुलाऊं । और खुद फुदकता हुआ 
महल के भीतर गया । एक के बाद एक करके 
वह कई कमरे और दालान पार कर गया; 
मगर उसे कहीं कोई न दीखा । सब कमरे 
और दारान सूने पड़े थे, यहां तक कि शान- 
| दार सजावट वाला राज दरवार भी । 
| तभी भीतर के किसी कमरे से उसे हंसने 
| को आवाज सुनाई पड़ी । वह उसी आवाज 
के सहारे की ओर चला। घीरे-घीरे वह वहां 
| पहुंच गया, जहां स्वर्गं के राजा इंद्र देवों 
| और परियों के साथ चौपड़ खेल रहे थे । 
हे ने यह देखकर मेंढक को क्रोध आ गया । 
. उसन मन में सोचा कि वहां धरती पर पानी 
विना हम मर रहे हैं, और यहां इंद्र चौपड़ 
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खेळन म॑ मस्त हैं वह॒ बड़ी जोर से उछला. 
और सब खिलाड़ियों के बीच में घम्‌-से . 
बिसात पर कद पड़ा । सब भौचक्के रह गये। 


कया हैं आए निया FP 
नि न ४ 
क + ` १७ को. क्क 
(४८५७४८: 


सबकी हंसी गायव हो गयी । गरजकर इंद्र ने 
कहा -“रे ढीठ मेंढक ! तूने हमारी पवित्र 
सभा को गंदा करने का साहस कैसे किया? 
कितु मेंढक तो घरती पर मौत देख चुका 
था, इसलिए वह डरा नहीं । उसने कहना 
शुरू किया-“महाराज ! ......' लेकिन वह 
इतना ही कह पाया था कि इंद्र के इशारे पर 


कुछ रक्षक आगे बढ़े और मेंढक को उठाकर | 


जलते पत्थरों पर फेंकने के लिए ले चले । 
मेंढक ने मधुमस्खियों को पुकारा । वे. 
उड़कर आयीं और रक्षको से. चिपट गयीं । 
रक्षक मेंढक को वहीं छोड़कर भागे । जब 
वे इंद्र के पास रोते हुए पहुंचे, तो मक्सियों 
के काटने से उनके मुंह इस तरह सूज इए थे 
कि वे पहचाने नहीं जाते थे । इंद्र ने झल्ला- 
कर मेघगर्जन के देवता को बुलाया और 
मेंढक को दुरुस्त करने के लिए कहा । लेकिन 


` मर्गा उससे कहीं ज्यादा तगड़ा था । इंद्र ने 


उसकी सहायता के लिए कुत्तों के सरदार 


` को भेजा था, मगर शेर ने उसको पूरी 


खबर ली । 

अब इंद्रदेव की अक्ल कुछ ठिकाने आयी 
और उनकी आंखों में आने वालों के लिए 
कुछ आदर का भाव दिखाई पड़ा । मढक च 


अपनी बात फिर शुरू की । इस बार उसने 
पि 
इंद्र को 


महाराज” के बजाय केवळ 
राजन' संबोधित किया और कहा- में 


और मेरे ये मित्र आपके पास यही निव- ' | र 


दन करने आये हैं कि धरती पर महीनों से 
'पानी नहीं बरसा । तालाब और कुएं ही क्या ` 


बड़ी-बड़ी नदियां भी सूख गयी हं । पशु- ` 
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| पक्षी, मनुष्य मूख-प्यास से मर रहे हे । पेड़- 
पौषे सूख रहे हं। हम वरती वाल वषा 
चाहंते है । 
इंद्रदेव पर मेंढक के व्यक्तित्व का बहुत 

प्रभाव पडा । उन्होंने बड़ अदव से कहा- 
“चाचाजी, हम वादा करते हें कि इस मामले 
पर शीघ्र विचार करेंगे।” इंद्र ने जलविभाग 
के मंत्री से मामले को जांच करन का कहा । 
जांच हुई और रिपोर्ट इंद्र के पास पहुंची । 


कु बहुत ही गरीब चरवाहा था । वह 
बस्ती के सबसे धनी आदमी के यह 

नोकर था। पशुओं की रखवाली करना, उन्ह 
'चारा-पानी देना, जंगल से लकड़ी लाना आर 
मालिक के लिए भोजन वनाना-य सार 
काम अकेला कुओई करता था । इसके बदल 
में उसे खाने को रोटी, तत ढकने को एक 
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न 


पता चला कि सचमुच उस सारे साल पृथ्वी 
पर वर्षा हुई नहीं थी । इंद्र. ने मघों को तुरंत 
वर्षा करने का आदेश दिया ओर मूसला- 
बार वर्षा हुई। . 

चूँकि इंद्र ने मेंढक को चाचा कहा था, 
वियतनाम के लोग अभी भी उसे चाचा 

ते हैं और जव कभी वे मेंढक की आवाज 
सुनते हुँ, तो बे समझ जाते हूँ कि बस अव 
अवद्य ही बरसात होन वाली है। 


ट्टद्रमोम भा क्रादशी 


कपड़ा और काम का उत्साह बनाये रखने 
के लिए रोज एक-आध थप्पड़ या घूसा 
मिलता था । 

_ एक दिन कुओई जब जंगल में लकड़ियां 


इकटठी कर रहा था, तब उसने शर के : 


एक छोटे बच्चें को फुदकते हुए अपनी ओर 
आते देखा । उसे बच्चा प्यारा लगा और 
उसने उसे गोद में उठा लिया । उसी समय 
उसे शेरनी की भयंकर गर्जना सुनाई दी । 
शेरनी अपने बच्चें की बराबर निगरानी 
कर रही थी । 

, कुओई ने देखा, तो उसकी जान सूख 
गयी । गोद का बच्चा झट-से उसने धरती 
पर फेक दिया और जल्दी से एक पेड़ पर 


` चढ़कर छिप गया । उसने बच्चें को इतनी 


जोर से फेंका था कि बेचारा अधमरा हो 
गया-न हिलता था, न डइलता था । 


पेड पर बैठे-बैठे कुओई ने एक अचमा . 
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देखा । शेरनी आयी और अपने बच्चे को 
वेहोश पाकर जल्दी से पास के झरने पर 
गयी । वहां बरगद-जैसे पत्तों वाले एक पेड़ 
से कुछ पत्ते तोड़कर उसने दांतों से कुचला, 
फिर आकर बच्चे के मस्तक पर लेप दिया । 
देखत-देखत वह वच्चा इस तरह उठ बेठा, 
जैसे कुछ हुआ ही न हो । 


शेरनी. अपने वच्चे को लेकर जब वन में : 


चली गयी, तो कुओई पेड़ पर से उतरा और 
सीघे झरने के पास उसी पेड़ पर पहुंचा । 
उसने थोड़ी-सी पत्तियां तोड़ीं और अपने घर 
की ओर चल दिया । रास्त में उसे एक मरा 
हुआ कुत्ता दिखाई पड़ा । उसने पत्तियों को 
उसी तरह चवाया, जैसे शेरनी को चवाते 
देखा था | फिर कृत्ते के माथ पर लगा दिया। 
ही क्षणों में कुत्ता जिदा हो गया और 

एक ओर भाग गया । 
कुओई ने सोचा, इस पेड़ की पत्तियों में 
तो मरे को जिलाने का गुण है ! वह उलटे 
पांव फिर जंगल की ओर भागा । पेड़ बहुत 
बड़ा नहीं था । उसने जड़ सहित उसे उखाड़ 
लिया और घर लाकर अपने आंगन के बीच 
में रोप दिया । अपनी औरत से उसने कहा- 
“खबरदार, इस पेड़ पर कूड़ा-कचरा या 
गंदा पानी हगिज मत छोड़ना । अगर ऐसा 
करेगी, तो यह पेड़ आकाश में उड़ जायेगा ।” 


दुसरी वात उसने अपनी औरत को डराने. 


” के लिए यों ही हंसी में कह दी थी । 

कितु कुओई को औरत निपट फूहड 
औरत थी । जिस पेड़ पर कड़ा डालने को 
कुओई ने मना किया था, उसी पर उसने 


एक जंड उसके हाथों में आ गयी । उसे 


उसके. नीचे बैठकर इंतजार करते 


१२८ 





फेंक दिया । पर यह क्या ? हंसी में ह 
हुई वात सच होने लगी । पेड़ अपने # 
घरती से उखड़कर ऊपर उठने लगा। | 

कुओई ने देखा, तो वह पागलों कीत 
चिल्लाकर दौड़ा । ऊपर उठते हुए पई] ` 


जोर लगाकर पेड़ को उड़ने से रोकता १ 
पर उस बेचारे का वजन ही कितवा १॥* 
पेड़ रकता ! वह मी पेड़ के साथ आकाश 
उड़ता चला गया । 

उड़ते-उड़ते दोनों एक विचि 
शांत लोक में पहुंच गये । यह 
कुओई ने फेड उसी लोक में रोप दि 


i ह 2 au | iad इन के अ 


पूर्णमासी के पूरे चंद्रमा की वो. 
से देखा जाये, तो लगता है कि आज 
पेड के नीचे एक अकेला आदमी 
का इंतजार कर रहा है। | 



















ब्‌ पहले जब संसार अभी बना ही था, 
तव सभी पक्षियों का रंग सफेद था । उनके 


| पक्षियों को मारकर खा जाते थे, और दूसरा 
|| दल उन बेचारों का था, जो कि मारे जात थे। 
त सूवका रंग सफेद होने के कारण छोटे और 
| मोले-माल पक्षी पहचान नहीं पाते थे कि 
| है या हमारी ही जाति का है । खाने वाले 
॥॥ पक्षी इसका लाभ उठाकर धड़ाधड़ दूसरों 
| को चट कर रहे थे । 
| मारे जाने वाले पक्षी जब इस अत्याचार 
| भ तग आ गये, तव उन्होंने स्वगे जाकर 
॥| विधाता को अपना दुखड़ा सुनाया और दुष्ट 
बँ) पक्षियो की शिकायत की । यह सुनकर 
| विधाता को बड़ा दु:ख हुआ । वे समझते थे 
ब ` उनका वनाया हुआ संसार ठीक-ठीक 
€ पेल रहा है और वहां कोई किसी को नहीं 
ता होगा । उन्होंने तुरंत पक्षी-विभाग 
| को बुलवाया और इस मामले 
| १९६९ एड, 
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हमारी ओर आने वाला पक्षी हमें खाने वाला ' 
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की जांच करने के लिए धरती पर भेजा । 
स्वग के मंत्री ने धरती पर सब कुछ 
अपनी आंखों से देखा ओर स्वर्ग लौटकर 
विधाता को रिपोर्ट दी कि फरियादी पक्षियों 
की शिकायत बिलकुल ठीक है । उसने यह 
सुझाव मी रखा कि सव पक्षियों का रंग 
अलग-अलग कर दिया जाये । विघाता ने 
इसकी आज्ञा दे दी । 
स्वर्ग का मंत्री फिर धरती पर आया 
और उसने तमाम पक्षियों को एक खास 
दिन, एक खास जगह पर इकठूटा होने का 
हुक्म दिया, जिससे हर एक को अलग-अलग 
रंग दिया जा सके | मारकर खाने वाल 
पक्षियों को यह बात पसंद तो नहीं आयी, 
किंतु उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्वगं 


के मंत्री का हुक्म टाल सक । 


निश्चित जगह पर, निश्चित समय पर 
सारे पक्षी जमा हो गये । मंत्री की आज्ञा से 


_ हर पक्षी को उसके गुणों और कामों के अनु- 


सार अलग-अलग रंग दिया जाने लगा । जब 
हिन्दी डाइजेस्ट 


+ 








नियामिता ऊषाया 
इक़ीच्टड्न्च्सा वू शापे 





एण्ड कंपनी लि. के किसी भी कार्यालय में देखे जा सकते हैं। 


“मे दांतो के रोगों से पीडित पा. “मैंने. आपके वैज्ञानिक ढंग से तैयार 
आपका फ्रोरहन्स इस्तेमाल किया।... अब्‌ फ़ोरएन्स टूथपेस्ट ने, जिसे में हि 
में उनमें से किसी भी रोग से पी दिल दस साळ से इस्तेमाल कर राह? 
हु। लगभग २०-२५ आदमी असूरी की सारी तकलीफ़ों को 


















इस्तेमाल करने लगे हे और मेरे परिवार दिया। अब हमारे परिवार के 
ऐं तो फ़ोरइन्स सभी को बेहद प्रिय छश नियमित रूप से फोरहन्स दूपे 
दात साफ करते हैं। | 
-उदयरांकर तिवारी, पटना --एस. एम. लाल, नगी हि| ' 
दांतों की समुचित देखभाल के लिए फ़ोरहन्स टूथपेस्ट भरो 


+ 


भसरवाला फ्रोरहन्स टदूथप्रश हर्‌ रोज़ रात में और सवेरे 
कीजिए... और अपने दात के डाक्टर से नियमित मिलते री 


|, 
कड) (०92 हि [क 3 यः तल ददत रनक nd 








र 22222 सुत दाँतों भोर मसूढ़ों की रक्षा र संबंधी र | 
fl 220 यह पुस्तिका हिन्दी और अंग्रेजी में मस्ती है! 
१ 222 के लिए इस कूपन के साथ १० पैसे के | 
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सबको रंग मिल गया और सभा उठने को 


“ थी, तब बगला वहां पहुंचा । उसे इतनी देर 


से आया देख मंत्री की भौंहों में बल पड़ 
गये। क्रोध में भरकर उसने पूछा- तू अब 
तक कहां था ? इतनी देर कंसे हुई ? ' 

बगला सकपकाते हुए वोला-'हुज्र, 
मेरी आंख लग गयी थी ।” मगर मंत्री को 
विश्वास नहीं हुआ । वह गरजकर बोला- 
“झूठ मत बोल ! ठोक-ठीक बता, क्या 
करता था अव तक ?  बगला डर के मारे 
थरथर कांपने लगा और रोते हुए बोला- 
“सच बात तो यह है सरकार कि म॑ केकड़ों 
की चोरी कर रहा था । छिप-छिपकर धोखे 
से उन्हें चुग रहा था ।” 

यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया । 


क्रोध के मारे मंत्री का चेहरा काला पड़ 
गया । बह चिल्ला पड़ा-- क्या कहा, चोरी 
कर रहा था? तुझे पता नहीं कि चोरी करना' 
अपराध है? जब.विधाता ने तेरा पेट भरने 
के लिए इतनी सारी चीजें पहले से ही पैदा 
कर रखी हे, तब तू चोरी क्यों करता हे?” 

बगला कोई जवाब न' दे सका । उसकी 
गर्दन झुक गयी । स्वरे के मंत्री ने क्रोधपुर्वक 
अपना फैसला सुनाया- तो तुझे कोई रंग 
नहीं दिया जायेगा । तू सफेद ही रहेगा, 
जिससे तू सबको आसानी से दिखाई पड़े 
और चोरी न कर सके ।” 

बस, तभी से बगले के पंख सफेद हे । 
कितु क्या उसने चोरी और छल-कपट छोड़ 
दिया? इसका उत्तर तो केकडे दे सकत हें । 


क्ामारागंगा का पुळ 


व्‌ के सातवें महीने को वियतनाम 
महीना कहते हे । इस महीने वहां घन- 
घोर वर्षा होती है, जिसे न्‌-वर्षा कहत हं । 
इस महीने की एक और विशेषता यह है कि 
इसमें कौवे बिलकुल नहीं दिखाई देते । जो 
दिखाई भी देते हैं, उनके सिर के पर बिळ- 
कुल झड़ चुके होते हे और वे गजे होत ह। 
इसके पीछे एक मनोरंजक कहानी है। ' 


देवलोक के राजा की अनेक लड़कियाँ 


थीं । उनमें एक का नाम था च॒क-न्‌ । वह 


, परम सुंदरी थी । कितु सुंदर होने के साथ- 


साय वह मेहनती भी बहुत थी । आकाश- 


गंगा के किनारे उसने अपना करघा लगा 
रखा था और दिन-मर बेठी-बेठी वह अच्छ: 
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अच्छे कपड़े बुला करती थी। यहा तक कि 
में जितनी परियां थीं, सबके कपड़े वही 
बनती थी । इस कठिन परिश्रम म वह विल- 
कुल थकती नहीं थी, बल्कि परियों के लिए 
| कपडा बनते हुए बहुत मीठ स्वर म गाती 


रहती थी । 

| उसी आकाशगंगा के किनारे देवलोक के 
राजा के पशुओं को चराने के लिए नू-लंग 
नाम का देवता भी रोज आया करता था । 
हंग भी बड़ा खूबसूरत था । वह प्रतिदिन 
| कपडा बुनती हुई सुंदरी चुक-नू को प्यार से 
| निहारा करता था और घंटों बठकर उसका 
| मधुर संगीत सुना करता था । 


संयोग से एक दिन चुक-चू ने भी नू-लंग 


। 
i 
र 


बब तो अपना-अपना काम करते हुए दोनों 
-दुसरे को प्यार से देखा करते थ । 

. घीरे-बीरे जब यह बात देवलोक के 
राजा को मालूम हुई, तब वह क्रुद्ध नहीं हुआ, 
बल्कि उसने दोनों को विवाह करने की अनु- 
दे दी । लेकिन इस शतं पर कि दोनों 
। पहल की तरह अपना-अपना काम ठीक से 
£ ब रहुंग । दोनों ने चट-से वादा किया 
र र पट से उनका विवाह हो गया । दोनों 

दन सुख से बीतने लगे । 

| पर वादा करना जितना आसान है 
| उतना ही मुश्किल उसे निभाना है। कुछ 
f तक तो चुक-न्‌ और नू-लॅंग अपना- 
भपना काम मन लगाकर करते रहे, लेकिन 
रेक काठी करने लगे और आंकार- 
|| किनारे मौज से दहलने में ही समय 


> 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


| 


क” 


१. 3.3. क.“ 


देख लिया और उसे वह अच्छा लगा। 


विताने लगे । 
चुक-नू के करघ में जगह-जगह मकड़ी 
के जाळे तन गये । राजा के पशु मनमाना 
इधर-उधर घूमने लगे; क्योंकि उनकी रख- 
वाली करने वाले न्‌-लंग को चुक-नू से अलग 
होने की इच्छा ही नहीं होती थी । | 
देवलोक के राजा को जैसे उनके प्रेम का 
पता चल गया था, वैसे उनकी लापरवाही 
का भी पता चल गया । उसे बड़ा क्रोघ आया । 
उसने दोनों को बलाया और यह सजा 
सुनायी कि अब तुम दोनों कभी न मिल 
सकोगे, एक आकाशगंगा कें इस पार और 
दूसरा उस पार रहेंगा । 
सजा सुनकर दोनों की आंखें खुली और 
वे रोने-गिडगिड़ाने लगे । आखिर देवलोक 
के राजा का दिल पसीजा और उसनं कहा- 
“अच्छी बात है, तुम लोग साल में केवल 
एक बार मिल सकोगे और मिलन का वह 
समय होगा वर्ष का सातवां महीना । कितु 
यह मत मूलता कि अलग-अलग किनारों पर 
रहते हुए तुम दोनों को अपना पहल वाळा 
काम चाल रखना पडंगा । 
देवलोक के राजा के शाप से चुक-नू और 


त-लैँग आकाशगंगा के अलग-अरूग किनारे | 


पर हो गये । दोनों बड़े दुःखी थ; पर कोई 


चारा न था। अपना-अपना काम क रत हुए | | > > 


बे. सातवें महीने के आगमन को प्रतीक्षा 
करने लगे | 


... उधर देवलोक के राजा ने सोचा किमॅने र न 
दोनों को मिलने के लिए कह तो दिया है, | > 


पर वे आकाशगंगा को पार कैसे करेंगे ? 


ही ॥॥0 Kshu Bhawan ४ ata म na र: 9 0६ क 
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धारा इतनी तेज है कि उसमें नाव च नहीं 
सकती । पर मैं जो कुछ कह दू, वह अवश्य 
पुरा होता है । इसलिए दोनों का मिलना 
भी नहीं रोका जा सकता । ' र 
बहुत सोचकर देवलोक के राजा या न. 
आकाशगंगा पर पुल बनाने के लिए त 
से बहुत बड़ी संख्या में कुशल बढ़ई बुलूवाये। 
बढ़ई बड़ी खुशी से देवलोक को चले । जो 
अवसर वर्षों के जप-तप से भी नहीं मिलता, 
` वह अनायास उन्हें मिल गया था । जब वें 
वहां पहुंचे, तो देंवलोक के राजा ने उन्हे सब 
| ` कुछ समझाकर आज्ञा दी कि सातवां महीना 


| लगने के पहले पुल बन जाना चाहिये । बढ़ई 


“जो आज्ञा” कहकर पुल बनाने के लिए चले 
और आकाशगंगा के किनारे आकर उन्होंने 
नाप-जोख शुरू की । 

पहले कुछ दिनों तक तो बढ़इयों का मन 
काम में लगा; लेकिन धीरे-धीरे धरती की 
आदत के अनुसार उन्होंने काम में ढील 
डाल दी । वे घंटों बैठे गप-शप किया करते 
थे, खाते-पीते थे । वे वहां की सुंदर परियों 
को छेड़ने भी लगे । देवताओं को यह बात 
बुरी लगी और उन्होंने अपने राजा से 
शिकायत की । । 

देवलोक का सजा स्वयं वह देखने आया 
कि पुल कितना बन गया । किंतु वहां तो 


बढ्इयों को खूब डांटा । डर के मारे बढ़ई 

.. जल्दी-जल्दी काम करने लगे । कितु बहुत 

| समय तो वे पहले ही गंवा चुके थ । 
- सातवां 





4 २.४५. 


पुछ का नाम-निशान भी नहीं था । उसने, 


, महीने १ वर्षा = 
महीना आ पहुंचा; मगर पुल आधा मह इतनी हिक र्षा होती हू । 
१३५  - 


i हे जे ५ 


भी नहीं बन पाया था । 

देवलोक का राजा क्रोध से आग-बबूला 
होकर बोला-' जाओ, तुम सव कौवे बन 
जाओ और एक-दुसरे से सिर मिलाकर 
आकाशगंगा के इस किनारे से उस किनारे. 
तक छो जाओ । तुम लोगों के सिरों पर चल- | 
कर चुक-तू और नू-लेग सिळेंग । तुम्हारे 
सिर के खुरदरे बाल उनके पाँव मे गई नहीं, 
इसलिए सिर के वाल झड़ जायग । और 


सिर्फ इसी साल नहीं, हर साळ सातवें महीने 


आकर तुम्हें अपने/सिंरो, से पुल, बनाना | 
गा 88, न क: 
हे देवलोक के राजा की आज्ञा को कौन . 
टाल सकता है! तब से आज तक हरसार : 
के सातवें महीने में कोवे जाकर आकाशग य 
पर पुल बनाते हैं और चुकू तपा नू-लँग ` | 
मिलते हँ । जब वे दोनों मिळत हूं, तो खुशी | | 
के मारे रोते हैं, और बिछुइत हैं तो दुःख के . 
मारे रोते है। E 
उन दोनों के बहुत रोने से ही सातवे | 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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वज्ञानिक फार्मूला:नवीन सुपर-एक्टिवेटेड ग्लोब्हाइट आपके कपड़ें को लकलक 


बनाता हे और वह मी आधी कीमत पर । आपको थो है 
& ही इस्तेमाल करना पडता हैं 
५ पेसे का सावुन बाल्टी भर कपड़ों के लिए पर्याप्त होता है। सुपर-एन्रवेटेड ग्लोव्हाईट 


भव करके देखिये डे इतने 

दि a क नी नही सा शा । 
१ पिल्फर प्रूफ पैकिंग मे.सुपर-एकिरवेरे ह ग्लो न 

श अव्युमीनियम की पैकिंग में मिळता है | Ber सत पाती | 


नान लुप कटवेटेड नहोवहट आळी सीदे | 


अमर डाई-केम डिमिटेड, 'रंग उपान/,ममबई-२६, 


पे 


AD AHN 





Pryor 




















एः राजा था, जो अपनी बुद्धिमानी ओर 
न्याय के लिए चारों तरफ मशहूर था । 
बहुत बड़ा राजपाट होने पर भी राजा मन 
» | से सुखी नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान 
नहीं थी । साधु-फको र, वेद्य-हकोम जगह 
जाह से आये । बड़ी-बड़ी कोशिशें की गयीं 
| किन रानी को कोई वच्चा न हुआ । 

मंत्री और दरवारियों ने राजा से कई 
' कहा कि आप दूसरी शादी कर 
लेकिन राजा ने हर वार यही कहा 
| कि ऐसा नहीं हो सकता । अपनी दुःख-सुख 
` | की संगिनी रानी को राजा किसी प्रकार 
| छोड्ने को तेयार नहीं था । लेकिन उसे इस 
| बात का अफसोस जरूर था कि जब में घर्म - 
` | वेक प्रजा का पालन कर रहा हूं, भगवान 
एक संतान क्यों नहीं देता ! 
एक रात राजा इन्हीं विचारों में खोया 
हुआ धीरे-धीरे बगीचे में टहल रहा था । 


| 

| 

| 
| 
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| 
१ > . | 
*] 
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ने दृष्टि नीचे की, तो देखा कि उसके 
$ | पव के पास ही नीळ सांपों का एक पुरा 
£ | पवार घूम रहा है । राजा के मुंह से अपने 
> पड़ा -'संतानहीन राजा होने 
| | १ बच्चों वाला सांप होना अच्छा है।” तभी 
| ह क नीला सांप धीरे-धीरे राजा की ओर 

| एग और उसने राजा के पैर छुए, फिर 
ते रानी के महल की ओर माग गया । 
. पटना के कुछ ही,दिनों वाद रानी 
९ 








|. | ‘a ~ 


अव सब भयभीत हो गये । राजाने अज- 


घास म॑ उसे फुफकार सुनाई पड़ी । . 





| 


गर्भवती हो मयी । समय पर रानी के वच्चा 2 
पैदा हुआ । लेकिन न वह राजकुमार था... 
न राजकुमारी, वल्कि छोटा-सा सांप था। 
सब लोग अचंभे में आ गये । सांपका वह | 
वच्चा बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, यहांतक | 


कि तीन ही दिन में वह एक अजगर हो गया। 
पहले तो सबको आरचर्य ही हुआ था, लेकिन 


गर को ताले के भीतर बंद करा दिया, फिर 
यह राजघानी छोड़कर दूसरे शहर में बसात 
का निश्‍चय किया । राज-परिवार के जाने 
की तैयारियां शरू हो गयीं । , 

जैसे ही राजा दुसरे शहर जाने के लिए 
संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतरन लगा, 
अजगर ने इतने जोर की फुफकार छोड़ी कि 
महल के खिड़की-दरवाजे हिल गये । अज | 
गर अपनी कोठरी में बड़ी तजी से चक्कर 
लगाने और दीवार पर सिर पटकने लगा । ' 
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जेनिथ चिप्पर नाइफ़ कड़ी से कड़ी कटाई | 
का काम आसानी से कर डालते हैं 


उत्पादन कहीं ज़्यादा--ब्लेड की कीमत कहीं कम ! 


न क 
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ज्ञेनिथ चिप्पर नाइफ़ औज़ारों के उच्च कोटि के <<__ 


इस्पात से तैयार किए जाते हैं। ये बड़े ध्यान से मशीनों पर 


बनाए जाते हैं, इनमें वैज्ञानिक रूप से ताप-साधन द्वारा सही अंश तक 
- श तक 
ह पेदा किया जाता है, और ये ठीक तौर पर घिसाए जाते हैं, ताकि आपको 


न काम दे सकें । ज़ेनिय चिप्पर 
द Fa र नाइक ज्यादा माल तेयार करते हैं, 


जेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड 


7, 
मोती महल, १५५ चचेगेट रैक्लेमेशन, बम्बई-१. 5 
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यह देखकर राजा न जा सका। आखिर वह 
उसका बेटा था! राजा कोठरी अ पास 
आया और. सीकचों के बीच से देखन लगा \ 
अजगर शांत हो गया । लेकिन थोड़ी देर में 
जाने के लिए राजा ने पीठ फेरी कि वह फिर 
बेचेती से फुफकार छोड़ने लगा । 
राजा ने अच्छा-से-अच्छा भोजन भीतर 
ह + जाने की आज्ञा दी । पर अजगर ने भोजन 
| छया भी नहीं । ऐसा लगता था, मानो उसकी 
4 बंब किसी और ही चीज को खोज 
ही थीं । ॒ 
8 तब एक बहुत बूढ़े और अनुभवी दर- 
4 दारी को अपने दादा को कही हुई वात याद 
| जायी कि अजगर जवान लड़की के मांस 
से बड़े संतुष्ट होते हैं । उसने डरते-डरते यह 
॥ बात राजा से कही । राजा ने बिगड़कर 
| कहा- नहीं, अजगर चाहे मेरा बेटा ही हो, 
॥ उसके लिए मेरी प्यारी प्रजा की किसी एक 
॥ एड़की का बलिदान नहीं दिया जा सकता।' 
| ; परिणाम यह हुआ कि अजगर लगातार 
| रात-दिन सिर पटकता और फुफकारता 


एक रात को चिता में डूबा हुआ राजा 
उसी बाग में टहल रहा था । अचानक उसने 
उसी सांपों वाली जगह से एक बूढ़े आदमी 
को प्रकट होते हुए देखा । बूढ़े के सफेद बाल 
हवा मं उड़ रहे थे और वह एक लाठी के 
| पहारे चल रहा था । राजा के पास आकर 
| ऐैबोला-“तुम अपने राज में डोंडी पिटवा 
| १९६९ 


a 
5 
होता 
44 ~ 


र 


` ३ फि एक अजगर को खिलाने के लिए तुम्हे. 
१३९ 


एक्‌ जवान लड़की की जरूरत है।” जब 
राजा ने नम्नतापूर्वक इस वात का विरोध 
किया, तव बूढ़े ने बड़ी रोबीली आवाज में 
कहा-“जेसा कहा जाता हे, वैसा करो । 
परिणाम की चिता मत करो ।” 
वुद्धिमान राजा फौरन ताड़ गया कि 
यह आदमी इस संसार का नहीं है। अत: 
उसने बात मान ली और राज भर में डुग्गी 
पिटवा दी कि अजगर को खिलाने के लिए 
एक जवान लड़की की जरूरत है । कई दिन 
हो गये; लेकिन कोई तैयार न हुई । 
कितु संसार में कुछ भी असंभव नहीं है । 
एक ऐसी जवान लड़की भी निकल आयी, 
जो अजगर के मुंह में जाने को तैयार थी । 
उसका नाम वाच नुआंग था । उसको मां 
बचपन में ही मर गयी थी और उसके पिता 
ने दूसरी शादी कर ली थी । उसकी सौतेली . 
मां को कोई संतान न हुई । इस झुझलाहट 
को वह वाच नुआंग पर उतारती थी । वह 
उसे नौकरों की तरह सवेरे ४ बजे से रात 
के १२ बजे तक घर के कामकाज में लगाये 
रखती थी । को 
बाच नआंग ने राजा को घोषणा सुनी, 
तो सोचा कि ऐसी जिंदगी जीने से तो राजा 
के लिए मर जाना अच्छा है । वह चुपचाप 
 राजघानी की ओर चल पडी । रास्ते में उसे : 
वही बूढ़ा मिला, जिसके सफेद बाल .हवा 
में उड रहे थे और जो लाठी के सहारे चल 
रहा था। बूढ़े ने लड़की से कहा- डरता. 
नहीं मेरी बच्ची ! में तुम्हारी रक्षा करूगा। 
लो, यह चादर ओढ़कर अजगर के सामने 


` हिन्दी डाइजेस्ट 


` 
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जाना ।” यह कहकर बूढ़े ने उसे एक सफेद 
चादर दी, जिसे लेकर लड़की आगे बढ़ी 
और बूढ़ा वहीं गायव हो गया । 

सिपाहियों ने जब बाच नु आंग के आने 
की बात राजा को बतायी, तो उसने दुःखी 
मन से उसका स्वागत किया । बाच नु आंग 
ने सुगंधित जल में स्तान किया, अच्छे कपड़े 
पहने और बूढ़े की दी हुई सफेद चादर ओढ़- 
कर. अजगर के पास चली । उसकी सुंदरता 


देखकर समी की आंखों में आंसू आ गये ॥. 


बाच नु आंग शांतमाव से घीरे-धीरे उस 
कोठरी में चली गयी, जहां अजगर जोर- 
जोर से फुफकार छोड़ रहा था । उसके जाते 
ही अजगर की सिसकारी बंद हो गयी। 
बाहर खड़े लोगों ने दु:खी मन से सोचा कि 
अजगर लड़की को निगल रहा है। 


का विवाह कर दिया । _ 





. कितुथोड़ी देर में बाच नु आंग एफ 
राजकुमार का हाथ पकड़े बाहर निर 
राजकुमार सकुचाया हुआ था, उपब 
पर पुरे वस्त्र नहीं थे। वाच नु क्ष 
चादर का जो आधा भाग फाड़कर र 
था, उसीसे उसने शरीर को ढक खार 
वाच नु आंग ने सबको बताया दिर 
प्रवेश कंरते ही अजगर शांत हो गया? 
घीरे-धीरे उसको ओर बढ़ा। जैसे ही छ 
मुंह वाच नु आंग के पेरों से छू गया,की 
अजगर की देह सिकुड़ने लगी ओर का 
एक राजकुमार के रूप में बदल गयी ||. 
हर्ष के मारे राजा रो पड़ा।सारेए 
में खुशी का समुद्र उमड़ पड़ा । परि 
पूछना था, बड़ी घूमधाम से राजाने 














यह भी बहुत समय पहले की कहानी है। एक था बंदर, एक था खरगोश! 
म॑ गहरी दोस्ती थी । बंदर रोज पेड़ पर से मीठे-मीठे फल तोड़कर खरगोश को | 
पेड़ के पास रहने वाली वकरी खरगोश को मीठे फल खाते देखकर ईर्ष्या से जल्वी | 
एक दिन उसने बंदर के कान भरे -“ भाई, तुम तो रोज खरगोश को ताइता कग 
पर क्या उसने भी कमी तुम्हें अपने यहां खाना खाने बुलाया है ?" बंदर बोहा] 
कहती हो बकरी बहन ! ” और अगले दिन उसने खरगोश से कहा कि में कल पु | 
जीमने आऊंगा । अगले दिन जव बंदर उसके घर पहुंचा, तो खरगोश ने कहा- * 
परोस रहा है) तुम जाकर हाथ घो आओ ।” बंदर हाथ घोकर नदी पर सें बा 
लगा, तो दो प्रों से चलने का आदी न होने से थक गया और हाथ जमीन पर र 
हाथ गदे हो गये। वह उन्हें घोने गया, पर लौटते हुए फिर वही बात। अंत में र्वी , 
' खरगोश से कहा-“माई, मुझसे हाथ नहीं घोये जायेंगे।” खरगोश बोळा-“'तो मैं ब 
परोसूगा।' और बंदर को मूखा ही लौटा दिया । अगले दिन निश्‍चित समय १९९ 
फल खाने पहुंचा, तो बंदर ने कृहा -“ भाई खरगोश, फल मैंने तोड़कर वृक्ष १ | 
ऊपर आकर खा लो ।” और उस दिन से उनकी दोस्ती टट गयी ।. क)! 

कर 
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का आदमी चांद को छकर वापस 
र आ गया है । ४ अक्ट्वर ५७ से अंत- 
।| रिक्ष युग आरंभ हुआ और २०-२१ जुलाई 
की रात्रि को उसका पहला अध्याय 
समाप्त हो गया । शंका-मरी एक अजीव-सी 
जिज्ञासा देखते-देखते हवा हो गयी । मगर 
एक बड़ा-सा सवाल सभी के सामने सांप के 
जसा फेल गया-इस सबका नतीजा कया 
4 होगा ? चांद को छू लेने से हमें क्या मिलेगा? 
ह| . क्या मिलेगा ? यह सवाल जरा दूर का 
॥॥ है। मगर अंतरिक्ष-अभियान संबंधी कार्ये- 


-रै 
, 












र से सीधे जो लाभ हमें कुछ-कुछ मिलने 

= र्रू हो गये हे और जिनका आगे जाकर 

दर भीर भी विकास होने की संभावनाएं हैं, 
अपने आपमं क्या कम ह! 


मण 
म है! 





आग का मौसम कैसा होगा, इसका अगर 
अनुमान लगाया जा सके, तो 






अमरीका द्वारा छोड़े गये मौसम-उपग्रह 
सपुण पृथ्वी के मेघ-आवरण (क्ला- 





| "= इ्नाएं होने से रोकी जा सकती हैं। . 


केवर) के फोटोग्राफ लेते हैं, जो संसार 





कजिता 


के प्रत्येक देश को प्राप्य हैं इस उपग्रह की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके जरिये 
पृथ्वी के उस दो तिहाई हिस्से के बाबत | 
भी आंकड़े मिल जाते हुँ, जो सागरा- 
महासागरों से आच्छादित है और जिस 
पर कोई आबादी नहीं है । यह अंतरिक्ष- 
अभियान से ही संभव हो सका है। | 

शीघ्र ही ऐसे मौसम-उपग्रह छोड़ें जाने 
वाले हैं, जो मौसम का अध्ययन उर्ध्वाघ- 
रीय और पार्व्वीय, दोनों प्रकार से कर 
सकेंगे । उच्च क्षमता वाले कंप्यूटरां की सहा- 
यता से तव यह भी संमव हो जायगा कि 
लगभग दो हफ्ते बाद तक के मौसम का ठीक- 
ठीक पूर्वानुमान किया जा सके । यह एक 
बडी सुविधा होगी । 5 
« आटोमैटिक चित्रणग्रेषण तत्र द्वार 
आज लगभग वावन देश अमरीकी मौसम 
उपग्रह से लाभ उठाते हैँ । जिस समम उप- मर टश 
ग्रह उनके ऊपर से गजरता है, ये देश बारी- नर 
बारी से 
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संचार : 
दूर-दूर तक फैले विभिन्न देशों के बीच 
सुगम और दुत संचार-साधन के बिना अब 
काम नहीं चल सकता । समाचार, सूच- 
नाएं, चित्र और आंकड़े आदि का आदान- 
प्रदान विश्व-समाज का अभिन्न अंग है। 
“संचार-उपग्रहों ने इस क्षेत्र को एक नया 
“आयाम प्रदान किया है, इसमें दो मत नहीं 
हो सकते। | | 
इन्टेलास्ट (इंटरनेशनल टेलि-कम्युनि- 
केशन्स सेटलाइट कन्सटियम) के लगभग 
तरेसठ सदस्य, जिनमें पुर्वी एशिया, अफ्रीका, 
दक्षिण अमरीका और यूरोप के अनेक देश 
सम्मिलित हैं, आजकल संचार-उपग्रहों के 
माध्यम से आपस में टेलिविजन चित्रों,टे लि- 
फोन समाचारों और आंकड़ों का आदान- 
'अदान सुगमता से और जल्दी कर लेते हैं । 
यह अंतरिक्ष-अभियान के कारण ही संभव 
हो सका है। आजकल ऐसे चार उपग्रह 
कार्यरत हैं । 
आकाश में लगभग ३२।। हजार किलो- 
मीटर ऊपर स्थित होने के. कारण एक 
संचार-उपग्रह पृथ्वी के लगभग एंक तिहाई 
माग को आपस में जोड़ सकता है और यही 
वजह है कि संचार-उपग्रह के जरिये बहुत 
अधिक सूचनाओं का आदान-प्रदान शी घता 
से संभव हो गया है । 
भारत ओर अन्य कई उन्नतिश्ञील देश 
“इस वात पर विचार और प्रयत्न कर रहे हैं 
कि स्वदेशवर्ती उपग्रह (डोमेस्टिक सैटे- 
लाइट) द्वारा टेलिविजन के माध्यम से 


ष्‌ 
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कुल मिलाकर क्या-क्या संपदाएं कि 


_ दे सकेगा, कोट-पतंगों का कोई ग 


१४२ 











शिक्षण-कार्यो के लिए एक विशाल स ; 
स्थापना की जायं । आने वाले कुछ को 
भारत में ऐसी व्यवस्था हो जायेगी है 
आशा हे । 
भू-संपदा : 

१९७० के वाद अमरीका अपना इफ 
(अर्थ रिसोसंज आग्जर्वेशन सुरेल] ` 
नामक उपग्रह छोड़ने के लिए तैयारी न 
रहा है । पृथ्वी पर छायी या छिपी प 
तिक संपदा का ठीक-ठीक अनुमान बा 
तक किसी को नहीं हे । हमारी पथ 
























| 


मात्रा में और कहां-कहां विद्यमान है? 
हिसाव किया ही जाना चाहिये। 
रिक्ष-विज्ञान का इस प्रकार अपनी शि 
का यह पहला प्रयोग होगा । ।' | 
इस काम के लिए विशेष रूप से तंव 
शीळ उपकरण तैयार किये जा 5 
जिनसे युक्त एक उपग्रह एक साल से मी 
समय में पूरी पृथ्वी के नके बता सर 
भ्‌-सव क्षण के अतिरिक्त यह उई | 
में लगने वाली आग की पहले से १ 
कर सकेगा, किसी विशेष फसल से | 
उपज होने की संभावना है, इसका "१ | 


होने वाला हो, तो उसकी सूचना दे | 
मछलियों के बड़े-बड़े गढ़ कौडी 
यह बता सकेगा । और भी नजात / 
महत्त्वपूर्ण काम, जिनके लिए ह । 
समुचित साघन नहीं थे, हमारे!" क 
आ जायेंगे । ° 


त) जेवचिकित्सा : 
रर. अंतरिक्ष-अभियान को सफल बनाने के 
, पे लिए टेक्तोलाजी का जो विकास हुआ, 
उसके आधार पर चिकित्सा-जगत्‌ में भी 
अनेक परिवर्तन आते जा रहे हैं, और आगे 
इऐ। गी आने वाले हैं। कुछ दिलचस्प नमूने 
| प्रस्तुत हँ: 
री अमरीका के अंतरिक्ष और वायुयान 
प्रा प्रतिष्ठान 'नासा' ने एक एसे स्विच का 
ऋ बिकास किया है, जिसे शरीर के किसी अंग 
बीए को बिना हिलाये-ड़लाये केवल. आंख को 
ख] मामूली-सी गति के सहारे संचालित किया 
इक जा सकता है। 
।# इसकी सहायता से अब कोई भी मरीज 
क्रि मोटरयुक्त पहिया-कु्सी सिर्फ आंख के जरा- 
से इशारे से बखूबी चाहे जहां और चाहे जैसे 
ब, नला-फिरा सकता है । इतना ही नहीं, इस 
स्विच,का उपयोग पुस्तक के पृष्ठ को पलटने, 
बत्ती जलाने और बुझाने तथा ऐसे ही अनेक 
' उपकरणों के चलाने में भी बखूबी किया जा 
पह सकता है। | 
एक सेंटीमीटर के एक हजारवें भाग 
| जितनी पतली अल्युमिनियम की चादर 
0 अतिरोध (सुपर इन्सुलेशन) के लिए खास 
र्क तीर पर अंतरिक्ष-यानों के लिए तैयार की 
क| गयी थो । अब वह मरीजों के लिए तैयार 


वरे जाने वाले कंबलों में इस्तेमाल की जाने 





र. अत्यधिक. क्षमता है । इसके सहारे पूरे 
जा केवळ को इतना मुलायम तक बनाया 
` | = सिकता है कि उसे मोड़कर पैंट की जेब 
१९६९ 
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है। इस नये पदार्थ में उष्मा-परावतंन ` 


है. 
| क 


ब॒द्ध ओर चंद्रमा 
| यद्यपि आदमी का चंद्रमा पर पहुंचना 
१ अपने आपसे एक बड़ी बात है, तथापि 
4 हमें यह नहीं भुलाना चाहिये कि 
र 'बृद्ध जसे व्यक्ति ने मनष्य की जीवन- 
५ मुत्यु संबंधी दुविधा का सुलझाव 
| खोजकर ओर मनुष्य को अपनी 
प मुक्ति अपने भीतर और अपने 
प परिवेश म॑ खोजना सिखाकर, 
; सानव-जाति का और विज्ञान का 
॥ शायद कहीं अधिक बड़ा उपकार 
भी 


में रूमाल की तरह रखा जा सके । 
अंतरिक्ष-रोगों के निदान के लिए एक 
इतना छोटा बल्ब तैयार किया गया है, जो 
सूई के छेद में से आर-पार हो सके । इसकी 
रोशनी काफी तेज और चमकदार होती है 
पेट आदि की आंतरिक गड़बड़ियों को इसके 
सहारे सीधे आंखों से देखा जा सकता है 


विज्ञान र ४ संबंधी व 
अंतरिक्ष-अभियान से ब्रह्मांड हू 
अनेक बातों का पता चला है। ये बात शायद 


अंतरिक्ष-अभियान के अभाव में काफी समय ' 3 


तक पता न चलतीं । दो उदाहरण लें : ख 
१. 'वान एलन रेडिएशन बेल्ट ऐसी 
ही एक नवीनतम खोज है । यह्‌ पृथ्वी के 


चारों तरफ विद्युत्‌ कणों का एक गोलाकार. 


आवरण है, जो भूमध्य-रेखा पर काफी घना 
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है और मानव के लिए खतरनाक तक सिद्ध जोर से चिल्लाकर दे जाता है। झा 

हो सकता है । रीका की हृस्टन प्रयोगशाला में रहे 
२. सूर्ये से उसके वाहर की ओर प्लाज्मा के टुकड़े जव अपना रहस्य उद्‌घाटन 
की आंधी हमेशा चलती रहती है, जो शुरू करेंगे, तव हम जान जायेंगे, छ 
पृथ्वी के चुंवकीय क्षेत्र से टकराती है । पृथ्वी कितनी पुरानी है, चांद कितनाए 
चांद के टुकड़े : है ओर हमारे सौर-मंडल की उम्र झि 
सामने वाली खिड़की में रहने वाले है। यह तो लगभग तय हो ही चुका है! 
किसी एक चांद के टुकड़े की सूचना हमारा चांद पर किसी भी रूप में जीव के अख 
रेडियो न जाने हफ्ते में कितनी वार जोर- का होना संभव नहीं लगता । 
- ER 
चंद्रमा पर लेजर : लाभ और खतरे 

चंद्र-यात्रियों ने चंद्रमा पर १८ इंच वर्ग का जो लेजर-परावतंक स्थापित किग 
बह तीन साळ तक कार्य करता रहेगा । कॅलिफोनिया की वेघशाला से धरती पर उस 
पूंज फेंका जायेगा और वह इस परावतंक से टकराकर वापस उसी स्थल पर आजार 
संसार की बहुत-सी वेधशालाएं इस परावतंक का उपयोग कर सकती हुँ । इसकी हू 
यता से १. पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का ठीक अंदाजा ( ६ इंच तक का) त्या: 
जा सकेगा; २. चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण-शक्ति में कोई हेरफेर हो, तो उसे मापा जासे 
३. महाद्वीपों के चलन ( कांटिनेंटळ ड्रिफ्ट ) का अध्ययन किया जा सकेगा; ४१. 
पर होने वाल भूकंपों की पूर्व सूचना पाने में इसका उपयोग किया जा सकेगा! " 
/_ लेजर का उपयोग अमी तक विज्ञान और उद्योगतंत्र में ही हो रहा था; प 
संसार के कुछ देश ऐसे छेजर-उपकरण बनाने में जुटे हुए हे, जिनसे मनुष्यों तथा टी] 
युद्धोपकरणों का विध्वंस किया जा सकेगा । । द | 
इसके लिए संसार की बहुत-सी प्रयोगशालाओं में ऊपरी वायु-मंडळ से ल | | 
की तीत्रता के तनूकरण ( एटेन्युएशन ) पर शोष-कार्यं हो रहा है । क्योंकि च 
किसी सामरिक कार्ये के लिए प्रयोग न करने की अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है, इसलिए बे 
तनूकरण के प्रयोग को शूद्ध वैज्ञानिक प्रयोग कहकर बचने की कोशिश की जा सि 


तरच मह वात याद रखनी चाहिये कि कोई देश चंद्रमा पर से शक्तिशाली लेजर पज 
पर मजकर किसी भी स्थल पर तबाही मचा सकता है । परंतु लेजर-पूंज के द्वारा ॥ 
से पृथ्वी पर ऊर्जा लाने की संभावना पर भी विज्ञानी विचार कर रहे हँ! च 
पड्न वाली सुयं-किरणों से बिजली उत्पादन करके उसे लेजर-पूंज के रूप मे गरि 
. पर मजा जाय, तो यहां पर उसे फिर ऊर्जा में बदला जा सकेगा । | 


* 
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द्यम जे० लांग को पुस्तक 'हाउ एनि- 


| प्लस टाक' के दो अध्यायों से संचित 
[ह | 

का 

तर शब्द किसी भी भाषा के शब्दकोश 






बराक है, नहीं है। मैंने इसे अफ्रीका की म्वरू 
ह शील के जंगली जाति के लोगों से सुना । 
हय हम्फो शब्द का प्रयोग वे पशु-पक्षियों के 
के ऐसे स्वाभाविक ज्ञान के अर्थ में करते हैं, जो 
५१ साधारणत: इंद्रियगत नहीं होता । इसे एक 
प्रकार का अतींद्रिय प्रत्यक्ष भी कह सकते हे । 
रु मकृति को साधारणतः जड़ कहा जाता 
नश] कितु भेरा अनुभव है कि प्रकृति में असा- 

॥ रण चेतना होती है। वन-उपवन के वृक्षों, 
बर आसान और फूलों में प्रतिक्षण नये प्राणों 
| शसंचरण होता रहता है सूर्य की किरणों 
| सपश से वन के अंग-अंग में जो हर्षाल्लास 
ही] पर जाता है, वह नयी कोंपलों के खिलने 






| गीर कलियों में नये रंगों के भरने से बाहर 

[र्व °^ पड़ता हे | 

मा ऐसी प्राणवंत और चैतन्यमय प्रकृति के 

दि! हीच रहने वाळे आरण्ये पशुओं में भी 

|. पतन्यमयता और प्राणवत्ता भरी रहती 
| २९६९ | 
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है। वे सदा चौकस रहते हे । उनकी अनु- 
भूति बड़ी पैनी होती है । प्राकृतिक घटनाओं 
का पूर्वाभास उन्हें सहज ही मिल जाता है । 
इसी को अफ्रीका के लोग 'हम्फो कहते ह । 
पशुओं में यह .हम्फो मनुष्यों से अधिक 
होता है.। 

पशुओं की ज्ञानेंद्रियां मनुष्य से अधिक 
तीब्र होती हूँ । भेड़िये की नाक मीलों द्र 
की गंध लेती है। हिरन के स दूर 
की आहट से खड़े हो जाते हैं । योजनों 
दूर से मांस-पिंड को देख लेता है। पशु की 
प्रतिक्रिया भी तुरंत होती है । वह अत्यत 


` संवेदनशील होता है । इसी शक्ति के बल 


पर ही वह आत्मरक्षा कर पाता है । मनुष्य 
की संवेदनशक्ति अस्वाभाविक जीवन के 
कारण नष्ट हो जाती है। | 

मैंने पशुओं के जीवन का अध्ययन करन 
में वर्षों बिताये हैं। पशुओं में पूर्वाभास के 
कई प्रसंग मुझे याद हैं । एक बार मत देखा 
| हिन्दी डांइजेस्ट 


कै. 
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कि बर्फ से ढंकी पहाड़ियों में जहां घास की 
नयी कोंपले उग आयी थीं, हिरनों का झुंड 
बहुत तेजी से घास खा रहा था । यों भी 
हिरन सदा चौकच्ना रहता है और तेजी से 


आहार करता है। उस दिन मेने देखा कि 


वे और भी वेग से पेट भर रहे थे, मानो कई 
दिन के भूखे हों । छेकिन दरअसल बात कुछ 
और ही थी । उन्हें यह आभास हो गया था 
, कि कुछ ही घंटों में बर्फानी तूफान आने वाला 
है, जिससे तौन-चार दिन तक घास खाने 
को नहीं मिलेगी, सभी स्थान बर्फ से ढंक 
जायेंगे । इसी पूर्वबोध के कारण वे जल्दी- 
जल्दी तीन दिन का राशन अपने पेट में भर 
रहे थे । 

बर्फीली जगहों में रहने वाले रीछ भी 
जान जाते हैं कि कब उनकी गुफा के द्वार 
बफे से ढंक जायेंगे । इसलिए उन दिनों गुफा 
में जाने से पहल दो-तीन दिनों का आहार 
वे इकट्ठा कर लेते हैं। 

मेने देखा है कि उत्तरी कनाडा में झील 
की मछलियां यह जान लेती हैं कि कब झील 
के ऊपर की सतह दो-तीन फुट मोटी बर्फ 
की चादर से ढंक जायेगी और! कब झील 


र ऐक 
७ 
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की तह में दक्षिण से आने वाळी ए 
बहेगी, जिससे बर्फ पिघळ जायेगी। | 
अफ्रीका के जंगलों में घूमते त. 
बार मेने देखा कि कुछ दूरी पर ळू 
हिरन बड़ी शांति से घास-पात चर स 
फिर अचानक ही वे समी अगले पत 
वल झुक गये । इसके एक क्षण बाद 
अपने पैरों के नीचे घरती हिले श्न 
हुआ । लेकिन हिरनों को तो पहले ही! 
बोघ हो चुका था कि वह एक हल्ला 
भूचाळ का धक्का है । 
एक दिन में कनाडा के समुद्री ह 
बैठा जल-जंतुओं की प्रकृति का निए 
कर रहा था । दरअसल यह मेरे जी 
व्यसन बन गया है कि जहां जाता हू, 
पशु-पक्षियों या जीव-जंतुओं की पण. 
का अध्ययन करता हूं । जहां मे ब 
वहीं पास में कुछ मजदूर क्रेत द्वार 
जहाज से मार उतार रहे थे। 
मेरे पास एक कुत्ता बैठा ऊप र 
थोड़ी देर बाद अचानक ही उस 
उठायी, चारों ओर देखा और ## 
हुआ दस-बारह गज दूर जा बैठा । | 
हरकत उस समय मेरी ०॥ 
नहीं आयी। लेकिन बाद || 
केन की रस्सी टूटी बौ] 
मारी लौह-खंड टू?) 
स्थान पर गिरा, जहां वह 4 
पहले बैठा था, तो में |. 
कि कुत्ते को दुर्घटा की 
हो गया था । | 


हम्फो या पूवंबोध की यह क्षमता मैंने की यह क्षमता पशुओं के अतिरिक्‍त कुछ 
ऐसे' अफ्रीकी आदिवासियों में भी देखी मनुष्यों में भी होती है । लेकिन यह होती. 
है, जो आज की सभ्यता से दूर वन्य-जीवन उन्हें में है, जो छल-कपट की दुनिया से हूर 


| ब्रताते हे । शिकार पर जाते हुए में अपने प्रकृति के निकट रहते हैं । 

| याथ दो-तीन ऐसे ही अफ्रीकी लड़कों को पूर्वाभास के अतिरिक्त मेने देखा है कि 
| ख लेता था। वे मेरे पथ-प्रदशंक का काम पशुओं में टेलिपैथी अर्थात्‌ इंद्रियों या बाह्य 
| करते थे। . साघनों की सहायता के विना संदेश देने या 


एक दिन मॅने घने जंगल में खेमा गाड ग्रहण करने की शक्ति भी किसी हद तक 


| रखा था।-चारों ओर निबिड़ अंधकार का होती है। भाषा द्वारा वे अपनी बात नहीं कह 


ब राज्य था । खेमे से कुछ दूर पर आग जला- . सकते, लेकिन केवळ इसी रहस्य-शक्ति द्वारा 


कर हम अंदर सुरक्षित सो रहे थे । आधी वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा लेते हूँ! 


। रात को अफ्रीकी नौकर ने चिल्लाना शुरू आस्ट्रेलिया के जंगलों में घूमते हुए मेचे 


किया-“साहब ! उठिये बाहर चलिये।” अनुभव किंया कि भेड़ियों में मीलों दूर बैठे 


| उसकी आवाज भय से कांप रही थी। अपने साथी के पास संदेश भेजने की शक्ति 


-मैते कहा-“बाहर इतनी सर्दी है, रात होती है । एक दफा में एक भेडिये का पीछा 


& का समय है, बाहर क्यों चलें ? ” कर रहा था। भेड़िया छंगड़ा था। में 

| ° कांपता-कांपता वह कहता जा रहा था- चाहता तो एक ही गोली में उसे ठंडा कर 

“नहीं साहब, चलिये बाहर।” | देता; लेकिन मैं यह जानने के लिए उसके 
सगर क्यों ?” मैंने पुछा । पीछे चल पड़ा कि वह किघर जाता है । 


“मुझे नहीं मालूम क्यों और कैसे, मगर छूगमग तीत मील जाने के वांद भेड़िया 


॥ यहां बड़ा खतरा है।” कहते-कहते वह बांह ऐसी जगह पहुंचा, जहां एक हिरन का शव . 


से पकड़कर मुझे बाहर खींच लाया । जैसे पड़ा था । मांस का मुख्य साग समाप्त हो 
ही हम बाहर आये, बैसे ही हमारे तंबू का चुका था, केवळ कुछ बोटियां हड्डियों के 


| मारी शहतीर चरमराकर नीचे गिर पड़ा । साथ लगी हुई थीं। लंगड़े से डिये ने उस अव- 
| दो क्षण की मी देरी हो जाती, तो हम तीनों शिष्ट मांस से अपनी उदरःपूति की और 


दबकर मर जाते । फिर वह अपनी पुरानी जगह लौट आया । 


' _इसरहस्य का मुझे आज तक कोई उत्तर < दूसरे दिन भी वह छंगड़ा भेड़िया दुसरी 


मिला कि शहतीर के गिरने का पूर्वा- दिशा में उसी तरह चल पड़ा। उसका पीछा 


F भास मेरे नौकर को कसे हुआ ? लेकिन करने पर मैने फिर पाया कि पहले दिन की 


[शस घटना तथा अन्य अनेक घटनाओं ने तरह उस दिन मी उसे अपने साथियों के 
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विश्वास दिला दिया है कि पूर्वामास मारे हुए हिरन का शव उदर-यूति के लिए | 
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ग ते कपडे उनले और हह हर रता हे। | 999 
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हि मिल गया । 
भरे लिए यह रहस्य ही बना रहा कि 


|| गये हिरन की दिशा का ज्ञान कैसे हो जाता. 
| | ` है? बह बिना रास्ता भूले सीधा उसी स्थान 
| पर पहुंचता था, जहां मृत हिरन का शव 
_ पडा होता था । मैने उसे किसी दिन रास्ता 
भटकते नहीं देखा । 
| पास के जंगलों में रहने वाले वन्य मनुष्यों 
` से पूछने पर मुझे इसका समाधान मिल 
गया! में भी उनके इस विश्वास का समथक 
4 बन गया कि भेड़ियों का दल अपनी रहस्य- 
मयी त्राटक-शक्ति से अपने पिछडे हुए लंगडं 
साथी को यह संदेश भेज देत थ कि उन्होने 
शिकार पा लिया है और अब वहां आकर 
वह अवशिष्ट मांस द्वारा पेट मर ले शिकार 
-) मारन के बाद वे जान-बूझकर उसका कुछ 
_ मांस साथी के लिए छोड़ जात थ । 
बन्य पशुओं में ही नहीं, पाळतु पशुओं म॑ 
भी दूसरे के मन की बात पहचानने की बड़ी 
पैनी बुद्धि होती है । मेरा पालतू कुत्ता अना- 
यास समझ जाता था कि में किस दिन 
शिकार पर जाने वाला हुं । कभी-कभी 
अचानक ही मेरे मन में शिकार की इच्छा 
पैदा हो जाती थी । मैं उसका कोई आभास 
किसी को नहीं देता था । लेकिन मैं देखता 
i कि शिकार पर जाने की पोशाक पहनने से 
fl || पहले ही मेरा कुत्ता बिलकुल वही चेष्टाएं 
£| १ छगता था, जो वह शिकार पर जाते 
समय प्रायः किया करता था । उसकी आंखों 
§ चमक आं जाती, पैर चंचल हो जाते और 
Me... : 
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लंगडे भेडिये को अपने साथियों द्वारा मारे . 
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वह आंगन में चारों ओर तेजी से चक्कर 
लगाने लगता । | 
यह पुर्वाभास केवल उसी को नहीं होता 
था, वल्कि मेरे अस्तवल में खड़े घोड़े भी 
खुशी में हिनहिनाने लगते और खुरों से | 
जमीन खोदना शुरू कर देते । सारे वाता- 
वरण में खुशी की लहर दौड़ जाती थी । 
स्वभावतः कुत्ते को शिकार पसंद होता _ 
है और घोड़े को खुली हवा में तेजी से दौडने _ 
का-शौक होता है । शिकार वाले दिन दोतों 
का व्यसन पूरा होता है, इसलिए दोनों खुशी 
से फल नहीं समात। ` 
पशुओं की कोई एसी . भाषा हीं है, 
जिसे. मनष्य. समझ सके; न मनुष्यों के पास 
ऐसी भाषा है, जिससे वे अपनी वात पशुओं 
को समझा सक; फिर भी कुछ मनुष्या मे 
ऐसी स्वामाविक क्षमता होती है, जिससे 
पश उनके बस म॑ आ जात ह। क. 
एक दिन मै एक बग्घी में जा रहा था। | 
लगाम मेरे साथी के हाथ में थी । उसने थोड़ी... 
देर के लिए लगाम मेरे हाथ में पकडार्‍ुदी | 
और स्वयं उतर गया । मेरे हाथ में लगाम ४ 
आते ही घोड़ा बिगड़ गया । वह पिछले दोनों 
पैर गाडी पर झटकने लगा और अगले दोनों 
पैरों पर खड़े होकर अपना गुस्सा जाहिर 
करने लगा। ' त , 
मैंने घबराकर' अपने साथी को पुकारा । ड | > 
वह तुरंत आ गया और उसन बताया कि 
यह घोड़ा उसके सिवा किसी की लगाम 
कंबल नहीं करता । उसने यह भी बताया _ 
कि छः महीने पहले उसने इसे पास के गांव | 
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वन्य जीवों के सहचर वनवासी सानवों में 
भी कुछ हम्फो पाया जाता है । 

' से बहुत सस्ते में खरीदा था । सस्ते में इस- 
लिए कि गांव के लोग इस घोड़े से तंग आ 
चुके थे । कई बार यह घोड़ा गाड़ियों को 
पत्थरों पर घसीटकर तोड़ चुका था । 

गांव वालों का कहना था कि घोड़े का 
दिमाग खराब है, वह कई बार खुदकुशी 
की भी कोशिश कर चुका है। लेकिन उन्होंने 
यह सब बात मेरे मित्र को तब बतायी, जब 
वह घोड़े के दाम दे चुका था । शायंद उसे 
सावधान करने के लिए ही उन्होंने घोडे की 
खतरनाक आदतों के बारे में बताया होगा! 
लेकिन जब घोड़े की लगाम मेरे मित्र के 
हाथ में आते ही घोड़े का स्वमाव बदल गया, 
तब उन्हें बेहद आश्चयं हुआ । घोड़ा अत्यंत 
आज्ञाकारी और नम्र बन गया । 

कुछ दिन बाद मैंने देखा कि बाजार में 
एक घोड़ागाड़ी उल्टी पड़ी है, सईस घोड़े 
को चाबुक-पर-चाबुक मार रहा है। लगाम 
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भी उसने इतने जोर से खींच रखी a 
घोड़े के मुंह से खून बह निकला था | चषर 
ओर भीड़ जमा हो गयी थी । इतने में गर 
बग्घी वाला साथी भीड़ को चीरता ह 
आगे बढ़ा । उसने सईस के हाथ से चाक 
छीन ली और सईस को यह कहते हुए ऐ। 
हटाया कि “घोड़े का खून कर दोगे क्या!" 
फिर उसने घोड़े की सुम पकड़कर उप 
गर्देन झुकायी, प्यार से उसे थपथपाग 
उसके मुंह पर अपना गाल रखकर कात 
जाने क्या कहा कि घोड़ा बहुत-सुशील बो! 
शांत बनकर खड़ा हो गया । 
मेने समझा कि इस मनुष्य को शार 
सभी पशुओं को वझ में करने की मिह 
प्राप्त है । यही सोचकर एक दिन मेने मे 
अपने पास बुलाया । मैने अपने घर के प्रा 
ही छोटा-सा चिड़ियाघर बना रखा है। अ 
एक भेड़िया मेरा बड़ा ही दोस्त बन | 
था.) भेड़िये का दोस्त बनना वैसे विर 
बात थी, फिर भी न जाने क्‍यों वह पुरे 
स्नेह करने लगा था । ग 
मैंने अपने साथी से कहा कि वह भी | 
साथ भेडिये के जंगले में चले । पर * | 
भेड़िये के पास जाने से इन्कार कर दि | 
बह बोला- मुझे तो कुत्ते के भी ॥. 
जाने से डर लगता है, मैं मेड़िये कें! | 
जाऊंगा ?” 
तब मुझे ज्ञात हुआ कि जो वा 
पशु को वश में कर सकता है, वह | 
अपना जादू नहीं चला सकता । मेरे मिर | 
मंत्र घोड़े तक ही सीमित था और br 
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` मेडिये तक । 


कुछ लोग छोटे पशु-पक्षियों के बहुत 
जल्दी मित्र बन जाते हैं । जब में फ्रांस में 


` था, तो रोज एक बगीचे में देखता था कि 


कि एक आदमी वहां आकर विचित्र बोली 


 बोळता है, जिसे सुनकर आस-पास की 


दर्जनों गिलहरियां उसके गिदे जमा हो 
जाती हैं। कोई उसके कंधों पर बैठती, कोई 
सिर पर चंढ़ जाती और कुछ उसके कोट 
की जेबों में घूस जातीं । यह तमाशा देखकर 
आस-पास बहुत लोग जमा हो जाते और 
जमीन पर पड़े उसके हैट में पेसों का ढेर 
लग जाता । उसने इसे आमदनी का जरिया 
ही बना लिया था । 

कमी-कभी वह किसी गिलहरी को 
डांटते हुए कहता-“बिस्मारकं ! तू यहां फ्रांस 


› में कहां आ.गयी ?” तब वह गिलहरी जरा 


दूर हटकर बैठ जाती । वह उसकी ओर 
बढ्ता, गिलह्री वृक्ष पर चढती, तो वह भी 
वृक्ष पर चढ़कर उसका पीछा करता। कुछ 
देर तक यही खेल चलता । फिर पीछा 
करते-करते जब वह थक जाती, तो गिलहरी 
उसको जेव में आ बैठती । 

` आस-पास के पक्षियों से भी वह इसी 


' हैनोवर (जर्मनी) में मेरे एक 


क p= ७३ 4. 4 


प्रकार खेला करता । एक बार में और वह : 


जंगल में जा रहे थे । पास के एक वृक्ष के 
कोटर में एक कठ फोड़वा बेटा था। हमें: देख- 
कर उसने अपना मुंह अंदर छिप लिया। 
वह॒बोला-“कहो तो इसे मे बाहर बुलाऊं? ” 
वृक्ष के दुसरी ओर उसने तीन बार 
दस्तक दी । कठफोड़वे ने मुंह बाहर निकाला। 
बाद में मेने भी उसी की तरह तने को खट- 
खटाया, लेकिन मेरी खटखट पर कठफोड़वा 
बाहर नहीं निकला । .दुबारा उसने ही जब : 
फिर खटखटाया, तभी वह बाहर निकला 
और मुझे सामने देखते ही अंदर घुस गया। 
इन सब घटनाओं से में इस परिणाम पर 
पहुंचा हूं कि पशु-पक्षियों में मनुष्य की 
अपेक्षा अधिक संवेदनशीलता होती है । वे 
किसी के भी हाव-माव की पहचान बडी 
सूक्ष्मता से कर लेते हे । सदा-सचेतन 
प्रकृति के निकट रहने के कारण उनकी 
प्राकृतिक शक्तियां बड़ी पैनी होती हे । . 
इसके अतिरिक्‍त, उनकी कोई-न-कोई 
सांकेतिक माषा है, इस भाषा को बहुत कम 
लोग पहचान सकते हैं। पर जो उसे पहचान 
जाते हैं, वे फिर उन के सहज मित्र बन 
जाते हैं । > 


x | य 
मित्र छोटा-सा कहवाघर चलात थे । 


रोज वे गौरैयों के लिए डबल रोटी के टुकड़े डाला करते थे । उन्होंने द्खा ६ 
कि एक गौरैया लंगड़ी होने के कारण ठीक से फुदक नहीं पाती । लेकित उन्हे _ 


` ग्रह्‌ देखकर बड़ा विस्मय हुआ कि दूसरी सब गोरेयां, उस लगड | 
« आस-पास के टुकड़ों को नहीं छूती थीं, तांकि वहं निविष्न अपना पेट भर नक! 


उस लंगड़ी गौरैया के. 
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` | सुपर सी से एक बार धुल कर 
कपडे जितने सफ़ेद होते हे अन्य 
'पाउडरो से 2 बार धुल फर 
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'प्रयोग-शालाओं में व्यापक परीक्षाओं द्वारा बार वार यह सिद्ध हो 

चुका है कि बराबरी के दावेदार पाउडरो की २ घुलाइयों के मुक्काबले 
` में सुपर सफ़ की केवल एक ही धुलाई से कपडे कहीं ज्यादा 

सफ़ेद धुलते हैं। खुद ही आजमा कर देख लीजिए । आप दुबारा 

कोई दूसरा काम चलाऊ पाउडर लेंगे ही नहीं । आज ही सुपर सर्फ 

खरीदिए-- भारत. का बेहतरीन पाउडर | 








पहन निर्धन लेखकों के उदाहरण इति- 
हास में आसानी से मिल जायेंगे । नौ 
वषं की मेहनत और चार उपन्यासों के प्रका- 
न शन के बाद १८५६ के अंत में एंटनी ट्रोलोप 
ने ४१ वषं की उम्र में पाया कि लेखन से 
उसने कुल २० पौंड ३ शिलिंग और ९ डाइम 
_ कमाये थे। उसने कहा था- असल म॑ पारि- 
श्रमिक की दृष्टि से पत्थर फोड़ना अधिक 
अच्छा रहता ।” टामस हार्डी को अपने पहले 
उपन्यास पर १५ पौंड का घाटा उठाना 
पड़ा । उसनं अपने द्वितीय नाटक अंडर दि 
ग्रीन वड ट्री' का कापी राइट ३० पौंड में 
 वेचाथा। 

बुक राइटसं : हु आर दे ?'( १९६६) 
नामक पुस्तक में रिचाड फिडळेटर ने १९६५ 
| मरूखकों के संघ द्वारा किये गये एक सव- 
क्षण का उल्लेख किया है। उस सवक्षण 
सेप्रकट हुआ कि ब्रिटिश लेखकों में हर छ के 
पीछे केवळ एक की आमदनी २० पौंड प्रति 

सप्ताह थी । दस के पीछे एक की १० से २० 

















—— 





आमदनी ६ पौंड प्रति सप्ताह से मी कमं थी । 

छेखकों में से लगभग आधे लोग गजारे के 

| लिए दूसरा काम भी करते थे। 

व्य शताब्दी मं, जब प्राय: प्रत्यक 
उपन्यास तीन खंडो में होता था और उसकी 

२१॥ शिलिंग होती थी, तीन हजार 








हा की कमाई 


पौंड के बीच, और लगमग दो तिहाई की _ 


| की बिक्री से भी लेखकों को खासी | 





आामदनी' हो जाती थी । १८११ मे जेन 
आस्टिन का पहला उपन्यास सेन्स एंड 
सेन्सिविलिटी' छपा; एक हजार प्रतियां 
विकीं और लेखिका को १४० पौंड मिले, जो 
आज के १,४०० पौंड के बरावर थे । 

सन १८४४ में डिजराइली का 'कोनि- 
ग्सवाई' और 'सिकिल' छपे । उसका राज-. 
नीतिक जीवन शुरू ही हुआ था और उसके 
प्रधान मंत्री वनने में अभी वीस साल वाकी 
थे । दोनों पुस्तकों की ३-३ हजार प्रतियां 
बिकीं और उसे एक-एक हजार पौंड मिळे, 
जो आज के दस हजार पौंड के वरावर थे। | 
आज यदि उपन्यास की कीमत २५ शिलिंग 
रखी जाये और रायल्टी १० प्रतिशत हो, _ 
तो तीन हजार प्रतियों के संस्करण पर लेखक ' _ 
३७५ पौंड की ही आशा कर सकता है. | 

उन्नीसवीं सदी का मध्य और उत्तरा ` 
अंग्रेजी लेखकों के लिए शायद सबसे अधिक | 
समृद्धि का समय था । तव मुनाफे में लेखक. 
और प्रकाशक का हिस्सा लगभग आधा | 
आघा होता था । जिस लेखक का चाम-घाम 
हो जाये, वह खासा मालदार बन सकता था। 

हार्डी के प्रथम, उपन्यास की कुल २७७. 
प्रतियां विकीं । लेकिन ज्यों ही कुछ हजार 
कापियां बिकने लगीं, बे मालदार हो गयं । .. 
शुरू के दस बुरे वर्षों के बाद अगले बीस 
वर्षों में ट्रोलोप ने ६८,९५९ पांड १७॥ | प 
शिलिंग कमाय । | द 
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मलय के एक मातृमूलक कबीले का" आंखों देखा वणेत । 
. ओरियाना फालसी 


मे अपने साथी, हुइलियो के साथ कार में 
बैठी हुई मलय के रबर के वृक्षों के 

` जंगल में से गुजर रही थी । में मलय के 
एक जंगली हिस्से. में मातृमूलक समाज की 
झांकी देखने निकली थी । मुझे बताया गया 
था कि कुआला लंपुर से जंगल की ओर जाने 
वाली सड़क से मुड़कर जाने से में मातृमूलक 
समाज की उस विचित्र दुनिया में पहुंच 
सकूंगी । जंगल में स्तन्धता.छायी हुई थी । 
रास्ते में मे ड्राइवर मिंगसेन से उस समाज 
के बारे में बातें करने लगी, जहां स्त्री शासन 
करती है और पुरुष की ठीक वही स्थिति 
है, जो हमारे सम्य समाज. में स्त्री की है । 
बातों रोया मिंगसेन ने बताया- 

„ एक बार मेरे एक दोस्त ने कुआला लंपुर 
में एक औरत से शादी की । उस औरत ने 

उसके साथ बलात्कार:किया था। वसे वह 
देखने में बुरी नहीं थी, और पांच खेतों की 
मालकिन थी । सो मेरे दोस्त ने उससे शादी 
कर ली। कुछ अरसे के बाद दोनों में अन- 
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बन हो गयी और औरत ने तलाक ले लिग 
उसने मेरे दोस्त की सारी कमाई औरक्ष 
पर हक जमा लिया और उसे अपने मागे 
भेज दिया । अब बह रिक्शा चलाताह।| 
मिंगसेन ने जिस स्त्री की कहानी सुता 
वह मातृमूलक समाज की स्त्री यी! 
यह्‌ कहानी सुनाते.समय उसे मी बडा 
पटा-सा लग रहा था; क्योंकि उसके खुर 
पत्नियां और दो उपपल्नियां थीं और || 
जमीन-जायदाद पर उसी का हक या! 
समाज की प्रारंभिक अवस्था में | 
पुरुष के बजाय स्त्री की मानी जाती| 
परिवार में वही मुखिया होती थी और | 
बार और जायदाद पर उसी का हक वाई | 
जाता था । उसके भरने पर ; 
परिवार की मुखिया बनती थी | 5४ “| 
में पुरुष शिकार या लड़ाई पर चढ 
स्त्रियां ही खेतों की देखमाळ करती 
चे उनकी मालकिन बन जाती we, 
आथिक सत्ता के साथ-साथ ' BS 


| ज च, जि स्ट 





















भत्ता भी हाथ में आ जाती है । आज भी 
संसार के कई इलाकों में स्त्री के हाथों में 
यह सत्ता देखी जा सकती है। ऐसे ही एक 
समाज की झांकी देखने के लिए में मलय के 


' रही थी, जहां लगभग छः सदी पहले सुमात्रा 
'॥ क्षे मातृमूछक समाज की स्त्रियां विजेताओं 
के रूप में आयी थीं और वहां के जंगल पर 
अधिकार जमाकर बैठ गयी थीं । बाद में 
उन्होंने वहां खेती-वाड़ी शुरू की और केले 
और नारियल के बाग लगाये । 
हम पूछताछ करते हुए आगे बढ़ते गये । 
कार का रास्ता खत्म हो गया, तो हम पैदल 
। चल पडे । रास्ते में हमें मुहम्मद रजा नाम 


|| का एक आदमी मिला, जो हमारा मार्गे- 
| दशन करने को तैयार हो गया । 

के। , काफी आगे जाने पर जंगल में से हमें एक 
| वाग दिखाई दिया । फिर वाग के बीच में 


'दिखाई दिया एक घर, जो लकड़ी का बचा 
.. हुआ था और खंभों पर धरती से दस फुट 
` ऊपर उठा हुआ था । शायद जंगली जान- 
वरों और बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहने के 
लिए ही ऐसा घर बनाया गया था । 
जव हम घर के निकट पहुंचे, तो एक 
खिड़की में से सिलाई-मशीन और, ग्रामो- 
' फोन की आवाज सुनाई दी । तभी हमारी 
` नजर कुछ स्त्रियों पर पड़ी । उन स्त्रियों ने 
के भी हमें देखा, तो वे एक-दूसरे को आवाजें 
पता हुई एक जगह इकट्ठी हो गयीं । घर में 
| से आने वाली सिलाई-मशीन और ग्रामो- 
| `` फोन की आवाज मी बंद हो गयी । मुह" 
. १९६९ 


एक इलाके, नेग्री सेम्वीलन की ओर जा 


१५५ 


म्मद रजा ने मलय भाषा म उन्हें हमारे 


आने का प्रयोजन' बताया |: 
: स्त्रियों ने काफी चटक रंगों के कपड़े | 
पहन रखे थे। उनके कद छोटे थे, शरीर 
इकहरे और चेहरे गोळ मूरे-सुनहरे । वे सब 
अपनी आयु के क्रम से एक पंक्ति में खड़ी हो 
गयीं । सबसे बूढ़ी स्त्री सौ साळ से ज्यादा । 
की लगती थी । उसके साथ वाली स्त्री लग: _ 
भग सत्तर साल की, तीसरी स्त्री पचास की; 
और चौथी लगभग तीस की लगती थी । 
उनके बाद छोटी-छोटी लड़कियां थीं । 
मुहम्मद रजा के कुछ कहने पर उन्होंने 

हमें ऊपर घर में चलने का न्योता दिया । 
हम सीढ़ी चढ़कर घर में दाखिल हुए । घर | 
साफ-सुथरा और खुळा हुआ था । फर्श पर 
ताड़ के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी । एक 
तरफ सिलाई-मशीन पडी थी, और उसके 
पास ही एक ग्रामोफोन रखा हुआ था | ग्रामो- 
फोन बहुत पुराने ढंग का था,लेकिन सिलाई- » 
मशीन तयी थी । 

` मैं कुछ हैरानी से ग्रामोफोन और मशीन 





चित्र ठाकोर राणा 
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शारा का वज़न जन्म के 

६६ ` समय बहुत कम था। 

इसे एक दूसरा शिशु-आहार 
छुड़वा कर अमूलस्प्रे देना 
शुरू किया गया । 
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“जब से इसे अमूलस्मे देना शुरू किया है, इसका 
काफ़ी स बढ़ा है और कमाल की वृद्धि हुई है ।” 
२५ महीने की झारा के कहते हैं । 
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, उसका जन्म-समय का वजन तिगुना हो जाना चाहिए । अमूलसर में के बदल के तौर पर अमूलस्पे ही देती हैं 
स्वाद प्रोटीन है, जो आपके बच्चे की शारीरिक वृद्धि मे सहायक पहले ही हे से । यही कारण है कि अमू गे ५ 


के बाद दो ही वर्षों में भारत में सब से ज्यादा 
है, जिससे अमरीका में सभी रिशु-आहार तेयार किए जाते हे । वि करन गवाह ॥ 
_ स्प्रेड्रांग प्रकिया में दूध को अपेत्तया कम तेज़ ताप पर साधित 
किया जाता है । इससे दुग्व-प्रोटीन के गुणों का बेहतर परिरतण होता 
R। उज नये सदि नन है ५ सवे ३ विटामिन, उअम्वूल्नख्ण्रे ९ 
ारोंहाइडरेट, खनिज सभी आपके क्‍न्ये की 
: ऊ्दीओर अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक हेश  _ माँ कके दूध का बेजोई बद 
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॥्रोओर देख ही रही थी कि सबसे कम उम्र 
॥ दी स्त्री ने, जिसका नाम जमीला था, मुझ 
£ दोनों चीजें मेरा पति शादी के 

'समय दहेज में लेकर आया था । 
| _ तुम्हारा पति कहां है?” मुहम्मद रजा 

ने पूछा । 
| “अपने मायके । जमीला ने बताया । 
| "मायके का मतलव ? ` 

| “अपनी मां के घर | वह यहां काम नहीं 

करता था । आसान-से-आसान काम करना 

| ` उसे नहीं रुचता था । यहां तक कि लकड़ी 
| काटना या चावल पकाना भी उसे नहीं 
हि| आता था। सो मैने उसे घर से निकाल 
| दिया । जमाना वदर गया है, आखिर मद 
“२ | कव तक निकम्मे बने रहेंगे ? ` 
| “और बाकी स्त्रियों के पति कहां हं?” 
न | (वहां किसी मर्द की शक्ल दिखाई नहीं दे 
रही थी । सिफ बच्चे थे, जो उनके अस्तित्व 
| आमास दिला रहे थे ।) 
' “अपने मायके, या शहर में काम करने 
गये हुए हे ।” जमीला ने कहा । उसे मेरे 
॥॥ भरन पर हैरानी हुई थी 
| क्याव यहां नहीं आत ! ' 
' आत क्‍यों नहीं ! हफ्ते या महीने में एक 
आत हू । याची जब हम चाहें, वे आ 
प हू । मला उन्हें हर समय अपने कदमों 
रखने का क्या फायदा है?" 
fs यु अपने को आधनिक स्त्री सम- 
| ` शी । वह पढ-लिख सकती थी और 
| प अच्छी तरह जानती थी कि इटली 
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जहां से में आयी थी ) यूरोप में है, और | 


मलय से वह बहुत 
दूर है । पढ़ना- 
लिखना उसको मां 
ने उसे सिखाया 
था । एक बार वह 
कोई परीक्षा देने के 
लिए कुआला लपुर भी गयी थी। _ « 

“क्या कुआला लंपुर आपको पसंद 
आया ?” 

“कोई खास नहीं । सच पुछिये तो में 
देहात में रहना पसंद करती हूं ।* 

हम जव.वातें कर रहे थे, तो सबसे बूढ़ी 
स्त्री, जिसका नाम नोपहि था, हमारे सामने 
बैठी हुई थी और बाकी स्त्रियां उसके गिद 
खडी ताड के पत्तों से चटाई बुन रही थीं । 
नोपहि ने अपने से छोटी स्त्री को, जिसका 





नाम हव्वा था, घर की मुखिया तियुक्त : 


किया था । 
जब मैने हव्वा से पूछा कि उनके समाज 


में घर-परिवार पर स्त्रियों का अधिकार 
किस कारण है, तो उसने हैरानी से कहा- 
“तो क्या आपके यरोप में स्त्रियों का अपने 
परिवार पर अधिकार नहीं है! 

मैंने कहा- नहीं, यूरोप में पुरुषों का 
अधिकार है! 

“अजीब बात है! 


समझाते हुए कहा- हमारे म व 
में परिवार का स्वामी पुरुष होता है, ओर. 





उसी के नाम से उसका वंश चलता है। : 


“यानी कि शादी होने पर लड़की को 
3 t 3% 
पति का नाम धारण करता पड़ता है?” me 


१०७७३६.) 
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“ह 
“किन हमारे यहां इससे उलटा है। 


वंश का नाम मां के नाम से चलता है। पति . 


- को पत्नी का हुक्म मानना पड़ता है । क्या 
` आपके यहां पति अपनी पत्नी के हुक्म के 
मुताबिक नहीं चलता ? ' 

“नहीं । 

यह सुनते ही समी स्त्रियां खिलखिला- 
कर हंस पड़ीं । वे सब हंसती ही जा रही थीं 
कि सबसे बढ़ी स्त्री ने अपनी हंसी रोकते 
हुए सबको चुप हो जाने के लिए कहा । फिर 
मेरी ओर घूमकर पुछा- आपके देश में 
शादी का प्रस्ताव कौन रखता है-लड़की 
या लड़का?” 

लड़का ।......अगर लड़को शादी का 
प्रस्ताव रखे, तो यह वात सामाजिक दृष्टि 
से बुरी समझी जाती है ।” 
“अगर कोई स्त्री किसी पुरष से बला- 
` त्कार कर बैठे, तो कया होता है?” 

“हमारे यहां ऐसा कुछ होता है, तो पुरुष 
की ओर से होता है ।” | 
. यह सुनते ही नोपहि ने हव्वा की ओर 
देखा, हंव्वा ने जिन्हा की ओर, जिन्हा ने 
जमीला की ओर, और फिर सबने ऐसी 
हैरानी से मेरी ओर देखा, जैसे मैंने कोई 


|. पागलों-जैसी बात कह दी हो । 


“तो क्या वहां लड़की लड़के के यहां 
रहने जाती है?” नोपहि ने पुछा। । 


‘~ 


बक ।” 
इस वार फिर उन्होंने पहले के क्रम से 


र ग «एक-दूसरे की ओर देखा, फिर और भी 
| | १५८ 
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अधिक हैरानी से भरकर सब भनेर 
देखने लगीं । ह 
एक क्षण चुप रहकर नोपहि ने कषे 
लहुजे में कहा - जब यह घरती घरा - 
कहलाती थी, बल्कि संसार की नागि 
लाती थी; और आसमान आसमावर 
कहलाता था, बल्कि संसार की उतरी 
लाता था; और धरती एक रकाबी स 
छोटी थी, और आसमान सुरज की छ 
जितना छोटा था-उस जमाने में ७ 
गुलाम था और स्त्री स्वामिनी थी। 
घरती धरती कहलाने लगी, और आगण ; 
आसमान कहलाने लगा, और स्त्री ने छ ९ 
को अपने बराबर का दर्जा दे दिया ९ 
अभी भी धरती पर स्त्री का हक उसी] ९ 
है, जिस तरह उसका: हक अपने बचा : 
है, और उन चीजों पर है, जो उपब 
अपने साथ दहेज में लाता है। 
इसकी बातों की ओर ध्यान नर्दीर्णि 
हव्वा ने कहा--“यह बूढ़ी हो गयी है 
इसके विचार पुराने पड़ गये है । { 
वे सब बहुत खुश नजर भा रहे 
लेकिन जब रबर के वृक्षों के बारे 
होने लगी, तो उनके चेहरों पर 
छाया उभर आयी । जमीला गे 
“हे गोरे छोग जंगल खरीदकर उस 
के पेड़ लगाते जा रहे हैं । एं 
आयेगा, जब हमें यहां से 
की खोज में जाना पड़ेगा । और 
में अपने पैरों पर खड़े होने पाहि 
होगी, तो हमारे बेटों की 


प्‌ 





















क >गी? उन्हे ऐसी लड़कियों से शादी करनी - 
| बढ़ेगी, जिनके पास कोई जमीन नहीं होगी। 

च घन तो अपने बेटे, जूनोस का भविष्य बुरा 
इ दिखाई दे रहा है ।” 

च उसका बेटा, जूनोस परिवार में अकेला 
है पुरष था। “ईश्वर ने बेचारे जूनोस को 
१ हड़का बनाकर पैदा किया है ।” हव्वा ने और 
) भी उदास होकर कहा-“और पुरुषों के 
छ| लिए इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल 
है! सो में जूनोस को कोई ऐसा काम 
जि सिखाना चाहती हूं, जिससे वह खुद कमा- 
| कर अपने दहेज के लायक पैसे इकट्ठा कर 
| छे मर किसी ऐसी लड़की से शादी कर सके, 
॥ जो योड़ी-बहुत जमीन की मालकिन हो । 
| उसे काम सिखाने के लिए में अब तक अपने 
|| तीन दांत खर्चे कर चुकी हूं ।” 

[| » क्या?” 

| तीन दांत!” हुव्वा के चेहरे पर खुशी 
हि| की आमा दौड़ गयी और उसने अपना मुंह 
| खोलकर दिखाया । उसके सारे दांतों में 

सोना भरा था। केवळ तीन दांत बिना सोने 

| के नजर आ रहे थे और इनमें दिल की शकल 
४) के साली निशान दिखाई दे रहे थे । 
शी. 'भेरे दांत मेरा खजाना हैं,” हव्वा ने 
| 
{| में तो स्वगे-नरक का अंतर होता है। 





6 में हमारे तक से ज्यादा बल है । 


त 
| . है, किंतु उपहासास्पद वह कभी तहीं 








उन्हें उंगली से टकोरते हुए कहा-“मेरी 
बेटियों के. पास जमीन है; लेकिन मेरे बेटे 
के पास मेरे दांत हूँ । जब भी मुझे पैसों की 
जरूरत होती है, में कुंआला छंपुर जाती हूं 
और दांत का सोना निकलवा लेती हूं। 
सोना निकालते समय पीड़ा तो होती है, पर 
क्या किया जाये ? इस एक दांत के सोने 
से मे जूनोस के लिए कुआला छंपुर में मिलने 
वाली सबसे अधिक महंगी ऐनक खरीदकर 
लायी थी । 

हम ळौटकर कुआला लंपुर आये । वहां 
एक अफसर ने बताया-'नेग्नी सेस्बीलात 
के ये परिवार अब खत्म होते जा रहे हैं । 
अब वहां सिर्फ दस बस्तियां बाकी रह गयी 


. हैं, जो शायद कुछ अरसे के बाद अपना 


अस्तित्व खो बैठेंगी । सरकार इन परिवारों 


` को सम्य सामाजिक ढांचे सें ढालने का 


प्रयत्न कर रही है; क्योंकि स्वतंत्र मलय 
में अभी भी ऐसी जंगली स्त्रियों का बना 


रहना शोमा नहीं देता । जरा सोचिये तो, “ क 


ये स्त्रयां चुनावों में अपना वोट तकं नही | 
देती ! वे समझती हैं कि इस प्रकार सत्ता ' | 
अहंकारी पुरुषों के हाथ में आ जायेगी और . 

उन्हें पुरुषों के सामने झुकता पड़ेगा ।'' 


श्र औरतों 
पुरुषों में ज्यादा-से-ज्यादा नमीता ब त का फर्क होता है; मगर ओरतो 
औरतों के नाक-नक् में हमारे कानूनों से ज्यादा ताकत है; उनके आंसुओं 


अज्ञानी, बुद्ध और बेवकूफ हो सकती 
स्त्री कुरूप हो सकती है, अनघड, ऱ्ह बु ph | 


>) 
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कला-दशन : 


ब्रांकसी और उड़ता वहग 


सथ रशनंदन कुलश्रेष्ठ 


चिरून मृतिकला और साहित्य के 
माध्यम से जब इस सदी के कलाकार 
ने अपने जटिल अनुभवों औरमन:स्थितियों 
को व्यक्त करने का प्रयास किया, तो परं- 
परागत शिल्प और शेल्यां अपर्याप्त सिद्ध 
हुई । और तब कलाकार के मन का सर्जना- 
त्मक आवेग प्राचीन शैलियों के कगारों को 
तोड़कर नवीन रूपों की रचना करता हुआ 
फूट पड़ा। कलाकार ने अपनी अनुभूतियों के 
अनुरूप अभिव्यक्ति की । नयी और क्रांति- 
कारी प्रणालियों का अनुसंधान किया। इस 
अनुसंघान में वह विरूपण, कायांतरण और 
सरलीकरण की पद्धतियों का प्रयोग करते- 
करते अमूते कळा तक पहुंचा । बाबरा 
हप्वर्थ, पेव्सनर और जैकब्स आदि आधु- 
निक मूतिकारों ने.मतिकला को अनकरण 
. तत्त्व से पुर्णत: विहीन और सर्वथा विशुद्ध 
रूप म॑ प्रस्तुत किया । 
बडे इन स्पेस' मृतिकला की एक ऐसी 
ही कृति हे) वह अपने समय की एक ऐति- 
हासिक कृति मानी जाती है। उसका रचना- 
कार था रुमानिया का मूर्तिकार ब्रांकूसी'। 
दस-वारह्‌ वष के कठोर परिश्रम के उपरांत 
उसन १९१९ में उसकी रचना की और 
१९४० तक उसने उसके लगभग २२ प्रति- 


नवनीत 
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रूपों का निर्माण किया । 

उन २२ प्रतिकृतियों में रंगों और 
के अनेक विधि-परिवतंन मिलते हैं . 
प्रतिकृतियों का लगभग १९ प्रदशन 
प्रदशन किया गया और आज वे कि | 
विभिन्न संग्रहालयों में संगृहीत हेम 
कार के जीवन-काल में तो वह गए 
का विषय रही ही, उसके उपरांत 
आधुनिक मूर्तिकला के मर्मज्ञों के िएह 
षेण का केंद्र रही है। 

मानव-भावनाओं की 
लिए ब्रांकसी ने एसे विशुद्ध कला 
अनसंधान किया, जो. सामगिकी| 
सीमाओं का बंधन तोड़कर 






















सौंदयं के ऐसे सारतत्त्व का सुर्ज | 
चाहता था, जो वस्तु के बाह्य वित्त” | 
अपने शाइवत रूंप में आकषक 
में सार्वभौमिक होता है । | 
उसके लिए शरीर गौण या, ४० 
प्रमख था । प्लेटो की तरह.उत्ता 
विश्वास था कि यथाथे वस्तुओं के 
के पीछे एक अलौकिक सार 
रहता है । उसका 
स्वगं तथा शेतान जित भावनाओं है 




































| लिधित्व करते हैं, वे वस्तुतः जीवन में ही 
| रहती है । ये उसके रुमानियाई 
` कुष॒क-जीवन के संस्कार थ और उसकी 
ग्रति-कला में मी उनकी छाप स्पष्ट है । 
उसने अपनी कृतियों में रुमानिया के 
कृषक-जीवन की आध्यात्मिक आशाओं को 
| व्यक्त करने वाळे प्रकृति और मानव के 
। संबंधों को अभिव्यक्ति दी; ब्रह्मांड को एक 
विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत कर प्रज्ञा के सत्य- 
स्वरूप को अभिव्यक्त करन का प्रयास 
किया । क्योंकि एक ओर तो उसका सबंध 
रुमानिया के ग्राम-जीवन से था और दूसरी 
| ओर वह आधूनिक जीवन जी रहा था; अतः 
*| उसने छोक-कला के प्राचीन अनुभवों को 
| आधनिक मतिकला के जीवंत संद म॑ 
प्रस्तुत किया । 
| ` अपनी प्रत्येक कृति में उसने सुदर भूत- 
काल की उपलब्धियों और भविष्यत्‌ के 
प्रति अपनी दिव्यदृष्टि का समाहार किया 
है। इसी कारण उसकी कला देश और काल 
की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसी पूर्णता 
तक पहुंच गयी है, जो शाश्वतता को 
प्रतीक है । 
` |  ब्रांकूसी के अनुसार, आज के जीवन की 
गी मूलभूत विशेषता है-गति। आजका मानव 
गति और अवकाश के मध्य संघर्ष करता 
| भा अपने लिए मार्ग बनाता चलता है। 
» बुत का माध्यम ऐसे ही रूप हो 
की सकते है और होने चाहिये, जो कलाकार के 
विशेषता का प्रतिनिधित्व कर सके । 
त.कछाकार ब्रांकूसी ने अपने युग की 
६९ 
कह 
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सबसे बड़ी विशेषता गति' को ही कृतिबद्ध ! 
किया है। कर 

अपनी कृति सील' (एक मछली) के 
संबंध में उसने लिखा है- जब आप किसी ह 
मछली को देखते है, तो आप उसके शल्को 
(स्केल) की बात नहीं सोचते, उसकी गति 
















में उसकी चमकती हुई देह का उचकना । ' 
अपनी कृति में मैने बिलकुल यही कुछ अभि .._ 
व्यक्त करने का प्रयास किया है । अगर में ..' 
मछली का शल्क, उसकी आंखें आदि वना | 
ऊंगा, तो मैं उनमें उनकी गति भी निरूपित : 
करूंगा, एक यथाथ रूप दूंगा । मे उसकी: | 
जीवन-गति को अपनी कृति में भ्रतिबिबित | 
हे 


ब इन स्पेस” मी गति को ही कला में 
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बढ़ने और पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर दिन के 
: | भोजन से मिलने वाली शक्ति काफ़ी नहीं होती। 
| वे जितनी शक्ति रोज़ प्राप्त करते हैं उतनी पढने 

ओर खेलकूद में खच कर डालते हैं। ० 
। | बच्चों में वरावर शाक्ति बनाए रखने... 
के लिए उन्हें हर दित्त बोनेविटा 
| देना चाहिए। बोनेविटा से बच्चे 

स्वस्थ तथा उत्साह पूर्ण रहते हैं। है प्लस 
क. Ee स्वादिष्ट ओर पोष्टिक बोनेविरा कोको, दूध, माल्ट 
| और शक्कर का सन्तुलित मिश्रण है। 


. | शक्ति, उत्साह और स्वाद के लिए-- कॅडर बोरनेविटा ! 


है शच? जू के 
FE ¢ 


नज 


| 


प ररम 
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Trews a 
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आबद्ध करने का एक अद्भुत प्रयास हे । 
यह उसकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों की केंद्र-बिदु 
है।यह एक ऐसे लंबे, तिरछे ओर असमरूप 
| दीघंवृत्त के आकार की कृति है, जिसका 
। अंतिम नुकीला बिंदु एक चिड़िया की चोंच 
। को रूपायित करता है। 
' यों तो यह चिड़िया के सही आकार की 
मूर्ति नहीं है, वल्कि एक आकाशगामी 
। चिड़िया का आभास प्रस्तुत करती है। उसमें 
न पंखों की योजना है, न रोओं की । उसकी 
अत्यंत चमकदार सतह से परावतित होने 
| वाला प्रकाश चिड़िया के मेरुदंड का हल्का 
| आभास उत्पन्न करता है। और उसकी चमक 
| ओर उससे परावतित होने वाला पवित्र 
॥ प्रकाश ही इस कृति की सफलता का रहस्य 
॥ (हे । यह प्रकाश की ही अप्रतिम शक्ति है, 
| जो एक चिड़िया की आकाश में उड़ान भरने 
की ऐसी व्यंजना प्रस्तुत करता है कि दर्शक 
को प्रतीत होने लगता है, जैसे वह स्वयं 
ह रगा है। 
इया की ऊध्वं गति आदि काल सें 

चली आयी मानव-मन की इस प्यास की 
अतीक है कि वह इस दुनिया से छुटकारा 
माकर आकाशगामी होना चाहता है, अवि- 
नेश्‍वर परम सत्ता के साथ एकरूप होना 
चाहता हे । न 
| 'बडं इन स्पेस” नाम बड़ा ही चमत्कारी 
| और बहुत आकर्षक है; परंतु इस कृति का 
| गएतविक सौंदयं इसमें है कि वह चिड़िया 

EN सरलीकृत रूप है और उसकी 
| हेका निर्माण एक चरम विकसित शिल्प 


“> 


द्वारा किया गया है । वह गहनतम अनुभूति ` 
की सरलतम- अभिव्यक्ति है। सादगी ने 
उसकी भावना-संपत्ति और प्रज्ञा-संपत्ति को 
समाप्त नहीं किया, वरन्‌ और अधिक गहन 
कर दिया है । | 

ब्रांकसी कहा करता था. कि किसी 
प्रकार की रचना करना कठिन नहीं है; 
कठिन है उसे रचने की मन:स्थिति प्राप्त 
करना । यह बात उसकी सभी कृतियों से 
घ्वनित भी होती है। जब वह घाठु या 
लकड़ी या पत्थर की किसी कृति का निर्माण 
कर रहा होता था, तो उस लकड़ी, घातु या 
पत्थर क खंड के साथ एकरूप हो जाता था; : 
उसी की जिंदगी जीता था। बडे इन स्पेस' 
इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। 

्रांकूसी ने चिड़िया की उड़ान की अवधि 
और उससे उत्पन्न शारीरिक संवदनाओं 
की वास्तविक अनुभूति प्राप्त की । इसी 
कारण वह चिड़िया के सार-तत्त्व गति और 
शारीरिक अस्तित्व-दोनों को एक चमक- 
दार घातु में समाविष्ट कर पाया । 

विभिन्न पदार्थों से वनी हुई वर्ड इत 
स्पेस' की विभिन्न प्रतिकृतियां इस बात का 
प्रमाण प्रस्तुत करती हूँ कि ब्रांकूसी निरंतर 
बीस वर्षों तक अपने साध्य के साथ तद्रूप 
होने के लिए संघर्ष करता रहा । उसकी 
यह रचना इस वात का भी प्रतीक है : 
कि आधुनिक मूर्तिकला अनुभूति के उन 
स्तरों का उद्घाटन करने चल पड़ी है, जो 


परंपरावादं की कठिन नियम-शूंखंछा के ६ 


कारण अब तक अप्रकाशित थे। 
x 
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सर में दर्द चाहे जिस वजह से हो 






















एक ही रड दी सेरिडॉन से दर्द जल्द दूर हो 

- शाता है । इसके अलावा सेरिडॉन में मिली * 
2 सेरिडॉन खास दवाभों की बदौलत न सिफ 
ट सेरिडांन से सर के दर्द, यदन के दर्द या दाँत के दर्द ते 
पैदा कक तनाव ही दूर रोस हे 
बस्कि आपमें एक नयी सुस्ती 
गायब! इनी भी बा जाती हे! बरी तो दे 
र» डॉन की खासियत! 


ब 


PP 
= 


सेरिडेन ६28 


“रेश 
ir 


शोरोगुल की 
जे के वजह से 
दा काम या में 
आम थकान को बनह से सर में द्द 
सर मे दर्द 
र आपको पस्त और निढाल 
र रखनेदाले दिनों RN ८0020 
न की दजह से a टर र. 5336: 
सर में दर्द MCN 


व नाङ बन्द होने और 
है सक्त सर्दी-जुकाम की 
| वजह से 


सर मे दर्द 


पार नगर की विभूति $ 


चा रामशरन हमारे छोटे-से शहर के 
प्रकाश-स्तंम है । जहां और कोई वस्तु 
वतीय व आकर्षक नही है, वहां यह शख्सि- 
[त एक तिलस्म से कम नहीं है। शहर के 
पवसे आखिरी मुहल्ले में गली के छोर पर 
अका मकान है, जिसमें गहरे आंगन के बाद 
बली दालान में अपनी शतरंजी बिछाये वे 
इस अंदाज से बेठत हैं कि निगाहों की बंदूक 
सडक पर ही निशाना साधा करती है । 
दुबळा शरीर, कोकिलवर्णी रंग, गुफा 
कै अंदर लाळ गोले-सी दमकती आंखें जिन 
पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा, मुख पर छः इंच 
व्यास वाळी परमानेंट मुस्कान, लान की 
तराशी हुई दूब जैसे गंगा-जमुनी बाळ, और 
दाढी-मृंछ-यह उनका हुलिया है । 
' शहर को सड़क पर इस हुलिया के 
आदमी को अगर आप रेशमी कमीज 
५ गसक बटन गले तक बंद हों), सफेद 
॥ ती ओर पंप जूतों की वर्दी में घनुषाकार 
"र्ताफिरता देखें, तो समझ लें कि वे 
हि एर ही हैं । हां, सड़क पर इधर- 
रहे देखते हुए वे हाथों का सिग्नल भी देते 
द्योतक ९, जो उनके प्रिचय के क्षितिज का 
“पिक हे । जहां-कहीं यह सिरनल रुक गया, 
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छाछ डालडा 


४ शशिकांत 


चचा की गाड़ी वहीं ठप ! 

चचा आयुर्वेद के प्रकांड पंडित हूँ। रोगी 
को देखकर निदान करने वाले तो बहुत- 
से चिकित्सक मिलेंगे, पर चचा रोगी का 
मकान देखकर ही उसे अच्छा कर सकत हे, 
निदान की कौन कहे ! वैसे यह घंघा इन्होंने 
थोड़े ही दिनों से शुरू किया है-यह बात वे 
अवसर बताते है ।६ 

पहले वे घंटाघर के पास शुद्ध दूध और 
उससे मी शुद्ध मलाई और खडी की दुकान 
किया करते थे । जिसने भी उन दिनों एक 
एक बार इनकी दुकान का दूध पिया, वह . 
फिर और कहीं नहीं गया । हां, यह जरूर है 
कि अगर उसने घर पर दुघ देने वाला कोई - 
जानवर पाला भी, तो उसका दूध उसे फीका 
लगने लगा । और जैसा कि बुजुर्ग लोग 
कहते है, शहर में यह मशहूर था कि मेंस- 
गाय पालकर क्या होगा, चचा की दुकान 
का ग्राहक बन जाया जाये.। 'चचा' का अथ 
ही 'शुद्ध दूघ' हो गया था । और चचा ने 
शहरकी गाय-मैंसों को आउट आफ माकेट' 
कर दिया था । 

शुद्ध दूध का इस कदर प्रचार व प्रसार 
हो गया था कि थोड़े ही दिनों में उनकी 
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दुकान पर दूघ पीने वाले सभी ग्राहक पहल- 
'वान हो गये थे ! फिर पहलवानों की आदत 
. के मुताबिक, चचा को धीरे-धीरे पैसे मिलने 
बंद हो गये । लोग दूध पीते, चचा के चरण 
| छ्त और अपनी राह लगते ! पर यह जरूर 
कहते कि चचा की बदौलत सेहत वन रही 
है। आखिर में नतीजा वही हुआ, जो होना 
था-शहर की सेहत तो वनी, पर उनकी 
दुकान की सेहत इस कदर बिगड़ी कि अंत 
में दुकान स्वर्गीय ही हो गयी । 
अब क्या हो ! चचा बेकार हो गये । 
सेहत के वे इस कदर कायल हो चुके थे कि 
काम वही कर सकते थे, जिसका सेहत से 
सीधा संबंध हो ! नतीजा यह हुआ कि 
दवाखाना खुल गया ओर रातों-रात ऐसा 
हुआ कि दूध वाले चचा' बन गये 'दवा वाले 
चचा' । 
जाने कौन-कौन-सी भस्मे, रस, आसव, 
अरिष्ट, चूरन और चटनी की पूंजी लेकर 
चचा शहर के रोगों से युद्ध करने बैठ गये । 
मगर शहर ऐसा नालायक कि.जहां दूध के 
'मामल में चचा गाय-भेस-के पर्यायवाची 
बन गये थे, दवा के मामले में भी मफ्त दवा 
छेने वालों के अलावा किसी ने उधर रुख 
नहीं किया। 
जो छोग दवा के लि आते भी, चचा 
उनका वह इंटेरोगेशन'करत, घर-परिवार, 
ससुराल, ननसाल, बचपन और जवानी की 
घटनाएं इस कदर खोद-खोदकर पूछते कि 
मरीज को पसीना आ जाता और साथ आये 


आदमी को बुखार चढ़ने लगता ! आंखों में : 
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आंखें डालकर चचा ऐसा घरो). 
के होश फास्ता होने लगत । फित 
कहते-अरे भाई, जब दीपक गे र, 
नहीं, तो प्रकाश कहां से होगा !£ 
बीमार अपने अच्छे होने की सारी. 
वहीं छोड़ जाता । Fg 
' उन्हें ऐसा कमाल हासिल चा 
मरीज नहीं भी आया होता, तो दई | 
आये व्यक्ति का ही एक्स-रे करे छ 
ओर उसी से मरीज के मजं वा कह 
लगा लेत ! कुल मिलाकर हास्त 
गयी कि मरीज चचा के शिकज गह 
बहुत ही कम आ पाता । अगर रोग 
जाता,तो ठीक ही था-वरना बहस 
अपना क्रिया-कर्म कराने के वजार 
डाक्टर या वेद्य ढूंढ़ लेता। | 
मेरे जैसे विद्यार्थी तो उस र्या 
“मुतही गली” समझते ओर छाई 
काम होने पर भी उधर से ति 
हिम्मत न करते । एक बार ह 
साहव वहां जाकर फंस गये | उ. 
ऐसी खराब हुई कि आज पद| 
भी वे उधर जाने का नाम 
चचा का दवाखाना चर्त 6 
मगर वही लोग वहां जात ह जोब ; 

दूध-रबड़ी खाकर अपनी सेह | 
चचा की हांबी है पालि 
राधे बेट! | 



















अपनी गुफा में बेठे-वेठे राघ _ ; 
बेटा' को आवाज देते रहते ६। "५ 


४, 
|. 
र 


"पं 
~ 


राजनीति पर नजर रखते द| + 


. ५६. & # ७५ 







जानकारी नहीं होगी, जितनी चचा 
|] | े है.। हिंदलर के बारे में सही-सही खबर 
0 को है। व॒ल्गानिन का पूरा अता-पता 
[ता सकते हैं । सुभाष बाबू की तो उनके 
च चिटिव्यां ही आती थीं ! महात्मा 
घ्री को जब एक वार आंत्र-शोथ हो गया 
¶, तो मोतीलाल नेहरू के कहने पर चचा 
हो उनकी दवा की थी ! नेहरूजी को तो 
नोने गोद में खिलाया था । और जाने 
कौन-कोन-सी राजनीतिक हस्तियां गाढे 


PH MEd 












तन्मय में चचा से राय ले चुकी हैं । 

ग] चीन के हमळे के समय जब बाकी लोग 
१#चवानों के लिए घन और खून दे रहे थे, चचा 
लेल रहे थे कि उन्होंने तो नेहरूजी से 


के पहले ही कहा था कि चीन का 
वशवास कमी मत करना । काश, उस समय 
पहसीख मान ली गयी होती, तो यह दिन 
क्यों देखना पडता ! 

चुनाव के वारे में उनके दो टूक विचार 
है कि वोट मांगने से कहीं शासन चलता है? 
शासन के लिए योग्य व्यक्ति चाहिये, और 


न 


`का सुख देखकर इस 


योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने की कौन कहे, 
वोट देने तक नहीं जाते! और यह सच मी 
है कि आज तक चचा ने कभी किसी को 
वोट नहीं दिया । . | 
इन सब कारणों से चचा देश के लिए 
बड़े दुःखी रहते हैं !.दिन-रात उन्हें यही 


चिता रहती है कि देश का क्या होगा ? कसे 


देश उन्नति करेगा ? सुना है कि नेताजी - 
सुमाष बोस का प्रण था कि वे देश के परा- : 
घीन रहते शादी नहीं करेंगे । हमारे चचा 
इस मामले में उनसे कई कदम आये 
हैं। उनका प्रण है कि जब तक देश का 
कल्याण नहीं होता, उन्नति नहीं होती, वे 
पिता नहीं बनेंगे । और इसीलिए, हालांकि 
शादी उन्होंने पांच-पांच की, पर वे पिता 
नहीं बने । 

इसी उम्मीद में वे अब भी जिंदा है कि 
शायद निकट भविष्य में ह का RB वि 

ये, उन्नति हो जाये और तब व 

हो जाये, उन्नति हो क 
किनाराकशी करें ! , 


है र कहा 
स्त्री रोगी को देखने आये हुए डाक्टर ने कमरे से बाहर आकर उसके पति से कहा- 


णरा पेचकस हो तो दीजिये । पति ने पेचकस ला दिया । थोड़ी देर बाद डाक्टर ने ड 
सोडे की मांग की । पति घबराकर पूछने छगा-“ क्या हो गया है डाक्टर साहन 
0 एली को?” डाक्टर बोला -“पता नहीं, अमी तो मेरी बैग नहीं खुल रही है । 


ज 


क म 


| एक घोबी ने एक वकील पर घुलाई के बकाया ३० रुपये का दावा करते हुए मुक- 


| मा 
ok 






bs . हमे का खर्चा मी चुका दिया । 


दायर किया।जज ने घोबी को बड़े जोर से डांटा- क्या बकवास करते हो! इस आकर 2२ 
कमी धुळे हुए कपड़े पहने हैं?” वकील ने तुरंत बकाया ३० रुपये के साथ-साथ UF | 


अहो: 7 
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_ ““'क्योंकि बे जानती है कि इनमें विशुद्ध दूध, परिष्कृठ चीर] 

फन्डेन्सड मिल्क, क्रीम व मक्खन आदि पृष्टिकर पदाय हैं जो. ] 
है। उन्हें यह भी शात है कि मॉटेन की क्रीम टाफियां ही मीर 
करतो डर क्योकि ये इतनी स्वादिष्ट जो हैं | 


; मॉर्डन की क्रीम डॉफियाँ भारत में अपनी चछ. के जिषे अरि 
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परमात्मा सारी दुनिया बना चुका 
और प्राणियों की आयु निश्चित करने 
6, तब गधा वहां आ पहुंचा और पूछने 
गि- देव, मुझे कितने साल जीना होगा? ' 
[सात्मा ने जवाव दिया- तीस साळ, तू 

जी है?” गधे ने कहा-“नहीं जी, यह 
बहुत लंबा समय है। मेरे कष्टमय जीवन 
*॥ विचार तो कीजिये ! सुबह से शाम तक 
शशि बोझा ठोना पड़ेगा । मझे अनाज के 
(रिश्वक्की पर ले जाने पड़ेंगे, ताकि दूसरों 
॥ रोटी मिले । बदले में मुझे चाबुक और 
की फटकार मिलेगी । इतनी लंबी उम्र 
से कुछ कम क्र दीजिये |” परमात्मा ने 
ण न उसे अठारह साल की उम्र 
िदी। 


£ 


| ( 


| तुझ कितता जीना है?” परमात्मा 
इ ९ ‹ 
` [म हुए, तुझ इतने, पसंद हे?" कृत्त न 
; ; ५. भमु, यह तो आपकी मर्जी है । पर 
५... सही कि मुझे कितना दौड़ना 
/ भेरी टांगें इतना कैसे सहेंगी और 
हायक आवाज नहीं रह जायेगी 
के दांत भी गिर जायेंगे, तब मेरे 


क] । रक 
| + 


७ 


| 
| र ५५ 


i हः व ै १६९ 


संतुष्ट होकर चला गया और कुत्ता | 


“- गध को तो तीस साल ज्यादा ' 


ग्रिम बंधु 


पास एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ते रहने 
ओर कुरकुराने के अलावा क्या . बाकी 
रहेगा ? ” परमात्मा को उसकी वात ठीक 
लगी और उसे वारह साल बख्श दिये । 
अब बंदर की बारी आयी । परमात्मा 
ने कहा- तुझे तो तीस साल की उम्र पसंद 


होगी ही ? तझे तो गधे और कृत्त की तरह 


काम नहीं करना पड़ेगा और तू तो हमेशा 
खरा ही रहता है।” बंदर बोला- प्रभो 


आपको ऐसा लगता जरूर है, पर बात कुछ 
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जकेंड लिए गए..:? सेन्फोराइज्ड की | 
सहायता लीजिये ओर मिस्टर शिंक का 
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बने हुए कपड़े का निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता करता दे! | 

` | रजिस्टड ट्रेडमार्क “सैन्फ़ोराइज्ड' के मारि न 
पोबोडी ऐण्ड कम्पनी इन्कोपोरेटेड (सी मिद 
यू.एस. ए, में संस्थापित) द्वारा प्रकाशिता है 7 
का उपयोग उस जांच किए हुए कपडे के सरम 4 
जाता है या करने की अनुमति दी जाती हैओो k || 
को खरी कस्रोटी पर दूरा उतरता दै | | 
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तैर ही है । जब दलिया होता है, न 
। चम्मच नहीं होता । मुझे हमेशा एसी 
| क्ले वनानी पड़ती हँ कि लोग हंसें । और 
$ में वे मुझे एक-आध सेव देते हैं, जो 
टा निकलता है । इस मजाक के पीछे भी 
तना दर्द छिपा रहता है। तीस साल मेरे 
हए बहुत ज्यादा हैं ।” इस पर परमात्मा 
) दया आ गयी और उसने बंदर को दस 
ले दे दिये । 
अंत में आदमी की बारी आयी । वह 
रश, ताजा और स्वस्थ था । परमात्मा ने 
ससे कहा- तू तीस साल जियेगा ? तुझे 
संद है?” आदमी बोला-“कितना कम 
मय ! जैसे-तेसे में अपना घर बनाऊंगा, 
ल्हे में आग जलाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, 
तमं फूल-फल लगेंगे, इतने में तो मेरी मौत 
शा जायंगी । हे प्रभु, मेरी उम्र बढ़ा दो!” 
परमात्मा ने कहा-“मँ तुझे गधे के 
रह साळ देता हूं ! ” 
:/| पर यह तो काफी नहीं है ।” 
| तो में तुझे कुत्ते के बारह साल और 
पदी ह्‌ा 
डे ५ 














“अब भी बहुत कम है ।” 

“अच्छा तो तुझे बंदर के दंस साल और 
देता हुं। बस, और ज्यादा कुछ न मिलेगा।” 

आदमी चला तो गया, पर उसे संतोष 
न हुआ । इसी से आदमी सत्तर साल जीता 
है । उसके पहले तीस साल मानवी वर्षे हँ, 
ये जल्द ही गुजर जाते हैं उस अवधि में 
वह तंदुरुस्त होता है, खुश रहता है, शौक से 
काम करता है और अपने जीवन से प्रसन्न 
रहता है । इसके बाद गधे के अठारह वर्ष 
आते हैं, तब उसके सिर तमाम जिम्मेदारियों 
का बोझ आ पड़ता है । उसे नून-तेळ-लकड़ी 
की फिक करनी पड़ती है, जिससे औरों का 
पोषण हो । इस सेवा के बदले उसे छातें ऑर _ 
गालियां मिलती हैं । फिर कुत्ते के बारह 
साल आते हैं, तब वह एक कोने में पड़ा कुरः 
कुराता रहता है। खाने को उसके पास दांत 
नहीं होते । और जब यह समय गुजर जाता 
है, तब बंदर के दस साळ आकर उसका अत 
ला देते हैं । उसका दिमाग कमजोर हो जाता 
है, वह वेवकूफी के काम करने लगता है ओर 
बच्चों की हंसी का पात्र बन जाता है। 


| | | ५ 
र एडवोकेट जनरल साहब बहस के दौरान बार लाइब्रेरी' से लायी हुई एक किताब में 
कोई हवाला दे रहे थे। जज साहब ने हवाला खुद देखने के लिए एडवोकेट जनरल 


(| र क मांगी न 
be । किताव मांगी । और जब वे पन्ने उलट रहे थे, तभी उनकी नजर किताब के पन्ने पर बड़ी 


| 








() 
5 


चलते हुए एक खटमल पर पड़ी । “यह क्या?” जज ने ताज्जुब में भरकर, पुछा- 
ह| की किताब में खटमळ ? फिर ओंठो-ही-ओंठो में a spans 
#0 साहव, कया आपकी बार-लाइब्रेरी में ख़टमल रहते हैं ? ” एडवोकेट ' 


कहा- एडवोकेट 


शर ण 
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की शक्ति 
प्राप्त होती है, शरीए ही एकी 
शेगप्रतिरोध 

क्षमता बढती है 


सारे परिवार के स्वास्थ्य 
के लिए... फ़ॉस्फोमिन! 


विटामिन “बी' कॉम्पलेक्स तथा विविध ग्लिसियरो-फ़ॉस्फेट्सयुक्त, फलो 
के ज़ायकेवाला, हरे रंग का पालित टॉनिक फोर बकरी! 
SQUIBB. rr अ प्राइवेट नि की इसे उपयोग करने का 0852. 
SARABHAI CHEMICALS 






















| के.दिन एक वकील के पास सुबह- 
। | $ सुबह ही एक आदमी बड़ा घबड़ाया- 
| याःआया और बोला-' मेरे शरीर की सारी 
4 | नसें फटी जा रही हैं, में बड़ी बेचेनी अनुभव 
| कर रहा हूं । 
| भ्तोमं क्या कर सकता हूं ? किसी 

डाक्टर के पास जाओ, में तो वकील हूं । 
तभी. तो आपके पास आया हूं, मुझ 
„तलाक चाहिये ।” 

3 /! शदे जॅ ख 

वकील एक गवाह से जिरह कर रहा 
था। उसने पुछा-'अब यह बताओ, क्या यह 






दानी पागरूपन के लक्षण मिलत ह्‌ 2? 

| गवाह ने बिना पलक झपकायं फौरन 
॥ उत्तर दिया-“जी हां, जी हां, आप विल- 
' कुरु सही फरमा रहे हैं । मेरे दादा अचानक 


इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वकील बन 
वैदे थे [? 














नामी वकील डा०सी० पी० रामस्वामी 






| र कहा-“मे थोड़ी देर तक 
खुद बकवास करना ज्यादा पसंद करूंगा 
WD ८०० 





सच नहीं है कि तुम्हारे परिवार में खान- | 


अय्यर ने हाईकोर्ट के जज का पद अस्वी-. 
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बजाय इसके कि सारे दिन दूसरों की बक- 
वास सुनता रहूं । ` 
क ओ x ; 
वचाव-पक्ष का वकील एक ऐसी लड़को | 
से जिरह कर रहा था, जिसकी खूबसूरती ; 
की चर्चा सारी अदालत में थी । वकीळलने | 
प्रश्‍न कियां- सोसवार की रात को ठुम | 
कहां थीं ?” 
लड़की के ओंठों पर एक मीठी-सी मुस्क 
राहट आयी, फिर घीमे-से बोली 
मित्र के साथ मोटर में घूम रही थी । 
“और मंगलवार की रात को ' 
“मोटर चलाना सीख रही थी ।' 
वचाव-पक्ष के वकील ने इस बार कठ- ठे अ 
घरे के करीव जाकर रहस्यमय ढंग से मुस्क | 
राते हुए पूछा-/और आज रात को तुम्हार | 
क्या प्रोग्राम है ? यी 
सरकारी वकील अपनी कुर्सी से उछळ 
पड़ा। हुजूर, उससे प्रतिवाद किया-“सुझे 
इस सवाल पर आपत्ति है। | PR 
` धयो?” जज ने बड़ेधेर्येसेपुछा। | 
सरकारी वकील ने सीना फुलात हुए | 
कहा- क्योंकि यह सवार में पहले ही पूछ | 
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भापका फोरइन्स इस्तेमाल किया।... अब फ़रोरहन्स टूथपेस्ट ने, जिसे मैं पिछले 

श 0१ गोरे नहीं... रत य ल पी | 
ग २०-२५ आदमी फ़ोरहन्स मसूर सारी तकलीफ़ को दूर कर * 

इस्तेमाल करने लगे हैं ओर मेरै परिवार दिया । अब हमारे परिवार के सभी लोग 3 





में तो झोरइन्स सभी को बेहद प्रिय है। नियमित रूप से फोरहन्स टूथपेस्ट से ही £ 

| . दाँत साफ़ करते हैं। ल. 
i || “-उदयशंकर तिवारी, पटना —एस. एम. लाल, नयी दिल्ली. र, 
र दांतों की समुचित देखभाल के लिए फ़ोरहन्स टूधपेस्ट भोर दोहरे पु 
भसरवाला फ़ोरहन्स द्थग्रश हर रोज़ रात में और सवेरे इस्तेमाल हक 

कीजिए... और भपने दांत रे डाक्टर्‌ से नियमित मिलते रहिए। >> 
TESS णे ह 


ह मुफ़्त “ दॉतो और मसूदा की रक्षा? संबंधी रंगीन 
पुस्तिका 


| 

| 
[59 यह पुस्तिका हिन्दी और अंग्रेजी में मिलती है। इसे 

| मैंगवाने के लिए इस कूपन के साथ १५ पैसे के टिकट | 

(डाक-खच के वास्ते) इस पते पर भेजिए: मैनसे डेण्टल | 

एडवाइज्ञरी ब्यूरो, पोस्ट बैग नं. १००३१, बम्बई-२, | 

| 

| 
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दर्शनीय छपाई के लिए 
ओ०पी०एस ० 


मेष लिथो 
व 


ग्लेजड आफसेट कागज़ 


उत्तम रंगीन व साफ छपाई के लिए समी मुद्रक ओण्पी०एम० मैप लिथो व 
ग्लेजड आफसेट कागज़ चुनते हैं क्योंकि ये कागज बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं। 


भारत के सबसे बड़े कागज़-निर्माता होने के साथ ही ओो रियेन्ट पेपर मिड्ल 
सबसे सुन्दर कागज़ भी बनाता है, क्योंकि इन कागज़ों का उत्पादन ज्राधुनिकतम 
मशीनों द्वारा व दक्ष कारीगरों के देखरेख में होता है। शोधनागार के कठोर _ 
रक्षण व क्वालिटी कन्ट्रोल की व्यवस्थाशरों के कारण इन कागज़ों की उत्कृच्ता 


be १ 





भोरियन्ट पेपर मिल्स लि० 


भोर मलाई ग और मलाई, म०प्र० 
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A ९ 'कुसुम ओर प्रसाद' मार्का वनस्पति 


$ मेससं कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 
य | 
९ ९ ब्रेबोने रोड ' 
र कलकत्ता-१ | 
) परुषर में प्रिय कुसुम के | 
| 
| 
( 
| 
( 
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टैक्सी में, कार की सवारी कर रहे हों या लॉरो की, डियों 
| Di बाईसिकत, यह टावर कॉउं है जो आपको सुगमदा तम्रा बा रः के 
i सुरक्षा के साथ तेज़ी ये आगे ले लाठ! है। सभी टायर -निर्माताओं ठायरो 
१ एक सर ये कहा है कि येन्चुरी रेयॉन ट!यर-कॉर्ड दुनिया के वेहत्तरीन 
रब-डॉड का मुकावला करता हे। हलके या गारी, किसी भी तरह फे काम रोन्चरी रेयान 
३ रों के तिये सेन्चुरी रेयॉन के टायर-कॉर्ड का इस्तेमाल होता है। न 
रार में टायरो को माँग जिस तेज़ी से वदतो जा रही है उसको ध्यान में 
रखकर सेन्चुरी रेयॉन ने टायर-कार्ड के अपने उत्पादन को दुगुना कर 
दिया है! जहाँ पहले २३ लास किलोग्राम ठायर-कॉर्ड का उत्पादन किया 
जाता था, वहाँ अब १६ लाख किलोग्राम टायर-कोंडं का उत्पादन किया 
। द्रते'तगा है । हिन्दुस्तान में वननेवाले ५० फ़ो सदो टायरों का निर्माण इसी 
टायर-कांडं से होता है। अब जव कभी आप किसी गाड़ी पर सवार हाँ : सेन्चरी ~ 
तो याद रसें कि आप सवार हैं-सेन्चुरी रेयॉन टायर-कॉर्ड पर न्च्रा रयान 
इंडस्ट्री हाउस, चर्चगेट रिकठमेझन 
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हि... 
केन्द्रीय हिंदी निवेशाळग 
(शिक्षा मंत्रालय ) 

गांधी शताब्दी के उपलक्ष में प्रकाशित होने वाले काव्य-संग्रह के लिए विभिन्न 
मारतोय भाषाओं की ऐसी कविताएं आमंत्रित की जातो हूं, जो या तो गांधीजी 
के संबंध में रची गई हों अथवा गांधी विचारधारा से प्रेरित हा । कविताएं १५ मई 
९६९ तक नीचे लिखे पाते पर भेजी जा सकती हैं । प्रत्येक कविता के साथ उसका 
हिन्दों अथवा अंग्रेजी अनुवाद भेजना अनिवार्य ह । साथ हा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 
अनमोदित परिवर्धित देवनागरी के अनुसार प्रत्येक कविता का देवनागरी लिण 
तरण भेजना भो अनिवार्य है । परिवधित देवनागरी चाट निदेशालय से निःशक्त 
प्राप्त किया जा सकता है । रचनाओं के साथ कवि का संक्षिप्त जोवन-वृत्तं ओर 
पासपोर्ट साइज का एक चित्र भो भेजना चाहिए । स्वीकृत कविताओं पर निर्षा 

रित दरों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जायगा । 

केन्द्रोय हिंन्दी निदेशालय, (शिक्षा मंत्रालय), वेस्ट ब्लाक ७, 
. रामकृषणपुरम्‌, नई दिल्लो-२२. 

हू० (ए० चं्द्रहासन) निदेशक 
डी एवी पो ६८/६७५ 


नवनीत में 
विज्ञापन 


की हुई 
वस्तुएं 
खरीदे । 
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दि इंडियन स्पेल्टिंग ऐंड रशिफाडाबरा 


कृपन लि पटडठ 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को-सफ बना 
एस० जी० आइरन क॑ कास्टिंग - 
सा, पीतल, गनमेटल तथा लौहेतर धातुओं तथा इस्पात उहा र हि 
का स्थान ले सकते हें। 
सेलिएबल आइरन क 
"नेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का a क होता 
पप जो. आयरन ओर मेलिएबल आइरन के कार्गो. अ इ होता है। 
म सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायक्त होते है, उतत 0 
सपक कोजिये 
| लेन, ठाणा 
ड फेरस फाउंड्रो, पंचपाखाडी, पहला पोखरन 
उच मणी कव सच दत के लिएडळ हेपर-हेड का कह कीजिये 
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फारगो मेंटल प्राडक्टस | 
8. » सर्नोदय भुनन, ३८/४०, भादश कॉलनी, | 
सिथर गाईन के पास, मान्ठाड (पश्चिम) रम्बई-६४ (९8) 6 


Phir, nnn i DSR 3 PVs LN Lp De Fer १ ७5७ 


गर्मियों का एक ही पेय 
जो प्यास बुझाता है 
म थकान दूर करता है 


८ 
4६ 
ई 
9 



















भ्रस्तुत हे--- 
एक अद्भुत परिधान 


शत्र 
(०४८९॥/.० 
२७० 
कॉटसेल ओ 
सुती ऋपड़ों में उत्कृष्टता का परिचायक 


तथा व्लॅण्ड के सभी गुणों से सम्पन्न 


शरबत सौंदर्य से युक्त 'सेन्चुराइज्ड? कॉटसेल ही खरी दिय! इसमें स्रवद नदीं पडती तथा 
दिनभर ठाज़गी एवं स्वच्छृता बनाये रखता दे! बार-बार धोने पर भी “वारा-गन-वेयर' वज्ध 'कॉटसेल' कौ 
चमक पढ़ती ही जाती हे। शानदार मन्मोहक रंगों तथा भाकर्षक ठिज़ाइनों युक्त 'कॉट्सेल जाप के 
व्यपितित्य में भधिके नित्रार लाता दे * 





बड232 8 3 ० जब 73 





. 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr So झह. 


5 3 च हर Mer थी को. ६२ . ० 7 >% कु 


७० ~ 


Sn MIT EY EV EI ७ ७» TD Seo TS आला CP, rad ine hE SI i. a, HE अ oN की 8... की जज आहो... शते प या STUNDEN’ br SIN Nes a नदि Se 2. 2५ 








"GAN #च्वरमकछ 2००२००७ बगणणय JO "Ot ON ०७०३७ "8559 ”०३७ 9९८००७ ३४०७ "७२६७७ ६४ ६७७१०) ७७०००७३ 





INTERPUB ६ का 


33] 0099$3.).)7 
33-20 १0७३ ` 


y eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized b 


SUOY JolupdoleL - ध्भण Bujeolidng » suoqqiy JoyiModAL- 5790९ ००१॥४७७ ०५॥२००३६ 


O3LINIT (VIGNI) 


a) 














पाठकों से 


अक्टूबर १९६६ में हमने विवश होकर 
नवनीत' का मूल्य बढ़ाया था। पिछले दो वर्षों में 
्यूर्जाप्रट की कीमतें और डाक की दरें इतनी बढ़ 
गयी हें कि 'नवनीत' के मूल्य में पुन: थोड़ी 
वृद्धि करना आवश्यक हो गया हे । स्थायी 
ग्राहकों की भेजी जाने वाली प्रतियो पर डाक. 
का खर्च काफी ज्यादा पड़ता हे । इसलिए 'नव- 
नीत' का मूल्य जन १९६९ के अंक से इस 
प्रकार कर दिया गया हे 


एक प्रति का मूल्य रु० १.३० 
एक वर्ष का चंदा रू० १४.०० 
दो वर्ष का चंदा रु० २५.०० 
तोन वषं का चंदा रु० ३५.०० 


हमें विश्‍वास हे कि आप इस अत्यल्प मूल्यवृद्धि 
को सहृदयतापुर्वक स्वीकार करेंगे और 'नवनीत | 

को अपना स्नेहपूर्ण संरक्षण पूर्ववत देते रहेंगे । 

= संचालक, नवनीत हिंन्दी डाइजेस्ट 
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नवनीत 
[हिन्दी डाङजेस्ठ] 


। ` वर्षं १८ मई १९६९ अंक ५ 


















3 |] 
! इस अंक में 
१७ सच्चा संत 
| ge 9 मरीना Bot 
! बीगोपाल नेवटिया | 
० | सतदास 
| । २० प्रभु भंजन भवभीर 
हि [कान विद्यालंकार | स्वामी श्रद्धानंद 
h सपादक । .२१ पुरखों की थाती 
हि पारायण दत्त महाभारत से 
सहकारी । २२ नींव के पत्थर 
| परमेश श्रीवास्तव | ड्वाइट आइजनहोवर 
| गिरिजाशंकर त्रिवेदी । २४ आंशिक आत्मनिवेदन 
| सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
| सञ्जाकार । डा० सर्वपल्ली रा कू 
|  ठाकोर राणा । २९ विश्वव्यापी रीडर्स डाइजेस्ट | 
|| : | “£ 
| प्रबघ-संचालक T सुखबीर १.१ - 
| भवेघ-संचालक सु ङो 
| हरिप्रसाद नेवटिया | २९ स्वरों को ह ग 
| f विज्ञापन रo ५ ही : 
| आस्यापक ` ४० नघर माग 
१ मह्न महेता i 3 र 
ह ब सुब्बुल॒क्ष्मी अ 
| । ४३ पंखों वाले इंस्पेक्टर | 
| येनोनी मुस्लिति | 
। ४५ परमाण बम हम भो बना सकत हू ड 
ं प्रो० सुब्रह्मप्यन्‌ स्वामी | 
9; | र 
आए । ४८ पत्र और परामश है 
| ३8७६7 ORE i (चु 
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४९ घर में ही चिड़िया-घर अजय कुमार | 
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हार के नूतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान का प्रतिनिधि मासिक 
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सप्पा सत 

एक राजा ने विज्ञापन किया कि मुझे गुर चाहिये । 
योग्यता यह रखी कि जिसका कंपाउंड सबसे बड़ा 
होगा, वही मेरा गुरु होगा । बहुत-से साधु-संन्यासी, 
महात्मा आये; बड़े-बड़े ज्ञानी और जटाधारी पघारे। 
चेहरे देखकर राजा ने उनमें से पांच को पसंद किया 
और उसने उनसे कहा कि नगर के बाहर जो मंदान 
है, आप लोग एक सप्ताह में वहां पर अपना-अपना 
कंपाउंड बनवा लें । जितनी भी इंट, पत्थर, सीमेंट 
चाहिये, मिलेगी । जिसका कंपाउंड सबसे बड़ा होगा, 
वही मेरा गुरु बनेगा । प्रत्येक ने अपनी शक्ति और 
बुद्धि के अनसार जमीन नाप ली । तेजी से काम शुरू | 
हो गया । परंतु उनमें से एक चुप-चाप जाकर पेड़ के ह 
नीचे बैठ गया। राजा ने पूछा- क्या आपको कपा- र 
उंड नहीं बनवाना है ?”' उत्तर मिला- मेरे कंपाउंड 
की दीवारें तो वहां हे, जहां घरती-आकाश मिळत हें । 5 
राजा ने उसे अपना गुरु बना लिया। जिसका कोई 
कंपाउंड नहीं, वही सच्चा संत है। -दाठा धर्माधिकारी 
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संतदास 


आर में संत ज्ञानेश्‍वर की कंदरा में 
निवृत्तिनाथ, सोपान, ज्ञानश्वर, 
मक्ताबाई, गोरा, चोखामेला और नामदेव 
आदि संत भक्ति एवं ज्ञान की चर्चा के सुख- 
संवाद में लीन थे । इनमें संत गोरा सबसे 
वयोवृद्ध थे । व्यवसाय से वे कुम्हार थे । 
चर्चा के वीच ज्ञानेश्‍वर ने विनोद में 
गोरा से कहा-“चाचा ! घड़ों की आपको 
अच्छी पहचान है । सो यहां जितने घड़े जमा 
हें, उन्हें जरा टकोरकर परखिये और: वता- 
इये कि उनमें कोई कच्चा तो नहीं ! ” 
“अच्छी बात है, ” कहकर गोरा ने अपनी 
थापी उठा ली ओर लगे वहां बैठ सभी संतों 
के सिर पर एक-एक करके प्रहार करने । 
सभी के सिर पर काफी जोर का वार पड़ा; 
पर किसी ने भी चूं तक न की । एक ही 
अपवाद थे; और वे थे नामदेव । जब उनके 
सिर पर थापी पड़ी, तो उनके मुंह से “हाय 


c र. जज | निकली और वे किचित रोष में बोळे-- 


चाचा, आप यह सब क्या कर रहे हें ? 


“> कितनी जोर से मार दिया आपने मुझे ! 


क्या अतिथि-सत्कार की यही रीति है?” 
नामदेव के रोष-मरे उदगार सुनकर सभी 


2: ले ` सत मुस्करा दिये और मुक्ताबाई बोलीं- 
ts. नवनीत १८ 
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“गोरा चाचा, यह घडा कच्चा दिखता है 














और उनकी वात पर!सबकी हंसी फट जो 
नामदेव क्रोध में तमतमा उठ बोर र 
से उठकर सीधे पंढरपुर चले आये बोर 
भगवान पांडरंग के पास जाकर सारी 
कह सुनायी । 
भगवान पांडरंग ने उत्तरदिया-॥॥| 
देव ! मक्तावाई ने गलत तो नहीं ह 
“गरूत नहीं कहा है?” नामदेव गर 
तुनककर पूछा- हे देव, मे 
भक्ति करता हुं कि आप मुझसे 
तक करते हें । तो भी क्या में ईश्‍्वरीब | 
के मामले में कच्चा घडा ही हू < 
“हां नामदेव! कोई मनुष्य चाह | 
ही बड़ा भक्त हो, योगी है! _. 
कितनी ही सिद्धियां प्राप्त हों, च | 
इष्टदेव उससे प्रत्यक्ष बातें कती | | 
भी उतने मात्र से वह कमी | 
नहीं सिद्ध होता ।' च 
“क्या कहते हैं प्रभो * । | 
ज्ञान की प्राप्ति के लिएं व्याकर i 
“उसके लिए गुर i 
जाकर उसका अनुग्रह प्राप्त " ह 
“अच्छा! एसा सद्गु मुझे 
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ही किसी ऐसे सद्गुरु से मेरी भेंट 
क | 
अच्छी बात है । में जहां कहू, वहा तुम 
) | आंवढ्या नागनाथ नामक गांव म॑ 
| बोवा खेचर नाम का एक परम ज्ञानी पुरुष 
इता है । जाकर उससे मिलो । वह तुम्ह 
| जन का अनुभव करायंगा । 
| | पंडुरंगके कथनानुसार नामदेव आंवढया 
| तनाथ पहुंचे । पूछ-ताछ करने पर पता 
बहा कि विसोबा खंचर 
गव के शिवालय में है । 
बहां गये और 
बहुत आइचयंजनक 
देखा । 
मंदिर के गभंगह में 
३७ पे गित देह वाळा 
क वृद्ध पुरुष सोया पड़ा 
। उसने अपने दोनों 
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! हा मेरे गुरु? ये तो शिवजी की पिडी 
पोचते हुए पर रखकर मस्त पडे हे?” 
द्र के नामदेव आगे बढ और उस 
न पह प महाराज ! आप शिवजी 
६६... पर रखकर क्यों सो रहे हें ? 


BN. 


$ सोछकर नामदेव को देखा 
कध माई, मेरे हाथ-पैर एक- 
हिलाने-इलाने की 
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संत नामदेव 
वह तो अखिल विश्‍व म व्याप्त है; समस्त _ 


१९ 


भी शक्ति शेष नहीं रह गयी है। तुम्हीं कृपा 
करके मेरे पेर उठाकर जरा शिव-पिंडी से 
परे रख दो ।” 

नामदेव ने उसके कथनानुसार दोनों पर 
पकड़कर बगल में कर दिये। पर आरचये! 
उन्होंने देखा कि वृद्ध के पे रों के नीचे शिवजी 
की एक और पिंडी है । उन्होंने वृद्ध के पेरों 
को पुन: सरकाया, तो वहां उन्हे तीसरी पिडी 
दृष्टिगोचर हुई । नामदेव ने बंडी कोशिश 
की; कितु वे जहां भी वृद्ध 
के पे र रखते, नीचे शिवजी 
की पिंडी दिखाई देती । 

नामदेव इससे चौके 
और इस प्रकरण की 
विलक्षणता देखकर उस 
वृद्ध के चरण पकड़ लिये । 
वह वृद्ध ही विसोबा 
खेचर थे । उन्होंने नाम- 
देव पर अनुग्रह किया 
और उपदेश दिया कि 
ईर्वर किसी एक सगुण 
मति में ही नहीं रहता, 


चराचर जगत्‌ ईस्वरस्वरूप है। _ 
इस उपदेश के अनंतर सर्वभूत परमेश्‍वर 


मय है, यह साव नामदेव की रग-रगमसमा | | 


गया । एक दित नामदेव भोजन कर रह थे। 


इतने में एक कुत्ता आया और उनकी पत्त. 
में से रोटी लेकर भाग निकका पर नाम 


देव को तो कृत्ता कुत्ता नहीं, ईश्वर दिख 
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वह चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े-,अरे, इतनी व्यापक और अथाह बा गो है| 
वह सूखी रोटी तुम कैसे खाओगे ? प्रभो, समस्त विश्‍व को प्रेमालिगन में वांबने छो 
यह घी लो और इसमें डूबोकर खाओ ! '' नामदेव ने बाद में भारत-यात्रा ह| 

इस प्रकार नामदेव पूर्णावस्था को प्राप्त भ्रमण करते-करते वे पंजाव गये और क 
संत बने । विट्ठल की भक्ति वे पूर्ववत्‌ करते लगभग वीस वर्ष रहे । सिक्ख घम परज 
रहे ; परतु विट्ठल केवल एक मृति मे ही काफी प्रभाव पड़ा। गुरु ग्रंथसाहव' में सके 
सीमित नहीं है, सकळ विश्व विट्ठळ का ६१ पद्य हें। सिक्खों में एक नामदेव शि 
व्यक्त रूप है, यह भाव उनके रोम-रोम से संप्रदाय है, जिसके अनुयायी अपने ह|| 
फूटने लगा । सगुण मृति की उनकी प्रीति 'नामवंसी' कहते हें। अनुवाद: श्र 













प्रभ मंजन अवमीर | 
पितत दिन-मर पुलिस अफसर का कतंव्य-पालन करते. हुए अपराधियों को गि. 
फ्तार करते और पुलिस डायरी तैयार करने के.पीछे, रात को अपराधी बोर | 
यादी, थानेदार और जमादार, सिपाही और खलासी सबको एक आसन पर वण | 
तुलसी रामायण की कथा सुनाते थे। और कभी-कभी यह कथा मुकदमा साफ़ क| 
साधन भी वन जाती थी । । 
एक रात पिताजी बलिया में अपने नित्य-नियम के अनुसार रामायण कीक 
कह रहे थे । मेरी उपस्थिति में, पुलिस वालों और मुहल्ले वालों के अतिसितं ए] 
मुकहमे की आसामियां भी बेठी हुई थीं । प्रसंग भगवान रामचंद्रजी की क्षमा षी. | 
गया और पिताजी ने सिद्ध किया कि यदि मनुष्य अपने पाप को स्वीकार कर हैं तो 
बढ़कर कोई प्रायरिचित्त नहीं । भगवान शरणागत को कमी नहीं त्यागते। चस 
हुए अभियुक्तों में से एक लंबा, दृढ़ांग पुरुष दोनों हाथ बांध, पिताजी के सामग 5 | 
हुआ साष्टांग लेट गया : ५ 
८ आह ख सुन आयो प्रभु भंजन भवभीर । 

. ताह-नाह आरत-हरन सरन-सुखद रघुवीर ॥ | 
पिताजी ने खड़े होकर उसे भूमि पर से उठा लिया और कहा-“गुझ मर kt | 
पाप क्या चढ़ाते हो ! ” उत्तर मिला-“भगवान, “रामतें अधिक राम कर _ की. 
आपकी शरण में आया हूं सारी कहानी सुन लो । ” उसने फिर चोरी १: | 
को मान छिया और जव उसका इकबाल” लिखकर उसके हस्ताक्षर करागे /॥| 
मुख की कांति वर्णन की सीमा को उल्लंघन कर गयी थी । स्वामी”. 


- "५ 


| 
, 


kh 


= ` 
~ 


६. 
5 FI 
वि gr®> च F, 
क क 


क ह, 
2. * म 


ण. RE NN 





ठुथ्य्वों की आती 


| वरं कृपशताद वापी बर वापीशतात्‌ क्रतुः । 

| वरं ऋतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पुत्रशताद्‌ वरम्‌ ॥ 
. * -सौ कुंओं से एक वोवड़ी अच्छी; सौ वावड़ियों से एक यज्ञ अच्छा; सौ यज्ञों से 
' एक पुत्र अच्छा; और सौ पुत्रों से सत्य अच्छा । 

|| अञ्वमेधसह्न तु सत्यं च तुलघा घृतम्‌ । 

| अइवमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 

| -तराज के एक पलड़े पर हजार अर्वमेघों को और दूसरे पलड़े पर सत्य को रखकर 

गेला जाये, तो सत्य हजार अश्वमेधो से भी भारी निकलेगा । 


सवंवेदाधिगमनं सर्वतीर्थावगाहनम्‌ । 
| सत्यं च वचनं राजन्‌ समं वा स्यात्‌ न वा समम्‌ ॥ 
| मस्त वेदों का अध्ययन और समस्त पुण्यतीथो का स्नान, एक सत्य-वचन के _ 
| पपवर है, या शायद उसके मी बराबर नहीं है। 
EF नास्ति सत्यसमो घर्मो न सत्याद्‌ विद्यत परम्‌ । 
; नहि तीव्रवरं किञ्चिद अनतादिह विद्यते ॥ 


ससत्य के बरावर घमं नहीं, सत्य से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ नहीं; और असत्य से बढ़कर 
पोर कुछ नहीं । ह ह 


है राजन सत्यं परं ब्रह्म सत्यं च समधः परः 
| सा त्याजीः समघं राजन्‌ सत्यं संगतमस्तु ते ॥ 


है राजन, सत्य तो परब्रह्म है, सत्य शुभ घड़ी है। शुभ घड़ी को मत छोड़ो । सत्य 
हास सायी हो ज्र -महाभारत के से 













स्वर्गीय ड्वाइट डी० आइजनहोवर 





3... व्यति का कर्म-जीवन मानो एक मकान है-आजीवन रहने का घर, जो उसके भ 
और वचनों, मूछों और उपलब्धियों से निरंतर वर्षों तक वनता रहता है। 
एक दिन ऐसा आता है, जब आखिरी पत्थर बड़ी मजबूती से जड़ दिया जाता है 
उस घर का मालिक चिर-विश्राम के लिए वहां लेट जाता है । 
यह्‌ मकान कच्चा नहीं, बल्कि मजबूत हो; तुच्छ नहीं, बल्कि भव्य हो 
नहीं, बल्कि उपयोगी हो-इसके लिए आवश्यक है कि इसकी नींव पक्की हो और म 
. जमीन पर हो | | 
' __ मुञे वाइवल का वह दो घरों वाला दृष्टांत याद आ जाता है । एक घर बई i 
८ पीवपरवनाथा, दूसरा घर मजबत चट्टान पर । जब इन घरों को आंधी और वाढ i 
क. ला; तो बालू की नींव पर वना घर तो ढह और बह गया, मगर चट्टान की in 
ro प और लहरों के थपेड़ों के बीच भी डटा रहा । परिमा प | 
व गक टरी नींव की रीढ़ है चरित्र-एक एसा शब्द, जिसकी प a र 
चरित्र के कुछ तत्त्वों का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न में करूगा हा 
चीज है-सत्यनिष्ठा, और उसे स्थायी और उजागर रखने की प 
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नींव का दूसरा पत्थर है-महत्त्वाकांक्षा । और में महत्त्वाकांक्षा की तुलना भोजन 
मं पडे नमक से करता हूं । नमक बहुत कम हुआ, तो मोजन में आनंद और स्वाद नहीं 
आता; बहुत ज्यादा पड़ गया, तो भोजन गळे नहीं उतरता । ह 

फिर आती है-परिश्रम करने की क्षमता । और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है 
क अपने काम से प्यार करने वाळा और अपने कतंव्य का पालन करने वाला व्यक्ति सुखी 

और रचनात्मक दृष्टि वांला जीव होता है । 

 तींवकाएक और पत्थर है-वफादारी । इसके विना कोई गहरी मित्रता नहीं पा 
| सकता । और अगर जीवन का घर मित्रों से सूना हो, तो वह घर नहीं, महज दरो-दीवार 
` नाढांचा होगा । राष्ट्र के प्रतिं वफादारी ही देशभक्ति है । 
और अगली चीज है-समझदारी, अर्थात्‌ तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने और संकट 
| हेबीच मी शांतिपूर्वक तथ्यों का सही मूल्यांकन करने की क्षमता । 
और भी कई छोटे-बड़े पत्थर चरित्र की नींव में हें, जिनका आपस में गहरा संबंध 
| है जेसे-नैतिक बुद्धि, शराफत और आत्मसम्मान । 
' और अंततः आवश्यक है-नैतिक साहस, अर्थात्‌ जिसे आप अपने अध्ययन, चितन 
, बौर व्यावहारिक बुद्धि के आधार पर उचित मान चुके हों, उसके लिए अड़ने और लड़ते 
 बीतत्परता। नैतिक साहस में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तो शामिल हैं; पर हेकडी, 
| बहृम्मन्यता और दंभ नहीं । अनुवाद : प० श्रीवास्तव 


X 
मास-भ्राबेंष्य 


इस्रायल आज चीन के अलावा सबसे अधिक युद्धोत्सुक देश है; पर उसने दो जन- 
की उपेक्षा करके ७१ वर्षीया गोल्डा मेयर को प्रधान मंत्री चुना है । विश्‍व की इस 
राजनीतिज्ञ नारी का परिचय जून ६९ के नवनीत में पढ़िये । | 
| _ टाकवि भास के लघु नाटक सध्यम-व्यायोग का कथासार तथा अविन शा की 
“पी व्यंग्यकथा 'हरे रंग को स्त्री' मी इस अंक में पढ़ें! हे 
केया भूकंपों का नदी-बांघों से कोई संबंध है ? 'भूकंप और बांध' में इस विषय की 
१ 'हवपुण जानकारी दी गयी है । 
E. विशिष्ट लेख : सुमेरु-दर्शन-स्वामी रामतीथं; कविता का प्रथम उत्मेष-पोब्छो 
| सत्य ति के बिना ही-श्रीमन्नारायण; मारत के असली अल्पसंख्यक-श्रीप्रकाश; 
| ` `नि चुनौती-गोविद रत्नाकर; लड़ाई के बीच पढ़ाई-एरिक पार्सल 


ग्र 
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डा० सर्वपल्ळीं राधाकृष्णन्‌ 


La 


भी आदमी की रामकहानी, अगर 
वह सच्चाई से लिखी गयी हो,तो उसमें 
दूसरों कों अवश्य दिलचस्पी होती है । रंग- 
मंच चाहे कितना छोटा हो, भूमिका चाहे 
कितनी नगण्य हो, फिर भी व्यक्ति के भाग्य 
को गढ़ने वाले संयोगों और परिस्थितियों का 


तथा मानवीय आकांक्षाओं और आदर्शो का | 


घात-प्रतिघात साथी मानवों को अवदय ही 
कुछ-न-कुछ दिलचस्प लगता है। 

_ परंतु आत्मवृत्तात्मक लेखन सबसे नाजुक 
लेखन होता है । हम अपने कर्म और कुकर्म 
सबके सामने स्वीकार नहीं करना चाहते । 
हम अपनी विफलताओं की अपेक्षा अपनी 
सफरुताएं, अपनी हानि से बढ़कर उप- 








) लब्धियां दूसरों को दिखाना पसंद करते हें। नहीं कह सकता कि ददांनशास्त्र का ' 
है रावटं ब्राउनिग ने कहा है कि क्षुद्र-से-क्रुद्द में इसलिए वना किबचपन सेंही | 
i मानव के जीवन भी ~ था! [i | 
9 ह वन के भी दो पहलू होते हे- को आराघना का ब्रत ले ल्या द्ग | 
_ (50 हमारे दो मुखडेहोतेहे-एक सामान्य डिल्दी ने कहा है-“जीवन ए | 
नवनीत | कः हि 
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जीवन में, दूसरा दुनिया के लिए अपने वो | 
में लिखते समय । हमारे बारे में डूपरों | 
जो कल्पना है, उसके सहारे हम एककात | 
निक जीवन जीना चाहते हें । जो कुछ ह। 
नहीं हें, वैसा अपने को दिखाने का ल | 
हम करते हें । जज 
निम स |. 


| 


आ ओ मे 

कुछ लोग बहुत जल्दी ही 
लेते हे कि उन्हें क्या बनना है और उसरी 
तक पहुंचने के लिए जीवन कब | 
वर्षों से ही आयोजन शुरू कर देते : ह 
यह पता लगा लेते हें कि जीवन ps | 
करना चाहते हैं, और पूरी शमित र्ब 
उसके लिए प्रयत्न करते हैं । पर 
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गय पट है, संयोग, भाग्य और चरित्र के 
से बना हुआ पट ।” दशनशास्त्र मेरे 
अध्ययन का विषय जो वना-क्या यह मेरे 
भाग का अंग था? क्‍या यह मेरे चरित्र का 
परिणाम था ? या निरा संयोग था ? 
जब सत्रह साल की उम्र में में मद्रास 
क्रिदिवियन कालेज का छात्र था और इसका 
निर्णय नहीं कर पा रहा था कि गणित, 
भौतिकी, जीवशास्त्र, दर्शन और इतिहास 
। इन पांच ऐच्छिक विषयों में से कौन-सा 
चुत, तो मेरे एक रिश्तेदार ने, जो उसी साल 
| जातक हुए थे, दर्शनशास्त्र की अपनी पाठ्य 
| पसक मुझे दे दीं-जी० एफ० स्टाउट की 
, मुल आफ साइकोलाजी, जे० वेल्टन 
की लाजिक' (दो खंड) और जे० एस० 
| पकेजी की 'मैन्युअळ आफ एथिक्स! | और 
इपषटनान मेरी भावी अभिरुचि का निर्णय 
/ कर दिया । 
| योदेखंतो यह निरा संयोग था । लेकिन 
| बब म संयोगों की उस छांखला पर दृष्टि 
| र्ता हू, जिसने मेरे जीवन को गढ़ा और 
| वन तो मुझे विश्वास होने लगता है 
| १ मे जो कुछ आपाततः दिखाई देता 
; उससे अधिक गहरी कोई चीज अवश्य 
ह ल भौतिक कार्य-कारणों की शृंखला 
निनी है। संयोग वास्तविकता की बाहरी 
सहत 
न अतीत होती है; लेकिन भीतर गह- 
| ४५ हसरी शक्तियां सक्रिय रहती हें । 
पदि ब्रह्मांड 
सप्राण है, यदि वह आत्मिक 
है, तो कोई भी वस्तु नितांत 
नही हो सकती । 
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जब दर्शनशास्त्र का अध्ययन मेरे जीवन 
का कार्य बन गया, तो में एसे क्षेत्र में पहुंच 
गया, जिसने इन सब वर्षों में मुझे वौद्धिक 
और आत्मिक पोषण दिया है । दार्शनिक 
की मेरी कल्पना कुछ अंशों में माक्सं की 
कल्पना के समान है । माक्स ने अपने सुवि- 
ख्यात 'थीसिस आत फ्यूएरबाख में घोषित 
किया है कि अब तक दर्शनशास्त्र जीवन की 
व्याख्या करने में लगा रहा; अब समय आ 
गया है कि वह जीवन को बदलने म॑ लग 
जाये । दर्शनशास्त्र स॒जनात्मक कार्य करने 
के लिए प्रतिबद्ध है । यद्यपि एक दृष्टिसे 
दर्शनशास्त्र आत्मा की एकाकी तीर्थयात्रा 
है; कितु दूसरे अर्थ में वह जीवन का स्वमाव- 
सिद्ध कायं भी है । 
जीवन' के प्रथम आर्ठ वर्ष (१८८८ 
१८९६) मैंने दक्षिण भारत के एक छोटे-से 
तिरुत्तणी में बिताये, जो एक प्रमुख 


तीर्थस्थान है । मेरे माता-पिता परपरागत | 
अथो में घामिक व्यक्ति थे। बारह वर्षे तक . 
हिन्दी डाइजेस्ट . 
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मेरी पढ़ाई ईसाई मिशनरी स्कूलों में हुई । 
इस प्रकार मेरा पालन-पोषण ऐसे वाता- 
वरण में हुआ, जिसमें अदृश्य सत्ता उक 
जीवंत वास्तविकता थी। विज्ञान अथवा इति- 
हास के बजाय धर्म के नुक्ते से दशन के प्रश्‍ना 


को देखने की मेरी प्रवृत्ति इसी आरंभिक 
शिक्षा के कारण वनी । दशनशास्त्र-को में 
तक और ज्ञान-मीमांसा तक ही सीमित नहीं 


> रख पाया । 


जो खतरा शेष सब पेशों में है, वह दशेन- 
शास्त्र में मी है। और वह खतरा यह है कि 
आलस्य और जडता के कारण, वंधे-बंधाये 
ढर पर सोचने के कारण, हम समस्याओं के 
वने-वनाये समाघानों को स्वीकार कर लेते 
हैं और अपना 
काम॒ यंत्रवत्‌ 
करने लगते हे । 
जव हम बने- 
बनाये सिद्धांतों 
को अपना लेते हें 
और किसी एक 
चितन-प्र णा ली 
को सवथा परि- 
पुण मानने लगते 
हें, तो सच्ची 
जिज्ञासा-वृत्ति 
खो वेठते हूँ। 
प्रचलित मान्य- 
ताओं के प्रति बे- 
चनी की भावना 
के बिना सच्ची 
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दार्शनिक अवस्था हो ही नहीं | | 
हम संदेह करने की शक्ति गंवा बैर है 
हम कभी दाशेनिक चितन की मनकी 
पहुंच ही नहीं सकते । ह्वाइरहेड का ; 
कथन कि “जीवन, ब्रह्मांड की पुनरा 
शीळ यांन्रिकता के विरुद्ध आक्रमण है| 
दार्शनिक जीवन के वारे में भी सत्व है। | 

जब हम किसी भी तत्त्वज्ञानी को | 
मान लेते हैं और उसकी पुस्तक को बेख| 
मानते हूँ, उसके उपदेशों को सिद्धांत गै) 
भाष्य समेत परिपूर्ण घमं मान ले हेग 
इस तरह हम एक संप्रदाय की आति 
मंडली के सदस्य तो हो जाते हें, मगर | 
गुरु के विचारों का विवेचनात्मक ज्ञानपर 
करने के लिए आवश्यक खुला दिमाग| 


नहीं रह जायेंगे । सच्चा गुर मा । 
गीता के श्रीकृष्ण की भांति होता है| 
अर्जुन को स्वयं सोचने और चह 
के अनुसार चलने की सलाह | 
इच्छसि तथा कुरु । क... 

तथापि त के मत को ऐसे os | 
सत्यों की कामना रहती है, | 
पर आश्रित हों और जिन पर आर 


क्क 


और जिन्हें बदलने या सुधारत _ | 
कता नहीं हो । हमारी यह द | 
होती है कि जीवन का कोई || 
























दका कोई पक्का मार्गदर्शक हो । संशय से 
ग्रस्त, थके-हारे मानस को आधिकारिक घम 
राहत और सोद्देश्यता को अनुभूति देता है। 
किन आप्तवचत के प्रति अत्यंत भक्तिभाव 
रखने वालों से हम बौद्धिक आलोचना की 
आशा नहीं कर सकते । 
यों भी मानव-जीवन में परंपरा का ठीक 
/ वही स्थान है, जो पशु-जीवन में सहजवृत्ति 
` (इन्स्टिवट) का है । हम सभी अपनी पर- 
पराओं में जनमे हें कुछ अंश तक परं- 
पराएं अपरिहायं हैं । अपने सांस्कृतिक पुरखों 
| को चुनने की हमें उतनी ही कम स्वतंत्रता 
. है, जितनी कि अपने शारीरिक पुरखों को 
चुनने की जब तक आदमी परंपरा के अन्‌- 
सार जीता है और सहज ही उसका पालन 
/ करता है, वह आस्था का, आस्तिकता का 
। जीवन जीता है। दर्शन की आवश्यकता 
| तोतब होती है, जब परंपरा में आस्था 
| डिंगजाये । 
` परपरा के विषय में अमरीकी अधिक 
प हे; क्योंकि न उनके पुरखे हें, 
प्राचीन पुण्यममि है । गेटे ने 
| ; | [ट ने एक छोटी 
0. 3. अमेरिका डू हैस्ट एस बेसर' में कहा 
| “हमारे बढ़ महाद्वीप की अपेक्षा तुम 
| जा नही है; खो हो । तुम्हारे यहां दूटे 
$ रे खली स्मृतियां और व्यथ 
| परपर टी सताते ।” लेकिन भारत 
| पेठा] इसलिए उ कर के क 
| कपात था। शुरू से ही मेरा 
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साई मिशनरी संस्थाओं के अध्यापकों 
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गांधीजी के साथ 


ने इस श्रद्धा से मुझे मुक्त कराकर उस प्राथ- 
मिक स्थिति में पहुंचा दिया, जिसमें समस्त 
दर्शन का जन्म होता है । ये लोग दर्शन के 
अध्यापक, टीकाकार, व्याख्याकार थे और 
ईसाई चितन और जीवन के पक्षघर थे, 
लेकिन सच्चे अर्थों में सत्य-शोबक नहीं थे। 
भारतीय चितन की आलोचनाओं द्वारा 
उन्होंने मेरी श्रद्धा को विचलित कर दिया 
और परंपरा के जित खंभों का मेंने सहारा 
ले रखा था, उन्हें हिला दिया । 

यों तो हिन्दू धमं जिन सैद्धांतिक आग्रहों 
से विमुक्त अनुभूतियों को और जिस मान- 
सिक अनुशासन को सत्य-शोधन का अनि- 
वार्यं साधन मानता है, वे कठोर तकशुद्ध 
रीति से प्रतिपादित किये गये हैं; और हिन्दू 
धर्म के गहरे अंतदंशंन, आधारभूत ध्यय 
और चिंतन-पद्धति आज भी हमारे लिए 
अथेवान्‌ हें । फिर भी अपने सुदीषे इतिहास 
में हिन्दू धम ने अनेक मनमाने और कोरे 
काल्पनिक सिद्धांत बटोर लिये हे, और हिन्दू 
घर्म आत्मा के स्वतंत्र जीवन को अवरुद्ध 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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करने वाळे बंघनों से भरा पडाहै। __ 
यों भी हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं 
जिसमें हम समस्त विश्‍व के चितन के उत्तरा- 
घिकारी वन गये हे । धर्मों एवं दर्शनों के 
बारे में हमने पर्याप्त ऐतिहासिक ज्ञान जुटा 
लिया है । हम जानते हैं कि हमसे पहल भी 
अनगिनत जातियों ने विश्व की प्रकृति और 
अस्तित्व के स्वरूप के विषय में सवाल उठाये 
हे और ऐसे उत्तर दिये हे, जिन्हें वे अंतिम 
आर निरपेक्ष मानती थीं। यदि हम ईमानदार 
हे, तो ऐसी निरपेक्षताओं की वहुलता ही 
हमें यह नहीं मानने देगी कि केवल हमारी 
निरपेक्षता सत्य है,शेष सब असत्य हें। इन 
परस्परऽविरोबी और स्पर्घाशील निरपेक्ष- 
ताओं से पाला पड़ने पर हम या तो परंपरा- 
वादी वन जाते हैं, या संदेहवादी । इस तरह 
में हिन्दू घमं का विवेचनात्मक अध्ययन करने 
के लिए विवश हो गया । 
क ॐ मऊ 
मेने अपना पेशेवर जीवन अप्रेल १९०९ 
में मद्रास के प्रेसिडेसी कालेज में दर्शन के 
अध्यापक के रूप में आरंभ किया । अगले 
सात वर्ष में वहां काम करता रहा । इस 
अरसे मे मने हिन्दू घमं के प्रमाण-ग्रंथ उप- 
निषद्‌, मगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्र पर शंकर, 
रामानुज, मध्व और निबार्क आदि प्रधान 
आचायों के भाष्य, बुद्ध के संवाद तथा हिन्दू, 
बौद्ध तथा जैन घमों के शास्त्र-ग्रंथ पढे । 
पाइचात्य विचारको में से प्लेटो, प्लाटिनस 
और कांट तया ब्रैडली एवं बगसां के लेखन 


ने मुझे बहुत प्रमावित किया । 


” » त्यात 


























अपने समय के महान भारतीय र 
और गांधी के साथ रूगभग तीस वप त 
मेरे बहुत मंत्रीपूर्ण संबंध रहें; औरमे बाज 
हूं कि उनका मेरे लिए कितना जवर 
महत्त्व था। 
, यद्यपि में प्राचीन और अर्वाचीन,पौरछ 
और पाइचात्य चितकों के विचारों बन 
प्रशंसक हूं, तथापि में नहीं कह सकता 
में किसी का पूर्ण अनुयायी हूं और कितो ३ | 
उपदेशों को पूर्णतया स्वीकार करता हुं।| 
मेरा यह आशय नहीं कि मेने दूसरों से सीने | 
से इन्कार किया है, या दूसरों से मे प्रमान | 
नहीं हुआ हूं । जिन्हें मेंने पढ़ा है, उनकी बृ | 
ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। परंतु गे | 
चिंतन किसी परंपरागत पद्धति का || 
गामी नहीं है । क्योंकि मेरे चितन का सो | 
दूसरा ही था और वह मेरे अनुभवों को जा 
था, जो कि कोरे स्वाध्याय और बधय 
से प्राप्त होने वाली वस्तु से भिन्न हैं। * 
मेरे अपने आत्मिक अनुभव से उपा है| 
निरी त्कप्रतिष्ठित उपपत्तियों से नही । | 
क के की ह | 
प्रत्येक व्याख्याकार अपनी पीढ़ी 
रुचता है । उसकी बुद्धिमत्ता इसी म | 
वह आने वाली पीढ़ी को अपना pe 
चुनने के लिए छोड़ दे । यदि वह अपनी त 
में चितन को जीवंत रखता है, उट 8. हँ 
अपने परिवर्तियों की सा 
और अपने युग की आक ह 
शक्ति उत्तर देने का यत्न करी है 


कृतकृत्य है । 








रीं डाइजेस्ट' आज संसार में सबसे 
ज्यादा छपने वाली पत्रिका है, जिसकी 

९९ महीने चौदह भाषाओं में, २ करोड़ 
हास प्रतियां छपती हे । इसके लग- 
गग तीस संस्करण निकलते हें, जिनमें एक- 
। र स्कूल और कालेज के विद्या- 
... के लिए होता है, और पांच संस्करण 
ह ग के लिए पांच भाषाओं में ब्रेल 
छे होते हे । पत्रिका सौ से ज्यादा 

| भ है, जिनमें से बीस देशों में यह 
4 बेहद, विकने वाळी पत्रिका मानी 


#, 


| ६९) 
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पञ्निका-प्रकाशन के इतिहास में करिश्मा 
कर दिखाया है । आखिर इतनी बड़ी सफ- 
लता का कारण क्या है ? क्‍यों यह इतनी 
लोकप्रिय हुई है ? 

'रीडसँ डाइजेस्ट' डीविट वेलेस नामक 
व्यक्ति के दिमाग का करिश्मा है, जिसने सन 
१९२२ में किसी से चार हजार डालर 
उधार लेकर इसका प्रकाशन शुरू किया 
था । डाइजेस्ट' निकालना वेळेस की बिल- 
कुल नयी सूझ थी । लेकिन उसकी सबसे 
बड़ी प्रतिभा इस बात में थी कि वह सामान्य 
लोगों की पसंद से पुरी तरह परिचित था । 


उसे पता था कि लोग केसी चीजें पढ़ने में 

कारमन कागल के लेख “दि जायंठ लिठळ मैगजीन (स्पेन, फरवरी 

पया जेम्स प्लेस्टेड बुड की पुस्तक “आफ लास्टिग इंटेरेस्ट' के आधार 
पर श्री सुखबीर ने तैयार किया है । 
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दिलचस्पी रखते हें । उसने औसत पाठक 
को सामने रखकर पत्रिका निकालने के वारे 
में सोचा था । 

आज भी 'डाइजेस्ट' के संपादकीय विभाग 
के कर्मचारी कहा करते हें कि जो रचना 
वैलेस को पसंद आती है, वह दो करोड़ 
अस्सी लाख पाठकों को भी पसंद आयेगी । 
पत्रिका की इतनी बड़ी लोकप्रियता का रहस्य 
उस संपादकीय दृष्टिकोण में है, जिसमें आज 
भी कोई विशेष परिवतंन नहीं हुआ है। 

वर्षों से कुछ विषय पत्रिका में एक ही रूप 
में चलते आ रहे हें-मानवीय दिलचस्पी 
वाले विषय-स्त्रियां, हास्य, प्रेरणा, साहसिक 
कारनामे, विज्ञान, नेतिकता, राजनीति, 
आत्मसुधार । वेळेस ने पहले ही अंक में 
यह घोषणा की थी कि 'डाइजेस्ट' में ऐसी 
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रचनाएं नहीं छापी जायेंगी, जो धोर. 
पाठकों को अपील करती हें 

संपादकीय नीति के अतिरिक्त 
जेस्ट की दूसरी चीजों में भी कोई 
परिवतन नहीं हुआ है । न उसका 
वदला है, न रंग-रूप, और न पह 
वर्षों म॑ उसकी कीमत ही घटायी या 
गयी । इसका खास फायदा हुआ है पन्न 
को वह अपनी जानी-पहचानी पत्रिका 
रही है:। नया अंक आन पर पाठकोंकोए 
होता है कि कौन-सा विषय कहां मिस 
डाइजेस्ट' पढ़ने की उन्हें जसे आदत 
गयी है; और आदतें आसानी से के 
नहीं हं । " 
डीविट वेळेस की एक बुनियादी 
यह थी कि आज तेज रफ्तार वाली र|. 
में लोग लंबे-चौडे लेख पढ़ना नहीं वाह » 
किसी विषय पर वे संक्षेप में जरूरी वा 
कारी पा लेना चाहते हैँ । सो उसने बु 
खुद अपने हाथ से लेखों की काट 
उन्हें संक्षिप्त रूप में लिखा । बाद म! 
का संक्षेप करना रीडर्स 
विशेष कला बन गया । 

यह काम इतनी मेहनत; 0 
कशता से किया जाता है किए | 
मेन्केन जैसे कड़ी नजर र | 

= "अ 

आलोचक ने कहा है तहीं देहा ह 
संक्षिप्त करने के कारण खराब 
पर में ऐसे दर्जनों लेख बता 
संक्षिप्त होने से ही पहल ह 
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सुंदर बन गये | 
को संक्षिप्त करते समय यह भी 
ख्वाजाता है कि उसकी माषा इतनी स्पष्ट 
र और चुस्त हो कि उसे साधारण पाठक मी 
बानी से समझ ले न वाक्य बहुत लब 
| त पैराग्राफ बहुत बड़े हों । पढ़ते समय 
ठक को दिमाग पर जोर न डालना पड़े । 
॥ उदो के शीर्षक छोटे, चस्त और दिलचस्प 
| + और उनके नीचे लेख के विषय में जो 
| छदो पंक्तियों की भूमिका दी जाये, वह 
॥ जनी औत्सुक्यवधंक हो कि पाठक लेख 
॥ एन के लिए लालायित हो उठ । 
| तन १९३३ से वेलेस ने “डाइजेस्ट' में 
लिक लेख भी देने शुरू किये, जो लेखकों 
| षष लप से लिखवाये जाते थे । इस तरह 
॥ है अपने मनपसंद विषयों पर ऐसे लेख 
करवा कर पाठकों तक पहुंचाता था 
आम पत्रिकाओ में नहीं मिलते थे । अगले 
पुढ से प्रत्येक अंक में एक पुस्तक का सार- 
देना शुरू किया गया, जिसे पाठकों ने 
पसंद किया। इस प्रकार संसार की 
पणं पुस्तकं संक्षिप्त रूप में पाठकों 
पहुचन गीं । 
| ही दिनों वेळेस को एक नयी बात 
|... है मौलिक लेख लिखवाकर उन्हे 
बोर से पहले दूसरी पत्रिकाओं को 
श्‌ र भोर उनमें छप जाने के बाद उन्हे 
| डाइजस्ट में छापता । आज 
म छपन वाली लगभग 


सन १९३० में डाइजस्ट' में हास्य और 
अन्य दिलचस्प विषयों के स्थायी स्तंमों का 
समावेश किया गया । इन स्तंभों के लिए 
खास तौर पर पाठकों से छोटी-छोटी रच- 
नाएं मांगी जाने लगीं । इससे पत्रिका की 
लोकप्रियता और बढ़ी । शुरू में एसी प्रत्येक 
रचना पर दस डालर पारिश्रमिक दिया 
जाता था, जो कुछ अरसे के वाद सौ डालर 
कर दिया गया । लंबी रचनाओं पर साढ़े सात 
हजार डालर तक दिये जाते हैं । हर महीने 
लगभग पतीस हजार छोटी-बड़ी रचनाएं 
पाठकों की ओर सें 'डाइजेस्ट' को प्राप्त 
होती हें । 

'डाइजेस्ट' की लोकप्रियता दिंनो-दिन 
वढ्ने का एक कारण शायद यह भी है कि 
जीवन के बारे में उसकी एक विद्येष दृष्टि 
है। उसमें बही चीजें दी जाती हें, जो पाठकों 
के मन में जीवन के प्रति विश्वास पदा करती 
हैं, उन्हें आशावादी बनाती हें और साहसः 
पूर्वक जीने की प्रेरणा देती ह । 

और 'डाइजेस्ट' की आवाज कितनी 
बुलंद और प्रभावशाली है, इसका अनुमान 
उसमें छपे दो लेखों के प्रभाव से लगाया जा 
सकता है । 

अगस्त १९३५ में उसमें एक मौलिक 
लेख छपा था --.......और अचानक मौत' 
इस लेख में बताया गया था कि अमरीका 
में लापरवाही सें मोटर चलाते से होने वाली 

दु्ंटनाओं में किस प्रकार हजारों लोगों की 
जानें जाती हे । इन दुर्घटनाओं का बड़ा 


भयानक वर्णन किया गया था । रूख छपत 
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ही अमरीका-भर में उसकी चर्चा होने लगी । 
देश की लगभग प्रत्येक पत्रिका ने उसे उद्धृत 
किया, रेडियो-प्रोग्रामो में उस पर वहसे हुईं 
और उसके आधार पर एक फिल्म तक वनी। 
इन सवसे बढकर, उसका असर मोटर-उद्योग 
पर पड़ा। अमरीकी मोटर-उद्योग ने. दुघट- 
नाओं से बचने के तरीकों और उस दृष्टि से 
मोटरों में आवश्यक सुधार कराने की ओर 
पूरा-पुरा ध्यान दिया । 
इसी प्रकार, अप्रेल १९४७ के अंक में 
| एक नये प्रकार के गोंद के बारे में लेख छपा 
| था । लेख छपने से पहले गोंद की बिक्री हर 
| महीने नौ हजार डालर की थी । लेख छपने 
के कुछ ही अरसे के वाद उसकी बिक्री ८० 
हजार डालर तक होने लगी । 
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क व लिए 'वेरगोन्स' गांव में गया, ओर: 
र डाइजेस्ठ ' ; लोगों मेँ पृछ-ता० | 
हः ज प्रथम अक लोगों से चरवाहे के बारे म॑ पुछा द 
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जस्ट म तब तक कोई सना 
छापी जाती, जब तक उसकी 
की जांच न कर ली जाये । 'डाइजेर' 
खोज विभाग है जो यह तत : 
Mey फगाता है| ब 
रचना मं कोई गलत या झूठी बात तो | ष 
लिखी गयी है । इस विभाग में प्रत्येक कप 
के ज्ञानकोशों और अन्य प्रामाणिक पुसत इ 
का>वहुत बढ़िया संग्रह है । खोज-विभाषर ब 
कर्मचारी उन व्यक्तियों से मिलते हे. ल! 
स्थानों पर जाते हें, जिनका लेख में कि ब 
होता है, और पता लगाते हे कि लवक | ब 
कोई गलत वात तो नहीं लिख दी। | 
उदाहरणार्थ, फ्रांस के एक लेख े| 
'बोफियेर' नामक चरवाहे के वारे गए | र 
लेख भेजा था। लेख में उसने बताया || १ 
कि किस तरह उस चरवाहे ने एक वील | १ 
इलाके में शौकिया तौर पर वृक्ष लगारेश 
किये थे । लेखक उससे प्रथम विश्वगुई | 
शुरू में मिला था, और फिर द्वितीय कि | 
युद्ध के मी मिला और उसने उ | 
हजार वृक्षों का जंगल देखा था। उस 
की बदौलत वह वीरान इलाका ह|| 
बन गया था और वहां पाती का अगा | 
रहा था । इससे वहां के वेरगोत्स 
गांव के लोगों की रूखी-सूखी और बी 
जिंदगियों में खुशी मर गयी थी । 
लेख बहुत दिलचस्प था। तो गी | 
जेस्ट' के पेरिस दफ्तर से एक र] 
| 





लेख की प्रामाणिकता का पता 
















| ती से उसके बारे में कुछ पता न लग सका। 
आवबिर काफी लंबी खोजवीन 2 
| बरद पता लगा कि बोफियेर नाम का कोई 
| बरकत वहां कमी रहा था, न कभी जनमा 
ह आऔरजंगळ लगाने की दात तो सरासर 
'कुतथी। लेखक ने काल्पनिक वातं लिख- 
| हर भेज दी थीं । बहुत बढ़िया और दिल- 
| इस्होने पर भी वह लेख नहीं छप सका । 

| पाठकों के इतने बड़े दायरे तक पहुंचने 
| बही पत्रिका विज्ञापनों के लिए कितना 
| कळा साधन हो सकती है, इसका अंदाज 
| करिसी को शुरू से ही था । लेकिन हैरानी 
ड्रोवातथी कि शुरू से ही कुछ कारणों से 


i म जाये । 

| त्रस वर्षों तक उसने कोई विज्ञापन 
| हँ छापा । लेकिन फिर खर्च इतने बढ़ गये 
| निका को पुरानी कीमत में बेचना घाटे 
भदा हो गया । छपाई का खर्च ही १७० 
। व्ह बढ गया था । पत्रिका के पृष्ठ भी 
ते तीन गुना ज्यादा कर दिये गये थे । 
(र ह विज्ञापन छापने के लिए वेलेस 
| न्न डालना शुरू किया । पर वेलेस 
| भ तक अडा रहा । 

| : पाठकों की राय ली कि 
फ न ज (र डे में न 
प ` छत हू, अथवा बद्‌ 

ty सेंट) में विज्ञापन-विमुक्त डाइ- 
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हेलन केलर 
ब्रेल लिपि का रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ते हुए 

जेस्ट' ? यह राय कनाडा के पाठकों से ली 
गयी थी । ८० प्रतिशत पाठकों ने विज्ञापन 
छापने के हक में राय दी । फिर भी वेलेस 
विज्ञापन छापने को तैयार नहीं हुआ । खर्चे 
बढ़ता गया, घाटा होता रहा, और वेलेस के 
साथी उस पर जोर डालते रहे। 

अंत में १९५४ में संयुक्त राज्य अम- 
रीका के पाठकों से राय ली गयी । इस 
बार ८१ प्रतिशत पाठकों ने विज्ञापन छापने 
के हक में राय दी । सो फसला हुआ कि एक 
साल के लिए प्रत्येक अंक अर ज्यादा-से- 
ज्यादा ३२ पृष्ठ विज्ञापन छापे जाये; लेकित 


उनमें शराब, सिगरेट आदि के विज्ञापन 


बिलकुल न हों । यह भी तय किया गया कि ' 
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न विज्ञापनों के लिए पत्रिका में ३२ पचे 
बढ़ा दिये जायें, ताकि पाठकों को पहले 
जितनी ही पांठ्यसामग्री मिलती रहें। 

जब विज्ञापन कंपनियों को इसके बारे मे 
पता लगा, तो उन्होंने डाइजेस्ट' म ज्यादा- 
से-ज्यादा पृष्ठ हासिल करने की कोशिश 
की । किसी ने नहीं पूछा कि विज्ञापन की 
दर क्या है। उस समय एक सादे पृष्ठ के 
विज्ञापन की दर २६।। हजार डालर थी और 

'गीन पृष्ठ की ३१ हजार डालर। विज्ञापन 
छापने के लिए इतने ऊंचे दाम शायद ही' 
किसी और अमरीकी पत्रिका ने मांगे होंगे । 

दो हफ्तों में ही १,१०७ पृष्ठों के विज्ञा- 
पनों के आडर मिल गये, जिन्हें छापकर 
'डाइजेस्ट' १ करोड़ १० लाख डालर प्राप्त 
कर सकता था । लेकिन वेळेस ने तो एक 
अंक में ३२ पृष्ठ से ज्यादा विज्ञापन न छापने 
को कसम खा रखी थी, सो उन विज्ञापनों 
में से विशेष दृष्टिकोण से चुनाव किया गया । 

अगले साल फेसला किया गया कि ३२ 
पृष्ठों के बजाय, पत्रिका के २० प्रतिशत पृष्ठ 
विज्ञापनों के लिए सुरक्षित रखे जायें । 

(दसरी पत्रिकाएं ४७ प्रतिशत पृष्ठ विज्ञा- 
पनों के लिए देती थीं।) | 

डाइजेस्ट' के पाठकों का दायरा इतना 
बड़ा होने का मूल कारण तो उसकी सामग्री 
के चयन का संपादकीय कौशल है; लेकिन 
ह काफी श्रेय वित्री-व्यवस्था को भी 

। यह्‌ व्यवस्था वेळेस ने १९२२ में 
सोची थी । जब वह किसी मी प्रकाशक हा 
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पाया, तो उसने अपने निजी पत्रों के: | 
पाठकों से संबंध स्थापित किया | बार Fr 
यह्‌ तरीका विक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम सा 
सिद्ध हो रहा है। | 
समय-समय पर पतिका में पाठोंतेस |] 
चंदादार बनने और दूसरों को बंद 
बनाकर रियायतें और उपहार प्राप के जे 
















तथा 'डाइजेस्ट' की ओर से प्रकाशित झे | | 
वाली पुस्तके रियायती कीमत पर प्राण , 
करने की जो अपीलें की जाती हें, वतो | 
निष्फल नहीं जातीं । हर साल पत्र : 
विक्री बढ़ती रही है । | 
वेळेस अव ७९ वषं का हो चुका है| 
पिछले चार वर्षों से वह पत्रिका के संगे || 
का काम छोड़ चुका है, और हफ्ते में गी. 
तीन दिन एक घंटे के लिए दफ्तर मंगा 
है । लेकिन आज भी उसकी राय सरवि 
हक. कि 
महत्त्वपूर्ण समझी जाती है। ' || 


'डाइजेस्ट' का भारतीय संस्करण | | 


> 


में छपता है । वह १९५४ में ४०९ || 


हः. . 
- न 

की. 

| है. 

8... 

ह. *. 

५ 


if 


प्रतियों से शुरू हुआ था और आज, 
१ लाख ५० हजार प्रतियां हर ९ 
छपती हे । अ 
'डाइजेस्ट' में हर महीने एक है, | 
पुस्तकों के संक्षेप तो छपते ही थे १” | 
वेलेस ने संक्षिप्त पुस्तक क्लब कोय. | 
शुरू करके पाठकों को पुस्तकाकार 


वह चार या पांच पुस्तकों के क्ष | 


| 


एक या 


| है 
ह iY 
{ 


क्षे 4 
र 


लगा । यह योजना उसने पाठको ४ 

























और उन्हें संक्षिप्त पुस्तक क्लब के 
द्य वतने का निमंत्रण दिया । 
जब चार पुस्तकों के सार-सक्षप स युक्‍त 

जिल्द छपी, तव तक बुक कलव के १ 
राख ८३ हजार सदस्य वन चुके थ । एक 
माल पुरा होने से पहले ही क्लब को सदस्य- 
संत्या लाख को पार कर गयी और चार 
| सके वाद, सदस्यों की संख्या २५ लाख तक 
| पहुंच गयी। अर्थात क्लव' की ओर से जो भी 

| एक छपती है, उसकी कम-से-कम पच्चीस 
| ह प्रतियों की बिक्री की पहले से गारंटी 
| होती है । 
| संक्षिप्त पुस्तक क्लब' के लिए अलग 
संपादकीय विभाग है, जिसम हर साल लग- 
| मा चार हजार पुस्तके पढ़ी जाती हं। 
पक्षिप्त करने के लिए चुनी गयी पुस्तक तीन 
चार संपादकों के हाथों से गुजरती है । ये 
इस ढंग से संक्षिप्त करते हैँ कि पुस्तक 
की सभी मूल विशेषताएं कायम रहती हे । 
बत म वह मुख्य संपादक राल्फ हेंडसंन की 
गेबर से गुजरती है। प्रा संतोष हो जाने पर 
`| ६ उसके छापने की स्वीकृति देता है । इस 


| 
| 


| 


| वोध होने 
रेने के लिए 


Lt 


जो मनुष्य ज्ञान-विज्ञान की तह में पहुंचने के लिए पढ़ता है, उसके लिए पुस्तक 
पहाइ जीने के तख्तों की तरह हें, जिन पर से होकर वह ऊपर चढता है 
चुकेता है, उसे पीछे छोड़ देता है । लेकिन अधिकांश मनुष्य, जो अपने दिमाग को 
प भरने के लिए ही पढ़ते हें, जीने के तख्तों का उपयोग ऊपर चढ़ने के लिए नहीं 
पेल्कि उन्हें उखाडकर अपने कंधों पर रख लेते हैं, ताकि उन्हें उठाये-उठाय ~ 
का आनंद ले सकें । ये लोग नीचे ही रह जात हँ: क्योंकि जो चीज ee उन्ह ' 
वनी थी, उसे वे स्वयं ढोने लगते हें । RU . 
x 


विभाग में लगभग पंद्रह संपादक हें और 
पांच सौ से अधिक कलक । 

'संक्षिप्त पुस्तक क्लव' की योजना पहल 
साल में ही इतनी लोकप्रिय हो गयी कि अगले 
साल से फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मन, स्वीडिश, 
डच, स्पेनी और पुतंगाली भाषाओं में भी 
संक्षिप्त पुस्तक-संग्रह्‌ निकलने लगे | संग्रह 
के लिए चुनी गयी प्रत्येक पुस्तक पर लेखक 
को दस हजार से लेकर एक लाख डालर तक 
(आज की मुद्रा-विनिमय दर से ७५ हजार 
से ७।। लाख रुपये तक ) पारिश्रमिक दिया 
जाता है । 

इस प्रकार लेखक एक साथ लाखों पाठकों 
तक पहुंचता है । इसके अलावा यह मी संमा- 
वना रहती है कि शायद उसकी पुस्तक 
फिल्म या टेलिविजन के लिए खासी बड़ी 
कीमत पर खरीद ली जाये । कई पुस्तक, जो 
शुरू में बहुत कम बिकती हॅ, संक्षिप्त पुस्तक- 





संग्रह' में छपने पर बहुत वड़ी संख्या म॑ , | है 


बिकने लगती हुं । 
निःसंदेह रीडर्स डाइजस्ट. नें प्रकाशन 
के इतिहास में करिरमा कर दिखाया है। 


फिर सक 
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२० शोरिंराजन्‌ 


शः वर्ष मद्रास की संगीत विद्वत-सभा के वाषिक संगीत-महोत्सव में एक 
विलक्षण दृश्य उपस्थित हुआ। सभा के ४२ वर्ष के जीवत में 
वार एक महिला को महोत्सव का अध्यक्ष बनाया गया । यह असापार 
सम्मान पान वाली महिला थीं श्रीमती एम० एस० सुब्बुलक्ष्मी, जो जीवन 
में अन्य भी अनेक अपूर्व सम्मान प्राप्त कर चुकी हें । 
क सुञ्बुलकष्मी को संक्षेपप्रिय दाक्षिणात्य एम० एप 
जानते ह्‌। संगीत 'एम० एस्‌०' की जीवनी है, ओर संजीवगी 


प भी । वे संगीत की विरासत लेकर जनमीं, संगीत के बीच पीं खेली बीर 
3 संगीतमय होकर जी रही हैं। . 
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` तता के सांस्कृतिक केंद्र, पांड्य 

तो की प्राचीन राजधानी तथा भगवती 

-भूमि मदुर मं उनका 

ब हुआ। उनकी माता श्रीमती षण्मुख- 
अपने समय की मानी हुई वीणा- 
दिका थीं। वालिका 'कुंजम्मा (यहु सुव्यु- 
कमी का लाड का नाम था) कौ प्रथम 
शीत्गुरु मी वही थीं । बेटों को उन्होंने 
गन और वीणा-वादन का अभ्यास बचपन 
ही कराया । बाद में कर्नाटक संगीत का 
माठ सुप्रसिद्ध संगीताचार्य श्रीनिवास 
(रंगार से पढ़वाया। | 
| एरु सुब्बुलक्ष्मी को कला के विकास में 
मने वडा प्रभाव पड़ा घर के वातावरण 
भन। माता षण्मुखवडिवु स्वयं ही प्रसिद्ध 
छकार थीं और जो भी श्रेष्ठ गायक या 
हार मदुरे आता, उसे आग्रहपूर्वक अपने 
|९बुछाकर उसका आतिथ्य करती थीं । 
ऐ अवसरों पर नगर के सभी माने हुए 
'भोत-रसज्ञ और संगीतकार एकत्र होते 
|| विजनजनों की इन गोष्ठियों में कलाघर 
| समस्त कला उडेल देते थे । वालिका 
| उु्मी केचित्त-संस्कार और रुचि-परि- 
(में इन रसगोष्ठियों का बड़ा हाथ था । 

वर्ष की अवस्था से ही वे अपनी 
^ पाथ सावेजनिक संगीत-कार्यक्रमों 
न सी ? सोलह साळ की अवस्था 
| भ्र कार्यक्रम देने लगीं । अपनी 
||नेङ्ग पदा की घाक श्रोताओं 


४५६४.» 


~ 
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तमिळ जनता ने 'कोकिलगानम्‌ सुब्बुलक्ष्मी' 
कहना शुरू कर दिया । 

कंठस्वर के वेविध्य-वशिष्टध के वर्णन 
में समर्थ शब्दों के अभाव से पीड़ित इस 
आम्र-बहुल देश में 'कोकिलकंठ' स्वरमाधुरी 
का चरम प्रतीक है । इस अथं में सुब्बुलक्ष्मी 
को कोकिलगानम्‌' कहना गलत नहीं था । 
कितु जसा कि एक संगीत-मर्मज्ञ ने लिखा 
है, उनके कंठस्वर का सबसे परिपूर्ण उप- 
मान है-शहनाई । वही स्वरपूर्णता, वही 
श्रुतिशुद्धता, वही थिरकन और वही मोह- 
कता एवं मांगलिकता । 

पिछले तीस वर्षों में यदि उनके स्वर में 
कोई परिवर्तन आया है, तो वह है-परि- 
पक्वता, मार्दव और स्तिग्धता । कंठध्वनि 
अधिक सुचिक्कण और प्रवाही हो गयी है, 
एवं रसभाव की अधिक समर्थ वाहक बन 
गयी है । 

सुब्बुलक्ष्मी के जीवन का एक महत्त्ववूग 
मोड़ था-विवाह.। सन १९४० में बाईस 
वर्ष की इस जनप्रिय गायिका ने उत्साही 
समाज-सेवक एवं खादी-प्रचारक श्री टी० 
सदाशिवम्‌ को अपता पति वरण किया । 
हीरे को कुशल जौहरी मिल गया । इस 
दांपत्य-सृत्र ने सुव्बुलक्ष्मी के गृह-जीवन को 
ही नहीं संवारा,बल्कि उनके कला-जीवन को 
मी निखारा । आज वे के और वत 
के जिस शिखर पर आसीत हूं, वहा त 
पहुंचने के लिए उन्हे प्रेरित और प्रोत्साहित 
करने वाले उनके पति ही हैं । 
सदाशिवम्‌ स्वयं कर्नाटक संगीत के रसज्ञ 

हिन्दी डाइजेस्ट 





हैं । पत्नी के लिए उनमें ममता ही नहीं 
महत्त्वाकांक्षा मी थी, और उसे साधने की 
व्यवहार-कुशलता भी थी । उन्होंने सुब्बु- 
लक्ष्मी के संगीत-ज्ञान को व्यापक एवं गहरा, 
तथा उनकी प्रतिमा को प्रखर और प्रांजल 
बनाने के लिए कर्नाटक संगीत के दो 
महाचायं एवं सुविख्यात गायक मुशिरि 
सुव्रह्मण्य अय्यर और शेम्मंगुडि श्रीनिवास 
अय्यर से उन्ह विशेष शिक्षा दिलवायी । 
माता से वीणा-वादन 
का जो ज्ञान प्राप्त किया 
था, वह उनके कला- 
विकास में विशेष सहा- 
यक हुआ । महष भरत 
के काल से ही भारतीय 
गायन पर वीणा का 
गहरा प्रभाव रहा है, जो 
कि कर्नाटक संगीत में 
आज भी स्पष्ट रूप से 




















> ४. 
° क 


रससिक्तता श्रोताओं के आनंद च| 
ओं के विस्मय का विषय है | तीन i ह 

भी अधिक समय तक गले की मिठा र 
मृदुता वनी रहे और बराबर बी. | 


[er 


| 


-* 


क्या यह मात्र देवीय वरदान हो खा 
१ | f 
न ःि गे डी ty 
है, आरंभिक दिनों की मेरी खराच 
का इसमें कुछ हाथ रहा हो \” | 
१ 
उन्हीं के शब्दों मंस] 
“में प्रतिदिन सवरेश * 
EE 
के साथ एकताग i 
कई घंटे तक स्व], 
के बिना ही गाती ॥.. 


वारे म विशेष कुछ कह नहीं सक्ती 
सती 

दे 

और साघनाकक्ो 

‘a र 

स्वर को ताते .. 

करती थी । असार], 

तीसरी बैठक में |. 


~ | ® 

देखा जा सकता है । आलाप आरम |¬ 

जतत माता षण्मखवडिव । 

[ कर्नाटक संगीत के सके Fe ल फिर तानपुरा | 

आचार्यों का यह मत है [स्केच : कल्पना] जाता । मेरा सर, 

है. कि परिष्कृत राग-ज्ञान और शुद्ध स्वर- तानपूरे का स्वर पूरी तरह स 
द | साधना के लिए वीणा-वादन का ज्ञान अत्यंत जाते थे ।” 


आवश्यक है । अपने समय की सबसे महान 
वीणावादिका श्रीमती घनम्माल से भी 
सुव्बुलक्ष्मी को प्रोत्साहन मिलता रहा । 
श्रीमती टी० : 
' की नानी थीं ।) Le 
सुव्बुळक्ष्मी के गले की स्वरशुद्धता और 
नवनीत 
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जा को ही तहीं आचार्यों को भी मुग्ध 


नर भारत के कोने-कोने म उनका 
उनके पति सदाशिवम्‌ द्वारा 
८६6 फिल्म 'मीरा' ने, जिसमें उन्होंने 
संत की भूमिका वड़ी तन्मयता 
भक्ति के साथ अभिनीत की थी । 
| चलचित्र तमिल और हिन्दी दोनों 
| बनावा और दोनों का निदरान उस समय 
वामी निर्देशक एलिस आर० 
| नने किया था। यों सुब्बुलक्ष्मी 
पुवं भी तीन तमिल फिल्मों 
॥॥प्रभिनय कर चुकी थीं-प्रमच द 
है उपत्यास पर आधारित 
वासदन', पौराणिक चलचित्र 
वित्री' तथा 'राकुंतला' म॑ । 
| गोरा के रूप में सुब्बुलक्ष्मी 
॥  भावपण अभिनय की प्रशंसा 
5] इए श्रीमती सरोजिनी 
ने कहा था 
उत्तर भारतवासियों से में 
[0५ (भी का परिचय कराना 
| सा में चाहती हूं, मेरे ये जीवित 
¶ ` पपार के कोने-कोने में पहुंचें, जिससे 
|| बान सकें कि किस प्रकार भारत की 
१. होन महिला कलाकार ने अपने गानों 
रों नर-तारियों के हृदयों को 
(0 किया है | 
| विश्वास का अत्यंत प्रतिमा- 
६. गा हक आवाज को 
| अगा, उसके हृदय म॑ वही भावुना- 


| 
| 
| 


स्वर-साधना 
[ठी० ए० राणा] 


तरंगे उठगी, जो मेरे हृदय में उठ रही हें । 
बहुतों को शायद यह ज्ञात नहीं है कि सुब्बु- 
लक्ष्मी का सुरीला कंठ कितने सत्कार्या में 
सहायक हुआ है......... ग 

सत्कार्यो की सहायिका के रूप में श्रीमती 
सुब्बुलक्ष्मी की सेवा स्तुत्य है । किसी भी 
जनसेवा-काये के लिए घन-संग्रह कराने में वे 
अपना संगीत-कार्यक्रम देने में कृपणता नहीं 
करती । गांधी स्मारक निधि, कस्तुरवा 
निधि जसी राष्ट्रीय निधियों से 
लेकर शिक्षणालयों और अस्प- 
| तालों तक अनेक सॉवंजनिक 
संस्थाएं उनकी इस उदारता से 
लाभान्वित हुई हें । अंदाज है कि 
इस प्रकार वे लगभग ५० लाख 

रुपये एकत्र करवा चुकी हूं । 
दिल्ली में रामकृष्ण मिशन 


की सहायता के लिए आयोजित | 


ऐसे ही एक संगीत-कार्यक्रम म 
अध्यक्ष-पद से बोलते हुए ला 
जवाहरलाल नेहरू ने सुब्बु- 
को संबोधित करके कहा 
था--“आप सम्राज्ञी हें, संगीत की। में निरा 
प्रधान मंत्री भला आपके सामने क्या 
चीज हूं ! 
कर १९६३ में वे एडिनबरो के विदव- 
संगीत-समारोह म॑ संगीत की प्रति- 


निधि गायिका के रूप म॑ माग लत पहली | 


बार यरोप गयीं । इस याता म उन्होंने यूरोप 


के अनेक महानगरों के 
से गाया, जित पर अब तक किसी भारतीय 





ऐसे संगीत-मंचों पर _ 


हिन्दी डाइजेस्ट 






















गायिका को अपनी कला प्रस्तुत करने का 
अवसर नहीं मिला था। आयोजकों को संशय 
था कि क्या पाश्‍चात्य संगीत-प्रंमी और समी- 
क्षक भारतीय गायन में रुचि ले पायेंगे । 
कितु पहली समा में ही सुब्वुलक्ष्मी ने सबको 
मुग्ध कर लिया। 

` लंदन 'टाइम्स' के संगीत-विमशंक ने 
लिखा - इस भारतीय गायिका का गायन 
बहुत चित्ताकषंक और भावनाओं को तरं- 
गित करने वाला है । उनका कंठ इतना मधुर 









सन १९६७ की शरद्‌ 
सुव्वुलक्ष्मी राष्ट्रसंघ के निमंत्रण | 
पश्चिम गयीं। इस बार उन्होंने 
के साथ अमरीका की ४० दिन को 
यात्रा की । २६ अक्टूबर को उन्होंने 
राष्ट्रसंघ के सभा-भवन में विश्वके 
राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के समक्ष 


और कतिपय भजन प्रस्तुत किमे | 
इस अवसर के लिए उन्होंने दो 


गौर सघा हुमा है कि हख्झ्झककरण्््ङ तीतो का अगर क्र 


उसमें अलौकिक नाद- 


को|आत्मविस्मृत कर देने | 

| की क्षमता हे ।” 
लंदन के ही एक और . 
पत्रकार ने लिखा- 


है कि परायी संगीत | 


की अपेक्षा गायन को ... द 
समझ पाना अधिक कठिन होता है । 
परंतु यह्‌ धारणा सदा सच नहीं निकलती 
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत के सौंदर्य 
एवं वारीकियों की परिचयदात्री के रूप में 
अद्वितीय हें ।” 

यूरोप से लौटते समय काहिरा में उनका 
एक विशेष संगीत-कार्यक्रम 
उनकी मेंट विख्यात अरब 


सध्रुर मागं 
प्रवाह द्वारा श्रोताओं ' संगीत सीखने के लिए. भक्ति और | 
श्रद्धा से परिपुंण, स्वच्छं चित्त नितांत 
। आवश्यक है । यह संगीत-विद्या 
मधुर मागं से मोक्ष एवं भगतत- ' उ 
साक्षात्कार प्राप्त कराने शाली है। | मंत्री भजतात! 
' प्राय: ऐसा माना जाता '- आत्मानंद के साथ श्रोताओं को ' 
स भी आनंद देने की शक्ति संगीत में : 
पद्धति के वाद्य संगीत ¦ है। संगीत-कलानिधि सुन्बुलक्ष्मी 








प 
पति श्री शंकराबार (र 
'का निम्नलिसित हंक त 


दास्यत, दत्त, दयध्वं, जनता: | | 
श्रेयो सूयात्‌ सकल 
हे विश्व के निवासो, जय 








व है; परम पिता परमेश्वर सब पर 
(न रुप से दया करता है; आत्मदसन 
| करो औरसव पर दया करो,जिससे 
| बल जनों (राष्ट्रों) का कल्याण हो । 
दुसरा गीत अंग्रेजी में था और राजाजी 
गए रचित था । पहली पंक्ति के बोल थे- 
| ९ दिलाई फरगिव आवर सिन्स ।” शायद 
| जी के शब्दों को कर्नाटक संगीत के 
रं में गृंथने का यह पहला ही अर्थपूर्ण 
बुल था । 
॥ यह स्वाभाविक ही था 
| अमरीकी पत्रों में उन 
जेल छपें, टेलिविजन 
| ए यक्रम हों, उनके 
ह| झन के रेकाडं तयार 
हे जायें । राष्ट्रसंघ के 
६|्मि-विभाग ने उन पर 







है 





मद्रास के विख्यात हिन्दीसेवों श्री रा० 
वीलिनाथन्‌ से उन्होंने हिन्दी सीखी। तमिळ 
और हिन्दी के अलावा वे तेलगु, कन्नड और 
बंगला के गीत भी गाती हे । श्रीमती सिद्धे- 
इवरी देवी से उन्होंने ठमरियां सीखी हें और 
दिलीप कुमार राय से हिन्दुस्तानी संगीत 
का ज्ञान पाया हे । दिलीप चंद्र वंदी ने भी 
उन्हें कुछ गाने सिखाये थे । 

सुब्बुलक्ष्मी स्वभावतः भक्तिपरायण 
हें। तिरुपति के भगवान 
वेंकटेश की स्तुति में रचित 
चालीस इलोकों के 'श्री- | 
वेंकटेशसुप्रमात स्तोत्र का 
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी का 
रेकाडं आकाशवाणी के 
दक्षिण भारतीय कद्रों से 
प्राय: ही प्रसारित होता 


संस्कृत की एक कहावत दूरतः पवतो 


[र छोटी फिल्म भी रहता है । 

॥|सापो। इस कला-दिरिवि- संस्कृत के कण 

॥ अमे संगीत-कायक्रमों स्फुटता, स्वर को अवि- 

| गो भी आय हुई, उसे र श्रांत-अस्खरित विशुद्धता 
शरक्मीनेअमरीकाकी [ स्केच : कल्पना ] तया भावपुणता की दृष्टि 
| रे संस्थाओं को समपित कर दिया । से इस. रेकाड को चमत्कार कहना होगा! 

॥ लेना ही नहीं, देना मी जानता है- इस रेकार्ड से प्राप्त ६० हजार रुपय ह 
| भब सुंदर प्रमाण था । रायल्टी उन्होंने तिरुपति की वदपाठाला 

; शिखर पर पहुंचकर भी को दान कर दी है! 

| 


| ह तिष्ययन बंद नहीं किया है । 
रत के गीतों, के अथंसहित 
| है ही की. बड़ी सावधानी से सीखती 
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रम्यः” (पहाड़ दूर से ही सुंदर होते हें), 
बहुधा अ पर भी लागू होती है। 


हे = ९ ht | 
शे वे बड़ी, हिमायती हें और पर सुब्बुलद्ष्मी निकट से मी रम्यदरशना ह 
है | हिम शंकरन्‌ से और बाद में उनका सौम्य-सुषड़ मुखेड) बनको 
y ४१ : हिन्दी डाइजस्ट 
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भावपूर्ण आंखें और शालीन भाव-मंगिमा 
आंतरिक शांति और सौजन्य को प्रति- 
विवित करती हैँ । उनकी वेशभूषा में हिन्दू 
कुलवधू की संयत सुरुचि है । स्वभाव उनका 
सात्विक, सौम्य और निरहंकार है । 

नारी और कलाकार के रूप में जीवन 
में जो कुछ स्पृहणीय हो सकता है, वह सब 
उन्हें उपलब्ध है-इतिहास मं अमर रहने 
वाला स्वर-माघुर्य, प्रतिभा, घन, सम्मान 
अनुरूप-अनुरक्त पति, सुखमय शांत गृह- 
जीवन। इनके अतिरिक्त एक और बड़ी 
संपदा उन्होंने अपनी गुणगारिमा से अजित 
की है । वह हे-गुरुजनों का आशीर्वाद । 

कांची के कामकोटिपीठ के जगदगुरु श्री 
शंकराचारयं का विशेष कृपा-प्रसाद उन्हें 
उपलब्ध है । राजाजी का इस दंपति पर 
वडा वात्सल्य है, और सुव्बुलक्षमी एवं 
सदाशिवम्‌ का भी राजाजी के प्रति वही 
व्यवहार है, जो कि कुळपितामह के प्रति 
आदश संतान का होता है । 

गांधीजी का मी सुब्वुळक्ष्मी को विशेष 
आशीर्वाद प्राप्त था । अपने अंतिम जन्म 
दिन पर गांधीजी ने सुब्बुलक्ष्मी से मीरा का 
पद हरि तुम हरो जन की भीर” विशेष 
रूप सें रेकाडं करवाकर सुना था । इस 
मामिक प्रसंग का वणेन श्री सदाशिवम्‌ नव- 
नीत में कर चुके हें। 

सुख-सपदा-सम्मान भाग्य की, या परमे: 
श्वर को अहंतुकी कृपा हो सकते हें, अथवा 
उश्षाथ का न्यायोचित फल भी; परंतु इन्हें 
समालने और पचाने के लिए संस्कारिता 


4 रे 
शि ३ "१ 
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अपेक्षित है । और श्रीमती 
संस्कारिता की धनी हे । क 

आज वे जीवन के उस चरण मे, 
कलाकार को साधना और तपसा र 
रूपों से फलित होती है । वे संगीत र 
अकादेमी का राष्ट्रीय पुरस्कार पा बुझ 
राष्ट्रपात न उन्ह पद्मभषण पदके 
वान्वित किया है । मद्रास संगीत कि 
के वाषिक संगीतोत्सव का अध्यक्ष 
संगीत-कलानिधि' की पदवीव पा i 
ह, जो आज के युग मं कर्नाटक संगी 
कलाघर को मिल सकने वाला सवें दृ 
सम्मान है । नै 

कितु इस पूणकाम कलाकार भलु 
कामना अभी शेष है। कर्नाटक संगी 
त्रिमृति त्यागराज, मुत्तुस्वामि दीशि 
और इ्यामाशास्त्री ने अपनी साधार 
तिरुवारूरू (जिला तंजार) गे | 
मकानों में नादोपासनामय जीवत शि 
था, उन्हें वे खरीदकर राष्ट्रीय 
में सुरक्षित करना चाहती है 

यदि कामना की निःस्वाथताए ५ 
कता उसके पुर्ण होने की गारंटी हैती 
सुब्बुलक्ष्मी को उदास होते हि 
कता नहीं । उनके सामन 
गायिका स्वर्गीय नाग 
है, जो तिरुवयारु में संत के 
समाधि-मंदिर बनवाकर जीवन प्र 
दिनों म॑कृतकुत्यता दी 














अभी तो घन्यताओं से सर 
सुब्बुलक्मी के सामने दै । _ 


कै. 


Ti CEE | - री (रच १0 डर. 
Lj Er \+ " - ही | 
























में बनने वाले पुर्जा म से दोष- 
पूर्ण पुर्जों को ढूंढ निकालना आसान 
होता है.। इसके लिए प्रत्यक क्षण सचत 
ले वाले और तेज नजर वाल इस्पेक्टरो 
॥शैेबरूरत होती है । और जव पुज बहुत 
हेट आकार के हो, तब तज-से-तज नजर 
{| के इंस्पेक्टर से भी किसी मौके पर भूल 
| प्रती है, और कोई दोषपुण पुर्जा उसकी 
सं वचकर निकल सकता है । 
कई वार मामूली-सी खरोंच जैसे नुक्स 
|$ कारण पुर्जे को रह कर देना जरूरी हो 
ित है; क्योंकि उसका यह छोटा-सा दोष 
मशीन में बहुत बड़ी खराबी पैदा कर 
है। यद्यपि आजकल ऐसी मशीनें बन 
|® ७ जो मनुष्य की आंख या दिमाग का 
"॥ करतीहें, फिर भी अभी ये मशीनें इतनी 


; 
शः 


को विलानागा ढंढ निकालें । 
Is] "ग 
र की भाख को ही करना होगा ? 


भनातोली बाइकोव ने एक 
है ९ 


भात कर पायी हें कि वे प्रत्येक 
भा दोषपूणे पूर्जों को ढंढने का काम 
` देखकर एक विशेष स्थान पर 


है के एक का एक दाना | F A हि, | : 
कारखाने के प्रमख सहा- तो बदले में उन्हें अनाज mE 


येव्गेनी मुस्लिन 


बताया गया था कि उन्हें आंखों देखी हुई 
हर चीज बखूबी याद रहती है और वे चीजों 
के आकार, रंगों आदि में सूक्ष्म-से-सुकष्म अंतर 
को भी पहचान सकते हें। वाइकोव को वच- 
पन से ही कबतरों में दिलचस्पी थी, सो 
लेख पढ़कर कबतरों के बारे में और अधिक 
जानने की उनकी उत्कंठा जाग उठी । उसे 
खयाल आया कि कब्‌ तर तो सदियों से मनुष्य 
के संदेशवाहक का काम करतं आय ह्‌। 
शायद वे इससे भी महत्त्वपूर्ण काम कर 
सक्गं । कारखानों में बने पुर्जो में से त्रुटि- 
पूणं पुर्जो को खोज निकालने म॑ शायद व 
सहायक हो सक । 

सो बाइकोव ने दो कबूतरों को त्रुटिपूणं 
पुर्जा को पहचानन की ट्रेनिंग देना आरम 


किया । इस काम में अपने दो सहयोगी इंजी- 


नियरों से भी उसे सहायता मिली। | 
सबसे पहले उन कबूतरों को यह सिखाया 


गया कि जब भी व॑ किसी दोषपूणं पुर्ज को 
चोंच मारेगे, 








हे 'किवारेमे एक लेख पढ़ा, जिसमें . कि चोच मा 
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में गिरकर अन्य पुर्जा से अलग हो जाये । 
कबूतरों को यह शिक्षा देने में कई तरह 
की कठिनाइयां आयीं; लेकिन वाइकोव और 
उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी । एक 
कबूतर जोर से चोंच मारता था, तो दूसरा 
घीमे-से। एक अचानक तेज रोशनी देखकर 
घबरा उठता था, तो दूसरा दाना उठाता 
ही नहीं था। 
परंतु लगातार प्रशिक्षण देने से धीरे-धीरे 
कबूतर विभिन्न पुर्जा को पहचानने लगे । 
फिर भी कई वार वे पुज के त्रुटिपूर्ण न होने 
पर भी चोंच मार देते थे । वाइकोव ने सोचा 
कि शायद वे दाना पाने के लालच में ऐसा 
करते हे । पर बाद में पता चला कि वे दाने 
के लालची नहीं थे, बल्कि पुर्जों पर लगे 
उंगलियों के निशान देखकर उन्हें दोषपूर्ण 
समझ लेते थे । सो ऐसा प्रबंध किया गया 
कि पुर्ज पर किसी तरह के निशान न पड़ने 
पायें, और कबूतर बिना किसी गलती के 
, अपना काम बखूबी करने लगें। 
कुछ दिन बाद उस जोड़े ने जब बच्चों 
को जन्म दिया, तो एक नयी कठिनाई खड़ी 
हो गयी। अपने बच्चों की देखभाल कबूतर- 
न हण काम लगा और 
उन्होंने इंस्पेक्टरो के रूप में काम करने से 
साफ इन्कार कर दिया। पर बच्चों के बड़े 
हो जाने पर वे फिर काम करने लगे | जब 


उनका काम पूर्ण रूप से संतोषजनक सिद्ध 
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हुआ, तो उसी प्रकार औरं न 
को शिक्षा दी जाने लगी | हे 

अव तो एक-एक प्रशिक्षित कवतर<: 
क्टर एक घंटे में तीन से चार हा] 
तक की छानबीन करने लगा | विना 
वट या उकताहट के वे लगातार ईह 
तक काम करते थे । | 

इंस्पेक्टर के काम की बुनियाद 
प्रथम तीन-चार दिनों में सिखा दी जार 
हैं । अगले दो या तीन हफ्तों में बह छ| 
दक्ष हो जाता है कि इस काम में बात 
और मशीन को भी मात दे सकता है। | 

बाइकोव का कथन है“ पूरण स; 
विश्वसनीय 'पंखों वाले इंस्पेक्टर पुरा| १ 
छानवीन करने में अपना सानी नहीं | । 
और न निकट भविष्य में इसकी बोई । 
वना दिखाई देती है कि कोई उनका | । 
बला कर सकेगा । हमारे प्रयोगों क| ' 
संतोषप्रद नतीजे निकले हे । क| 
इंस्पेक्टरों का काम लेने से काखाग | ॒ 
आथिक बचत तो होगी ही, व {९६ 
तथा उच्च स्तर की चीजों का उता || 
कर सकेंगे ।” ति . 

संभव है कि निकट भविष्य मेश 
चार-पत्रों में 'कबूतर -इंस्पेक्टरो बी वे 
इयकता है” के विज्ञापन / 
कबूतरों को भी इंटरव्यू के ९ 
जाने लगे । 
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घ्रो० सुत्रम्हण्यन्‌ स्वामी 


। पण अस्त्रो के तीन उपयोग हॅ-प्रति- 
| रक्षा, आक्रमण और अपनी शक्ति की 
रक जमाना । चीन के संभावित हमले से 
१ ब्रात्मरक्षा हमारे राष्ट्र का घोषित उद्देश्य है । 
॥| सका मतलब यह है कि हमारे अंदर वह 
| क्षमता हो, जिससे हम चीन को यह वता 
है| पके कि अगर हम पर आक्रमण किया, तो 
$| से बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी । यह 
ह| धमता देश में भी कायम की जा सकती है 
| बोर देश से वाहर भी । इसके लिए रूस या 
॥| भरीका से समझौता किया जा सकता है । 
ह| लेकिन इस तरह के समझौते में यह 
१ शवासन मिळना जरूरी है कि हम पर जब 
| .. नाकमण हो, तो समझौता करने वाला 
| पाचा रक्षा करने किए स्वतः ही 
भै हा जायंगा । लेकिन इस बात 
y Re “गा गारंटी है कि संकट के समय में सम- 
| _ वाणा देश हमारी रक्षा करेगा ही ? 
| --.. भर होना होगा और वह हम आत्मनिर्भर होना होगा और वह 
| रे विश्वविद्यालय, अमरीका 
| के प्राध्यापक हैं । 
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क्षमता देश में ही कायम करनी होगी । 


चीन भारत पर दो परिस्थितियों में ही ' 


परमाणु-अस्त्रों से आक्रमण कर सकता है- 
एक तो तब, जबकि चीन हारने लगे और 
उसके पास बचाव का कोई तरीका न रह 
जाये; दूसरे, उस पर रूस या अमरीका हमला 
करे, तो वह अपने बचाव के लिए भारत 
पर परमाणु बम फेंकने की घमको दे। ये 
दोनों स्थितियां असंमव नहीं हें। फिर ऐसी 
विषमतापू्ण सौदेबाजी की चारे चीन की 
रक्षानीति का एक अंग भी हे । 

अगर चीन परमाणु बम गिराकर हमारे 
बीस लाख आदमी मार डाळे, तो क्या बड़ी 
दक्तियां चीन के विरुद्ध उचित कदम उठा- 
येंगी ? इसके लिए में अमरीका के चीनी 


मामलों के दो अधिकारियों की राय उद्धृत 


{अमः चीन के 
कर रहा हूं- अमरीका मारत को चीन के 
हमले से बचाने का वचन दे और चीन 


परमाणु-अस्त्रों से हमला करे, तब भी अम- 


रीका को पहले यह निर्णय करना पड़ेगा कि 
भारत पर चीन ने जानबूझकर हेमा क्या 
SE हिन्दी डाइजस्टे 


Ho 
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या यह अपने सिर पर आये संभावित आक्र- 
मण से बचाव का प्रयास था ?  (ड्वाइट 
पाकिस और माटंत हलपेरीन की पुस्तक 
“कम्युनिस्ट चाइना एंड आम्सं कंट्रोल , हार- 
वर्ड. यूनिवर्सिटी प्रेस-१९६५, पृष्ठ-७३) 
इसके अलावा मेंने व्यक्तिगत वार्तालापों 
में अनेक अमरीकियों से यह प्रश्‍न पूछा और 
मेरे सामने हर वार यह स्पष्ट हुआ कि 
अमरीका दस हजार मील दूर से इस तरह 
के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकेगा । 
फिर मेरे एक प्रोफेसर मित्र का कहना है कि 
वियतनाम युद्ध खत्म हो जाने के बाद वीस- 
पच्चीस साल तक यूरोप और लैटिन अम- 
- रीकी देशों के अलावा अमरीका के लिए 
किसी और जगह के युद्ध में भाग ले पाना 
असंभव है । अगर किसी अमरीकी प्रेसिडेंट 
ने ऐसा किया मी, तो वह आगामी चुनाव 
में जीत नहीं सकेगा । रूस के साथ भी कुछ 
एसी ही सीमाएं हें । 
अत: हमारी प्रतिरक्षा इसी बात में 
निहित है कि हम परमाणु-अस्त्र और उन्हें 
छोड़ने के उपकरण आदि बनाने में आत्म- 
निमर बनें । इसके लिए १० या १५ पर- 
माणु बम और मिसायलों की जरूरत है । 
इनके अडे गुप्त होने चाहिये और मिसा- 
यलों छे जाने वाले पैड चलनशील होने 
[हिय । हम जो स्थान प्रत्याक्रमण के लिए 
चुनें, उनके सामरिक महत्त्व के वारे में अच्छी 
जानकारी होनी चाहिये । 
आ यह तकं गलत है कि चीन की सीमा से 
देल्ली २५० मील दुर है, जवकि पीकिंग 
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हम से तीन हजार न है; इस | र् 
पीकिग तक मार करना हमारे लिएन] ९ 

र 0) कि 
है । यह तकं द्वितीय विश्वयुद्ध के सम्न।| 
है, जबकि केवल राजधघानियों पर वाञ्च ५ 
की जाती थी । आज वमवारी राजना ९ 
पर नहीं, बल्कि औद्योगिक, बैज्ञानिक f f 
सामरिक महत्त्व के स्थलों पर की जाती! | 
ताकि झत्रुदेश की आथिक और सा|: 
क्षमताएं नष्ट हों । यही नीति सन ६ : 
चीन ने हमारे साथ अपनायी बौर 
नीति हमने भी सन ६५ में पाकिसताग| 
साथ अपनायी । इस दृष्टि से हमारी || 
मारक सीमा में चीन के अनेक महत्व 
स्थान आ जाते हे, जेसे-सिक्यांग प्रति| 
की नीति में केवल अपना बचाव हो र| 
बल्कि झत्रुदेश को अधिकसेअधि ७. 


पहुंचाना भी शामिल है । ह; 
अब सवाल आता है आथिक लाग |. 
क्या हम इतनी घनराशि इस पर ग |. 
सकते हें ? वसे इस सवाल का कोई | 
नहीं है । क्योंकि अगर खर्च की ह| 
तो हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं * | 
८००करोड़ का प्रति रक्षा-बजट किं | 
उचित ठहरता है ? हे | 


यह लागत, परमाणु ` संस्थानों TE 





























है, उसके अतिरिक्त है । इस 
+ बरमों का खच १,८०० लाख रुपय 


ज्ज ६१ लाख २० 
परीक्षण-व्यय २७० लाख रु० 
3 लाख २० 
६० लाख २० 
५ लाख २० 
५ लाख रु० 


२० लाख रु० 
य प्रति मिसायळ ४२४ लाख रु० 
बम और मिसायल पूरी तरह से भारत 
| म वन सकते हें, और दोनों को सौ-सौ की 
पत्या म॑ बनाने का कुल खर्च ४४२ करोड़ 
(वम १८करोइ+-मिसायल ४२४ करोड़) 
है। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान 
प्रतिरक्षा वजट के १० प्रतिशत से कम खर्च 
| (८१ करोड़ रु० ) पर पंचवर्षीय योजना 

एक कारगर प्रतिरक्षा-साधन प्राप्त कर 
ह| त ह। यह ८१ करोड़ रुपया १८,००० 


| 










करोड़ रुपये से अधिक की वाषिक आय | 


वाले भारत जसे देश के लिए ऐसी कोई बड़ी 
रकम नहीं है । 

इस परमाणु प्रतिरक्षा-योजना से १,३०० 
इंजीनियर और ५०० वज्ञानिकों को रोज- 


' गार मिल सकता है। | 
यह तक गलत है कि भारत के पास पर- 


माणु अस्त्र होने से पड़ोसी राष्ट्र, विशेषतः 
पाकिस्तान को भारत से डर लगने लगंगा 
और वह भी इन्हें प्राप्त करने की कोशिश 
करेगा । पाकिस्तान तो स्वयं पिछले कई 
वर्षों से परमाणु-अस्त्र बनाने की जी-तोड़ 
कोशिशें कर रहा है । इस समय एशिया में 
दक्ति-संतुलन के लिए मारत को परमाणु- 


अस्त्रों से सुसज्जित करना बहुत जरूरी है ।. 


परमाणु-अस्त्र आज शक्ति का प्रतीक है। 
संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा-परिषद्‌ का वतमान 
स्वरूप भी इसी पर आधारित है । भारत 
परमा ण-अस्त्र बना ले, तो वह मी एक शक्ति- 
झाली राष्ट्र के रूप में कदमीर के मामले 
पर परिषद के अन्यान्य सदस्यों को भी 


प्रभावित कर सकता है। 
( 'दइकनामिक टाइम्स सेसाभार) 


0 प्रतिरक्षा 

| हमारे देश जैसा कोईदेश,जो बहुत विशाल है और जिसकी प्रतिरक्षा _ 
| न उपक्षा की जाती रही है, युद्ध की विभीषिकाओं का लंबा-चोड़ा | EE 
` द करके, या सर्वदा अपनी शांतिप्रियता का प्रदर्शन करक, अथवा 
| | अन्य देशों के युद्धाक्रांत लोगों की उपेक्षा करके युद्ध को नहीं वा 
हः तक | आज की स्थिति में युद्ध की रोकथाम आक्रांता के 
है शस्त्रास्त्र जमा करके ही कीजा सकती है । 
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सत्तर वर्ष तथा उससे ऊपर के पाठकों पर रहम करके 
कम-से-कम आघा अंक तो बड़े टाइप में ही छपने दोजिये। मेरा 
७७ वां वर्ष चल रहा है और सें ज्यादा पढ़ नहीं पाता। फिर 
भी 'नवनीत' अवदय देख लेता हूं । अत्यंत उपयोगी सामग्री 
उसमे मिल जाती है। यह मोह छोडिये' (अप्रेल ६९) पहकर 
मेने सब पुरानी दवाइयों को फेंक दिया । 'नवनीत' जब निकलने 
वाला था, मुझे याद किया गया था; परंतु में इतना बढ़िया न 
निकाल पाता । -वनारसीदास चतुर्वेदी, फीरोजाबाद 


डा० खुराना संबंधी मेरे लेख मे हुई भूलों की ओर मेरा 

और 'नवनीत' के पाठकों का ध्यान आकृष्ट करके डा० अनिल 

सद्गोपाल ने जो सराहनीय कायं किया है, उसके लिए वे धत्पः 

वाद के पात्र हें। में समझता हूं, 'नवनीत' ही क्या, किसी भी 

सम्मानित पत्रिका के लिए ऐसे विज्ञ और जागरूक पाठकों के 

सहयोग की सख्त आवश्यकता रहती है । में तो डा० सद्गोपाछ का 
विशेषतः आमारी हूं । -चंदन, 

७०७ 

यह सोलह आने सच है कि 'नवनीत' घर के किशोर सदसय 

से लेकर वयोवृद्ध व्यक्तियों तक के लिए रुचिकर पत्रिका है! 

इसमे प्रत्येक आयु के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ अवश्य रहता 

है। यदि आप इसे पाक्षिक कर सकें, तो अति उत्तम होगा! 

-सधूलिका श्रीवास्तव, भोपाल 

` . मुझे लगभग तीन साल से 'नवनीत' का व्यसन लग गया 

है, जो छड़ाये नहीं छूटता, असाध्य ही होता जा रहा है । मई 

विवेक करना कठिन हो जाता है कि कौन-सा अंक विशेष उ 

योगी है, कौन-सा कम । एक-एक पृष्ठ मूल्यवान होता है! | 

र -वेद्य भैछूंलाल सेन, भीलवाईी || 
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गू वात सुनने में बहुत आइचर्थजनक 
| हि हे कि लोग अपने घर के पिछ- 
उद्यानो और बागों में चिड़ियावर 
५. और उनमें जंगल के खूंख्वार पशु- 
' | गछ | परतु ब्रिटन में ऐसा होता 
| ह वहाँ सकड़ों निजी चिड़िया- 
| गास ह्‌ और हर साल एसे ६ नथे 
र न जाते हे, जिनमें तरह-तरह 
र भयो र और नभचर पाले जाते 
नाऽ. ^ पालना यों सामान्यतया 
शिया... है, लेकिन वास्तव में उसके 
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छर शो ही चिड़िया 


अजय कुमार 


अच्छा-खासा अध्ययन आवश्यक है । जव 
तक पशु अपने वाताबरण में पूरी तरह 
स्वाभाविकता महसूस न कर, तव तक उन्हें 
पाला नहीं जा सकता । 

पशु-पक्षी-पालन का अर्थ यह नहीं है कि 
हम उन्हें पिजरे में बंद रखकर उनको खुराक 
दें और जिंदा रखे रहें, या नर और मादा 
को एक साथ रखकर संतोष मान ले। प्रत्येक 
पशु की प्रवृत्ति और-प्रकृति अलग-अळ] 
होती है और उसका अध्ययन अपने आप म 
एक पूर्ण विज्ञान है। पशु मी आदमी की तरह 
अपने आपको स्वतंत्र महसूस करना चाहत 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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हें और उसके साथ ही आवश्यक एकात भी। 

नीरेफौक के ग्रेट विचिग्हम में फिलिप 
बेयरे ने ऐसा ही एक प्राकृतिक चिड़िया- 
घर अपने साठ एकड़ के उद्यान म॑ बनाने 
की कोशिश की है। फिलिप का यह चिड़िया- 
घर यूरोप के प्रख्यात निजी चिड़ियाघरों 
में से एक है । फिलिप ने इसकी नींव १९६२ 
में रखी थी । ब्रिटिश नौसेना से रिटायर 


ळी है हा 
Be SRR 
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< £ ३. ६- `” 4५५६ र” 
कक ८.2९ १९ 0. 


सबसे बड़ा यूरोपीय गिद्ध ग्रिफोन 


होकर उसने अपने फार्म पर टर्की मुर्गी- 
पालन का धंघा शुरू किया । लेकिन ३ साल 
बाद ही उसके पक्षियों में बीमारी फैल गयी 
और सरकार के आदेश पर उन्हे मरवा 
डाला गया । सरकार ने फिलिप को म॒आ- 
वज म ७५ हजार पौंड दिये । यह घन हाथ 
में आते ही फिलिप ने पशु-पक्षी इकटठे करने 
का निश्‍चय किया और साल-मर'के भीतर 


ववनीत 
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_ डाक», 


ही उसने अच्छा-खासा चिड़ियाघर 
कर लिया । 

फिलिप के सामने मुख्य मसा 
चिड़ियाघर पर खर्चे करने के 
घन कहां से आये । उसकी पली पर) ् 
सुझाव दिया कि चिड़ियाघर दशको$ 
खोल दिया जाये और टिकट काह 
जाये । पर फिलिप को इस रीति से छ| 
की आशा न थी । १९६३ में जिम मत 
उसने अपना चिड़ियाघर जनता हेह 
खोला, तो अपने परिवार के लोगों नब 
शते लगायी कि मेरा चिड्याघर देल शे 
लिए ११ से अधिक लोग नहीं बाक 
लेकिन पहले ही दिन ३५७ दशो मोह 
देखकर वह चकित रह गया । गर्म र 
रविवार को तो दशकों की संख्या ११४ 
तक पहुंच गयी । 

फिलिप ने चिड़ियाघर देखने ओर । 
के लिए प्रति व्यक्ति ४ पंस का ट्क 










खला रहता है और सालभर रो 
लाख लोग उसे देखने आते ह I न 
शेफील्ड, बमिग्हम और लदत पा 
हैं। इस आकर्षण का मुख्य कार! 
फिलिप ने अपने चिड़ियाघर * 
को पिजरों या छोटे-छोटे वाद 
है। उसने उनके लिए कब र 

तिक बाड़े बनवाय ह; दत 
को निकट से देख सकते ह 
पशुओं के बीच लोहे jh 


शि 
र 
रि 
बनते । पण ही नहीं | 












अच्छा नहीं लगता । त 
7 ने अपने चिड़ियाघर म॑ तरह- 


केजीव-जंतु पाल रखे हें-जंगली सुअर, 
दार, हिरन, मलाया का साळू, फार- 
हा के गरु, ओटर, खरगोश, गरुड- 
$ आदि । विडाल के लिए उसने ४ हजार 
३ लागत से एक प्राकृतिक वाड़ा बन- 
जिसके चारों ओर अठारह फुट ऊंची 
॥ वार है । बिडाल आम तौर पर २० फुट 
4 वाई तक कद सकता है। मगर फिलिप 
{धार की ऊपरी ढलान इतनी चिकनी 
| त्वा है कि यदि कभी बिडाल ने छलांग 
ह्ल्षा मी, तो वह दीवार पर से फिसल 
न ़गा। दशक इस दीवार पर पीछे से चढ़- 
(१ | विडाल को देखते हें । 
फिस अपने पशु-पक्षियों के बीच बड़ी 
) शता से घूमता है, लोमड़ियों को गोद में 
वता हे और मेडियो की नाक सहलाता 
है । उसे जंगली सूअर की थूंथन पर 
९ फेल में तनिक भी डर नहीं लगता । 
ऽता हैतो बस जंगली भेसे से । उसकी 
| हह यता का मूल आघार उसका आत्म- 
|, या पशुओं का प्रेम पहचानने की 
यह इस प्रन का उत्तर देना कठिन है । 
का भालू फिलिप के चिड़ियाघर 
वलि आकषक पशु है । कुछ 
हि का की पत्नी पेट उसे साथ 
पे इस माळ क एक दिन जब 
भि बने ना नींद से जगाने के 
|, हो उसने ^¬ पे उसका पेट गुद- 
पककर पेट का पांव 


| 


क 
ह 
4 
| 
| 


। 
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५१ 


मुह में भर लिया और उसको पिडली का 
मांस नोच डाला । उस दिन से पेट ने पृह 
को साथ रखना बंद कर दिया। पशु तो 
आखिर पशु ही है । 

फिलिप का चिड़ियाघर कई दृष्टियों से 
बेजोड़ है । इतिहास में पहली वार उसके 
चिड़ियाघर के ओटरों ने वच्चे दिये । इतना 
ही नहीं, इंग्लेंड के भूरे खरगोश, रो नामक 
हिरन और उत्तर ध्रुव के मालू ने भी दुनिया 
में पहली बार उसी के चिड़ियाघर में बच्चे 
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दिये । उसका दावा है कि यदि पशु-पक्षियों 
को आवश्यक मात्रा में एकांत दिया जाय, 
तो वे चिड़ियाघर में भी बच्चे पेदा कर 

सकते हें । 
फिलिप के इस कारनामे का समाचार 
जब लंदन के सरकारी चिड़ियाघर के संचा- 
लक्‌ को मिला, तो उसने फिलिप को अपने 
ची-ची मादा पंडे की कहानी सुतायी । उसने 
बताया कि हमने रूस से एन-एन नामक नर 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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पंडा मंगाकर अपने यहां रखा है, लेकिन 
वे दोनों वच्चे पैदा करने के लिए राजी 
नहीं हुए हैं । 

फिलिप कहता है कि पंडों के व्य बहार 
को समझना वहुत कठिन होता है । उसने 
सुझाव दिया है कि एन-एन और ची-ची के 
रखवालों को चाहिये कि वे ठीक उसी समय 
उन्हें अलग-अलग न करें, जब वे दोनों अपने 
प्रेम के चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर आपस म॑ 
नोंक-झोंक कर रहे हों । उन्हें दीर्घकाल तक 
साथ रखा जाना चाहिये । 

फिलिप एंरिलिया-टेलिविजन कंपनी में 
प्राकृतिक इतिहास के विशेषज्ञ के रूप में काम 
करता है । उसने पशुओं के जीवन से संबं- 
घित अनेक फिल्मों में भी काम किया है । 


ग ८६ < 

पागलखानों के विरोध में 

अमरीका के प्रसिद्ध मानस-चिकित्सक डा० रोनाल्ड लेग ने आधुनिक गह 

चिकित्सा-पद्धति की उपयोगिता एवं आवश्यकता पर संदेह प्रकट करते हुए कहा 
सवथा प्रभावहीन ही नहीं, अपितु क्रूर भी है। उनकी राय में मानस-चिकित्सकों 


+ 


म्ह ६ 4. 
| ५ 
्ु i 
F. 


उसकी सबसे अधिक सफल फित ६ 
इन दी रीड्स' है । फिलिप दुमा 
पशु-पक्षियों की नस्ल बढ़ाकर उन 
होने से बचा रहा है । पिछले दिनों उह 
पीय नस्ल के तीन जोड़े गरुड स्वीझनन्ने| 
कार को वहां के जंगलों में छोड़ने ३] 
भेंट किये हं । 
अब उसने अपने आसपास के कै 
चिड़ियाघरों का एक संघ वना स्याह 
सदेव इस वात की चेष्टा करता रहता 
पशु-पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार गि 
जाये, उन्हें प्राकृतिक वातावरणं मं छ| 
जाये और आने वाले हजारों दर्शक ग 
पड़ोसी बस्तियों की उचित सुरक्षा 
पुरी व्यवस्था की जाये । 












३ 


जाने वाले प्रश्‍न रोगी को अपनी नजरों में गिराते हे और आज के पागलखात | 


नहीं, केदखाने हे, जहां रोगी से उसके सब नागरिक अधिकार छीन लिये जाते है। | 
डा० लेग ने आज के प्रचलित उन्माद रोग के लिए समाज को दोषी ठहर९ 2 | 
- मनुष्य स्वभाव से निरंतर आत्मपीड़क रहा है। उसकी आत्मविनाशो् 


उसे मानव-संहारकारी युद्धों के लिए विवश करती रही है। बचपन से ही मनुष्य | | 
पीड़ा की प्रवृत्तियां सिंर उठाने लगती हें । माता-पिता स्वयं अपनी संतान whos | 
वाघक नहीं वनते,बल्कि अपनी इच्छाओं को उस पर थोप करके उसके व्यित कि 
घात करते रहते हे । वालक जब स्कूल में जाता है, तो उसके शिक्षक इस .__ दहि : 
अपने हाथ में ले लेते हे । परिणामत: १५ वर्ष की आयु तक बालक का मुतु ह | 


ह 
ह 








हो चुका होता है कि वह इस दीवानी दुनिया में स्वस्थ और संतुलित व्य | 


योग्य नहीं रहता ।” 


व 


ज्र 
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पातिम हाथी | के 
| _ स्वामीं विवेकानंद | - हु 
| नु जगत्‌ में अगर में किसी से प्यार करता दमत A दी 
| न तो बह है मेरी मां। मेरी मां-जिसने :. 8 
| अपनी तमाम सांसारिक यंत्रणाओं के बोच 
भी मेरे प्रति स्नेहमयी-ममतामयी बनी 
| रहकर मुझे संपूर्ण मानव-जाति को प्यार 
$| करना सिखाया । 
| उसका सारा जीवन कष्टमय रहा 
| है। मेरा मंझला भाई भी जव से घर छोड़- 
ह| कर निकला है, मां का हृदय विदीणं हो 
| गया है। मेरा सबसे छोटा भाई इस योग्य 
|| नहीं दिखता कि वह घर चलाने लायक 
| कुठ संतोषजनक उपार्जन कर सके । और 
| अपने सबसे प्यारे बेटे को, जिसे वह अपना 
एकमात्र भरोसा समझती थी, ईश्वर और 
#| "एकजाति की सेवा में अपित कर दिया । 
| मनेअपनीमांका समुचित ध्यान नहीं 
€| ता। अव मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि 
ह| "थेप समय मां के साथ रहकर उसकी 
| भाञुशूपा में छगाऊं। इससे निश्‍चय ही 
ह| "र और मां के अंतिम दिन सहजता में बीतेंगे । Fo 
{| _ ` भी शंकराचार्य को भी ठीक यही करना पड़ा था । अपने जीवत के अंतिम दितों 
ग के पास लोट गये थे । में भी जीवन के शेष दिन मां के साथ उसकी सेवा म॑ गुजा- 
0. साहू । [जयपुर के महाराज अजित सिंह को लिखे एक पत्र का अंश _] 
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a $: फे षाच भी रक्षा ~ भवबींद्रवाथ ठाकुर 
९ ४ एः वार भेरे सीने ~ Ne कि तड- 
i सीने में अचानक जोर का दर्द शुरू हुआ । दर्द इतना असह्य था १ ९ 5 
| १ गसडयता में बेहोश हो गया | कई डाक्टर्‌ आये और चिकित्सा की | दर्द मी अजीब 
F ` ५३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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| था । सुबह सव ठीक, पर शाम होते ही शुरू हो जाता था । सो शाम आते ही ददे का. १ | 
सताने लगता, जैसे कि सिगनल हो चुका है, अब गाड़ी आने ही वाली है । | 
। पर एक दिन तो सुबह से ही ददं शुरू हो गया । में छोटे बच्चों की तरह चिले | 


लगा-~“मै मर जाऊंगा, मर जाऊंगा ।” लगता था कि अब अंतिम समय आ फहुंचाहै। ७ 
| डाक्टरों ने माफिया के तीन-तीन इंजेक्शन दिये-एक सुबह, एक दोपहर और एक र | 
| दस बजे । में डाक्टरों के आगे गिड़गिड़ाया कि चाहे कुछ भी करें, पर ऐसा कर दें कि मने | । 
| नींद आ जाये । पर डाक्टर भी परेशान थे । दिन में तीन-तीन मफिया के इंजेक्शन! | 
अपने कमरे में से एक-एक को मेंने विदा कर दिया और कहा कि आज में एकद | 
ः | अकेला रहना चाहता हूं । सारा मकान निस्तब्ध था । आंखें खोले में बिस्तर पर पड़ा भा। | | 
 ऊूगरहाथाकिमफियाकाअसर धीरे-धीरे हो रहा है। फिर मने देखा, तो लगा किगेरे || 
चारों ओर की मच्छरदानी हिंलती-हिलती खिसक गयी है । चारों ओर की दीवार 
हिलती हुई दिखाई देने लगीं। ऐसा लगा कि चाहूं, तो 
इन दीवारों से पार निकल जाऊ । इसी तरह प्रभात- 
बेला आ पहुंची । 
' मंअमीदेखही रहा था, तभी एक हाथ मच्छरदानी 
के ऊपर से नीचे आया । देखते ही मेंने उसे पहचान लिया, 
यह मां का हाथ था। में जड़वत्‌ पड़ा रहा । जैसे मां कह 
रही थी- कहां ददं हो रहा है बेटा ?......यहां ? ...... 
 'यहां?......यहांना?” और उस हाथ ने ठीक उसी 
_____ स्थात का स्पर किया, जहां असह्य पीड़ा हो रही थी । 
सारा शरीर जसे चौंक उठा ! चारों ओर देखा, पर कहीं 

... कोई न था । और मेरा ददं? मेरी पीड़ा? मेने करवट 
बदली और उठ बेठा | 
> __ इधर-उधर देखा, पर मेरी पीड़ा-मेरा दर्द जैसे 
_____ हॅमंतर हो गया! अमी तो में जड़वत्‌ पड़ा था-जरा भी 
हिलने-डुलने की शक्ति मुझमें न थी । और अब में विस्तर 
पर स्वय उठ बठा था ! क्या कहूं ? में मन-ही-मन अवाक 
बन गया । 

कुछ देर विस्तर पर बेठा-बंठा सोचता रहा । फिर 

__ वाह्र निकला। अब में एकदम स्वस्थ था। बीमारी का कहीं. जाक 
नकी नामोनिशान नहीं । पास में सोये नौकर को जगाकर कहा- 
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रु 
Ee क्सी को बुलाने की जरूरत नहीं, चुपचाप एक गिलास ठंडा पानी ले आ।” वह ठंग 


| पती छे आया । मेने हाथ-मुंह धोया । ताजा होकर उससे कहा-“अब तू जाकर एक 
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| कृप बढ़िया चाय और दों टोस्ट अच्छी तरह सेंककर मक्खन चुपड़कर लेआ । बाहर के 

' दरम में में चित्र वना रहा हुंगा, वहीं आ जाना । और देख, हुक्का भी भर छाना ।” द 
| नौकर ने मेरे आदेश का पालन किया । सुवह्‌ पांच वजे बड़े भाई साहव ने ऊपरसे 
| उतरते हुए जीने से ही मुझे देखा, तो अवाक्‌ रह गये ! बोले -“यह क्या ? तुम यहां आकर है 
| करे हो ?” मेने कहा- अब अच्छा हो गया हूं, मेया ! ” कुछ समय वाद वाकी लोगों ने 

 प्रीआकर घेर लिया । >> 
| फिर डाक्टरभी आ गये । मुझे बरामदे में प्रसन्नचित्त बेठा देखकर वे चौंक गये । मेंने 
| इहा-“अव आपकी जरूरत नहीं रह गयी ।” | जोड़ासांकोर घेर से ] 

धिर ज्र 

= = 
असीर देश, गरीब देश 


गरीब देशों से अमीर देश कितना लाम उठा रहे हें, इसका अनुमान लगाना हो, तो 
| हंदन की एक व्यापारिक कंपनी द्वारा अफ्रीकी व्यापार से अजित छाम का यह मोटा-मोटा 
| हिसाव देख लीजिये, जो 'न्यूजवीक' में छपा है । ह 

| “पिछले वषं नाइजीरिया के उपद्रवों से पेट्रोल व्यापार द्वारा होने वाली २५ करोड़ 
| | शहर को सालाना आय का अंत हो गया था । इस बीच तांजानिया की राष्ट्रीयकरणनीति | 
| सेमी विदेशी व्यापार का द्वार दीर्घ काळ के लिए बंद हो गया। फिर भी लंदन को छन्रोई 


| 


| िमिटेड ( लंदन एंड रोडेशिया लिमिटेड ) ने ३० सितंबर १९६८ को समाप्त होने वाल 


wh! 
4 


| 


` 


| आथिक वषं मे १.२ करोड़ डालर का लाम कमाया है, जबकि १९६१ में लामकीराशि 
| | ¥ दख डालर ही थी । इस वष उक्त कंपनी को २४ करोड़ डालर के व्यापार पर २-४ हि 
| *शेडलाम होने का अंदाजा है । कंपनी के चेयरमैन ने बताया है कि जिन हिस्सेदारों ने. 


| १६११०० पौंड का शेयर खरीदा था, आज उनका शेयर १,१०० पौंड कीमत का है । 
| के साल में लन्रोह लिमिटेड कंपनी अफ्रीका के कांगो राज्य में ५६० मील रेल | 
| गाने का ठेका छेने की योजना वना रही है । यह काम ३६ करोड़ डालर की छागतसे ._ 


| होने वाला है। । 
| कंपनी के अफ्रीकावासी प्रतिनिधि ने स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है: | 
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| | हषर. त राष्ट्रों की समृद्धि पिछड़े देशों के विकास पर ही निर्भर करती है । क या 
र | | र पुरे गरीब देशों से विमुख हो जायेंगे, तो उनका भी हवास प्रारंभ हो जायगा। = 
| E+ पास खनिज पदार्थों का अनमोल खजाना हैं।उतसे व्यापारिक आदान-प्रदान छे 
iE. भोगे रखने की नीति ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। _ कः 
$ डे 


i 

SR 

हि °“ CC. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 32222 वी 2223 
क + / १३१००” ee As द Rd RPE SS le FRY Or ig) 9 Se 


है Prd SO 0७, >... कै, 
GI SS 55 »«> 34973: 


का 


| 
| 








उमाशंकर जोशी 


यह हुआ कंसे कि में, उत्तरःपूवं गुजरात के 

एक गांव का युवक, अग्निशिखा के 
मुकुल-सा' शब्द' से मोहित हो गया ! यह 
प्रश्‍न मैंने अनेक बार अपने से पूछा है; किंतु 
आज भी मुझे उत्तर की प्रतीक्षा है । मुझे 
जिस बात का पूर्ण निश्‍चय है, वह यह है कि 
कवि के रूप में विकास पाने का अर्थ है- 
बृहत्‌ और वृहत्तर सामाजिक परिवेश से 
अपने आपको संपृक्त करना । 

शब्द के प्रति मेरे आकर्षण का कारण 
क्या यह था कि मेरे माता-पिता और गांव 
के मेरे आस-पास के आदमी अपनी जिह्वा 
पर शब्द के स्वाद के रसिया थे ? कम 
से कम मुझे तो उन सबके वारे में ऐसा ही 
लगता था। | 

लेकिन इससे वहुत पहले कि मुझे इस 
स्थिति का बोध हो, 'शब्द' मुझे वहां ले 
गया, जहां मानव-जीवन का कितना कुछ 
अभिव्यक्ति के लिए आतुर रहता है। इसने 
वस्तुओं और प्राणियों के साथ मेरी गहरी 
परिचिति स्थापित कर दी । 

' शब्द वह कुंजी थी, जिसकी सहायता से 
सब कुछ मेरे सामने अपने को खुला करता 
था। अतत: यह शब्द ही था, जिसने अतीत 
में जो भी सार्थक था, उसे मेरे लिए सजीव 
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वर्तमान वना दिया, और अदृष्ट भविष्य 
सागर-यात्रा के पथ को अंकित कर दिया, 
और मुझे निजी अंतरंगता की क्रद्िरे| 
मंडित कर दिया । | 

कविता शब्द-निमिति है और पुजा | 
त्मक शब्द के माध्यम से किसी कवि-आता | 
के गहरे स्पंदन पाठकों की चेतनता में बाई | 
का रूप लेकर अनूदित हो जाते हैं, गाछ | 
कि स्वयं पाठकों का चिदानंद हो जाते है| | 

कवि तो एक तीर्थयात्री है, शब्द निसा | 
पथप्रदर्शंक है । नहीं, इससे कहीं अमिश 
वह। शब्द ही वह तत्त्व है, जिसके रप | 
मात्र जिसके द्वारा ही-कवि अस्तितर | 
है । और फिर वह्‌ कभी इस अतुगूविल | 
पहुंचता है, जहां शब्द और कमं का अंतर | 
होते-होते दोनों एक छोर के विदु पर ह| 
हैं । शब्द स्वयं ही कमं हो जाता है। | 

ऋग्वेद का समस्त-पद कवि: रा 
बहुत रुचता है । कवि वह हैं, जो | 
देखता है, जो उस अपरंपारीय | 
गान करता है । क्रतु ही कर्ता तु| 
कमठ व्यक्ति । इस अर्थ म॑ pt | 
गायक-कर्ता-वह जिसका कम टा र 
कल रवींद्रनाथ ऐसे थे । आज भे 
पाज एसे हे । 


RU 
















` बंबरे को सब कछ दरसाई 

| पतः पर एक अंबा आदमो खड़ा है 
और बच्चों के रेत के घरोंदे वनाते-बिगा- 

` इते तथा लहरों को जमीन पर पछाड़ खाते 


कछ दृष्टि के वेज्ञानिक प्रयोगों ने इसको 
भव संभाव्य वना दिया है । आज न सही, 
पर भविष्य में अंधों के देखने-पढ़ने के 
| य हमे देखने को मिलेंगे । 
_ेम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डा० जी० 
' एप रडे और डा० डब्ल्यू ० एस० लेविन 
| क अंब महिला की खोपड़ी के नीचे 
 ' डा को एक परत बिछाकर उसके 
टर र से इलेक्ट्रोडों का 
 रिबहो छोड जाड दिया । जब इळेक्ट्रोडों में 
पर गयी, तो औरत को रोशनी 
न ह हुआ। दृष्टि का संवेदन 
| शकले लिए वेज्ञानिको ने अस्सी 
(९९९ 
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हुए सिलिकोन रवर से ढंके तारों, से उनमें 
विजलो पहुंचायी थी । 

यह वंद्युतिक दृष्टि अंबों को किस हद 
तक सहायता कर सकेगी, इसको जांच 
केम्ब्रिज के वज्ञानिक कर रहे हैं। उन्होंने पाया 
है कि अलग-अलग शक्ति और फ्रोक्वन्सी 
की बिजली भेजने से अंध महिला को दृष्टि- 
क्षेत्र के विविध भागों में प्रकाश का संत्रेदन 
हुआ । वह औरत एक इंच के दसवें भाग 
जितनी दूरी पर लगाये गये दो इलक्ट्रोडों 
के उत्तेजित किये जाने पर स्पष्ट अलग- 
अलग प्रकार के दृश्य-संवंदन अनुमव कर 
सकी । इससे दोनों डाक्टरों ने यह अमु- 
मान किया है कि यदि मस्तिष्क में ६०० 
इळेक्ट्रोड लगाकर उन्हें साधारण पेज- 
स्कैनिग उपकरण से उत्तेजित किया जाय, 
तो अंधे आदमी छपी पुस्तक पढ़ सकग । 

यह तो दूर की बात हुई! अभी अंघों को 
सबसे बड़ी आवश्यकता है-विश्वसनीय और 
कम खर्चीला मागदशक यंत्र, जो उन्हे रास्ते 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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में आने वाले पेड़, खंभे, धरती पर रखी दूसरी 
| चीजों से आगाह कर सके । मेक्सिको की 
नेशनल यनिर्वासटी के डा० अरमांदो देल 
' कॉपों ने मस्तिष्क को ऐसी सूचना देने की 
विधि आविष्कार की है। 
| प्रकाश के प्रति संवेदनशील कई वस्तुओं 
5 के संयोजन से उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है 
जिससे दृश्य वस्तुओं के बिव विद्युत्‌-संकेतों 
में बदल जाते हें और पांचवीं क्रनियल 
तंत्रिका के रास्ते मस्तिष्क म॑ पहुंचते हं । 
अभी तो इससे सफेद, स्लेटी या काले रंगों की 
ही अनुभूति होती है, मगर चमकोली दीप्ति- 
मान वस्तुएं साफ अलग दिख जाती हें। 
हाल में अमरीका में बीस बहरे आद- 
मियों ने ट्रंक-काल पर आपस में बातचीत 
को । इसके लिए उन्होंने जिस उपकरण का 
उपयोग किया, उसका नाम है-“पिक्चर- 
फोन' । विचार पुराना ही है, टेलिफोन के 
साथ टेलिविजन भी जोड़ दिया गया है, 
जिससे वह ध्वनि और चित्र दोनों को वहन 
E करता है। वहरों ने ए० टी एंड टी० कंपनी 
| के बनाये इस उपकरण पर एक-दूसरे की 
` वात मज सेसुनी-समझीं, क्योंकि पिक्चरफोन 
उनकी आवाजों को ही नहीं, उनके इशारों 
ओंठों के चलन और उंगलियों की संकेत 
कि लिपि को भी दूसरों तक पहुंचाता है । यदि 
यह यत्र वड़ं पमाने पर बने और जरूरत- 
5 मंदों तक पहुंचे, तो बहरों की सचमच ही 
चन आयंगी। 
कहावत है-“सवे सहायक सबळ के कोउ 
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पोलियेस्टर से बनायी गयी ये कृत्रिम रऋ | । 
वाहिनियां रक्तवाहिनी संबंधी बोमारियें+े 
शल्योपचार में सहायक होंगी। | 


न निवल सहाय!” कितु विज्ञान के येस | 
निबंलों की सहायता करने की उसकी लक | 
के प्रमाण हूं । | 
सुई में निवास 
5 अभ्रंकष अट्टालिकाओं स्काइस्तरेपर) क्‍ 
के अभाव में भारत के महानगर " 
दशकों से हीन-मावना से अस्त गे! % 
जब कि बंबई, दिल्ली आदिमे मद्वा पे 
मंजिल के मकानों का निर्माण हो है है 
हमारे शहरी आत्माभिमात की 
बल मिला है । लेकिन यह 
दिन तक शायद नहीं टिक पायेगा | 
लंदन के वास्तुशिल्पी बा 
का कहना है कि अगले तीस 
मील ऊंची इमारतें बनाना संन. तशी 
इनमें ८०० से लेकर ९०० है 8 मंजिर र व| 
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` आकाश को बींबती हुई इन सूइयो में से 
i एक-एक में ३ लाख आदर्मा रह सकग | च्य 

| हरी में जनमे वास्तुशिल्पी विलेम 
| फ़रिशमन का कहना है कि अमरीका के भया- 
| तेची से फैलते हुए नगरों के लिए ही 
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` अगली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के वाद 


| कमरे वाला पक्का मकान सिर छिपाने को 


| अमरीका के राकेट रिसचं कार्पोरेशन ने 

| हल में एक नये इंजन का प्रदर्शन किया, जिसे 
| | उसने नासा के लिए विकसित किया है । यह 
| | ह. मानेक्स-डब्ल्यू नामक इंधन से चलेगा । 
| मानेक्स-इब्ल्यू के मुख्य घटक हें अंतरिक्ष- 
| | | यान के यात्रियों का मल-मूत्र, यान में उत्पन्न 
| 


कर, 
ह 


| 


| 


| होने वाला कार्बन डाइआक्साइड, मुंह-हाथ 
पा ह के वाद का पानी, बचा-खुचा भोजन 
5 ऐडा-करकट | इनके साथ अल्युमिनि- 
५. चूर्ण और अमोनियम नाइट्रेट मिला 
पर हे । जलते समय यह इंधन 
|. लक की छौ देता है । मानेक्स-डब्ल्यू 
5 : बा उपयोग करने वाली राकेट-मोटर की 
| कारखाने में हो चुकी है। 

| पप तत्त्व को भनक : 

i i को एक नये तत्त्व के अस्तित्व 
३ | मिला है और कैलिफोनिया (अम- 
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रीका) की लारेन्स रेडिएशन लंबोरेटरी के 
विज्ञानी उसका पता लगाने;में जुटे हुए हें। | 
अत्यंत ऊंचाई पर उडते हुए एक ब्रह्मांड 
किरण-खोजी गुब्बारे को ब्रह्मांड-किरणों 
में इसके अस्तित्व का संकेत मिला । ऐसा | 
माना जाता है कि यह नया दीघंजीवी तत्त्व. | 
प्लाटिनम से संबंधित है, मगर उससे भारी | 
है । यदि इसे प्राप्त किया जा सका, तो 
संभव है कि उससे ऐसे अनेक अज्ञात तत्त्वों 
का पता चल जाये, जिनका अस्तित्व सुदूर 
ब्रह्मांड मं संभव है । 
अब प्लास्टिक के दिल: 

हृदय-प्रतिरोपण की घूम के बाद अब 


बनावटी हृदय भी ल्गाया जा चुका है। | 
हाउस्टन (टेक्सास, अमरीका) केसंटळूक 
एपिस्कोपल अस्पताल में सर्जन डेन्टन ए० र 


कली ने रोगी हेस्कल कां का हृदय निकाल 
कर उसे प्लास्टिक-निमित हृदय लगाया, 
सात दिन उस पर जी लेने के बाद सौभाग्य 
झाली कार्प को एक ४० वर्षीय महिला का 
असली हृदय मिल गया । इससे पूवही डा० 
कली ने लास एंजल्स में हृदय-चिकित्सकों 
के एक सम्मेलन में कहा था कि प्रतिरोपण के 
लिए उपयुक्त मानव-हृदय मिलने तक रोगी _ 
को जिलाये रखने में कृत्रिम हृदय सहायक 
होगा । डा० कूली ने यह भी बताया कि 
शरीर दो प्रकार से हृदय का नियंत्रण करता 
है-१.स्नायुतंत्र दारा और २- रसायनो 
द्वारा । इसीलिए महाघमनी से जुड़ते ही | 
प्रतिरोपित हृदय काम शुरू क देता है, | 
हालांकि मस्तिष्क से उसका कोई संबध 


अभी नहीं जुड़ा होता । पनी 
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ना बात इंदोनेशियाई भाषा का शब्द है । 
बा जावा-बाली द्वीपसमूह में प्रचलित, 
पिघले हुए मोम के सहारे कपड़े पर रंगीन 
चित्रमुद्रण-प्रणाली को वाटिक कहा जाता है। 
इतिहासकारों का विश्वास है कि प्राय: 
दो हजार वषे पूर्व इसी मारतं-भूमि में वाटिक 
कला का जन्म हुआ था | बाद में जंव भार- 
तीय सभ्यता और संस्कृति एशिया के विभिन्न 
देशों में फैली, तो उसके साथ वाटिक कला 
भी उन देशों में गयी । कितु कालक्रम में किन 
परिस्थितियों में यह कला भारत से विलुप्त 
हो गयी और इंदोनेशिया में जाकर स्थायी 
रूप से प्रतिष्ठित हो गयी, इसका कोई भी 
उत्तर इतिहास स्पष्ट रूप से नहीं देता । 
दूसरी ओर पारचात्य 
इतिहासकारो का 
कहना है कि वाटिक | (क 
मध्य पुवं की कला- | | | व 
संपदा काअंगहै।मित्र | ¦ ““& 
मं प्राप्त कुछ ममियों से | | 
लिपट हुए वस्त्रों पर 
अंकित रंगीन चित्र | 
वाटिक शेली में हे और 


भारतीय जलपोत-बोरोबुदुर मंदिर 











ज्योतिरिद्र राय 


ब न्न अ 


कार इन्हें प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करत है 
कितु वाटिक के वतमान कंद्रस्थल इंदो. 
ने शिया में आज भी जो :प्राचीन बाळ | 
चित्र-शँली प्रचलित है, उसमें मिसर को बर्‌ 
कृति का कोई निदर्शन नहीं मिलता, ब 
उसमें हर जगह भारतवषं की विशिष्ट शि | 
धारा की अतुकृति ही दिखाई पड़ती है। 
इंदोनेशिया के मंदिरों के वास्तुशिलिं | 
भी भारतीय धर्म और संस्कृति की सए 
छाप है। इसके अलावा आं घर प्रदेश के क | 
कारी' शिल्प और गुजरात-राजस्थात ३ 
ग्रामांचलों में प्रचलित वर्ण-त्रतिरोषक् 
शैली में और इंदोनेशिया की बाटिक सग 
प्रयोग-कौशल में निस्संदेह मूलगत सादृश४ | 
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; कुछ ही दिनों पहले कच्छ के कुछ अंश 

हो पाकिस्तान में विलय करते समय वहां 
एक अनुन्नत आदिम संप्रदाय का पता चला । 
दाबा किं प्रकृति की गोद में सहज-सरल 
दोवत-यापन करनेवाले ये आदिवासी देनं- 
लि काम में आने वाले अपने कपड़ों को 
वट्क शैली की वर्ण-प्रतिरोधक पद्धति से 
` | ततेसजाते हे! 


' | इतेमाल करते हें। कभी-कभी यह मांड गेहूं 
|| इनी बना लिया जाता है । इसके अलावा 
`| बर के साथ एक प्रकार की मिट्टी मिला- 
| इर मांड बनाने की पद्धति भी उनमें प्रच- 
| हत हे। इस मांड के सहारे कपड़ों पर 
चित्र बनाये जाते हें, वे उतने परिमाजित 
'वोनहीं होते; मगर अंकन-पद्धति बाटिक 
ही है। वसे ये लोग मोम का व्यवहार भी 
| इला जानते हे । | 

एतिहासिक विवरणों से यह पता चलता 
हैक सन ७८ ई० में एक भारतीय नरेश 
` | गुजरात से जाकर जावा में उपनिवेश 
[साया था र तमी से उस द्वीपसमूह में 
हिदू राजवंश का उद्भव हुआ । वसे जावा 
| ह समूह के साथ चीन और 
केहो | वाणिज्य-संपकं इससे बहुत 
° एपुकाथा। 

शरी शताब्दी में दक्षिण भारत के 


3 


| न मुद्रा पर जो दो मस्तूल वाले 
| न झो शी अंकित रहती थी, ठीक 


ः प्रतिकृति जावा 
| भीन इ वा द्वीप के विख्यात 
| | ७९ मदिर बोरोबुदुर के प्राचीर पर 


कितु मोम के बदले वे चावल का मांड. 


अंकित मिलती है। और इससे लगता है कि 
दो हजार वषं पूर्व भी इंदोनेशिया के साथ 
भारत का संपक बड़ा घनिष्ठ था। इस 
वाणिज्य-संबंध के सहारे इंदोनेशियाई द्वीप- 
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समहों में भारतीय संस्कृति और कला का 
जाना कोई आश्‍चर्य की वात नहीं । 

फिर अरबी मुसलमान, पुतंगाली और 
सबसे अंत में डच व्यवसायी इन द्वीपसमूहों 
में आये । सत्रहवीं शताब्दी में इन्हीं डच 
व्यवसायियों और पर्यटकों ने पहले-पहल 
हालेंड और बाद में यूरोप के अन्यान्य देशों 
में बाटिक का प्रचार किया । 
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विस्मृत नागरिक : सरयू जसानी 


अरबी मुसलमान व्यवसायियों ने तो 
बाद म अपना प्रभुत्व इतना बढ़ा लिया कि 
हिन्दू राजाओं को हराकर मुसलमान राज- 
तंत्र स्थापित कर लिया; लेकिन मुसलमान 
विजेताओं ने हिन्दू धर्मावलंबियों के आचार- 
व्यवहार को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसके 
प्रति भद्धा ओर सहानुभूति दिखायी । 
पुतगाली और डच साम्राज्य-काल में भी 
हिन्दू संस्कृति की धारा यहां अबाध बहती 
रही । इसलिए कहा जा सकता है कि हिन्दू 
सस्कृति की छाया में इंदोनेशिया का बाटिक 
शिल्प आज भी भारतीय संस्क्ृति की पताका 
फहरा रहा है । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले इंदोने- 
शिया के नर-नारी पोत रण ह 
म व्यवहृत होने वाळे कपड़ों में बाटिक कला 
का ही प्रयोग करते थे । मगर आज औद्यो- 
गिकता की मोहिनी माया में इंदोनेशिया भी 


६२ 
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उद्योग का स्थान हे ६ 
था । यहां तक किम 
चयन भी उसके बात | 
ज्ञान के आधार पर 
जाता था। जव पणे] 
वाटिक वस्त्रों का हश 
हुआ, तो प्रचुर पासा 
इंदोनेशिया का बाटिक निर्यात किया: | | 
और जावा-बाली द्वीपपुंजों के कर| 
ने खूब धन कमाया । है 
कितु कपड़ों की छपाई का काम छा 
वाले यूरोप के व्यवसायियों को इसम 
नहीं हुआ और उन्होंने जमनी म ग. 
शेली की एक आधुनिक को र 
प्रवतंन किया । - 
वाटिक कला की विशेषता यहहै 
चित्र का रंग तूलिका की र ही | र 
अंकित स्पष्ट और सुथरी रेखाओं (0 | 
हो जाता, बल्कि मकड़ी के जाळ ज ग 
फूटी रेखाओं में चारों ओर बिखरा ६ | 
कपड़े पर तूलिका द्वारा मा | 
डाली जाती है और उस तह केक ८ 
पर जो सुक्ष्म गड बनतेहे?उनम " = | 


t 


रंग भरे जाते हे, तो मकड़ी% "| 


md 


h । ‘y 


| 
त 
§ 


गि | 


रेखाएं उभर आती हैं । ब्ला | 
ह 


डन * ve 
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र्म से रंगों की यह सहज, सुंदर और 
गति लाना संभव नहीं है । 
जर्मनी के मुद्रित वाटिक म॑ हस्तकला 
| हार तैयार किये गये वाटिक-जसी सूक्ष्मता 
$ शेर सुंदरता तो नहीं आ पायी, मगर वह 
मुद्रित होने के कारण बाजार मं अपेक्षा- 
ज बहुत सस्ते दामों पर बिकने लगा । 
छर यह नकली वाटिक भारत और इंदो- 
बेशियाई द्रीपपंजो में मी आ धमका । द्वितीय 
| युद के पहले भारत की प्रसिद्ध अंग्रेज 
बवतायी-कपनी व्हाइटवे लंडला ने अपनी 
$| कता, दिल्ली और बंबई की दुकानों में 
| झजमन वाटिक प्रचुर मात्रा मे बेचा था । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इंदोने शिया में 
शै छोगों ने वाटिक-मद्रण का काम शरू 


क्योंकि इंदोनेशियावासी वाटिक 
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ज्योतिरिद्र राय 
'बाटिक को समर्पित जीवन 


को राष्ट्रीय संपदा समझते थे और यह नहीं 
चाहते थे कि उनकी इस संपदा पर यूरोप 
का एकाधिकार हो जाये । कितु हस्तकला 
के रूप में बाटिक की स्वतंत्र प्रणाली में जिस 
मौलिक शिल्प-सुष्टि का उत्कषं हुआ था, 
वह यंत्र-मुद्रित बाटिक में निष्प्रभ हो गयी । 
सन १९२७ में कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर 

ने जावा-बाली द्वीपपुंजों का भ्रमण किया 
था। वहां के राज-परिवारों, विशिष्ट नाग- 
रिको और विभिन्न संस्थाओं से उन्हें जो 
उपहार मिले, उनमें सुक्ष्म बाटिक कारी- 
गरी से युक्त वस्त्र विशेष उल्लेखनीय थे । 
भारत लौटकर कविगुरु ने बाटिक शिल्प 
का प्रवर्तन करना चाहा था । उनकी पुत्र- 
वघ प्रतिमा देवी ने फ्रांस-यात्रा के दौरान 
पेरिस के एक कलाकार से बाटिककला को . 
शिक्षा ली और लगमग १९३० में उन्होंने 
हिन्दी डाइजस्ट 
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शांतिनिकेतन के शिल्प-प्रतिष्ठान श्रीनिके- 
तन में वाटिक शिल्प की प्रतिष्ठा की । 

सारी दुनिया में वाटिक वस्त्र-छपाई एक 
तकनीक के रूप में पिछले दो हजार वर्षों 
से प्रसिद्ध रही है; कितु आज कुछ भार- 
तीय कलाकारों ने इसे ललित कला के रूप 
में अपनाया है । वाटिक के क्षेत्र में किये गये 
इस नये आंदोलन को निश्‍चय ही अभिनव 
वाटिक स्कूल' को संज्ञा दी जा सकती है, 
जिसमें कुछ थोड़े-से कलाकार चुपचाप 
अपना योग दे रहे हें। 

वाटिक स्कूल के कलाकारों ने इस क्षेत्र 
में बहुत प्रगति की है। उनके रंग और 
रेखाओं के मिश्रण और संयोजन में अपूव 
वशिष्ट्य झलकता है। रंगों की गढ़ता, 
ई विषय को रागात्मकता तथा संयोजन कौ 
नाटकीयता ही किसी कलाकृति को विशिष्ट 
रचनात्मकता से गौरवान्वित करती है । 

अमी तक इन विशेषताओं को चित्रित 
करने के लिए रंग तथा तैल को ही माध्यम 
बनाया जाता रहा है; लेकिन बंबई के 'स्कल 
न. वाटिक पेंटिंग' द्वारा आयोजित प्रद 
Ft Sal को देखकर यह 
शिल्प द्वारा भी विशिष्ट य लि लिक 

ष्ट कोटि का प्रभाव 


सकते हे । एक लड़की 
क ऑटस्टों की तरह 
लेकिन में अभी पूरी आटिस्ट 






चित्रकार सो डे > के 

र सोमासिह बड़े हंसमुख व्यक्ति हें। वे हर समय, हर कती 
उनसे चित्रकला सीख रही थी । एक दिन सोमासि 
(अर्थात्‌ जरा अंदाज से) चला करो । | 
कहां बनी हु?” लड़की ने कहा । 
झट से उत्तर दिया । 


का वच्चा सांप नहीं होता ?” सोमासिह ने 
भै 
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उत्पन्न किया जा सकता है। और 
लित कला के क्षेत्र में हो रहे नये 
ऑर नये आयामों में वाटिक 7३७. 
स्थान प्राप्त कर रहा है । | 
अभी वाटिक कला का विकास ब्रा 
ही हुआ है । इसके लिए अनेक भाइक 
को खोज निकालना अभी शेष है। और 
तभी हो सकता है, जब योग्य कलाकार 
निष्ठा के साथ इस काये के लिएआगेग्रा] 
पश्चिमी देशों में, विशेषत: अमर 
कला-प्रेमियों ने बाटिक कला में लि 
दिलचस्पी ली है । पिछले दिनों बंबईओ। 
कलकत्ता में आयोजित प्रदशनियों में हि 
शियों ने कई बाटिक चित्र खरीदे। गर्ग 
सरकार की “व्यापारिक मेले तया पर 
काँसिल' द्वारा भी कुछ वाटिक चित्र शि] 
विश्व-मेलों में भेजे गये थे । 
यह बड़े संतोष और सुख की बाई 
कि अनेक उच्चकोटि के रंग तथा ति 
को उतनी अधिक लोकप्रियता प्राप 
सकी, जितनी बाटिक चित्रों को। | 
वस्तुतः बाटिक कला में भारतीय | 
और चितन को व्यक्त करने की कग 
और मुझे विश्वास है कि कलाकार | 
पीढ़ी इसका स्वागत करेगी । 
रो 
न| 
तोका | 
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पु मारे देश की वात और है, अन्यथा जब 
है| जेट वायुयानों का प्रादुर्भाव हुआ है, 
है 'शरूभर में रेलों में, विशेषतया प्रमुख 
पो पर ऊंचे दजे के यात्रियों की संख्या 
| "उती जा रही है, और वायु-यात्रा करने- 
| गण की संख्या बढ़ रही है । अमरीका में 
{| प यात्री न मिलने के कारण रेलों का 
गोर क रखना मी दुमर हो चला है । 
) याक तो इस कदर हानि 
>. 
दौ गा सला 
| (क २० वर्षो के दरम्यान ७५ 
| झु रने समाप्त कर दी जायें । 
आने में अभी कई दशक 
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सिरददं पैदा कर देंगे । परंतु सारे ही संसार 
में आज यात्रियों को आकृष्ट करने के लिए 
रेलों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जा 
रही है । इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर भार- 
तीय रेल्वे बोर्ड ने दिल्ली तथा राज्यों की 
राजधानियों के बीच १२० किलोमीटर प्रति- 
घंटा की रफ्तार वाली 'राजवानी एक्सप्रेस 
रेलगाड़ियां चलाने का निश्‍चय किया है, 
जिसमें कलकत्ता और दिल्ली के बीच एक 
ऐसी गाड़ी दौड़नी शुरू भी हो गयी है। 
आज भारत में तेज से तेज रेलगाड़ी १०५ 
कि० मी ० प्रतिघंटा की रफ्तार से चलती है, 
जबकि अमरीका की सबसे तेज रेलगाड़ी 
की रफ्तार १४० कि० मी०प्रतिषंटा है और 
रफ्तार को बढ़ाकर १८० कि० मी ० प्रति- 


है“ 
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घंटा करने का प्रयत्न चल रहा है । 
इस मामले में वाजी जापान ने जीत ली 
है । उसने टोक्यो और ओसाका के बीच 
२०० कि० मी० प्रतिघंटा की चाल वाली 
एक नयी ट्रेन टोक्योडो एक्सप्रेस चला दी है। 
५१० कि० मी० लंबी यह सुपर एक्सप्रेस 
प्रणाली लगभग ४१४ करोड़ रुपये की 
लागत से बनी है और इसके लिए विश्व-बेंक 
से ६० करोड़ रुपयों का कर्ज मिला है। अनेक 
देशों के रेल-विशेषज्ञ इस ट्रेन की व्यवस्था 
का अध्ययन करने जापान आते हे ।. 
इतनी खर्चीली योजना बनाते समय 
यात्रियों को आकृष्ट करने के उपायों का 
ही विचार नहीं किया गया, बल्कि पुरा- 
पुरा ध्यान किया गया । वस्तुतः इस नयी 
टोक्योडो लाइन को व्यापारिक दृष्टि से 
ह बनाने के लिए जापान के राष्ट्रीय 
ल्वे बोडे ने प्रारंभ में जो विस्तत जांच 
करायी, वह अनुकरणीय है। | 
टोक्यो और ओसाका को जोड़नेवाली 
यह्‌ रेल जिस इलाके में से गुजरती है, वह 
देश बह भाग को दक्षिण-परिचिमी 
भाग से जोड़ता है और टोक्यो, 
नागोया, क्योटो, ओसाका ह 
बड़े नगर इस पर पढ़ते हँ । 
यह्‌ ५१० कि० मी० लंबी लाइन जापान 
के १२ जिलों में से होकर गुजरती है राष्ट 
कौ ४३ प्रतिशत जनसंख्या इन १२ जिलों 
रा हुई है । इनकी आय जापान की कु 
रीय आय का ४३ प्र ०श०है और 
` कुल औद्योगिक उत्पादन का ६९ प्र० शा 
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का उत्पादन इनमें होता है । जापान म. र 
कार ने १९५६ म्‌ ही यह अंदाज कर | 
था कि टोक्योडो नामक इस णाइ 
१९७० तक यात्रियों की संख्या २,८]. 
और साख की ढलाई १.९ गुना वह्‌ जाग ; 
और परंपरागत तरीके से इतना बोच उना | 
रेल्वे के लिए संभव न होगा । | 
इस प्रकार एक नयी तेज एक्सप्रेस बन 
की आवश्यकता महसूस हुई और जागा 
रेल-मार्ग जांच समिति ने टोक्यो और बोग़। 
का के बीच नयी टोक्योडो एक्सप्रेस अन्न | 
बनाने का फैसला किया । इसका बेग 
उद्देश्य इन दोनों नगरों के बीच यात्रा || 
६॥ घंटे से घटाकर ३ घंटे करना था। | | FE 
नयी लाइन पर कोई लेबल-करार्पिग # | ं 
है । परंतु ४३ मील जितनी सुरंग बा 
३५ मील जितने पुल हें । इसका ति || 
१९५९ में शुरू हुआ और १९६२ में ह | 
बार गाड़ी चलाकर लाइन की जांच की गी | 
मार्च १९६२ में २४० कि० मी०्पष | F 
की रफ्तार वाली एक रेलगाड़ी दुरस्थ ति है 
त्रण क्रिया (रिमोट कंट्रोल ' 
द्वारा चलाकर देखी गयी और १ ब || 
१९६४ को अर्थात्‌ टोक्यो ओलि र | 
के शुरू होने के ठीक पहले, औसत ५ | 
कि० मी० घंटे की चाल से दौड़ 
गाड़ियां नियमित रूप से चलते लगी 
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नयी टोक्योडो लाइन यातायात 
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और आराम से यात्रा कर सकें, इर ५ | 
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_ अ सावधातियां वरती गयी है, वे अनुकर- 
| बगहे। सुरंग में तीब्र गति सेदो गाड़ियों के 
एड bs 
होते वाले भर्यकर शोर से यात्रियों को बचाने 
ङ्के लिए गाड़ियों के डिव्वं  वात-निरोधित 
(एयर-टाइट) बनाये गये । गाड़ियों के 
` बंदर कोई इश्तिहार नहीं मिलेगा। पटरियां 
| दते समय इस मार्ग की भौगोलिक प्रकृति 
|| और तूफानों, वाढ़ों, भूस्खल्नों तथा रास्ते 
| एर चट्टानों के गिरने-जैसी प्राकृतिक दुघे- 
`| ता के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करके 
| उनके निवारण के लिए आवश्यक साव- 
`| प्रातियां बरती गयीं । 
| इस सुपर एक्सप्रेस लाइन पर चलनेवाली 
| पतयेक गाड़ी में कुल १२ डिब्बे होते हँ-२ 
| शम श्रेणी के, जिनमें १३२ यात्री बैठ सकते 
| हॅ. और १० दूसरी श्रेणी के, जिनमें ८५५ 
i तरी वेठ सकते हे । दूसरी श्रेणी केदो डिब्बों 
| के थध माग में जलपान-विभाग हें । 
॥ |. पम श्रेणी के यात्रियों के लिए एक बुफे 
| की व्यवस्था है । 
|| _ रवव सभी महत्त्वपूर्ण अंग दुहरे लगाये 
{| "ह, ताकि एक के 'फेल' होते ही, उसके 
|| "लि छा दूसरा अंग तुरंत काम संभाळ ले 
| भोर गाड़ी को नुक्सान न पहुंचे । 
। | ह, की चाल क्षेत्रानुसार निर्धारित की 
_ यवस्या और ऐसी स्वचालित आटोमेटिक 
| जगति की गयी है कि यदि किसी गाड़ी 
| जे... भाती है, तो इलेक्ट्रोनिक उपाय 
| रे ET गति पर ले आते हे । टोक्यो 
5 झगा केद्रीय यातायात नियंत्रण 


A HS “0 


ल ल A 

















he ””)) 
5 प्र 
|, | 
4 


४. .. . .. CC-0 Mumukshu Bhawan Var 
92:73. 20-22 अश. 


ज्र 


फलक नये टोक्योडो पथ पर चल रही 
प्रत्येक गाड़ी की गति की पुरी-पूरी जान- 
कारी रखता है । मार्ग में हवा की रफ्तार 
के घटने या बढ़ने से भी गाड़ी के कार्यक्रम 
में गड़बड़ न हो सके, इसके लिए लाइन 
के साथ २४ एनिमोमीटर लगाये गये 
हैं, जिनकी सम्मिलित रिपोर्ट केंद्रीय याता- 
यात नियंत्रण फलक को पहुंचती रहती है । 
फलक पर बेठा संदेश-प्रेषक गाडी पर कडी कं 
नजर रखता है और संबंधित मोटरमेन 
को रेडियो टेलिफोन द्वारा हिदायतें देता 
रहता है ! 

योजना यह है कि कुछ समय बाद नये 
टोक्योडो पथ पर चलने वाली गाड़ियों की 
गति बढ़ाकर २४० कि० मी० प्रतिघंटा कर 
दी जाये । 

टोक्योडो के उदाहरण से प्रेरित होकर 
अमरीका के वाणिज्य विभाग ने न्यूयाक और 
अन्य नगरों के बीच जेट इंजन-चालित तीन | 


टर्बो ट्रेनें चलाने का आदेश दिया है। युना- _ 


इटेड एयर क्राफ्ट कार्पोरेशन द्वारा डिजाइन 
की गयी इन गाड़ियों की रफ्तार २५० 
कि० मी० प्रतिघंटा होगी । 


विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया है कि वत | 


मान रेल-व्यवस्था में भी विश्व के अनेक 
भागों में २०० कि० मी ० प्रतिघंटा की रफ्तार 


से रेले चलायी जा सकती हे; परंतु हु प्या र 
लिए आजकल प्रचलित जोड़ वाली पर्टार्‍यो 
के स्थान पर 'वेल्ड' की हुईपटरियांलगानी 

रअंतत: औसतन ३२०कि०मी० | 
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प्रतिघंटे चलने वाली गाडिर 
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डा० नारायणदत अंग 


अ व्हड युवक लक्लयर नीली आंखों और थी कि लेक्लेयर महान है। वायुयान का 
भूरे वालों वाळी सुंदरी डोरा के कंघो की दक्षता में वह उससे कहीं बढ़ा-बढ़ा है | 
को दोनों हाथों से पकड़कर मस्कराते हुए वायुयान पर वह जैसी कलाबाजियां 
चोला-“डोरा ! हमारा हनीमून संसार का सकता है, वेसी शायद संसार का कोई 
आश्चयं हांगा । शीघ्र ही में इसका प्रवंध बाज नहीं दिखा सकता । 
जगा । इस समय तो 'वेग' मेरी प्रतीक्षा शझायद इसीलिए लेक्लेयर उसके र | 
कर रहा है।” और डोरा के गुलाबी ओंठों से बैठ गया था । वह मन-ही-मन 
` जपने आठ आहिस्ते से छुआकर लेक्लेयर करने लगी थी । और आज..." 
` कार से विमान-स्थल की ओर माग चला । दोनों एक हो गये हे, तो डोरा की ९४ 
डोरा मुस्करा दी, वह आज अत्यंत प्रसन्न रहा था, मानो वह आकाश के सू | 
थी । वह स्वयं एक कुशल वायुयान-चालक 
' उसन पाम को वायुयान प्रतिस्पर्धा में खुशि ग | 
का एम आकर विश्व के समाचारःमत्रो के प्रथम हतती! | 
पर स्थान पाया था। परंतु वह जानती चालक तता म 
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बवे छः या सात डाइक म 
| = समानांतर ले आता था । उसको 
क्ता थी किएक एसा कीतिमान स्थापित 
|| ह विसे विश्व का कोई भी विमान-चालक 
| ग सके । और इसे पूरा करने म॑ उसन 
ककीवाजी लगा दी थी। डर 
|| इसोबीच उसके जीवन म डारा आया । 
(ले इतनी फुरसत ही कहां थी कि वह प्रेम 
|३चकर में पडे; परंतु जव उसन पहला 
(डरा को देखा, तो उसे लगा कि मानो 
ह अदभुत सुगंध उसके नथुनों में भर गयी 
8 उसके तन-मन में रच गयी है-और वह 
गा की ओर खिचता चला गया । 
फिर भी वह अपने प्रिय वायुयान वेग 
$| भुला सका, और अदालत में विवाह 
$ रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के तुरंत 
१ वद ही वह 'वेग' से लिपटने को आतुर- 
| |गिदोड़ पड़ा । उसे ऐसा करते देखकर डोरा 
ग {रा पड़ी थी । 
£| स्केयर ने हनीमून मनाने का बड़ा 
विचित्र तरीका खोजा । उसने इसके लिए 
{| (जून की तारीख निश्चित की, जो कि 
£| पका जन्म दिन था। पर जब उसने अपनी 
र 
र 







गा ओर हनीमून मनाने का तरीका 
£| ` िवताया, तो वह सन्न रह गयी । एक 
(| यम भाशका से उसका दिर धड़क उठा । 
| स ! लेक्लेयर, इतना बड़ा खतरा 
| ER नहीं |” पर लेक्लेयर की आंखों 
न कर वह्‌ चुप रह गयी । 
एयर का घनिष्ठ मित्र था । 
| र्य की सबसे अधिक विकने वाली 
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पत्रिका फ्लेम' का संपादक था । लेक्लेयर 
ने एक दिन 'डी-पेरा' होटल में चाय पीते 
समय अपने मित्र को हनीमून मनाने की 
योजना बतायी । शेफर ने उसे समझाने की 
कोशिश की, तो लेक्लेयर ने चाय का आधा 
प्याला मेज पर पटक दिया और शेफर की 
आंखों में आंखें डालकर वोला-“शेफर ! 
में करूंगा, और एसा ही करूंगा । १६ जून 
को तुम खुद देख लेना ।” और दनदताता 
हुआ वह होटल से निकल गया । 

रेफर चितित-सा वहीं बंठा रहा । उसके 
दिमाग में एक ही ब्रात घूम रही थी- क्या 
लेक्लेयर को इतना बड़ा खतरा मोल लेना 
चाहिये ? यह हनीमून कितना खतरनाक 
है ! ' और वह चितित हो उठा । परंतु वह 
जानता था कि लेक्लेयर मानेगा नहीं । एक 
बार वह जो निश्‍चय कर ले, उससे उसे 
डिगाना किसी के बस की बात नहीं-स्वयं 
उसके बस की भी नहीं । ै 

शेफर ने देखा कि चाय का प्याला ठंडा 
हो चुका है; पर अब वह्‌ निर्णय पर पहुंच 
चुका था। बिल चुकाकर वह होटल से वाहर 
निकल आया । 

जे क रे 

अगले सप्ताह के फ्लेम' में लेक्लेयर और 
डोरा के चित्रों के साथ उनके भावी हनी- 
मन का पूरा विवरण था । लेक्लेयर और 
डोरा की आंखों में निश्‍चय का सागर छहरा 
रहा था। फ्लेम' का निकलता था कि pr 
रीका में हलचल मच गयी । एक ही दि मे 
उक्छेयर और डोरा की कहानी समुद्र की 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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सीमा लांघकर पुरे विइव में चर्चा का विषय 
बन गयी । 

लेक्लेयर को शेफर पर वड़ा गुस्सा आ 
रहा था। हनीमून तो उसका निजी मामला 
था, उसे सार्वजनिक बनाने का शेफर को 
क्या अधिकार था? वह क्रोध में आगवबूळा 
बना 'फ्लेम' के कार्यालय पहुंचा, तो पता 
चला कि उसका संपादक मित्र कुछ ही मिनिट 
पहले वहां से खिसक चुका है । 

वह घर लौटा, तो उसके घर के सामने 
डाक विभाग की दो गाड़ियां पत्रों से लदी 
खड़ी थीं । उसे आइचये हुआ कि इन्हें उसके 
घर के सामने रोककर मार्ग क्यों बंद कर 
दिया गया है? पूछने पर एक डाक-कमं- 
चारी ने नम्नता से जवाव दिया-“श्रीमन्‌ 
यह आपकी आज की डाक है, कृपया उतर- 
वानं का प्रबंध कीजिये ।” 

हतश्रम-सा शफर घर में प्रविष्ट हुआ, तो 
अदर डारा हक्की-वक्को-सी बेठी थी । कुछ 
ही मिनिट पहले संवाददाता उसे काफी तंग 
कर चुके थे । यह सव देख लेक्लेयर एकदम 
झुझळा उठा और दो वार उसने 'फ्लेम' के 
कार्यालय को फोन किया । पर शेफर इस 
भकार गायव हो गया था, मानो वह अम- 
$ रीका. जल दीनहो । 
शाम को उसे गृहमंत्री के सचिव का 
तार मिला, जिसमें उससे मंत्रालय आकर 
ग्‌ हमत्र से मिलने की प्रार्थना की गयी थी । 
दुसरे दिन निश्चित समय पर वह मंत्रालय 
गया, तो गृहमंत्री अत्यंत प्रेम से मिळे। बातों 
ही-वातों में गृहमंत्री ने फ्लम का जिक्र छेड 
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दिया, और पूछा कि क्या ह 
दै पर लेक्लेयर चुप रहा | हू 
गृहमंत्री ने कहा- “मिस्टर देक 
जानते ह, आप क्या करने जा द 
हनीम्‌ न नहीं, सीधा आत्महत्या 
है । इस विचार को मन से निकार 
ही आपका हित है ।” 
लक्लयर केवल मस्करा दिया 
नहीं । उसने चुपचाप एक पेस्ट्री 
उठाकर मूह में रख लिया । गह 
लव्ूयर को चुप्पी से बल मिला [दे 
तो म यह विश्वास करू कि बाश | 
विचार को छोड़ दिया है!” || 
लेक्खेयर ने उत्तर दिया- नहीं |; 
आपसे मिलने के बाद तो मेरा सेलर. 
पक्का हो गया है ।” और वह बु 
कर खड़ा हो गया । गृहमंत्री गी ल 
और बेमने-से हाथ मिलाकर अंदर 0९ 
बाहर निकलकर लेक्लेयर ने का 
संवाददाताओं और प्रस-प्रतार्गा१ |: 
विशाल भीड़ उसका इंतजार बर ए 
वह घबरा उठा । सकड़ों पठ || 
पर दमक पड़े । संवाददाताओं पे | 
बौछार से बह हड़बड़ा गया । कि 
उनसे पिंड छड़ाकर वह 
बैठा और घर की ओर भाग सह न 
परंतु घर के बाहर भी | 
उसे देखने को आतुर हजारो 8: 
से घर के बाहर खड़े थे । डोरा 
कैद थी, और वह बाहर ! $ ,#| 
वहीं से कार मोड़ी और गैर 
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| उसे रह-रहकर शफर. पर गस्सा 
धा और इसी गस्से मं उसन चाय 
9. डाल । 

| "पांच कप पी डा 


7 क क 
त उ १५की शाम को अमरीका के प्रसिद्ध 
एबरो ने लेक्लेयर तथा डोरा को 
आमंत्रित किया । एयरो कं डाय- 
“त मिस्टर रोल अपने जमाने के प्रसिद्ध 
॥ वात-चालक रहे थे, और कई रेकाड स्था- 
नकर चके थे, जिनसे विश्व म अमरीका 
तिष्ठा वढी थी । द्वितीय विश्वयुद्ध में 
फिर रोल ने जो भूमिका अदा की थी, वह 
|स के पन्नों में आज भी सुरक्षित है. । 
मिस्टर रोल ने लेक्लेयर का हाथ अपने 
ह म लेकर ऊंची आवाज में कहा 
$| वस्तुत: मुझे जीवन में कई वीर पुरुषा 
हय मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है 
तु लेक्छेयर का हाथ जितना गर्म और 
[हवसा हाथ मेंने और कहीं नहीं पाया । 
॥ हैं एपे ही पुरुषों और स्त्रियों की आवद्य- 
भा है, जो खतरों से खेल सकें ! खेल ही 
पक, उनका आनंद भी उठा सकें । लेक्ले- 
और डोरा ऐसे ही पुरुषों और स्त्रियों 
्रतिनिधित्व कर रहं हं। में इनकी सफ- 
र हदय से कामना करता हूं ।” 
| केसंक्षिप्त भाषण के बाद उपस्थित 
हेपष्वनि करके लेक्लेयर की सफ- 
की कामना की । 

















ने 


को वड़े सवेरे ही अमरीकी स्त्री- 
देल-के-दल राम्बल विमान-स्थल 
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की ओर जा रहें थे । देशी और विदेशी 
संवाददाताओं को बड़ी भीड़ एक तरफ खड़ी 
थी । न चाहते हुए भी भीड़ को नियंत्रण में 
रखने के लिए सरकार को सुरक्षा का पुरा 


प्रबंध करना पड़ा था । विश्‍व की कई टेलि- _ 


विजन संस्थाएं इस दृश्य को ज्यों-का-त्यों 
अपने देशवासियों को दिखाने के लिए आतुर 
हो रही थीं । 
ठीक समय पर लेक्लेयर तथा डोरा 
मुस्कराहट विखेरते हुए राम्बूल विमान- 
स्थल पर पहुंच गयं । ९ बजकर ३५ मिनिट 
का समय निर्धारित था । राम्बूल पर दो छोट 
वाययान एक तरफ उड़ने के लिए तयार 
खडे थे और उनके पास ही कर्नेल टेड और 
मिस्टर सेरियस भी चालक की पोशाक म॑ 
तयार थ। 
लेक्लेयर और डोरा को संवाददाताओं 
घेर लिया । पर प्रश्नों के उत्तर हां-ता या 
चुप्पी से देता हुआ लक्लयर तुरत उस घरेसे 
बाहर निकल गया । उसने चारा तरफ़ घम- 
कर देखा, तो अथाह जन-समूह लहराता 
दिखाई दे रहा था, जो इस निराल हनी 
मन को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। लक्‍्ल- 
यर के ओंठों पर मुस्कराहट खेल ' गयी।' 
तभी भीड़ को चीरता हुआ शफर आता 
दिखाई दिया। एक बार तो लेक्लेयर को ऐसा 


गुस्सा आया कि उसका सिर फोड़ दे; परंतु 


दूसरे ही क्षण वह म दोस्त पर मुस्करा 
पडा । शोफर आते ही लिपट 
गयाऔर बोला- यार रक होता है तेरी 
इस कीति पर ! काश; मेरा भी हनीमून 
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इतना सुंदर होता ! ” और 'चीयसं' कहता 
हुआ वह भीड में खो गया । 
क ऋ श्र 

ठीक ९ वजकर १५ मिनिट पर लेके 
यर और डोरा अपने-अपने वायुयानों में जा 
ब5। करल टेड और मिस्टर सेरियस ने भी 
अपनी-अपनी जगहे संमाळ लीं । दूसरे ही 
को हा के पीछे दुसरे वायुयान ने घरती 

पुरा जन-समुदाय ऊपर उडते वायुयानों 
को देख रहा था। संसार-भर की आंखें टेलि- 
विजन के परदे पर लगी हुई थीं। दोनों वाय- 
यान काफी ऊंचाई पर उड़. रहे थे; पर 
राम्बूछ के इदं-गिदं ही मंडरा रहे थे। | 

वायुयान कुछ नीचे आ गये । घड़कते 
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' आप पर नियंत्रण रखे हुए वाययान डे 
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हृदय से लोगों ने देखा कि नीचे बारे ब 
यान की एक विशेष खिड़की पे डोर 
और शरीर का संतुलन करती हुई 
यान ल परजा खड़ी हुई। १ १ 
बहुत धीरे-धीरे उड़ रहे थे । रा 
कुछ ज्यादा तेज थी । फिर भी डोर. 








पर खड़ी थी । 
लोगों को लग रहा था, जैसे जोड] 
चलते-चळते रुक गये हुं । जरा-सा पारवा 
कि डोरा ......... और आगे की स्न 
सोचना ही असंभव था । । 
निचले वायुयान के लगमग ४५. 
ऊपर ही दूसरा वायुयान मंथर गतिगेब्र| 
रहा था । चालकों की जरा-सी चूक के ६ 
वायुयानों में आग लग सकती थी [पंग 
जरा-सी रगड़ डोरा के लिए.....ओर) 


वायुयान की विशेष खिड़की खुशी | 
लेक्लेयर मुस्कराता हुआ निकतकर | 


अधिक न होगी । एकाएक हुवा ई वर्‌ | 
गयी; पर लेक्लेयर विचलित १९४ | 
उसने पंख के एक हुक में अपं |. 
दिये और नीचे की ओर झूल गया ६ 
का रोमांचक दृश्य था वह ' पा | 
असावघानी कहर ढा सकती यी! कं “१ 

` उलटा झूलते हुए लेवे री 
वायुयान के पंख पर खड़ी डी" || 

















| “में मर लिया...... और उसके गुलाबी 
अरा पर अपने ओंठ रखता हुआ बोला- 


[El 
'कंसा लग रहा है ! 
|| “बहुत अच्छा ! वहुत-वहुत अच्छा ४. 
ढाखो-करोड़ों आंखें इस हतीमून को 
१ कते हृदय से देख रही थीं । कितनी रोमां- 
वक स्थिति थी ! कितना खतरनाक दृश्य 


5 एकाएक लेक्लेयर ने डोरा को अपनी 
बरहा मे कसकर जरा ऊपर उठा लिया । 
शेण के पांव नीचे के वायुयान के पंख सें 
$| अर उठ चुके थे और वायुयान खिसककर 
चक्कर लगा रहा था । डोरा पृथ्वी और 
| साय के वीच लेक्लेयर के हाथों में झूल 
एबी । उसका सीना लेक्लेयर के हृदय के 
| बइक रहा था और ओंठ लेक्लेयर के 
| से सदे हुए थे । 
| बीरेथीरे लेक्लेयर डोरा को ऊपर 
हाता गया । अद्भुत संतुलन, साहस और 
है रे हद गोरा को अपने वायुयान के 
हः [छ्या । दो के भार से वायुयान 
|" को जरा तिरछा हुआ, परंतु तुरंत 


श 
; 
| णं + 
ठ नक 
॥ 
| 
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संभलकर पूवस्थिति में आ गया । 
धीरे-धीरे लेक्लेयर सीधा हुआ और 
वायुयान के पंख पर हाथ फंसाकर खड़ा हो 
गया । अब डोरा और लेक्लेयर दोनों वायु- 
यान के पंख पर खड़े थे, सटे हुए...... एका- 


पहले डोरा संभलकर पग रखती हुई 
उस वायुयान की विशेष खिड़की से अंदर 
गयी । उसके बाद लेक्लेयर । फिर वायुयान 
ने हवा में एक जबरदस्त गुलांट लगाकर 
अपने आनंद का प्रदर्शन किया । उपस्थित 
जन-समूह उसकी इस कलाबाजी से आनंद 
और उत्तेजना में झूम उठा । 

धीरे-धीरे वायुयान नीचे उतरने लगा, 
और ज्यों ही उसने धरती का स्पश किया 
कि लेक्लेयर और डोरा के हाथों मं अमरीका 
के राष्ट्रपति का तार था, जिसमें उन्होंने 
उनकी सफलता पर अपनी ओर से तथा 
समस्त अमरीका की ओर से बधाई दी थी। 

उपस्थित जनता की हुषंघ्वनि से आकाश 
गूंज उठा । फ्लैश-वल्बों की चकाचोंष मे 
लेक्लेयर और डोरा हाथों म॑ हाथ डाले 
प्रसन्नता से मुस्करा रहें थे......मुस्करात हुए 
आगे बढ़ रहे थे। 


श्र 

विवाह-विच्छेद क कारण का 
'फयसमा मे विवाह-विच्छेद विधेयक पर बहस चल रही थी । सुंदख्या न संशा 
रखा -“विवाह-विच्छेद के कारणों में 'पागल' शब्द के स्थान पर जिसका 


रेज्यसभा ने हो कर दिया जाये ।” डा० राधाकृष्णन्‌ ने, जो उस समय उपराष्ट्रपति ये 
पा समापति थे, कहा-“पर एसा तो हम सभी का है-कम-से-कम अ 
म्‌ \” 


पात 


-रमेश खुराना स्वप्न 


शर्ट 


क कय 5 
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स्‌ था ईसा की दूसरी शताव्दी । स्थान 

था मिरर की महानगरी सिकंदरिया का 
सार्वजनिक पुस्तकालय । एक युवक प्रति- 
दिन प्रातः पुस्तकालय का द्वार खुलने के 
साथ अंदर आकर बेठ जाता था और तव 
तक पुस्तकों में डूबा रहता था, जब तक 
पुस्तकालय का द्वार बंद होने का समय न 
हो जायें । उसके अध्ययन के मुख्य विषय 
थे-ज्योतिष, मूगोल और गणित । संसार इस 
ज्ञान-पिपासु को टालेमी के नाम से जानता है। 

टालेमी का पूरा नाम था-क्लाडियस 
टा्मियस । वह भिस्त में जनमा एक यूनानी 
या । उसके आरंमिक जीवन के विषय में 
अधिक पता नहीं है; लेकिन निश्‍चय ही 
ज्ञानपिपासा ही उसे उस युग के सबसे बडे 
विदयाकेद्र सिकंदरिया में खींच लायी थी । 
सिकंदरिया में रहते हुए टालेमी ने वहां उप- 
ग्ध समस्त ज्योतिष ग्रंथ पढ़ डाले । उसने 
पाया कि प्राचीन ज्योतिषियों के सिद्धांतों में 
परस्पर काफी विरोध है और उनकी अनेक 
वात सही भी नहीं मालूम पड़तीं । बहुत 
नवनीत 
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टालेमी के सिद्धांत भले गन्न 
हो चुक हों; मगर उसकी कई 


सुधा निवसरकर 


सोच-विचार के बाद वह इस पषा; 
पहुंचा कि ब्रह्मांड-रचना को समस्या 
और तकशास्त्र द्वारा ही हल होग्लो॥ई 

एरिस्टाकस ने २३०ई० पूर मंम 
था कि सूय ब्रह्मांड का कद्र है। भि 
बात को सिद्ध करने के लिए आवफी 
करण तव तक विकसित न हुए बे शा 
विद्वानों ने उसके सिद्धांत को उपवार 
क्योंकि यह मत उस समय की कि 
कल्पना से मेल नहीं खाता था । र. 
का दर्शनशास्त्र यह मानता था ह हे 
का निवास-स्थान पृथ्वी स्थिर है | 
ताओं के निवास-स्थात प्रहर्ष "|, 
विचर रहे हें । FE 

ब्रह्मांड-रचना के अन्य कई पिश ड़ 
अलग-अलग विद्वानों ने |) 





~ 


















ह भविष्यवाणी नहीं हो पाती थी 
& बुक समय आकाश में अमक ग्रह कहां 
॥| के अपोलोनियस (२००६० पू ०) 
१ तीपिया के हिप्याकस ने भा पृथ्दा! को 
का केंद्र माना था । मगर उनको 
थी कि शेष ग्रह पथ्वी के चार ओर 
 (एक्सेंट्रिक) कक्षाओं मे अधिचक्रों 
 ॥साइकल्स) में घूमत हू । टारुमा ने 
सिद्धांत को अंगीकार किया और 
खत की सहायता से उन उत्कद्र वृत्तों और 
i के व्यवहारोपयोगी मानचित्र 
क्षं, जिनके आधार पर ग्रहों व नक्षत्रों 
हवानों की ठीक-ठीक भविष्यवाणी करने 
तशे भद्मुत सफलता मिली । 
ह| परमो का यह गणितीय पराक्रम विशेष 
मै विस्मयकारी इसलिए है कि उसने 
भानेकर सव गणनाएं को थीं कि आका- 
हप पूर्णवृत्त में परिभ्रमण करते हें । 
| केप्लर ने यह सिद्ध किया कि उनकी 
फि दीष-वत्त होती हें । 
| मी ने अपने 'ज्योतिष - महानिबंध 
० अलमागेस्ट' नामक ग्रंथ में पृथ्वी के 
"कः होने का सिद्धांत तथा ग्रहों 
पह: पा अपनी गणनाएं प्रतिपादित 
थ म उसने कहा है कि आकाश 
है और गोल पिंड की तरह अपने 
शता है। पृथ्वी मी गोलाकार है। 
गवे है और अडिग है । 
किन. णि यह सिद्धांत १४०० वर्ष 
| \ \ रह । बाद में कोर्पनिकस 


> क 


२३5 हर ' हक 3 


७५ : 





सौर मडल-टालेमी निमित नक्शा 


तथा अन्य ज्योतिषियों ने उसे गलत सिद्ध 
किया और यह भी दिखाया कि सुय ब्रह्मांड 
का केंद्र है । फिर भी टालेमी के सिद्धांत ने 
ग्रहों और नक्षत्रों के आपसी संबंधों की 
व्याख्या प्रस्तुत की, आकाशीय पिडो की अव- 
स्थिति की भविष्यवाणी करने मं ज्योति- 
षियों की सहायता की और नाविको को 
प्रामाणिक भौगोलिक मानचित्र दिया । 
अलमागेस्ट' में टालेमी ने दिखाया कि 
किस प्रकार त्रिकोणमिति ( ट्रिंग्नामेद्री ) 
ज्योतिष के लिए उपयोगी है । उसन वृत्त 
को ३६० समान भागों या अंशों में विभक्त 
माना और उसका मितिटों व सेकेडों म॑ पुत- 
विभाजन किया । उसनं गणना करके पाई 
का मल्य ३.१४९६ बताया । वास्तव म॑ 


टालेमी तथा हिप्पाकंस ने ही समतल तथा 
| हिन्दी डाइजस्ट 
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गोलीय त्रिकोणमिति की नींव डाली । 

टालेमी का एक और अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
कार्यं था-१०२८ नक्षत्रों का सुनिश्चित 
पंजीकरण, जिसके लिए उसने वड़ा श्रम 
किया । इससे पहले लगभग ६०० नक्षत्रों 
की ही जानकारी ज्योतिषियों को थी । 
उसका एक और ग्रंथ था-आप्टिक्स', 
जिसका अधिकांश भाग अप्राप्य है । ऐसा 
माना जाता है कि विभिन्न घनत्वों वाले 
माध्यमों में से गुजरने वाली किरणों के 
प्रत्यावतेन के नियम स्थिर करने का यह 
पहला वज्ञानिक प्रयास था । 

टालेमी ने भूगोलज्ञ के रूप में अपने समय 
की दुनिया का बड़ा उपकार किया । टायर 
के निवासी मेरीनस की खोजों के आधार पर 
उसने एक भौगोलिक प्रबंध लिखा । प्राचीन 
यूनानियों द्वारा कल्पित अक्षांश और दैवां- 


करता |” 


जब चमकता हुआ चंद्रमा देखा, तो कहा- यह है मेरा प्रभु र फिर । उ 
` ऽत ह गया, तो कहा-“यदि मेरा प्रभु मुझे मार्ग न दिखाये, तो निश्‍चय ही म 


से हो जाऊंगा ।” 


फिर जब उसने दीप्तिमान सर्य > “रहै मेरा परर 
कल सूर्ये को देखा, तो कहने लगा-“यह है मरा... 
(ईश्‍वर का) भागीदार ठहराते हो, उनसे में मक्त हैँ ~ 


एवं भूमि बनायी है, और में विभक्तों में से नहीं हूं । 


जरर 

_ हैम इब्राहीम को इसी प्रकार आकाशों एवं पृथ्वी का अपना आबिपलर ल 
लगे, जिससे वह विश्वास करने वालों में से हो जाये | 
> फिर जब उस पर रात्रि ने अंघकार फँलाया , तो उसने एक तारा देखा वोट ! 
यह है मेरा प्रभु! ” फिर जब वह अस्त हो गया, तो बोला--“में डूबने वालों को पर| 


षे 


निश्‍चय ही मेने एकाग्र हो अपना मुखः उसी की ओर मोड़ दिया है, जिस 


प्र 


7 व (क. 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoth . 

















तर रेखाओं के आधार पर उसने बने 
के सभी ज्ञात स्थानों को नके पर ह| 
किया। इनमें ब्रिटेन से लेकर ब. 
भारत तक उस युग के समी ज्ञात 
गये थे । पृथ्वी के परिमाण की गल 
के कारण उसके नवशो में बुछ गवर 
हैं; फिर भी उसके नके नाविक; 
गरों के लिए अत्यंत मूल्यवान हि| 
टालेमी अंतिम महान यूनानी जो 
शास्त्री था । अगले १,४०० वपं तजे 
सिद्धांतों का एकछत्र साम्राज्य रहा 
मान्यताएं अध्ययन, वंज्ञानिक उपक 
विशेषतः आधुनिक दूरबीतों द्वारा ज 
सिद्ध को जा चुकी हें । पर वज्ञान 
करणों के अभाव में केवल तक ओर पर] 
द्वारा इतनी गणनाएं कर डालता का 
असाधारण बुद्धिशक्ति का प्रमाण है। 
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$ पागल पिंत्ळा 


पा जीवन है-यह कथन भले ही 
कुछ अतिशयोक्तिपूणं हो; पर जीवन 
न झो सही तरह, पूरी तरह साहस के विना 
=| नहीं जिया जा सकता । एक छोटी-सी घटना 
[| पाद आती है । 

ज॑ हमारे घर कृत्ते का एक पिल्ला पल रहा 
8 भा। एक रात, किसी वड़े लावारिस कुत्ते 
¶ गेउसपर हमला कर दिया । पिल्ले की चीख- 
| पुकार सुनकर हम लोग उठे । डंडा मार- 
कर मेने उस हमलावर कुत्ते को भगा दिया । 

मगर उसने पिल्ले को काट लिया था । 

| बषधोपचार के वावजूद कुछ दिन बाद 
पिछा बीमार पड़ा । लक्षण पागलपन के 
ष तीत हुए 
ह _ बडी मुश्किल से अस्पताल ले गये । 
करने देखकर कहा-९५ प्रतिशत पागल- 
' है, आपकी तसल्ली के लिए चाहें तो 
| यहा रखकर देख ले । पिल्ले की 
हाने दकत हुए उसे चौबीस घंटे और 
|| ¬ ॥ मन नहीं माना । विष (विसं- 
| पिद ) देने की अनुमति दे दी । मगर 
| लः वाड सौ गज दूर था । पिल्ले को 
: भारे ७ जाना था । कंपाउंडर हाथ 
डरते थे । में चेन पकड़कर खींचकर 
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ले जाने लगा,। मगर मेरे सोलह-सत्रह साल 
के छोटे भाई ने कंपाउंडर और डाक्टर के 
मना करते हुए भी लपककर उसे गोद में 
उठा लिया । वाड में भी इंजेक्शन लगने तक 
उसे गोद में उठाये रहा । 

पागलपन के बावजूद पिल्ला दुम हिलाता 
रहा और आखिरी नींद सोने से पहले उसने 
जो कृतज्ञता-भरी दृष्टि भाई पर डाली, वह 
मेरे मन में सदा के लिए बस गयी है । मेने 
अनुभव किया कि मुझसे बहुत छोटा मेरा 
भाई मझसे अधिक पुरा और सही जीवन 
जी रहा है । मुझे रइक-मरी खुशी हुई । 

-सत्यानंद वर्मा 


गरु ओर गोविद 
मंशी रामसेवक श्रीवास्तव छठी कक्षा 


में मेरे वर्ग-शिक्षक थे । मानीटर होने के 
कारण कक्षा में मेरा खूब रोब चलता था । 
एक दिन मुंशीजी ने बहीखात का एक सवाल 
दिया और कहा- बीस मिनिट में हल करके 
सभी अपनी-अपनी कापियां मुझ देद। 

मैंने दस मिनिट में ही प्रश्‍न हल कर 
डाला । पर मेरे पीछे बेठा सिद्धराज सिंह 
पेंसिल से मेरी पीठ कुरेद कर फुसफुसाया - 
“कापी टेढ़ी कर, में भी लिख छू ~ 
तो समझ में आता ही नहीं ...... 


हित्वी डाइजेस्ट 
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अंडा मिलेगा......मार पड़ेगी सो अलग से । 
दयावश मेंने कापी सरका दी । पर आगे 
बैठे लड़के ने मेरी यह हरकत देख ली और 
मुंशीजी को बता दिया । पास आकर मुंशीजी 
ने पूछा, तो सिद्धराज ने सारा दोष मेरे मत्थे 
मढ़ दिया। मुंशीजी ने क्रोध से तड़ातड़ कई 

` बेंत मेरी पीठ पर जड़ दिये । 
मुझे म्‌॑शीजी की मार का उतना दुःख 
नहीं था, जितना पहली बार स्कूल में पिटने 
का । छूट्टी की घंटी बजते ही किताबें समेट- 
कर में घर की ओर चल पड़ा, पर तभी 
पीछे से मंगळ चपरासी ने आवाज दी कि 
तुम्हे मुंशी जी बुला रहे हे । | 
` मंगल के पीछे-पीछेमुंशीजी के कमर में 
पहुंचा, तो वे बड़े उदास-से खाट पर बैठे थे । 
मुझे सीने से लगाकर बोले-“गिरिजाशंकर, व्यथाव्यग्र : पिकासो | 
/ मुझे बहुत दुःख है कि तुम्हें मार खानी पड़ी। उतरा! एक युवती ने पैर छूकर प्रणाम गा | 
` मेंजातता हूं कि तुमने अच्छी नीयत से ही में पहचान नहीं सका । उसने बताया- प | f 
यह काम कियो था । पर किसी कमजोर में सन १९६२ में आपकी छात्रा रहं | 
` विद्यार्थी को इस तरह नकल कराना, उसके हूं ।” में फिर भी पहचान नहीं पामा 
* भविष्य को विगाइना है । मेने नसीहत देने उसने बताया- “विवाह के वाद ही १. | 
के लिए ही तुम पर हाथ उठाया है ।” वेघव्य का अभिशाप मिला । में बी० || 
 _ नेरीआंखोंसे मुंशीजी के प्रति रोष आंसू. फेल थी । ससुराल वालों के तातों पे | 
 .चनकर झर पड़ा और अपनी गलती महसूस आकर मेने एक दिन आत्महत्या का gt ॥ 
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 झहुई।आजजव सोचता हं जाने के हि 
£ बढ और गोविद हू, तो कबीर के किया कुछ लिखकर रख ज प 
७. "` विद वाळ आषवचन की कागज खोज रही थी कि मुझे अप दो 
हि हकवा याम मालूम पडती है। वस्था की एक कापी मिली ।प्रसाद | 
ज्य क -गिरिजाशकर र रिजाशंकर त्रिवेदी स्वामिनी? पढ़ाते समय मा | 
ह § | सा" | 
अध्यापकीय सा आत्महत्या सबसे बड़ा पाप & . आ | 
| वष घर से आते समय मेआसनसोल ७९५८७४५ न तती 
2 अजीत क हई के पास आ गयी । मेंने बी० (५ 
 नवनोत | _ 
हः Fr ये. SS ७८ | 


न प धा 
पक > 
x 









र्ष 
> 
र 


). Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ | 
Slop eoe १००७ र ९ : / न Dr hee १ ‘os + RR RO, है ४2.१४. i Ee 


> | 


es 


} 
है 
me 





of 










ङ्क 
| a 
] |S 
॥॥*.... 
| fd 4 
| 


न हृपडूत-एड० की परीक्षा पास की और 






'फ इ विद्यालय-निरीक्षिका हुं ४ 
| अपती शिष्या के मुंह से यह सुनकर मुझे 
| यने अध्यापकीय जीवन की सार्थकता की 
र्ण प्र बा बच्चन पाठक सलिल' 
k । | ००० र 
| यह ब्कोसळा क्यों £ 
| गर्मी की छुट्टियों में हम आबू गये, तो 


| "वहां से तीन मील दूर स्थित गोमुखगंगा 
| श्री देखने गये, जो बड़ी मनोहारी एवं शांत 
| उगह है। यात्रियों की सुविधा के लिए वहां 
| केपुजारीजी एक रसोईघर भी चलाते हे; 
| परउनका अपना रसोईघर अलग है, जिसके 
| शध एक बड़ा-सा कटहल का पेड़ है। 

| हमारे साथ आये हुए एक ब्राह्मण परि- 
| वार का छोटा लड़का कटहल की बतिया 
| देखने पुजारीजी के रसोईघर की तरफ बढ़ 


| ग्रया।पीछे-पीछे उसका पिता भी उस रसोई- 
| 












धर के दरवाजे पर पहुंचा। नैष्ठिक आचार- 


El 


विचार के पुजारीजी ने आपत्ति की, तो लड़के 
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ह ऱ्य का फळ में मुगत रहा हुं । इस जन्म में भी जीवहत्या का पाप किया, तो थ मा र 
Er म मेरा हेह 72 “मिलनी टंडन रसिकप्रिया = 
` "भरा क्या हाळ होगा ? सनी व 
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| fe प यी न 
{| ` आश्रमवासी कुष्ठरोगी परच्रे शास्त्री की सेवा-शुश्रूषा बापु स्वयं किया करत 
| । एक दिन पंडित सुंदरलाल ने कुष्ठ की अचूक औषधि बतायी । काला सांप पकड़कर « 
मह की हुंडिया में बंद करो । उसे आग पर चढ़ा दो । सांप मस्म हो जायगा । उस अस्म 
३ रेहेद के साथ चाटो। बापू ने शास्त्रीजी से पुछा- “कहिये; आपके लिए यह दबा 
; | की जाये ? आप इसका सेवन करने के लिए तैयार हैं? कोई कप नहीं! 
| जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। बोले-“बापू, क्यों ठिगेली करते हें! मुझे ही कर 
{| इय नहीं भस्म कर देते? निरपराघ सर्प को क्यों भस्म किया जाये! कणे जतम वया 





के पिता ने व्यंग्य किया-“साधु-संत होकर 
भी आप ऐसे मेदमावों को पाले हुए हे, में 
तो सभी को समान मानता हूं! ” 
पुजारीजी ने बड़ी शांति से इसका उत्तर हि 
दिया-' मेरे लिए भी समी समान हे, पर F 
स्वच्छता और घमं के मामले में सभी मेरी 
तरह हों, यह नहीं मानता ।” | 
इस पर वे सज्जन रोष-मरी आवाज में 
बोले- पर हम तो ब्राह्मण हे, फिर आपको 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।” 


तव पुजारीजी ने जो कहा, वह सदा याद | 
रहेगा । बोले- अभी तो आपने कहा कि र 
आप जात-पांत नहीं मानत । फिर अपने डू 


को ब्राह्मण क्यों मानते हें ? मेहतर के रूप टू 
में अपना परिचय क्यों नहीं देते ! औरोसे 
अपनी जाति को ऊंचा मानने का यह मोह 
क्यों ? आजकल तो यह कहना एक फेशन- 
सा हो गया है-में तो जात-पांत नहीं मानता ।. 
पर मौका आने पर कोई भी अपने को छोटी 
जाति! का बताने को तैयार नहीं होता । | 
-दर्शेना 
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| मः आज तक पता नहीं चल पाया है कि में किस तरह इतना लोकप्रिय वन वंत! | 
> किस सौभाग्य से जीवन में मुझे इतना अच्छा परिवार और इतने अच्छे मित्र णि| 
ह! छेकिन जीवन और काम के वारे में एक महत्त्वपूर्ण बात में अवश्य जानताहूं। | 
मेरी लड़की डेना अव बड़ी हो रही है और मुझसे तरह-तरह के प्रश्‍न पूछती ख| 

है । जव वह मुझसे पूछती है कि सुख और सफलता की खोज करने वाळे व्यक्ति को गे | 
सी चीज सवसे अधिक सहायता पहुंचा सकती है, तो में कहता हुं-“डेना बेटी, तुम बोर | 
काम करो, उस काम से भरपूर प्यार अवश्य करो ।” | 
जिन दिनों विदूषक का अभिनय करना मेंने पेशा बना लिया, उन दिरों मग की| 

चुरे. दिन भी देखे । मगर अपने काम के प्रति मेरा जो गहरा प्यार था, उसने मुझे पूव | 
यत्रणा को सहने की शक्ति'दी । | 
/__ ऐके वार मुझे दर्शकों ने स्टेज पर नाचने के लिए कहा । में पहले ही काफी बर. | 
ए मगर दशकों का प्यार-मरा अनुरोध में नहीं टाल सका । अगर दशक मुझे पतर हा 
हैं और में उन्ह पसंद 'करता हूं, तो हम दोनों एक नैतिक रुक्के से बंधे रहते ६ | 
नाचता रहा | पर जवाब दे रहे थे, मगर में स्टेज छोडना नहीं चाहता था । दशो र ५; 
पह एहसास होना चाहिये कि में जो कुछ भी करता हु, उससे कितना प्यार कताई | 
कमी-कमी एसा भी होता है कि स्टेज पर अभिनय करते वक्त में यह १० i । 
है कि दशकों क' घर भी जाना है। फिर जब होश आता है, तो में लज्जा से भर | 
ह सबसे शकता ह, उनसे क्षमा मांगता हूं और कहता हूं-“माई, वास्तव | 
कि बम यह मा दशक में ही हूं । में अपने प्रदर्शन पर स्वयं इतना मुख है 
कमु ही नहीं रहता कि आप लोगों को घर भी जाना है!” 


ज्र 
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लाव कराई हाथ एक साथ आकाश की ओर उठे हुए दीख क्‌ 
रहे थे । लाखों कंठों की ध्वनियां पुरे सौर-मंडल में गूंज 
रही थीं । चारों ओर हाहाकार, अंधकार, निराशा के घने बादल 
छितराये हुए थे। उसी समय आकाश में कौंघती हुई बिजली के 
समान, श्रेष्ठ अलंकारो से शोभित, एक देवीय पुरुष प्रकट होकर 
बोला-“अब कौन-सी कमी रह गयी है? अब क्या चाहते हो ? ” जय 
एक साथ सभी बोल उठे-- प्रभु ! हम सबका मार्गदर्शन पर 
करने वाला कोई नहीं । हम पथभ्रष्ट होते जा रहे हें, कोई किसी ऱ्य 
का कहना नहीं मानता । किसी देवता को भेजिये !” और उस ह :... 
परम शक्तिमान पुरुष ने, कोमल शरीर, मनोहर रूप वाळे एक कः 


पुरुष को पृथ्वी पर भेजा। सब लोगों ने उसका फूल-मालाओं से 
स्वागत किया । उस पर जळ चढ़ाया, चरणों को चूमा, अपनी- : 
अपनी बातें कहीं । किंतु हाय, यह क्या? फूल-माळाओं के मार 
से दबकर वह मृत्यु की गोद में सो गया । 

फिर लोगों ने उस परम शक्तिमान को कातर स्वर से 
पुकारा और सारी घटना कह सुनायी। उन्होंने फिर एक दूसरे 
सुकुमार एवं कोमल पुरुष को भेजा। उसका मी वही हाल हुआ । 
इसी प्रकार उस परम शक्तिमान पुरुष ने तीन वार ऐसा ही किया। 

अंत में चौथी बार उन्होंने ऊपर सें एक पत्थर का दुकडा 
पटकते हुए कहा-“मूर्खो ! आज से इस पर चाहे जितनी फूल 
भालाएं और कितना ही जळ चढ़ाओ, चूमो, सिर पटको और 
शिकायतें करो-यह कमी मरने वाला नहीं । सब कुछ पुरा 
तक चुपचाप सहता रहेगा।” | हीरक 
ह _कमळाकांत ८ 
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फ्रिट्ज जिलेश 


परमाण ऊर्जा के आविष्कार ने बहुतों के मन में परमाणु की दुनिया के रहुस का 
की इच्छा जगायी है । लेकिन ब्रह्मांड के इन सबसे नन्हे घटकों का विश्लेषण | 
उतना ही कठिन है, जितना कि स्वयं ब्रह्मांड का विश्लेषण करना । परमाणु की हंता] 
के संबंध में अभी तक वेज्ञानिकों में ही विवाद चल रहा है । इन विवादों में वे मौर] 
शास्त्र की अत्यंत समुन्नत शाखाओं की जटिलतम परिकल्पनाओं का उपयोग कसे ह| 
जिन्हें तुलनाओं या नक्शों के द्वारा भी सामान्य आदमियों को समझाना बहुत कमिह 
लेकिन परमाणु की दुनिया की एक चीज ऐसी है, जो सामान्य से सामाय ग्फ| 

की वुद्धि को भी चमत्कृत कर सकती है । वह है उनका संख्यागत संबंध । हम कह एकरी 
कि हम मीटर (या गज) से नापी जाने वाली दुनिया में जीते हे । किलोमीटरों में ऋ| 
योग्य दूरियों की कल्पना करना भी भानव-मस्तिष्क के लिए काफी कष्टाब| 
जाती है । 
, किन परमाणु और ब्रह्मांड दोनों में ऐसी दूरियां और विस्तार हे, जिनहेस| 
हमारी कल्पना-शक्ति बिलकुल असमर्थं हो जाती है। मस्तिष्क चकराने लगता है| 
छोटा कहें, किसे वड़ा ? आइये, विज्ञान की इन चकरा देने वाली कुछ संख्याओं पर| 


संख्याओं के इस व्यापक अंतर को सहज ही ग्रहण कर पाना हमारी र | 
कल्पना के वते के बाहर है । इन्हें अपनी समझ के दायरे में लाने के लिए हमें इस | 
त्य को तीन भागों में बांटकर उन पर अलग-अलग विचार करना होगा | हि र 
> सबसे छोटी इकाइयों से हम परिचित हे, और जिन्हें हमारी आंखें पहना | 
हे, उनमे से एक है १/१० मिलीमीटर, जो बाल'की चौड़ाई के बराबर है। ब | 
आवार बनाकर कुछ तुलनाएं करके देखें : | 

अगर परमाणु के नाभिक का व्यास १/१० मि० मी० हो, तो परमाणु ५ | 
न जितना होगा; वेक्टीरिया की oe लंदन से बलिन के बीच की दी ही न 
देणी; अमीवा इतना लंबा होगा कि उसे मूमध्य-रेखा पर पूरे दो बार पेटा श | 
नवनीत ८२ [ 
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ह TERNS 
प्रमाण के ताभिक का व्यास ०.०००,०००,०००,००१ मि. मी. 
परमाणु का व्यासं ०.०००,०००१ मि. मी, 





बैक्टीरिया की लंबाई ०.०१ सि. मो. 
अमीबा की लंबाई | ०.८ मि. मौ. 
आदमी को ऊंचाई ( कद ) १७५०.० मि. सो. 
का व्यास १३,००० कि. मी. 
त i का व्यास १,३९०,००० कि. मी. 
[| एंटारेस तारे का व्यास ६००,०००,००० कि. मो. 
| इनर तारापुंज के एप्सिलान तारे का व्यास ४,०००,०००,००० कि. मो. 
र प्र मडल का व्यास ११,८००,०००,०००,००० कि. सो. 
ह प बाकाशगंगा का व्यास ९००,०००,०००,०००,०००,००० कि. मी. 
| इंड का व्यास 


| | सेद्धांतिक अनुमान ) १,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० कि. मी. 





र र | बारमी इतना कद्दावर होगा कि पृथ्वी पर वह खड़ा हो, तो सूरज उसकी ठोडी को छू रहा 
'हैग ; और पृथ्वी इतनी विशाळ होगी कि प्रकाश की रफ्तार से चलते हुए वायुयान को 
| र धुव से दक्षिण ध्रुव की दूरी तै करने में २ वर्ष लग जायेंगे । 
.__ अव उटी कल्पना कीजिये । अगर पृथ्वी का व्यास १|१० मि० मी० हो, तो सूर्य 
रर के दाने के बराबर होगा; एंटारेस तारा एक साधारण कोठरी के वरावर होगा; 
अर तारापूंज का एप्सिलान तारा छः मंजिले मकान जितना बड़ा होगा; सौर-मंडल 
दा विस्तार फुटवाल के मैदान के वराबर होगा । 
' तती किन सौर-मंडळ का व्यास अगर केवल १ [१० हो, तो आकाशगंगा लगभग एवरेस्ट 
EI तनी वडी होगी और ब्रह्मांड इतना विशाल होगा कि उसके व्यास पर हमारी पृथ्वी 
पतने वहे ९४० गेंद अंटाये जा सकेंगे । 
| ष नह्यांड का व्यास परमाणु के व्यास से सिप्टिल्यिन' गुना बड़ा है। sh के बाद ४२ 
र ३ तो वह १ सेप्टिलियन' होता है ।) और इन oe परिमाणों का मध्यमान 
jl गह था वह भी इसी प्रकार अतिविशाल संख्याओं में होगा : MO ता 
र । सौभाग्य से परमाणु के व्यास और ब्रह्मांड के व्यास का मध्यमान एसी इकाइ म ह, 


} पनि 
| र होगा | जप है यह पया | हा | 'इस्रायल न्यस लेटर से ] 
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क्या पक उहाढ़े 


विज्ञान की पाकशाला भें . बसंतूमार गुणा 


जएंस्मावृडि के फलस्वरूप खाद्याभाव 
आज विदश्वव्यापी समस्या बन गया है । 
विर्व के अनेक देश अमी आयातित अन्न या 
सहायता में प्राप्त अन्न से गुजारा करते हें । 
लेकिन अथंशास्त्रियो ने जनसंख्या-वृद्धि का 
अनुपात देखकर यह आशंका प्रकट की है कि 
अन्य देशों को खाद्य-सहायता देने वाले देशों 
में भी खाद्याभाव की समस्या पैदा होने 
/ वाली है । 
ठ < ओर मी अधिक चिता की बात तो यह 

















` है कि भावो पीढ़ी को स्वस्थ-समथं बनाने के 


| RR 
_. लिए अन्त के अलावा जो दुघ, फल, मछली, 
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मांस इत्यादि पुष्टिकर खाद्य जरूरी हे, वे 
मी कालक्रम में दुलंभ हो जायेंगे । 

इसीलिए वेज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों 
द्वारा प्रकृति से ही खाद्याभाव की पूति 
करने का संकल्प किया है, जिससे अधिक-से- 

` अधिक पुष्टिकर खाद्य प्राप्त हो सके । 
` मनुष्य सहज ही अपने खान-पान में परि- 
fe: . वतन करना नहीं चाहता | जिस देश में जेसा 
खानपान प्रचलित रहता है, उसे तत्काल 


नये खाद्य पदार्थों में रुचि पैदा की जा सकती 
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. तो बदला नहीं जा सकता; मगर घोरे घोरे 
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है, और बाद में यही रुचि अम्यात में | | 
सकती है । इन बातों को ध्यान मरते] 
ही वेज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। | 

अव तक आविष्कृत नये खाव पागे 
में न सिफ प्रचलित खाद्य पदार्थो केसारप| 


मौजूद हुँ, बल्कि उनका रंग, गंध, सवार | 
कुछ प्रचलित खाद्य पदार्थो-जेसा ही बग |. 
का प्रयत्न किया गया है। | 

इस तरह के कृत्रिम खाद्य पदा्ो मशी) 
है, प्लांट-मिल्क' अर्थात्‌ पेडोषो रे 
किया गया दूध । बकिंगहमशायर का | 
सायिक प्रतिष्ठान 'टिथे फार्म इत |. 
बिक्री जोर-शोर से कर रहा है। स 
में इस कृत्रिम दूध-उत्पादन की योज. | 
की गयी थी और सन १९६ न मई 
हुई । गाय या भेस के दूध मे का वी र of 
होते हे, वे सब इस दूघ में सिल“ | 
तक कि इसका रंग भी सफेद क | 

गेहूं, जौ, मकई, सरसों ह . परा रति 
के रस से इस दूध का (ते 
है । प्रचुर मात्रा में इन पौधों १ नगी. 
किये जाते है, फिर मशीन से ह| 
निकाला जाता है और फि | 
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प्रोटीन निकाला जाता है। 
शोधत्-क्रिया द्वारा इस प्रोटीन 
दूध बनायो जाता है। इस रासा- 
के फलस्वरूप दूध का रंग भी 


वरहा है, मगर निकट भविष्य म अन्यान्य 
थौषों के पत्तों पर भी प्रयोग किया 


हारे देश में कलकत्ता विश्वविद्यालय 
तपं प्राध्यापक स्वर्गीय डा० वीरेश- 
गहानेघास से प्रोटीन निकालने में सफ- 
प्राप्त की थी । संभवत: उनकी अकाल 
|| पु के कारण ही इस योजना को हमारे 
| म॑ आग नहीं बढ़ाया जा सका । वसे 
और मूंगफली से दूध निकालने की 
षितो हमारे यहां भी सफल हो चुकी है । 
और मछली दोनों ही प्रोटीन-भरे 
हैं; कितु प्रायः सभी देशों में अन्यान्य 
पदार्थों की तुलना में मांस और मछली 
कीमतें बहुत अधिक हं । इसीलिए अम- 
के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम मांस-मछली 
शा प्रयास किया है। अब तो अमरीका 
ते साद्य-प्रतिष्ठान कृत्रिम मांस और 
मं बच भी रहे हें। 
णः सिफ असली मांस-मछली की तरह 
| होते हे, बल्कि इनका रंग, स्वाद, 
= $४ असली चीज-जैसा लगता है । 


भेग मांस की जैसी 
है, उसे कृत्रिम बनावट ( टेक्ह्चर ) 




























से मांस में उतारने में 


वज्ञानिक बड़े प्रयत्नों के वाद सफल हुए हे । 
बकरा, भेड़ और मुर्गी के मांस को चबाने 
और चूसने में जो स्वाद मिलता है, ठीक 
वसा ही स्वाद इस कृत्रिम मांस में भी मिलता 
है; हालांकि यह मांस संपूर्णतया अनाज से 
ही बनाया जाता है। और सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि प्राकृतिक मांस-मछली से 
कृत्रिम मांस-मछली काफी सस्ती पड़ती है । 
अमरीकी बंज्ञानिकों ने इसके लिए 
मुख्यतः तीन तरह की पद्धतियां अपनायी हुँ- 
१. शस्यों की प्रोटीन-समृद्धि में वृद्धि, २. 
एमिनोएसिड-समन्वित शस्य, ३. मनुष्य- 
निर्मित प्रोटीनयुक्त खाद्य । | 


अमरीका का परड्यू विश्‍्वविद्यालय एक _ 


एसा मक्का उपजाने में सफल हुआ है, जिसमें 
साधारण मक्के की तुलना में दुगुना प्रोटीन 
होता है । इसमें लाइसिन नाम का एमिनो- 


एसिड भी होता है, जो पशु-प्राणियों के मांस 
में पाये जाने वाळे प्रोटीन की विशेषता हे । | 


be) 


परीक्षण के तौर पर पशुओं को यह मक्का ^ 


खिलाकर देखा गया । परिणाम आश्चयः 


जनक रहा। साधारण मक्का खान पर सात _ 
दिन में जितना वजन बढ़ता है उससे तीन | 


गुना ज्यादा भार-वृद्धि यह नया मक्का खान 
पर सात ही दित में हो जाती है । 


ग्वाटेमाला में कई तरह के शस्य, रूई के 


बीज, सोयाबीन का मैदा और खमीर के 


मिश्रण से 'इनकेपेरिता' नाम का एक प्रोटीन- | 
पुष्टिकर खाद्य बनाया गया है, जिसमे 


युक्त ३ 


कैलशियम कार्बोनेट और विटामिन ए मी 
मिलाये गये हैं । प्रोटीन के अभाव से होने 
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|. HE Pe इन शिकायतों के लिये नया माछ 






| | 'ऐस्प्रो? छीजिये - दर्द 

! « फ्लू « सदीं-जुकाम * जोड़ों के दरद 

| खुराक गोलियां; | 
। दुबारा ली हा सकती दैं। बच्चे रे 

| अपने डाक्टर की से के द के अर यो र | 
आजके उपलब्ध ददे विनाशकों १6 
|. माइक्रोफ़ाइन्ड 'ऐस्प्रो? अत झुर | 
i नया माइक्रोफ़ाइन्ड द 
F जल्द ही दुर्द को खींच तिर 
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रोगों के निवारण में इनकंपेरिना ने 
लाभ दिखाया है । 
इंडोनेशिया में भी ऐसा एक पुष्टिकर 
वाद्य पदार्थ तैयार किया गया है । नाम है 
भारिडेली' । इसे मटर, सावूदाना, साया- 
बीत और दुग्धचूर्ण से तैयार किया गया हे । 
प्रोटीन-समन्वित खाद्य द्रव्यो में सबसे 
त्वरण वस्तु है-खमीर। इसे चीनी अथवा 
(की गाद से काफी कम खर्च में और कम 
(में प्रचुर परिमाण में तेयार किया जा 
ता है । पौष्टिकता की दृष्टि से खमीर 
(तुलना मांस सें की जा सकती है । 
खमीर की एक विशेषता और हे कि वह 
जू की रोशनी, पानी, मिट्टी और अधिक 
पद्म के विना ही प्रचुर मात्रा में पेदा हो 
करता है। उसे विभिन्न प्रकार के शोरबों 
बोर आइसक्रीम में मिलाकर इन व्यंजनों 
क्षिक पुष्टिकर बनाया जाता है । 
हर के परीक्षणो में देखा गया है कि 
दा यत गुड़ अथवा चीनी की गाद 
रा हाइड्रोकाबेन अथवा पेट्रोलियम 
(पदा किया जा सकता है। चीनी 
| पक गाद में खमीर के बनने में 
^ "भिये लगता है, उतने समय में पेट्रो- 
[ र इुंगुना खमीर वनता है द 
\ ति i से बने खमीर में 
a मि 
_ भेकी सबसे मिलत है । 
| भण है कि fF अधिक उपयोगिता इस 
शरक KR लाइसिन रहता है, जो 
नेत्यत पुष्टिकर माना जाता 
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है । इस खमीर को साफ-सुथरा करके सुखा 
लेने के वाद चूर्ण रूप में अथवा छोटे-छोटे 
टुकड़ों में परिणत किया जाता है। 

पहले यह आशंका प्रकट की गयी थी कि 
पेट्रोलियम से वनाया गया खमीर दुर्गधपूर्ण 
होगा और खाद्य के रूप में इसका उपयोग 
नहीं हो सकेगा । कितु पर्याप्त परिशोषन 
के वाद यह देखा गया कि इसमें न तो दुर्ग 
होती है और न इसकी पौष्टिकता ही कम 
होती है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ सहज 


ही इसका व्यवहार किया जा सकता है।` | 


साधारणत: मांस-मछली के 'सास' में खमीर 
का उपयोग अधिक होता है । 

पेट्रोलियम पृथ्वी पर बहुत मात्रा में 
प्राप्य है, और वंज्ञानिकों का कहना है कि 
अगर खाद्याभावःपू्ति की दिशा में खमीर- 
उत्पादन के लिए उसका थोड़ा-सा अंश भी 
काम में लाया जाये, तो आशातीत सफलता 
मिलेगी । पेट्रोलियम से बने खमीर से प्रति 
वषं दो करोड़ टन प्रोटीन मिल सकेगा । 

अब रासायनिक पद्धति द्वारा काठ से 
चीनी बनाने की संभावना भी नजर आने 
लगी है। कई तरह के कीड़े-मकोड़ों के पाकाः 
शय में एक प्रकार के जीवाणु होते हे,जिनके 
सहारे कीड़े काठ को हजम कर रते है । 

अगर प्रयोगशाला में प्रचुर मात्रा में ऐसे 
जीवाण पैदा किये जा सकें, तो काठ के चूरे 
से खाद्य प्राप्त होने की पर्याप्त संभावना है। 
वैज्ञानिकों का विशवास है कि यह खाद्य न 


सिर्फ पशु-पक्षियों के लिए, बल्कि मनुष्यों | 


के लिए भी उपयोगी होगा । 
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-कृत 'यशस्तिलक' (९५९ ई०) 
सोः वाद्यों के विषय में बहुमूल्य और 
प्रचुर सामग्री है। उसमें वाद्यों के लिए 
सामान्य शब्द 'आतोद्य' आया है । सोम- 
देव ने लिखा है कि नंदिगण आतोद्य के द्वारा 
सरस्वती का पूजन करते थे । नाट्यशास्त्र 
तथा अमरकोश में भी चार प्रकार के वाद्यों 
के लिए सम्मिरित शब्द आतोद्य ही दिया है। 
घन, सुषिर, तत और अवनद्ध-ये चार 
प्रकार के वाद्य हें । जो वाद्य एक-दूसरे में 
टकोर लगाकर वजाये जाते हे, वे 'घन! कह 
लाते हूँ; जसे घंटा आदि। जो वाद्य वाय के 
दबाव से बजाये जाते हे, वे 'सुषिर' कहलाते 
हं; जसे वेणु आदि । जो वाद्य तंतु (तार 
या तांत) पर आघात करके बजाये जाते ह्‌, 
वं तत कहलाते हे; जैसे वीणा आदि । जो 
चमड़े से मढे होते हें, वे 'अवनद्ध कहलाते 
ह; जेसे म॒दंग आदि । 
यशस्तिलक में विभिन्न प्रसंगो में तेईस 
अकार के वादित्रों का उल्लेख है 


शड 
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(= हमारे प्राचीन वाद्य 


वाद्यो में की जाती है । वाद्यों 












शंख, काहला, दुंदुभि, पुष्कर, क्ष | 
आनक, भम्मा, ताल, करटा, ति 
डमरुक, रुंजा, घंटा, वणु, वीणा, इल | 
वल्लकी, पणव, मृदंग, भरी, तुर छ| 
डिडिम। | 
इनमें प्रथम सोलह का उल्हत ग 
प्रसंग में एक साथ भी हुआ है 
विषय में विशेष विवरण इस स्प म 
१. शंख: यशस्तिलक में शंख का 
कई बार हुआ है । युद्ध के प्रसंग म 
ने लिखा है कि शंख बजे, तो दस 
मुखरित हो उठीं । ह की 
शंख की सर्वश्रेष्ठ जाति परत की | 
जाती है । भगवद्गीता के अगु | 
के हाथ में पांचजन्य शंख रहती 
देव ने इन दोनों तथ्यों को ला 5 ४ | 
संगीतशास्त्र में शंख की अंबरी) | 
शं | 





| 


है, जो पूर्णतया प्रकृति द्वारा 
अपने मौलिक रूप में भी 


[ इस लेख के साथ की समस्त शिल्पानुक्तियां ओके छारा : कक ९० ] | 





| 'ंगीतपारिजात' में ल्खि है कि वाद्यो- 
ए्योगी शंख का पेट बारह अंगुल का होता 
तया मुख-विवर बेर के बरावर । वादन- 
के लिए शंख के मुख-विवर पर धातु 
कलश भी लगाया जाता है । भारतवर्ष 
| इञ्च का प्रयोग प्राचीन काल से चला 
या है और आज भी मंगल-कार्यो के अव- 

एर पर शंख फूंकने का रिवाज है । 
साघारणतया शंख से एक ही स्वर निक- 
दा है; कितु इससे भी राग-रागिनियां 
सन्न की जा सकती हें । श्री चुन्नीलाल 
ळ| शने अपने एक लेख में लिखा है कि मसूर 
| एय के राजगायक स्वर्गीय पंडित प्रभु- 
हो साल ने कांकरौली-नरेश गोस्वामी श्री 
ह| खमूपणजी महाराज के सम्मुख इस वाद्य 
"प्रशन किया था और उससे सब राग- 
| पपिनियां निकालकर सुनायी थीं । इस शंख 
\ $पेट का परिमाण बारह अंगुल के ही ल्ग- 
ह! | भषा।म्‌ख-विवर पर मोम से स्वर्ण-कलश 
ह] शिकाया हुआ था । मुख और स्वर्ण-कलश 
ह| 'बीच मकड़ी के जाले की झिल्ली लगी थी । 
व्ह ता यशस्तिलक में एक प्रसंग 
| + लला है, जब काहलाएं बजने 
ख क उनके नाद की प्रतिध्वनि से 
ss र तथा गुफाएं शब्दायमान 


| | 
आम तीन हाथ लंबा, छिद्रयुक्त तथा 
' शना चांदी मुह वाला सुषिर वाद्य है। 
ऐवा व्ह पीतल का बनाया जाता 
ह भेष से ही हैं शब्द होते हे । 
| ९ भव भी इस वाद्य का प्रचलन है । 


! 
8 
ह S ह, 






|| 
हा | 


३. दुंदुभि : यह एक युद्ध-वाद्य है युद्ध 
के प्रसंग में रिखा है कि जब दुंदुभि वजने 
लगी, उसकी ध्वनि से समुद्र क्षुब्ध हो उठ । 
यशोधर के जन्म के समय मी दुंदुभि बजने 
का उल्लेख है । 

दुंदुभि अवनद्ध वाद्य है । यह एक मुंह 
वाला होता है तथा मुंह पर चमड़ा मढ़कर 
बनाया जाता है और डंडे से पीटकर बजाया 
जाता है । विशेषतः मंगल और विजय के 
अवसर पर दुंदुभि बजाने का प्रचलन वेद- 
काल से ही रहा है। 

४. पुष्कर : यशस्तिलक में उल्लेख है 
कि युद्ध में सुर-सुंदरियों के कानों को कष्ट 
देने वाले पुष्कर बजे । श्रुतसागर ने पुष्कर 
का अथे एक स्थान पर मर्देल और एक स्थान 
पर मृदंग किया है। अवनद्ध वाद्यो के लिए 
पुष्कर का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है । 

५. ढक्का : यरास्तिलक में ढक्का का 
उल्लेख युद्ध के प्रसंग में हुआ है । ढक्काएं 
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यीटी जाने छगीं, तो सेना के हाथियों के श्रुतसागर ने स्पष्ट शब्दो मे | 
बच्चे डर गये । श्रुतसागर ने ढक्का का अर्थ वाद्य कहा है । वास्तव मे, सपं को र 
डोल किया है । रिझाने में अभी तक सुषिर वाद्य क 
हक्का या ढोल एक अवनद्ध वाद्य है । | प्रयोग देखा जाता है । इसलिए यग 
प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ काशिका-वृत्ति में उल्लेख और श्रुतसागर की व्याल्या 5. 
भी अवनद्ध वाद्यों में इसका उल्लेख है। यह को सुषिर-वाद्य मानना चाहिये। नुः 
लकड़ी का बना वर्तुलाकार वाद्य है, जिसके पसेणियसुत्त' के उल्लेखों के आवार 
.दोनों मुंहों पर चमड़ा मढ़ा रहता है । आज- विचार करने से ज्ञात होता है कि पर्‌ 
कल भी ढक्का या ढोल का प्रचलन है | बड़े अवनद्ध वाद्य ही था । 
'ढोल डंडे से पीटकर वजाये ८. ताल : सोमर 
जाते हे, छोटे हाथ से भी | युद्ध के प्रसंग में जवा]. 
जायें जाते हैं । छोटे ढोल डरे हुए हाथियों रे जो 
को ढोलकी या ढुलकिया फड़फड़ाये, तो ताहे । 
कहा जाता है । | 
६. आनकः आनक का 
'यशस्तिलक में कई वार 


उल्लेख है । श्रुतसागर ने है । यह वाद्य & | 
आनक का अर्थं पटह किया व्यास का, गोल का 
है । आनक एक मुंह वाला बना हुआ,वीच में र| 
अवनद्ध वाद्य है, जिसके गहरा होता है।मथ |. 
बजाने से मेघ या समुद्र के होता है, जिसम ए* ॥| 
गर्जेन के समान भयानक द्वारा यह जुडा € | 





आवाज होती है । महा- 
भारत में आनक का कई | 
वार उल्लेख है । आनक की तुलना आज- की ध्वनि बहुत देर तक ब र | 


७. भम्भा : यशस्तिलक में मम्मा का भी उल्लेख युद्ध के असंग में हीह 
दो वार उल्लेख है। एक प्रसंग में सोमदेव ने * ने लिखा है कि रणवीरों को ई / 
लिखा है कि जंमाई लेती हुई भुजंग-मामि- वाली करटाएं बजीं । करट पी हि 
नियों में खल़वछी मचाने वाली एक साथ सागर ने वादित्र-विषोष करे पा वि 
कई भम्माएं बजीं । है। करटा एक प्रकारका ग | 


नवनीत रऽ व्र 
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| अतत वृक्ष की लकड़ी क जाता 
|, गुहा बनता है। दोनों ओर चौदह 
र झुल व्ुलाकार चमड़े से मढ़ा जाता 
१ यह कमर में बांधकर अथवा कंधे पर 
स कर दोनों हाथों से वजाया जाता है। 
| ५०. त्रिवला : यशस्तिलक में त्रिवला 
ण दोबार उल्लेख है । युद्ध के प्रसंग में सोम- 
ने लिखा हैं कि समर-देवता की छाती 
हाने वाली त्रिवलाएं बिळूंबित लय में बज 
4 दथ । 

| ब्रिबिली को 'संगीत- 
'लाकर' में अवनद्ध वाद्यों 
|| इगिनाया है । त्रिवला और 
ठ ।परविरी एक ही वाद्य ज्ञात 
| हत है। यह. दोनों ओर 
ह हसे मढ़ा तथा मध्य में 
| प्राह होता है। सूत 
| भी डोरियों से इसमें कसाव 
| जाता हे । इसके म्‌ह 
हप के होते हे और 
बोर हाथों से बजाया 
जता है । यह डमरुक से 
पिता जलता प्रकार है । 
हि रोमन Es 
' र निरंतर बज रहे डमरुओं 
साः ही षे युद्ध में राक्षसियां 
| 


$ 


A 
h 


¢ | स्मर का प्रचलन आज भी है और इसे 


लिए पतला रहता है। बजाने 





प्राचीन उड़ीसा शिल्प 
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के लिए दोनों ओर रस्सी में एक-एक छोटी 


लकड़ी बंधी रहती है । डमरू को बीच में 
पकड़कर हिला-हिलाकर बजाते हे। 

१२. रजा : रुंजा का यशस्तिलक में 
केवल एक बार उल्लेख है । युद्ध के प्रसंग में 
सोमदेव ने लिखा है कि रुंजाओं की बहुत देर 
तक की गूंज से वीर लक्ष्मी के गृह-निकुंज 
जजर हो गये । 

रुंजा की गणना अवनद्ध वाद्यों में की जाती 
है । यह काठ अथवा घातु 
का १८ अंगुल लंबा तथा ११ 
अंगु के दो म्‌ंहवाला वाद्य 
है । मुंह पर कोमल चमड़ा 
मढ़ा जाता है तथा दोनों 
ओर के मुखों का चमड़ा डोरी 
से कसा हुआ होता है, जिसमें 
छल्ले या कड़े पड़े रहते हे । 
इसके दायें मुख को एक टढ़े 
बांस से रगड़कर तथा बायें 
को एक लकड़ी सें पीटकर 
बजाया जाता है। 

१३. घंटा : घंटा का 
उल्लेख भी युद्ध के ही प्रसंग 
में है । सोमदेव ने लिखा है कि 
शत्रुकटकों की चेष्टाओं को छूटने बाळे जयः 
घंटे बजे । घंटा एक प्रकार का घनवाद्य है। 
इसका प्रचलन अब भी है। विजय या युद्ध के 
अवसर पर जो घंटा बजाया जाता था, उसे 
जयघंटा कहते थे। घंटे छोटेंबड अनेक 
प्रकार के बनते ह। 

१४. वेणु: यह एक सुषिर वाद्य है, जो 

हिन्दी डाइजेस्ट 
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बांस में छिद्र करके 
बनाया जाता है । बांस 
का बनने के कारण ही 


इसे वण कहा गया । 
वेण का उल्लेख प्राचीन 


साहित्यमें बहुत मिलता 
है। आज भी इसका प्रचलन है और इसे 


. वांसुरी कहा जाता है । 


१५. वीणा : संगीतशास्त्र में ततवाद्यों 


के लिए वीणा नाम का सामान्य प्रयोग होता 


है । सोमदेव ने भी सामान्य अथ म॑ प्रयाग 
किया है। वीणा तार तथा बजाने के प्रकार- 
भेद से अनेक प्रकार की होती है । संगीत- 
रत्नाकर' में दस भेद आये हे । 

१६. झल्लरी: झल्लरी का यशस्तिलक 
में दो बार उल्लेख है । कितु इन उल्लेखों 
से इसके विषय में विशेष जानकारी नहीं 
मिलती । भरत ने झल्लरी का उल्लेख किया 
है। संगीतरत्नाकर' में झल्लरी को अवनद्ध 
वाद्यो में गिनाया है । यह एक ओर चमड़े से 
मढ़ा हुआ वाद्य है, जो वायें हाथ में पकड़- 
कर दाय हाथ से बजाया जाता है । इसके 
बहुत छोटे आकार को 'भाण' कहत हे । 

१७. वल्लकी : यशस्तिलक में वल्लकी 
का एक बार उल्लेख है; पर विशेष विव- 
रण नहीं है । “वल्लकी? लौकी शब्द का मळ 
रूप प्रतीत होता है । गोल लौकी या तंबी 
लगाकर बनायी गयी विशेष वीणा को 
वल्लकी कहा जाता था । 


१८. पणव : यह्‌ एक प्रकार का छोटा 


ढोल है। भरत ने अवनद्ध वाद्यों में इसका 


ir mukshu Bhawan नाळ? "32000 Digitized by eGango 


pw 
न 















ह, न 
९ १ 
२5 के 
> 4 
छः क 


उल्लेख किया है । बाद में इसका | 
गया लगता हे । .संगीतरलागर | 
'संगीतराज' में इसका उल्लेख है| 
१९. सुदग : भरत ने इसे पष्क] 
गिनाया हे । इसका खोल मिट्टी कावक) 
इसीलिए इसका नाम मृदंग पड़ा इसर. 
मह चमड़े रे मढ़े जाते हे । मदा शे 
होकर गले में डालकर अथवा वेठ 
रखकर हाथों से बजाते हें । बंगाल ग 
जिसे खोल' (चांदखोल) कहा जात | 
उसी से मृदंग की पहचान करी 
२०. भेरी: यह मुदंग को जातिग्न 
हाथ लंबा, दो म्‌ह वाला घातुर-तग 
है । मख का व्यास एक हाथ का ह 
दोनों मुंह चमड़े से मढे होकर 
रहते हें और उनमें कांसे के कड पई छ| 
२१. तूयं या तुर : यशर्तिलWक्| 
लिए तूयं और तुर दो शब्द आय १!" 
घर के राज्याभिषेक के समय प | 
गये । तूर एक प्रकार का सुषिर 
आजकल इसे तुरही कहा जाता 60४. 
के अनेक रूप देखने मे आते हैं. ` | 
चार हाथ तक की तुरही बनती | 
२२. पटह : यह 
नद्ध वाद्य है । 'संगीतपारिजात 


दोनों का ही विस्तृत विवेचन 

२३. डिडिम 
का वाद्य है। आजकल क रेव 
कहते हें । [परिषद्‌ | 
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के | 
i 
| देश में अपराध के संबंध मं सच- 
है कापता लगाने का एक रोचक तरीका 
| इक आदिवासी जातियों में प्रचलित है । 
| [दि व्यक्ति को एक मुट्ठी चावल मुंह में 
| बाकर थकना पड़ता है । यदि थूका हुआ 
बावळ अत्यंत सूखा हुआ, तो वह व्यक्ति 
| बपराधी घोषित कर दिया जाता है । क्योंकि 
| घ्रबराहट के कारण अपराधी का गला सूखने 
- हाता है और मुंह में सामान्यतया बहने- 
| वाली लार की मात्रा कम हो जाती है। 
| बसका अंत:करण स्वच्छ है, उसे भय नहीं 
स हेग और उसके मुह से निकला हुआ चावल 
द. भपक्षाकत अधिक गीला होगा । इससे कुछ 
मिछते-जुलते सिद्धांत के आधार पर ही 
| शइ-डिटेक्टर! यानी झठ पकड़ने की मशीन 
का निर्माण किया गया है । 
| `, मनुष्य-शरीर में ऐसी अनेक क्रियाएं होती 
जिन पर सामान्यतया आदमी का कोई 
तरण नहीं होता । दिल की घड़कन, नाड़ी 
7 पसीना आना, इवासःप्रक्रिया, भय 
रण गळा सुखना, रक्तचाप आदि ऐसी 
कियाएं हे । परंतु विशेष मानसिक या 
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] भी कारणों से इन क्रियाओं में घट- 
प ५ हती है। कामोत्तेजना, मय आदि के 
| ` 'भेथवा शारीरिक श्रम करने पर भी 
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झूठ पकड़ने की मशीन 


डा० डी० के० गुप्त 


दिल की घड़कन बढ़ जाती है । यदि कोई 
आदमी चाहे कि बेठे-बेठे उसके दिल की घड़- 
कन घट या बढ़ जाये, तो यह असंभव है । 


मनोवेज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जब . 
आदमी झूठ बोलता है, तो उसकी मानसिक 


स्थिति पूर्णतया स्वाभाविक नहीं रहती । 
झूठ पकड़े जाने का डर उसे लगा रहता है 
और वह मानसिक तनाव में रहता है । अतः 
जब अपराधी किसी प्रश्‍न के उत्तर में झूठ 
बोलता है, तब उसकी शारीरिक अवस्था में 
कुछ परिवतंन होते हैं । पूछ-ताछ के दौरान 
संदिग्ध व्यक्ति के रक्तचाप, दिल की घड़- 
कन आदि लगातार मापे जाते रहें, तो जांन 
बूझकर किसी प्रश्‍न का गलत उत्तर देते 
समय मानसिक उत्तेजता के कारण उस 
व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं में अंतर आ 
जायेगा, जिसे यंत्र में देखा जा सकता है । 
यही 'लाइ-डिटेक्टर' का सिद्धांत है। 

असत्य की 
ऐसी शारीरिक 
अभिव्यक्ति का 
परिज्ञात नया नहीं 
है। दसवीं शताब्दी 
में बखारा के 
प्रसिद्ध चिकित्सक 








। 
| 
| 
। 
| 
| 





और दानिक अब्‌ अली इन्त सिना (सुप्र- 
सिद्ध अब्‌ अविसेना ) ने नाड़ी-परीक्षा द्वारा 
मनका हाल जानने का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया था। उसकी राय थी कि जिस व्यक्ति 
की परीक्षा करनी हो, उसकी नाड़ी पकड़कर 
उससे प्रश्‍न पूछने चाहिये, अथवा उसके 
सामने उस विषय पर वात करनी चाहिये, 
जिसके संबंध में उसके मन का हाल जानना 
है । जिस विषय की चर्चा के दौरान उस 
व्यक्ति की नाड़ी की गति बहुत बढ़ जाये, 
अस्थिर हो जाये, उसका उस व्यक्ति से 
विशेष संबंध होगा । 

कहा जाता है, एक बार बुखारा के युव- 
राज की भूख-प्यास जाती रही और उसकी 
आंखों से नींद उड़ गयी । बड़े-बड़े चिकि- 
त्सक भी रोग का निदान नहीं कर पाये । 


इब्न सिना ने तुरंत भांप लिया कि राज- ' 


कुमार प्रेमरोग में फंसा है। उसने राज- 
कुमार की नाड़ी पकड़ी और एक सेवक को 
नगर की तमाम गलियों का नाम बोलने 
को कहा । जब इस गली-सहस्रनाम का पाठ 
समाप्त हो गया, तो उसने एक निश्चित 
गली में रहने वालों के विषय में विशेष पूछ- 
ताछ की । अंत में उसने राजा को बता दिया 
कि राजकुमार अमुक गली में रहने वाली 
अमुक लड़की के प्रेम में पागल है । 

'छाइ-डिटेक्टर' में प्रायः रक्तचाप, 
इवास-प्रक्रिया तथा हृदय की घड़कन मापी 
जाती हे । जिस व्यक्ति से पूछताछ करनी 
होती है, उसे आरामदेह कुर्सी पर बैठाकर 
उसकी बांह में ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र की 
नवनीत 
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रबर लपेट दी जाती है। 
मापने के लिए न्यूमोग्राफ नामक 
उपयोग होता है । | 
इस यंत्र में रबर की श 
जो आदमी के सीने पर कोर्ट | 
जाती है। सांस खींचत और छोले शः | 
नली भी खिचती और सिकुडती ह| 
दोनों यंत्रों के पाठों को एक रेन 
उपकरण की सहायता से गफ़पेर९| 
अंकित किया जाता है। | 
संदिग्ध व्यक्ति से अनेक प्रश्‍न परे को 
हैं और वह उनका उत्तर देता है।पन। 
पूछ-ताछ के लिए सावघानीपुबंक कण 
तैयार किये जाते हें। ये मुख्यतया तीना 
के होते हें : 
१. बिना किसी विशेष महत्ववेफ़ |. 
जैसे-तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी ॥| 
क्या है ? तुम कहां पैदा हुए थे एव 
कितने भाई-बहन हें ? आदि। 
२. अपराध से संबंधित प्रला *| 
बया चोरी तुमने की है? चोरी तुमने | 
की थी या अन्य साथियों के साब! 
३. कुछ विशिष्ट प्रश्‍न, जि रे 2 
वास्तविक अपराधी ही जान क्क | 
जैसे-तुमने घन कहां छिपाया है (५. | 
चोरी की, उस समय दुत १) 
अथवा बंद थी ? आदि । | 
पूछते समय सभी प्रकार के. | 
जुलाकर पूछे जाते हैं जिव, | 
में वह जान-बूझकर झूठ | 
उसकी मानसिक उत्तेजना कै का | 

















` _वतचाप अथवा इवास-प्रक्रिया में अंतर 
१ पागाजाताहे!। 
इस उपकरण के उपयोग अथवा उसकी 
| के संबंध में कुछ सहज और 
त शंकाएं हो सकती हैं 

/_ पहली शंका यह हो सकती है कि क्या 
, निरपराध व्यक्ति भी पूछ-ताछ के दौरान 
मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं होता? 
॥ वास्तव में निरपराघ व्यक्ति भी पूछ-ताछ के 
| दौरान मानसिक तनाव की स्थिति में तो 
, अवश्य होता है, परंतु उसका यह तनाव 
"समी प्रश्‍नो के उत्तर देते समय एक-सा 
र रहेगा । अपराध से संबंधित किसी विशेष 
| प्रन के पुछे जाने पर उसका तनाव अधिक 

नहींबढ़गा। अपराधी की मानसिक उत्तेजना 
`| ऐसे प्रश्‍न पुछे जाने पर अधिक बढ़ जायेगी । 

दुसरी शंका हो सकती है कि यदि अत्यंत 
भजे हुए अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति से 
49-ताछ की जाये, जिसे 'लाइ-डिटेक्टर' की 
| अ-विधि का पूर्णतया ज्ञान हो, तो क्या उसे 
भी ऐसी घवराहट होगी ? इसका उत्तर है, 
 हा।'ये क्रियाएं इतनी प्राकृतिक हैं कि 
रह आ संभव नहीं है । 

एके मनोवज्ञानिक ने अपने एक परम 
क Ca मनोवेज्ञानिक को परी- 
शे इ-डिटेक्टर से जोड़कर उसे 
क से पत्ते दिखाये और कोई एक 
| से के. चुन लेने के लिए कहा । बाद में 
कौर हर क लन करके दिखाये 
| पता ते समय पूछा-क्या तुमने 

| चुना था ? इस सहयोगी को परी- 
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क्षक ने स्वयं ही यह आदेश दे रखा था कि 
तुम प्रत्येक बार जवाब में नहीं कहना । 
बाद में परीक्षक ने ग्राफ-पेपर पर देखकर 
तुरंत पता लगा लिया कि किस पत्ते को 
दिखाने पर वह झूठ बोला था । 
यद्यपि जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा 
रही थी, वह परीक्षक का सहयोगी था तथा 
'लाइ-डिटेक्टर' की प्रणाली से पूर्णतया 
परिचित था और खेल खेल में झूठ बोल 
रहाथा; फिर भी सही पत्ता ज्ञात हो गया। 
तीसरी शंका यह हो सकती है कि जिस 
व्यक्ति से पूछ-ताछ को जा रही है, वह पुणं- 
तया असहयोग करे और किसी भी प्रश्‍न 
का उत्तर न दे, तव क्या होगा ? पहली वात 
तो यह है कि परीक्षण करने वाला अपराधी 
का अपराध सिद्ध करने को जितना आतुर 
है, उतना ही वह निरपराधी को दंडित 
होने से बचाने के लिए मी प्रयत्नशील है । 
यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति यह परीक्षण 
न करवाता चाहे, तो उससे संदेह और पक्का 
ही होगा तथा यातना द्वारा अपराध स्वीकार 
कराया जायेगा । अतः हर स्थिति में, चाहे 
वह अपराधी हो अथवा नहीं, यही अधिक 
अच्छा है कि वह इस परीक्षण म सहयोग 
दे। परंतु यदि वह जवाब न भी दे, तो भी 
प्रश्‍त तो सुनता ही है और इससे उसकी उत्ते- 
जनाबढ़जातीह | 
एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या 
करके लाश गायब कर दी थी । लाश मिल 
नहीं रही थी, अतः अपराध मी सिद्ध नहीं 
हो रहा था। यह व्यक्ति सदेव यही कहता 
- . हिन्दी डाइजेस्ट 
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यह दक्षिण मारत की सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी के दानों से बनावी एल 
१००% शुद्ध कॉफ़ी है। र 


2 यह “इंस्टेंट' कॉफ़ी वनानेवाली, दुनिया की संबसे अधि! 
अनुभवी कपनी की बनायी हुई है। 


ङ यह अपनी इच्छानुसार तेज़ या हल्की बनायी जा सक्ती? 
कम भरा हुम रछ सपाटे > भरपूर 


और यह किफ़ाथती है: 
ज़रुरत से ज्यादा कॉफ़ी डालनी नहीं पड़ती और ज़रा सी भी 
बेकार नहीं जाती क्योंकि फेंकने जैसी कोई तलछट रहती ही नही। 
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| पाकि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गयी 
| | उसे 'ाइ-डिटेक्टर' पर बैठाकर अधि- 
| | क्वारियों ने उसके सामने उस शहर का एक 
| ढासा मानचित्र फेला दिया। वे पेंसिल से 
| आगचित्र के किसी एक भाग की ओर संकेत 
| कते थे और उससे हर वार यही पूछते 
| -'क्या तुमने लाश यहां छियायी है ? ” 
| यद्यपि उसने कभी भी कोई जवाव नहीं 
| | (या, परंतु जैसे-जैसे पेंसिल उस स्थान के 
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रज 
थी, उसका रक्तचाप बढ़ने लगता था और 
` | इससे पेंसिल उस स्थान से दुर जाने 
। | आती थी, उसका रक्तचाप घटने लगता 
| | ब्ा। इस प्रकार उसके असहयोग के बावजूद, 
`| केवढ रक्तचाप की सहायता से अधिका- 
| यों ने छाश छिपाने का स्थान ज्ञात कर 
॥ छ्या और लाश खोद निकाली । 
| \ | ति यह प्रश्‍न उठता हे कि इस 'लाइ- 
[क्टर की प्रामाणिकता क्या है और यह 
`| छिना उपयोगी सिद्ध हो सकता है ? 
f | भेव अपराधी को यह पता चल जाता है 
| = उसका सामना ऐसी मशीन से हो रहा 
| इभे घोला दिया ही नहीं जा सकता और 










{| .` ता लगा लेगी, तो प्रायः वह हार | 
i | छता है और अपना अपराध स्वीकार 
$| _ ता है। अगर वह अपना' अपराध 


j | 
` 
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|, भी करे, तब भी उसे मशीन से 


| ' पुम्ही अपराधी हो । एसी स्थिति 
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में मी वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। 

इसके अतिरिक्त अपराध से संबंधित 
प्रश्‍नों को भिन्न-भिन्न महत्त्वहीन प्रदनों के 
साथ मिलाकर पुछ-ताछ की क्रिया दो या 
तीन बार दोहरायी जाती है । हर बार यदि 
अपराध से संबंधित प्रश्‍नो के उत्तर देते 
समय वह अधिक उत्तेजित होता है, तो 
वह निश्चय ही अपराधी है । 

फिर यह भी पाया गया है कि निरपराध 
व्यक्ति हर प्रश्‍न का उत्तर तुरंत और घडल्ले 
से देता है, जबकि अपराधी प्रत्येक प्रश्‍न के 
उत्तर देने से पहले, चाहे उसे 'ना' अथवा 
'हां' ही कहना हो, हिचकिचाता है ओर 
सोच-सोचकर बोलता है। उत्तर देने में यह 
देर भी अपराध सिद्ध करती है। यह इस 
वात की ओर संकेत करता है कि उसे अपनी 
झूठी बात को सही सिद्ध करने के लिए पूरी 
कहानी गढ़नी पड़ रही है। 

जब अपराधी अपना अपराध स्वीकार 
कर लेता है, तब वह सामात्य स्थिति में आ 
जाता है और उत्तेजना समाप्त हो जाती 
है । यह बात भी यंत्र में देखी जा सकती है । 
अपराध को स्वीकार कर लेने के बाद अप- 


शूठ वोलने पर भी मशीन सब कुछ राधी से यदि पहले के समी अरत दोबारा 
पूछे जायें, तो वह पुणंतया उत्तेजना रहित 
होकर उनका उत्तर देगा। यह अंतर भी 


'छाइ-डिटेक्टर' में पता चल जाता है। 
यदि कोई निरपराधी किसी कारणवश 


अपने सिर पर अपराध लेना चाहता है, 


तो 'लाइ-डिटेक्टर' ठीक-ठीक विश्लेषण र | ड 
करके उसे दंडित होने से बचाता भी है । 


न जरर 
SS 
Es 
डे 


as 
fC 2८१.) 35 AN म सां 
















४2-०० ७. on: RSE SEP ४२७४७ AE 
; ColedionsDigitzed by oGangon 
rE = 


~ 
` 
> 





८ १५ 
हे शि 
> ow ? £ 
4 है ६ 
न EP "> ब (5 C 0 
=) आ ७ क ह 
ट्‌ ( ० ( > 


7h रू. Ft £ IN 
Cy PST ENT ENE 


'तमिल कहानी 





र० शौरिराजन्‌ 


बी बेचेनी से हम सवेरा होने की प्रतीक्षा 

कर रहे थे । रात-भर की इस घुटन से 
छुटकारा मिलेगा, सुस्ती दूर होगी, बोरि- 
यत खत्म होगी। हम, यानी में और मेरे 
जसे विरले बुद्धू ही तेज दौड़ती हुई उस 
रेलगाड़ी में भी बेचैन थे । 

वसे रात के उस घुंघलके में भी स्टेशन 
पर गाड़ी के रुकते ही हमारे डिब्बे के सामने 
रसिक-मंडली जुट जाती थी । उसमें नौज- 
वानों को संख्या ज्यादा होती थी, या ढलती 
उम्र के लोगों की, यह कहना कठिन था । में 
या मेरे जसे वुद्ध उस मंडळी में क्यों नहीं 
सम्मिलित हो पाते थे ? एक मनचले ने ताना 
मी कसा-'देखो तो इनकी हिपोक्रेसी ! 
वडे ऋष्यशुंग वने बेठे हे ! ” 

उसके उलहने को अनसुना करके में नयी 
कविता (या अकविताही सही) के लिए शब्द 
टटोळ रहा था-“उद्दाम-कामना, उदित- 
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यौवना, उदीयमाना, गदराती स्पिन 


एक्स्ट्रास ! ...... | 
दामिनी और पृंगोडी को आइ र| 
मंडली के घूरने से गुदगुदी नहीं हो दौ 
उलटे उनकी आंखों में घृणा थी। पछ 
सियां चितवन के करतव दिखाने म 
ा रही थीं! 
दामिनी ने पूंगोडी के कात के 
ले जाकर कहा- “उत निगोही 
तभी खिलती हें, जब मक्लियां उ | 
भिनाने लगती हैं। देखो तो उ | 
पर ये कमीनियां किस तरह र 
छिः छिः ! ” पलाश ; 
“जरा धीरे बोलो । गला 2 9 
है, जैसे मिल का भोंपुही । पु. की 
गालियां बकेंगी कि सबके सामी. १ 
जायेगी। फिर हमपेशा हीक | 
करना ठीक भी नहीं है | 
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“झूठ तो नहीं बोल रही हूं । छिपकर सौ 
बुरे काम कर छो। मगर सफर में तो शरीफ 
बनना ही पड़ता है । यहां किसे पता है कि 
कोन किस स्तर का है ।” 

'बस-वस, ढिढोरा पीटने की जरूरत 
गही । लोग सुन लेंगे तो......” पूंगोडी कुछ 
बातंकित-सी थी । 

दामिनी बोली-“तेरेजैसी डरपोक लड़की 
को इस खाइन में नहीं आना चाहिये था ।” 
सके स्वर में उपेक्षा भरी थी । “यों भी 
"णी मर्जी के मुताविक काम-धंघा सबकी 
किस्मत में तो लिखा होता नहीं ।” 

क म यात्री ऊंघ रहे थे ये दोनों बाकी 
क जरो हटकर एक कोने में बैठी हुई थीं । 
वातचीत की अस्पष्ट ध्वनि यात्रियों 


| ह शोमे पड रही बी । लेकिन वे सब पहले 


मझ चुके थे कि ये कमसिनें कौन हे 
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रात के साढ़े आठ बजे गाड़ी मद्रास के 
एग्मोर स्टेशन से छूटी थी । जब स्टूडियो में 
सूचना दी गयी कि आउट-डोर शूटिग के 
लिए तंजाऊर जाना होगा, तो बाकी सव तो 
खुश हुई कि चलो प्रदर्शन करने का अच्छा 
मौका मिलेगा, किंतु पूंगोडी मुह्रंमी चेहरा 
बनाकर बैठ गयी । जाने से इन्कार वह कर 
नहीं सकती थी । पहली ही बार जरा अच्छा 
रोल मिला था-हिरोइन की प्रमुख सहेली 
का। जाने से ता करने का मतलब था, 
मुश्किल से चढ़ी हुई सीढ़ी पर से खुद लुढ़क- 
कर गिरना । वह मन मसोसकर रह गयी | 
उनकी फिल्म कंपनी खास दमदार नहीं 
थी। पाई-पाई की बचत की जाती थी। 
थर्ड क्लास में रिजर्वेशन कराया गया या । 
पूरा डिब्बा भी नहीं छिया गया था-मिला 
नहीं, या खर्च बचाते के लिए लिया नहीं, 
कौन जाने । एक डिब्बे में एक्स्ट्रास, दूसरे में 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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कैमरामैन, टेक्तीशियन वगेरह। हीरो 
हीरोइन, डाइरेक्टर और प्रोडयसर मजे से 
कार में आने वाळ थे । 
एग्मोर में जब ये उपतारिकाएं डिब्बे म॑ 
आकर बैठीं, तो मानो थर्ड क्लास के धुंधल 
बिजली के बल्ब जरा तेज हो गये । बूढ़ों की 
भौंहें तन गयीं । तरुणों के मन में गुदगुदी हुई। 
चलो, नींद का अमाव नैनों को खलेगा नहीं । 
शायद किसी से एक-आध बात करनं का 
मौका मिल भी जाये । 
सारे वामा-दल में एक दामिनी ही थी, 
जिसे आकर्षक कहा जा सकता था । उभरते 
अंग, कसी हुई काया-खासी माडल-गलं बन 
सकती थी। चितवन भी चपल थी और स्वर 
मधुर । पूंगोडी जरा लजीली, सांवली और 
दबी-दबी-सी आवाज वाली । | 
सामने के बंच पर एक नवदंपति बेठे थे । 
युवती की गोद में एक चुलबुला बच्चा खेल 
रहा था । दामिनी ने आंखों-ही-आंखों में 
उससे दोस्ती गांठ ली थी । वह उसकी ओर 
हाथ फॅलाकर्‌ उछल रहा था, उसकी गोद में 
जाने के लिए । मगर मां उसे कसकर रोके 
हुए थी । उसका बच्चा किसी सिनेमा वाली 
की गोद में जाये, उसके द्वारा चूमा -पुचका रा 
जाय-यह कल्पना भी उसके लिए सह्य नहीं 
थी । वह दामिनी को सीघे मह देखने में भी 
अपता अपमान समझती थी । 
जव वह अपने पति के साथ डिब्बे में 
आयी, तो बहुत प्रसन्न थी । यही उसकी 
पहली संतान थी । उम्र में वह अभी बीस के 
इस पारही होगी। गेहुंआ रंग था । सुंदर नहीं 


अह आ. गो” ह ककी 
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थी । पर माता बन जाने काग उद «| 
से छलकता था और इस गवे ने उरे 
बना दिया था । 
डिब्बे में आते ही उस 
की ओर आकृष्ट हो गया था | स्वत गेम 
चिट्टा बदन, रसिक मन, आंखों गे दी. 
सी एक अनबझी प्यास । उसकी य 
रहकर दामिनी के शरीर पर कर की 
थीं-ठहरती नहीं, एक अंग से दरेक] : 
फिसती जाती थीं । मुझे काढा 
उक्ति स्मरण हो आयी-कामी स्वतां पर्ण] 
मेरी लली लालसा को बसाली का सह|| 
मिल गया । 
. दामिनी उस चुलबुले बच्चे परि] 
थी । बच्चे की मुस्कराहट में, किसा 
उछाल में.एक मिठास थी, जिसमें 
अपनी हीन भावना को भूल गयी |. 
बच्चा उसे देखकर खिल-सा उठा ४४ 
पुलकित हो गयी । युवक गे सम 
मुझे ही देखकर मुस्करा रही है। 
पत्ती ने मुंह फेर ल्या | 
“क्या नाम है मुन्ने का ! 
“बहनजी जी | 77 
मगर फिर भी बहनजी चुप 
ने ही उत्तर दिया- चरत्‌” ४ 
दामिनी ने चंद्रन्‌ की ओर है न 
बच्चा तो पहले ही उतावला थी | + | | 
ने उसे जाने नहीं दिया र ह 
“बेकार कष्ट न ८ 
ठीक है ।” 


रद EE ॥ 

गये वरन 
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` दामिती का मुंह उतर गया । मगर बच्चे 
ऐसी थी कि वह ज्यादा देर तक 
रह पायी । 
हनी, बचारी इतना चाहती हें, दे न दो 
बोडी देर के लिए उनके हाथ में ।” युवक ने 
उदारता दिखायी । 
पर पत्नी ने आंखें तरेरकर ऐ से देखा कि 


४ | युवक फिर न बोला । पति पर उसका यह 


ब्य्प्य ह्य 
je 


जन ज च ~ स्वर 


| 
Er) bd 


3). 


र्आव देखकर दामिनी को प्रसन्नता-सी हुई । 


4 मातृत्व की अहंता और नारीत्व का दर्प- 
दोनों में अन्योन्याश्रय है । 


वच्चा अब भी दामिनी को देखकर 


` किलिक रहा था। फूलों की वर्षा-जेसी मोहक 


थी वह किलक । दामिनी के प्रति वह इतना 
उत्मुख क्यों था ? पिता का संस्कार ? 
दामि ! तू क्यों नाहक अपना अपमान 


| करा रही हे, इस घमंडी औरत के हाथों ? 


तरा आत्मसम्मान कहां गया ?” 

{ {a हाथों 
_ पूगोडी, इस माता के हाथों अपमानित 
हना भी इज्जत की बात है । अगर यह 


| बेली होती, तो में जरूर इससे मित्रता कर 
| हैती । मगर देखो तो इसका मदे कितना 
सोटा है! ऐसी अच्छी पत्नी के रहते कंसा 






| ष 


(रहा है बेशरम ! हमारी देह पर से आंखें 


हुटाता ही नहीं [” 
xX 
आखिरकार पौ 


x xX 
फटी । डिब्बे में चहल- 


| के शुष हो गयी । आराम से सोये हुए 


से करवट बदली, फिर आंखें खोल 
न यो ही सामने दामिनी को देखकर 
बड़ा-सा सूरजमुखी खिल 


६» शी. 
et, 
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गया हो। 

दामिनी को अपनी नानी की वात याद 
आ गयी । तब यह छोटी लड़की थी । नानी 
कहती थी- जब तु बरस-दो वरस की बच्ची 
थी, मदों को देखकर लपकती थी, खासकर 
नौजवानों के पास । औरतों में तू सिफ उन्हीं 
के पास जाती, जिसने वढ़िया कपडे और 
खूब गहने पहन रखे हों । तुझे खेलते-हंसते 
देखकर लोग खुश हो जाते थे । कहते थे, कसी 
छत्रीली है, सिनेमा वालियों जसे नखरे 
करती है ।” 

नानी की यह मीठी चुटकी उसे बहुत 
अच्छी लगती थी । उसकी इच्छा होती थी 
कि नानी बार-बार अपनी बात दोहरायें । 
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पर अब तो दामिनी को उसका स्मरण भी 
ब्रा लग रहा था। 
गाड़ी मायावरम्‌ जंक्शन पर रुकी । रात 
का रहा-सहा अंधेरा भी आसमान से धुल 
चुका था । स्टेशन के नीम और आम 
के वृक्षों पर पक्षी चुस्ती,से चहक रहे थे । 
प्लैटफार्म पर काफी और इडली के लिए 
यात्री दौड-धूप कर रहे थे । 
नाइते से निपटकर रसिक-मंडली फिर 
से खिड़की के पास आ जुटी, इसके पहले ही 
दामिनी पूंगोडी को साथ लेकर प्लेटफार्म पर 
उतर गयी और भीड़ से जरा हटकर खड़ी 
हो गयी । एकांत की जरूरत थी उसे । जव 
गाड़ी चलने की घंटी बजी, तो दोनों आकर 
अपनी सीटों पर बेठ गयीं । 
_ क्या सोच रही हे पूंगोडी ?” 
पूंगोडी जरा झेंप-सी गयी । धीरे-से 
बोली- तुम भी उस सुहागिन बहन की 
तरह घर-गृहस्थी वाली होती, तो कितना 
अच्छा होता ! सव भाग्य की बात है ।” 
दामिनी चुप रही । 
जब गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी, 
बढ़िया डिब्बे में चढ़ आयी । मिखारिन थी। 
इजन की फुफकार और खिडकियों की खड- 
लडाहर में से उसकी आवाज उभर आयी- 
गरीब लाचार बूढ़ी हूं सा'ब ! .....दया 
करो सा ब ! ईश्‍वर अच्छा करेगा सा'ब ! ” 
फिर यही पंक्तियां 'सा'व' के बजाय माई! 
के साथ दोहरायी गयीं । 
यात्रियों के लिए ऐसे शब्द नये नहीं थे 
सब अपनी-अपनी दुनिया में व्यस्त र 
नवनीत 
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प्रत्येक के सामने खड़ी होकर 
लगा रही थी । मगर किसी ने सी | 
च 


म्स 


उसे मिले होंगे । 
„ सामने की सीट पर मायावरम भें 
वेठी मोटी अधेड़ महिला दामिनी ते वो!) 
टेढ़े सवाल पूछ रही थी और अनमरोफ़ 
दामिनी उत्तर दे रही थी । महिला कौ क। 
में बेठा उसका बेटा इस बातचीत में ख| 
रस ले रहा था । अपनी मां के कान मे छ| 
दो वार वह कुछ फुसफुसाया भी। | 

“नहीं जी, सिनेमा से कोई वासा बा| 
में स्कूल-मास्टरनी हूं ।” मोटी बर 
चेहरे पर अविश्वास का भाव था। कईतए| 
से पूछने पर भी एक ही ढंग का उत्तरपाझ 
वह खीज रही थी । “अच्छा पढ़ती! | 
में तो यही समझी थी कि सिनेमा में का 
करती होगी ।” उसके स्वर में व्यंगा 

“आपने यह कैसे जान लिया रि 
सिनेमा वाली हूं?” दामिती ने जरदण 
सी आवाज .में कहा। मोटी औख#| 
कचा-सी गयी । 

“हां, तुम ठीक ही कहती हो | ब 
तो सभी लड़कियां ऐसा ही सिंगार क्ती 
विलायत का फैशन भी इतकें आगे ण 
पड़ जाता है ।” | 

“हां, शायद आपको विलायत ५ | 
तजुर्बा है......” दामिनी शायद 
कहती,मगर तभी बूढ़ी सिखा | 
दृष्टि पड़ गयी। उसने कुमुदम ९° | 
में आंखें गड़ा लीं । द 


गोटी महिला की बगल में बंठा उसका 
कहता रहा - अमुक फिल्म अमन 

उकल ऐसी ही एक्स्ट्रा को देखा हू। 
अक्त महिला का औत्सुक्य अब तक ठंडा 













शो 
रः धारीव लाचार बूढ़ी हूं माई! ...... 
है! 


` इरपा करो माई......ईरवर तुम्हारी रच्छा 
। करेगा माई ! 


असने बूढ़ी को ध्यान से देखा । उसके मन में 
` वंडर-सा उठा, लेकिन उसने उसे दबा 
हिया। पर पूंगोडी द्रवित हो उठी । बोली- 
“दामी, इस बुढ़ापे में कोई सहारा न होने से 
कितना कष्ट झेलती होगी यह! ” 
दामिनी अपने स्वभाव के विरुद्ध, चुप 
` थो। उसके झुके हुए चेहरे पर के भाव पं गोडी 
भीन पढ़ सकी । वूढ़ी उन दोनों के सामने 
भाकर खड़ी हो गयी । घूरकर देखा भी । 
ऐेजर कमजोर थी । झुरियों के कारण चेहरा 
[म्‌ पके ताड के फल जैसा हो गया था । 
दरीर और स्वर दोनों में कंपकंपी थी । 
दामिनी ने जैसे ठान लिया कि मुंह ऊपर 
. है कहंगी । बूढ़ी को वहीं खड़ी पाकर 
oe हमदर्दी से पुछा-"पाट्टी ! (नानी 
त ) तुम्हारा कोई नहीं है? इस 
७... एम क्यों भटक रही हो?” 
ऱ्य र जे विटिया ? भाग्य का फेर है। 
। पापि! । निरा बोझ है; पड़ी रहती है 
फिल अकेली होती, तो यों हाथ पसारते 
क की नहीं पड़ती ।” फिर थोड़ी 
| (९९९ के बाद बूढी ने पुछा- यह 


दामिनी यह पुकार सुनकर सिहर उठी । 
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विवश नारोत्व 
मूर्तिकार : ओसिप जेडकाइन 

तुम्हारी वहन है ?” इशारा दामिनी की 
ओर था । 

“हां, बहन-जेसी ही है १ 

“नाम क्या है तुम दोनों का?" 

“यह दामिनी मास्टरनी है; में पूंगोडी 
हु, में भी...... ० 

दामिनी ने एक अठन्नी बूढ़ी के हाथ में 
डालकर, पुंगोडी को डांट सुनायी- कुछ 
देना हो, तो तुरंत देकर इसे रफा-दफा करो ! 
नाहक बक-झक कर रही है! ७ र 

पूंगोडी ने एक रुपया बूढ़ी के हाथ म रख 
दिया- “पाट्टी ! अपनी तबीयत का खयाल 
करो! कितनी सूख-सिकुड़ गयी हो! कितने 
दिन यों घ्‌ मोगी! 

बढ़ी अपनी जिज्ञासा दबा न पायी ! 
“बिद्या ! बड़ी भली हो ! तुम दोनों के 
घर-गांव कहां हे?” द 
दोनों चुप थीं । सामने वाळे युवक ने बूढ़ी 

| हिन्दी डाइजेस्ट 


है 2 " . री क पतनी 9० 2 ह ` Fe 
Et (0. एप ९50 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ । Ce पके 








वाली नहीं है वह । हठीली बहुत है। नंबर- 


को डांटा-'ए बुढ़िया तुझं इन बातों सें 
क्या ळेना-देना ? पैसा मिल गया है । अब 
टरकती क्यों नहीं । कुतर-कुतर कर सी० 
आई० डी० की तरह पूछ-ताछ क्या कर 
रही है ? 33 

यवक चिढ़ रहा था कि बढ़ी उसे युव- 
तियों को देखने नहीं देती-दीवार-जसी बीच 
में खड़ी है। 

बढ़ी बेमन आगे बढ़ी; पीछे मुड़-मुड़कर 
देखती गयी । जब वह अगले डिब्बे में चली 
गयी, तो दामिनी आश्वस्त हुई । पत्रिका 
पढ़ने का दिखावा बंदकर उसने घीरे-से 
पुछा- पूंगोंडी, उस बुढ़िया पर तुझे इतनी 
ममता क्यों?” 

“मेरी नानी जिदा रहती, तो इसी उम्र 
की होती । मुझे नानी की याद आ गयी । 
म उसे इतनी प्यारी थी कि मुझे वह जमीन 
पर पर रखने नहीं देती थी ।” 

“मेरी नानी मी मुझ से ऐसा ही प्यार 
करती थी । अगर में उसकी बात मानकर 
गांव म ही रह जाती, तो आज इस बुढ़िया 
के साथ मुझे भी हांक लगाकर भीख मांगते 
फिरना पड़ता।” 

इस बढ़िया के साथ..... पूंगोडी के 
मन म एक प्रश्‍न कौंध गया! “दामि ! 
यही बुढ़िया अगर तुम्हारी नानी होती, तो 
कया करतीं तुम ?” 
! भेरी नानी इज्जतदार 
औरत है; वह मला भीख क्यों मांगेगी ! 
मल मखा मर जाय, मगर हाथ पसारने 






'पूंगोडी ने उत्साह से उससे फिर 
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| 
री थो मे रजी 
नहीं । उसी 
तो में घर छोड़कर चली आयी।” |. 
पर नंवरदार का लड़का तुझे. 
क्यों नहीं?” ग | 
अव्वल दज का बूत है गो]. 
ताड़ी वनाकर बंचता है; जबदस्त पिका]. 
है, ठोर-कुठोर का कोई खयाल नह 
भी मिल गयी; बस......वडा दणी | 
दामिनी का चेहरा घृणा से विकृत होम| 
वह फुसफुसायी “मागकर आ गयी, बच 
किया । वरना......” | 
नाइते में व्यस्त अगल-वगल के या|| 
का ध्यान इनकी बातों पर नहीं F 
इन्हें घर-घरकर थक भी चुकेथे। | 
xX xX टं 
गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी, रोग 
उतरकर ताजी हवा लेने तथा य| 
रतें पूरी करने चले गये । दामिनी 
में मह घोने चली गयी । उसके वा|| 
के बाद पूंगोडी को जाताथा। | | 
तभी बढ़ी मिखारिन वहां फिरता 


छेड़ दी-“पाट्टी ! तुम्हारा गांव कह 
“मिखारिनी का कोई गांव नह 
मायावरम और कुंमकोणम्‌ के 
आना-जाना चलता है 
साहव, स्टेशन मास्टर सब 
मझे पहचानते हैं; कोई 
„बिटिया ! सच-सच बता दी। 2 
कहांकीहो!” 
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॥ द्रास की हैं । 


2? 
मे| दार बताना पड़ेगा ! 


'्वायस्कीप में तो काम नहीं करतीं ? ” 
स्कल-मास्टरनी ह । ...कितनी 


` धवह दुसरी, तुम्हारी बहून टे! 


| गी बहून ! | 

फ़ 'हां; ऐसा ही समझो । 
ग 
ग कह भी मद्रास की है? 
“वही दामिनी टीचर ? 
प्रगर यह सव तुम क्यों पूछ 
१ 72 

[हि| बढ़ी का चेहरा फीका 
[॥| एड गया । धंसी हुई आंखों 
| से निराशा झलक रही थी। 
| दामिनी ड्रेस बदल करके 
| बा गयी । कितनी आकर्षक 
| दिख रही है। साबन की 
| भ्ण से घिरी, बिलकुल 
[| ऐरोताजा ! बढ़ी अपनी 
खेली भोंहों पर रखकर 
ग एकटक उसे देखने लगी । 













"उसका सच्चा नाम क्या हे ? क्या 





चित्रकार : 
द| दामिनी वहां से चलती-चलती बोली- 


i सोच में पड़ गयी । तमी गाड़ी 


५ सोयी-सी सामने खड़ी थी । उसकी 
| = ® पूगोडी को विचलित कर रही 
के +5. + महल को एक धक्के से ढहा 

भेणिक इच्छा उठने पर भी बसा 








न करने का इरादा पक्का था । दामिती फट. 
कारेगी; आस-पास वाले हंसेगे कि असली 
रूप कब तक छिपा रह सकता है । इस बूढ़ी 
को भी इतनी बेचेनी क्यों ? किसी का वियोग 
इसे साल रहा होगा । उसने नाइते की पोटली 
बूढ़ी के हाथ में रख दी और उससे वहां से 
हट जाने को मिन्नत की - हां, लगभग 
मिन्नत ही करना चाहिय । 

तीन-चार स्टेशन के वाद दामिनी फिर 
वापस आयी । 
| “इतनी देर तुम वहां क्या 

` कर रही थी, दामि ? ” 
| “बला टालने के लिए 
गयी, तो वह वहां भी आ 
धमकी । उफूफ ! ......” 

“बुरा न मानना, दामि! 
तुम्हें इतनी घृणा क्यों है 
उस बेचारी से? ऐसी आदत 
पहले तो तुम्हारी नहीं थी। 
अजीब बात है ! ” 

“खुफिया पुलिस की तरह 
कोई तुम्हारे पीछ पड़ जाय, 
तो तुम्हें खुशी थोड़े ही होगी ! बारबार 
वही सवाल-तुम स्कल-मास्टरनी हो 
या ......? गांव तुम्हारा कहां है /_ ...... 
तुम्हारा नाम ?...... में सत्र खो बेठी । 
टिकट बाबू को बुलाकर शिकायत कर दी। 
स्टेशन के बाहर खदेड देने को कह या 
वह देखो, बूढ़ी गेट के बाहरमचल रही है। 


बियडंस्ले 








दो कुली बुढ़ियाको 
म : निकालकर, गेट बंद | 






करके खड़े हैं । रेल छूटने के बाद ही बुढ़िया 
को अंदर आने दिया जायेगा । 

बूढ़ी चिल्ला रही थी- “वस एक मिनिट 
के लिए अंदर जाने दो , भाई ! उस लड़की 
सेएक वात-सिर्फ एक बात पूछकर आ जाती 
हं । तुम्हारे पैरों पड़ती हू, एक मिनिट के लिए 
छोड़ दो भाई ! ...... 

गाड़ी सीटी देकर छूटी । बूढ़ी की आंखें 
गीली थीं; हाथ से उस डिब्बे की ओर इशारा 
करती हुई वह कुछ बोल रही थी, जो सुनाई 
नहीं पड़ा। पृंगोडी गड़ी-सी रह गयी । उसकी 
आंखें छछछला आयीं । दामिनी दूसरी तरफ 
की खिड़की में से शून्य को देख रही थी। 
उसके गालों पर से होकर आंसुओं की वंदे 
टपक रही थीं । 

“तुम इतनी बेरहम डायन हो सकती हो, 
इसका मुझे पता नहीं था ।” | 

दामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया । लंबी 
खामोशी के वाद स्वयं वोली-जब वेह बगल 
के डिब्बे में आयी, अपने सब आदमियों से 
कहकर एक-एक रुपया दिलवाया । अच्छी 
आमदनी करा दी है ।” 

' उपकार भी करके कुत्ते की तरह निक- 
लवा दिया तुमने? एक्स्ट्रा का पेशा अपनाया, 
तो दया-भाया भी छोड़ दी जायेगी ?” 

पूंगोडी, अगर में ऐसा नहीं करवाती, 
तो अब तक वह मुझे घसीटकर अपने साथ 
छ जा चुकी होती, जैसे में कुतिया हूं ।” 
क्या कहा ? उसको क्या पड़ी थी ? 
पागल थोड़े ही थी ?” 
“मे मी पागल नहीं हूं !” 


ज्र 


दामिनी धीरे-से वोळी-'पंगोही ४ | 
मेरी नानी है, इसीलिए मुझे एसा इ 
पड़ा.। अगर में दिल को पत्थर का 
कड़ाई नहीं वरत पाती, तो मेरी ह 
जाती आज ।” 
पूंगोडी सन्न रह गयी । क्या हके 
स्वाभिमानिनी बुढ़िया है, जो दाग! 
भेजे हुए मनीआडरों को हराम का 
मानकर वापस भेज देती थी ! बहुदा्न| 
की मां की, यानी अपनी बेटी की पर्खाइ] 
के लिए रेलों में भीख मांगती फरिखं| 
है । दामाद जवानी में ही चल का 
बेवा बेटी ने बदचलनी से घिनोना फे 
लगा लिया है । । 
दामिनी से ये वात पहले ही पूंगोग | 
चुकी थी । “कितनी निर्दय हे! अव $| 
किया, सव निरा अभिनय है | 
आंसू पोंछकर दामिनी ने उस त्रि! 
देखा, जहां उसकी नानी गेट के वाहरष| 
गिड़गिड़ा रही थी । 
यह दृश्य देखकर डिब्बे के द| 
खड़े हुए चार-पांच युवकों का इ | 
एक ने आंख से इशारा करके कहा i 
देख, ट्रेजिक सीन का रिहसँछ होर : 
हां, जमेगी जरूर क गव| 
“बेवकूफ ! जम चुकी है भ ४ 
उसने एक कुटिल नजर दामिनी के ष्र £ 
गोळाइयों पर फेंकी । युवकों का 08 / 
तो सब मुड़कर देखने लगे। दामिगी | 
तब भी गीली ही थीं । 
[ लेखक द्वारा स्वयं अर्र 















| सुपर में केरीनची जाते हुए में हाजी जक- 
. रियाके बारे में सोचने लगा । उनसे मिले 
| पौदह साल हो गधे थे । सुमात्रा के एक छोटे- 
' पगाव में मेरे पिता का हाल ही में देहांत 
| था और मुझे मां को ढाढ़स बंबाने और 
। परिवार के सव मामलों को सुलझाने के 
` ए ९ लटना पड़ा था । इस सफर में एक 
ह| "प मुझे केरीनची का भी लगाना पड़ा, 
प को रवर की खेती थी । वहां मुझे 
ह या के घर ही ठहरना था । 

| जा में सिवा बस के और किसी चीज 
हि सोच रहा था। यह सफर मुझे 
क्योंकि पादांग से सुंगाई 
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मुख्तार ल्यूबिंस 
इंडोनेशियाई कहानी 


पेन्युह तक की सड़क बहुत खराब हालत मे 
थी । बहुत-सी बड़ी-बड़ी नदियां नाव या 
पुलों से पार करनी पड़ती थीं और सड़क 
घने जंगल और कई पहाड़ियों से होकर गुज- 
रती थी । में अपनी माँ का कहा नहीं टार. 
सकता था । लेकिन सफर शुरू से आखिर 
तक वैसा ही रहा, जेसी मुझे आशंका थी । 
दुर्घटना तो नहीं हुई; लेकिन दो वार बस 
का धुरा टूट गया, पर सौमाग्य से वस गहुरे 
खडु के खुले मुंह से कुछ फुट इधर ही रोक 
ली गयी । ड्राइवर इन बातों का आदी नजर 
आता था और उसने वस में पीछे कई एकसर 
रख छोड़े थे । फिर भी ऐसी दुघटनाओं से 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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आदमी जरा बेचेन हो ही जाता है । 

सफर के शरू होने के समय से ही परि- 
माम के मकतब से लौट रहा एक नौजवान 
ऊंची आवाज में कुरान की आयत पढ़ रहा 
था । उसके पास बैठा यात्री, जो पहले ही 
गर्मी और सड़क के दोहरे मोड़ों के कारण 
लग रहे हचकोलों से पीड़ित था, इस ऊंची 
आवाज से और भी परेशान हो गया और 
उसने उस युवक को चप रहने के लिए कहा । 
लेकिन इस पर युवक और भी ऊंचे स्वर में 
आयते पढ़ने लगा । बीमार यात्री अचानक 
आपे से बाहर हो गया और उसने गुस्से से 
युवक को मुंह बंद रखने को कहा । 

युवक चिल्लाया- लानत है तुझ काफिर 
पर ! ” और उसने जेव में रखा चाक हाथ 
म॑ ले लिया । बोला-"तुम कौन हो मझे 
कुरान शरीफ को आयतं पढ़ने से रोकने 
वाले ? इसके वाद उसने अरबी के वाक्यों 
की बौछार कर दी । फिर अपनी बोली में 
बीमार आदमी को दोजख की आग और 
अल्लाह के कहर का शाप दिया । उसके बाद 
उसने बारी-वारी हम सबकी ओर देखा । 
यह जानकर कि कोई भी उसे' चनौती नहीं 
देना चाहता, वह शांत हो गया और उस 
यात्री को कत्ल करने की बात भूल गया । 
और दोबारा पहले से भी ऊंची आवाज में 
स आयते बोळने लगा । 

आदमी ट्टे एक्सलों 

और चिल्ला रहे धर्मांध बुर का हा 

ही जाता है । मेरा ध्यान हाजी जक- 


( ।  रियाकी ओर चला गया। बहुत समय पहले 


नवनीत 
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र र्‌ 
मुझे याद है कि हाजी जकरिया वडे है 5 
आदमी थे । फसल पर वे माकी हा पक 
भजना न भूलत थ । इस चावल से मां 
लिए विस्कुट बनाया करती थी | तिका! 


| 


वापस आने पर व हमें हिरन के नक |. 
के छोटे-छोटे टकड़े भेजा करते थे औरतें | 
के वाद ईद के दिन तो हमें उपहारों से 


देते थे । सबसे अच्छा उपहार पटाबो ग 
होता था और एक बार पिताजी क 


पेकेट खोला, तो देखा कि उसमें 
माइट जितना बड़ा पटाखा है |. 

हम हाजी जकरिया को परिवार ग्र 
सदस्य मानते थे । वे हमारे सबसे मेह 
और उदार चाचा थे । वे अमीर १। अ 
कई एकड़ चावल के खेत थे और जब४४ । 
की कीमत अधिक थी, तव उनके पा ब ५ 
किस्म की काफी के वागथ। 

मेरे पिता के काफी के बाग १/९ 
हाजी से कम । जब बाजार म॑ खः | 
कीमत चढ़ गयी, तो पिताजी ने काश 
स्थान पर रवर लगाने का फैसला |! 
हाजी जकरिया ने प एसा करने हः 
किया । कितु पिता | 
काफी का मूल्य एकदम गिर जायेगा 
रवर काम आयेगा । पिताजी ai 
विचार को हाजी जकरिया ने पर 
लोग काफी तो सदा पिग, " | 
नहीं खायंगे । 

हर साल हाजी, पिताजी * ख Ef 


| 
| 
| 
| 


| 
< | 













झट मक्‍्का-शरीफ हज के लिए जाने 
h ज्ञ विश्य करते । मगर हाजी जकरिया 


नह| > सदा अकेले ही जाना पड़ता। मेरे 
क वाप कभी हज नहीं कर पाय । बाद म॑ 


| ने पता चला कि पसा न हान के कारण ही 
| रसा न कर पाये हर साळ हाजी जक- 
या पिताजी से कहते - “मेरे कमिश्नर 
| त, तुम मेरे साथ ज्यादती क्यों करते हो ? 
ह| इरा पेसा क्या तुम्हारा नहीं है? मेरे घर 
[| ज्ञे अपना घर क्यों नहीं समझते हो ? अगर 
| जरपेसा यों ही नहीं लेना चाहते, तो कर्ज ले 
| ह, जव चाहो लौटा देना ।” 
मगर पिताजी इस प्रस्ताव पर हंस पड़त 
ह| तर भा' कर देते, और हाजी जकरिया 
वः | पुसे मे उठकर हमारे घर से चले जाते । 
# | बर जव हज के लिए जाने का दिन आता, 
(केलेही चर पड़ते जब वे भक्का-शरीफ 
हह करके लौटते, तो मां के लिए मूंगा 
बार पवित्र च₹मों का पानी लाना न भूते । 
और मुझे यह भी याद है कि हाजी जक- 
छाटरी के बड़े शौकीन थे । हर महीने 
| पारयांच सौ रुपयों के लाटरी के टिकट 
4| ऽ * भ । जहां तक मुझे याद है, उनका 
कभी नहीं लगा । फिर भी वे लाटरी 
कमी फेकते नहीं थे, बल्कि 
से उन्हे रखे रहते थे । मुझे 
को रात एक बार मेरे माता- 
र के घर ले गये थे और लाट- 
चेछ पडी थी । “ओह, मेरे 
पे पिताजी से बोले थे ।चिछले 
इनाम छगमग जीत ही गया था । 


१०९ 
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जीतने वाला नंबर था ५६७८८९ और मेरे 
एक टिकट का नंबर था ५६७८८८] अब में 
इनाम जीतने ही वाला हूं । अगले महीने में 
और अधिक टिकट खरीदूंगा ।” 

पिताजी लाटरियों को जुए से कम नहीं 
समझते थे । वे हाजी से सहमत न होते और 
अक्सर इसका विरोध करते । इस वार मेरे 
पिताजी की आंखों मे शरारत चमक उठी | 
और उन्होने पुछा- हाजी, बताओ तो तुमने 5 
इन लाटरियों पर कितना रुपया बर्बाद किया 
है ? ” हाजी जकरिया कम रे से वाहर गये और 
एक टीन का टंक उठा लाये, जो लाटरी के 
टिकटों से भरा हुआ था। इसमे दस हजार न? 
रुपये के टिकट हें,” उन्होने टंक पर हथेली 
से थाप देते हुए कहा- यह तो भाग्यकाखंल | 
है । जीत जाओ तो लाम ही लाम...... और जर 
अगर न जीतो, तो महीने में पांच-सात सौ ६ 
रुपये कौन-सी बात है ।' 

पिताजी ने सिर हिलाया और कहा- 
“(डून कागजों का कया फायदा ? में तो कहता 
हूं, इन्हें बाहर फेंको । ये अशुभ हू और दुःख 
का कारण बन सकते हें ।” हाजी जकरिया 
की हंसी गूंज उठी । “नहीं,” उन्होंने सफाई 
पेश की- “लाटरियों का मजा इस बात को 
जानने में है कि तुम बड़े इताम के कितने 
करीब हो। एक या दो नंबरों की ही तो बात 


होती है। हक) 


जॅ क्र 43 . 
में अमी स्मतियों के इसी पड़ाव पर था | 


कि बस हाजी जकरिया के मकान के पास 
रुकी । में बस से कूद पड़ा । हाजी जकरिया 
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पहले ही बाहर खडे इंतजार कर रहे थे और 
उन्होंने मुझे गले लगा लिया । खाना तयार 
था । खाना खा चुकने के बाद मेंने देखा कि 
मकान बदल गया है और खाली-खाली 
लगता है। फर्श पर कालीन नजर नहीं आये, 
और बच्चों का शोर भी सुनाई नहीं पड़ा । 
वे भी बड़े हो गये थे। हाजी के छः बच्चे थे, 
और अव केवल एक लड़की मंरियम अभी 
कुंआरी रह गयी थी । वचपन में वह हमारे 
साथ खेला करती थी, मगर अब वह एक 
हसीन और जवान लड़की लग रही थी । में 
उसे निहारता रहा । 

हाजी जकरिया ने ढेर सारी बातें कीं । 
पुराने दिनों को याद किया और बार-बार 
कहा कि तुमसे मिलकर खुशी हुई है, लेकिन 
तुम्हारे पिता के मर जाने का बहुत दु:ख है । 
वाद में जब विवाहित लड़के और लड़कियां 
चली गयीं और मरियम भी मां के पास 
रसोई में चली गयी, तो वे अचानक बोल- 
“बेटा, अव हम गरीव हो गये हैं । वहुत वर्ष 
पहल जब काफी की कीमत एकदम गिर 
गयी थी, तो मेने तुम्हारे पिता की नकल की 
थी । काफी की जगह रवर का बाग लगाया 
था । मगर जब रबर के पेड़ बड़े हुए, तो 
उसकी कीमत भी एकदम गिर गयी, और 
मत्त मूखंतावश उन्हें काटकर फिर काफी 
चो दी । मगर काफी का म्‌ल्य वहीं-का- 
वहीं रहा । तुम्हारे पिता भाग्यशाली थे । वे 
मंदी के दौरान मी रवर के साथ चिपटे रहे 
और जव कोरिया-युद्ध ने रवर को सोना 


वना दिया, तो उन्हे बहुत लाम हुआ। उन्होंने अपने खेत बेच डाले थे । केवट 4 
नवनीत ११० र 
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चित्र: टी० ए० राणा | र 
अपने वाग की देखभाल करने के शिश. 
कहा । इससे मुझे बहुत मदद मिग | 
लेकिन अब रबर फिर मंदी पर हब, 
नहीं जानता कि आगे क्या होगा! |, 
मेने उन्हें अपने आने का उदय बाग 
मां चाहती थी कि वे हमारे खरेग|| 
देखभाल करते रहें और अब जब कि 
नहीं रहे, तो उसे अपना ही वाग प || 
बाद में शाम को वे मस्जिदचल || 
मरियम बातें करने के लिए मेरे प | 
आयी । उससे पता चला कि जब का र 
मूल्य गिरा था, तो उसंके पिता | 
वाह नहीं की थी । वे हर साल म. 
~ म्य न की तरह ला 
जाते रहे और पहले क ' ए 
टिकट खरीदते रहे । बाद मे ह i ति 
७५ ~ चावलो के खंत वर्च tf ५ 
वास्ते उन्हें कुछ चावलो ४. 
कितु सबसे वड़ा धक्का » . ह. 
के बाद लगा । हाजी कषी, गनी 
और उनके लड़के कांति न दी | 
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बात न थी; रिपव्लिकन सरकार सूद- 
प्री रकम तीन-चार साल म॑ वापस 
करते की गारंटी दे रही थी | कितु इंडो- 
त्या स्वतंत्र हो गया ऑर सरकार वांडो 
पसेन दे सकी । और फिर कोरिया का युद्ध 
(इ गया । लेकिन खुशकिस्मती से मेरे 
पिताजी ने अपना रवर का वाग वटाई पर 
हजी जकरिया को दे रखा था । 
मरियम की बातों से मुझे लगा कि आम 
| तेर पर हाजी जकरिया अव भी खुशहाल 
| उनके सव बेटे काम पर लगे थे और 
ठं । लकी मदद करते थे। अभी तक उनके 
| परप चावल के खेत थे, इसलिए उन्हें चावल 
॥ | खरीदना पड़ता था । “कितु,” मरियम 
ठ बेढी- “वे अव लाटरी नहीं डाल सकते 
त रहर साळ हज के लिए नहीं जा सकते । 
ची शरइन वातों का उन्हे वहुत दुःख है ।” 
:। | वाद में जव हाजी जकरिया मस्जिद से 
के _ आये, तो शरारतन में उनसे 
पर कि पल मे पूछ बेठा। उनका चेहरा 
च चछा अर वे अपने सोने के कमरे से 
ह न लाये और उसे खोला । 
न त है, मे हर महीने लाटरी के 
न था और अक्सर इनाम 
| १ रह्‌ जाता था । तुम अंदाजा 
द| मो ये टिकट कितने रुपयों के होंगे ?” 
6९ «हा रों के होंगे।” में बोला। 
कडक” देणरों के' न कहो। मुझे 
| "म है कि मेने इनकी कितनी 
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हे- छप्पन हजार रुपये, न 
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EE. 
ह i 


i) 


o 
क ` 
-_ २३ 


<< 


१११ 


. ७९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitiz 
NR हि. हे 0७ ५५% RRS तीक Fe 


के रुपये थे, आज के सस्ते रुपये नहीं 
समझे ?” 

“फिर भी कभी आपकी ळाटरी नहीं 
निकली ?” मेने हैरत से पूछा । | 

“नहीं निकली ! ” उन्होंने उत्तर दिया 
और हंस पड़े । फिर उन्होंने बक्स बंद किया 
और अपने सोने के कमरे की ओर बढ़ते हुए 
कहा- बेटा, आराम से सो जाओ ।” तमी* 
मेंबोला-“छप्पन हजार रुपये, पुराने रुपये ! 
क्या आप जानते हे कि आज वे १५ लाख के 
बरावर हें ? आप इन सब रुपयों से आज की 
बढ़ी हुई कीमतों पर भी कया नहीं खरीद 
सकते थे ? आज आप अमीर होते ।” 

हाजी जकरिया रुके, हंसे और फिर अचा- 
नक उनका हंसना बंद हो गया । उनके चेहरे 
का रंग बदल गया और उन्होंने अचरज से 
मुझे देखा । फिर वे बुदबुदाये- क्या बक रहे 
हो ? आराम से सो जाओ। तुम जरूर सफर 
से थक गये हो ।॥ : 

मेरा कमरा बूढ़े दंपति और मरियम के 
कमरों के बीच था । मेने महसूस किया कि 
मरियम बेचैन है और मेने दिल में सोचा कि. 
अगर वह सो नहीं पा रही है, तो इसके लिए 
में ही जिम्मेदार हूं । 

जे चे क 

मझे जकर्ता वापस आये अभी एक मास 
ही बीता था कि मरियम का पत्र मिला । 
उसने लिखा था कि मेरे आने के बाद से वह 
अपने पिता के बारे में परेशान है । उसके 
पिता कमरे में बंद हो जाते हे और लाट- 
रियो के टिकट गिनते रहते हें । वे बहुत चुप- 
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चाप रहने लगे हें और घंटों, बल्कि कई-कई तो अब यही मेरी रर 


दिन तक किसी से बात नहीं करते । करना होगा ? कई रातों से ने र 6 
मेने उत्तर में मरियम को लिखा कि चिता आ रही है। में अपने आपको कसर. 
न करो, जैसे युवकों की समस्याएं होती हे, झता हुं मेंने लाटरी के टिकटों बेल 
वैसे ही वु़ों को भी समस्याएं होती हे, जो दिलाकर हाजी जकरिया का कत्ल छत 
खुद-व-खुद हल हो जाती हें । क्योंकि मेने उनकी मूखंता की बरक] 
हफ्ते-मर बाद मरियम ने तार द्वारा दिलाया था, इसलिए दु:ख में उ | 
सूचना दी कि उसके पिता चल बसे । तार के हत्या कर ली । मुझे मरियम से महष 
बाद आये पत्र में उसने स्पष्ट किया कि हाजी लेकिन क्या वाप का हत्यारा उपब है 
जकरिया ने आत्महत्या की थी । उन्होंने बंद से शादी कर सकता है? | 
कमरे में बंदूक से अपना भेजा उड़ा दिया में बड़ी खुशी से मरियम से विवाह#| 
था । जब दरवाजा तोड़कर खोला गया, तो लेता, अगर में अपने आपको यह भातात) 
देखा कि फर्श पर विखरे लाटरी के टिकटों दिला सकता कि हाजी जकरिया ने लं 
और रिपब्लिकन सरकार के वांडों पर रक्‍त के टिकटों के कारण आत्महत्या रहँ 
बिखरा हुआ है और वे उनके बीच में पड़े हें। बल्कि उनकी आत्महत्या का काण | 
अंत में उसने लिखा था-मेरी मां बीमार है ब्लिकन राष्ट्रीय बांडों का मुगतात ह| 
और मुझे नहीं सुझता कि में क्या करुं । का दुःख है । -खूपांतर : राजेद्र 


रोमन सम्राट आगस्टस व नीरो ने निर्माणकार्यं के खर्च के लिए लाटरी बा 
थी । इंग्लेंड की रानी प्रथम एलिजाबेथ ने लाटरी के पुरस्कार की अनुमति दी बी। ७ 
यहां केरळ के साम्यवादी मंत्रिमंडळ ने लाटरी शुरू करके खूब पेसा कमाया है। | 
एव रुस की साम्यवादी सरकार ने दुसरे महायुद्ध का खर्च निकालने के लिए ॥ 
चलायी और एक लाख रूबल पुरस्कार की घोषणा की। भारत में ब्रिटिश राज्य मेंही (९ 
का प्रारम हो चुका था । १७८७ में पीटर मैसे केसीन नामक व्यापारी ने तट; | 





चा 










चेंज की इमारत बनवाने के लिए छाटरी की योजना सोची । उस समय स्टार | प 
पाम का ३.५० रुपये कीमत का सिक्का चलता था । ऐसे १ लाख पागोडा # र 
घोषणा की गयी, जिसमें पहरा इनाम ५ हजार पागोडा का था, फिर बाई 
कै दो, एक हजार के पांच, पांच सो के दस, ढाई सौ के बीस, एक सौ के पचार आती 


माली के ३२१२-यानी कुल ३४०० पुरस्कार रखे | 
गोडाका 2 छेने वाळे को ५०० और आखिरी टिकट खरीदी || 
३६० पागोडा का पुरस्कार रखा गया था । हा. 
a या 
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ही ग शौ वनने वाली हथिनी के चारों ओर कुछ 
ह| हाथी थोड़ी-थोड़ी दूरी पर खड़े थे। 
| परा-सा वन गया था । सब हाथियों के 
|वाह्र की ओर थे । उनमें से कुछ हाथी 
र| "ष्ट रुप से संतरियों-जैसी चेष्टाएं कर 
(है | ऐसा कता था कि वे किसी भी ओर 








श ३ गरज 
गक रच हेये, कान फड़फड़ा रहे थे; 
| थ और शरीर झूम रहे थे । 
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रामेश बेदी 


इस घेरे के बीचों-बीच एक छोटा, काला; 
दुबला पदार्थ पड़ा था, जिसके ऊपर से मां | 
तथा दूसरी हथिनियां झिल्ली उतार रही थीं। 
दाइयों की टोली में छः बड़ी ह्थिनियां व 
पांच छोटे बच्चे थे । इनके अलावा एक युवा 
हाथी कोई पंद्रह गज को दूरी पर खड़ा हुआ 
इस जन्मलीला को देख रहा था । बच्चे की | 
सुरक्षा के लिए यह मजबूत व्यवस्था की 
गयी थी । 

कुछ हथिनियां बच्चे को सहलान लगीं 
और सुंड़ों से पकड़कर उसे खड़ा करने की 
कोशिश करने लगीं । इस बीच दूसरी हथि- 
नियों ने झिल्ली के बैले को उतार लिया था। 


शीर्षक के साथ : शर से भ्रयभ्रीत गजशिशु ` फोठो.: नरेश बेदी गळू | 
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एक ने उसे सूंड में उठाया और दूर आस- 
मान में फेंक दिया । ऊंचाई से गिरते हुए थेले 
में हवा भर गयी और वह एक नन्हे पेरा- 
शूट के समान फेल गया । 
तभी नीले आसमान पर गिद्ध उतराने 
लगे । सेवादार हथिनियां उधर बढ़ने वाले 
गिद्धों को भगा देती थीं । पहरेदार किसी 
को प्रसूति-कक्ष में नहीं आने देते थे । केवल 
एक हाथी का उन्होंने लिहाज किया । वह 
वार्ड के अंदर चला गया । 
लगातार कोई दस मिनिट तक पहरे- 
दार गरजत और चिंघाड़ते रहे, मानो 
तुरही और नगाड़ों द्वारा नये मेहमान के 
आने की खुशियां मनायी जा रही हों । उसके 
वाद आधे घंटे तक रूगभग चुप्पी रही । तब 
हथिनियां और उनके बच्चे दूर हट गये । 
अगली कारंवाई में उनका भाग लेना आव- 
वयक नहीं था य ओर नवजात शिशु के 
साथ वं एक हथित्ती और एक पटठे (हस्ति- 
किशोर) को छोड़ गये । हि 
नवजात शिशु गीला था, आइळेष्म से 
आवृत था। उसकी सारी देह पर खूब बाल 
थं, सिर पर अधिक । वह अब'भी घरती पर 
छड़खड़ाता था और खड़ा होने में असमर्थ 
था।मां और मौसी तथा बड़ा भाई नन्हे 
को परोंपर खड़ा करने का प्रयत्न करने 
>; दो घंटे से अधिक समय तक वे इस 
भ में सफळ नहीं हो पाये । मौसी तो 
पह ही अनमनी हो गयी थी । वह उन्हे 
छोड़कर झुंड में वापस जा मिली । 
परतु वड़ा भाई रगा रहा । वह बच्चे के 
नवनीत. 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 Re न ७ 
7 कि“ 


११४ वि :: 


*. , गळ, ह >) 
h र हि 
हि 













यता करता था । कभी वहु एक वोर 
डालता और कमी टांगों के बीर: 
आखिरकार उसकी कोशिशें काः 
गयीं । पर शिशु हाथी कुछ हो हा. 
अपने परो पर खड़ा रह सका। पव 
फिर खड़ा किया गया। वह फिर] 
उठने-गिरने का सिलसिला चरता 
बार वह गिरते समय डर के मारे च 
भी जाता था । | 
जब उसने पहले लड़खड़ाते कख 
रखने की कोशिश की, तो वहाब 
सिर के बल गिर पड़ा और लढ़कफ 
बल आ गया । फिर भी उसे आणले 
करने दिया गया और लगातार परर) 
खड़ा होने और चलने को वाकं 
जाता रहा । | 
ज्यों ही शिशु अपने आप खड़ा ह] 

हो गया, बड़ा भाई जोर से चिषार्झ ||. 
वहां से खिसक गया । वास्तव मं पर] 
में सम्मिलित हाथियों को ज्यं ह | 
हो गया कि सब काम ठीक ढंग १९५ 
रहा है, तो वे क्रमशः अलग होते] 
पहले रक्षकों का घेरा उठा, उरी | 
दाइयों की टोली गयी, तब मौरी ग्‌ 
में बड़ा माई विदा हुए । 
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भारत और बर्मा में कापी pe ५ 
जाते हैं । परंतु बंदी जीवन . हती 
बच्चे कम ही होते हैं। पूरो (| 


न 





प्रसुता हथिनी की रक्षा के लिए अफ्रोकी हाथियों की व्यह-रचना 


॥ हों दिये हें और वहां एशियाई हाथी के 
'वच्चे जनने की पहली घटना १९०३ में 
न के चिडिया-घर में घटी थी । यह 
हेरी एक सकस की थी । दुर्भाग्यवश शिश 
| 38 ही सप्ताह जीवित रहा । भूसा भरी हुई 
४ सी देह अव भी साउथ केन्सिग्टन-स्थित 
[| "९ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में देखी जा 
-*तोहै। १९०७ में कोपनहेगन के जाडिन 
i म एक बच्चा पेदा हुआ था । 
| पर उसी जोड़े ने १९१२ में एक और 
ई को भी जन्म दिया । 
| __ फिवर के समय मान्यता थी कि हथिनी 
न काह अठारह चंद्रमास (५४० 
4 भूर, होता है । आधुनिक अनुमान के 
4 क्र. ` च्चा सां के पेट में २२ महीने 
) विमा त २० महीने रहता है। 
| १ ने यह समय १७ सें २४ 
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महीने तक बताया है । ढाई-ढाई वरस के 
अंतर से हथिनी बच्चा देती देखी गयी है। 

एक प्रसव में एक ही बच्चा पेदा होता 
है । अपवाद के रूप में कमी-कमी दो जुड़वां 
बच्चे भी पैदा होते देखे गये हे, जेसा कि 
मनुष्यों में मी होता है। बर्मा में लकड़ी ढोने 
वाली एक हथिनी ने २६ अक्टूबर १९६१ 
को सवेरे ७।। बजे एक बच्चे को जन्म दिया, 
जो नर था । साढ़े तीन घंटे बाद दूसरे बच्चे 
ने जन्म लिया, जो मादा था । कंधे पर नर 
की ऊंचाई २ फुट ९ इंच और मादा की र 
फुट ८ इंच थी । दोनों बच्चे २२ महीने गभ . 
में रहे थे । उनकी मां २९ साल की थी । 
इसके पहले वह १० जून १९५९ को एक 
मादा बच्चे को जन्म दे चुकी थी । २ साल 
३॥ महीने के अंतर से बच्चे देना असाधारण 
बात है । 
र हिन्दी डाइजेस्ठ 
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नवजात शिशु का कद प्रायः २ फुट १० 
इंच और वजन लगभग २०० पौंड होता है। 
सारा शरीर रोमों से ढका होता है । शुरू के 
कुछ महीनों तक शिशु अपनी सूंड़ का उपयोग 
करने में समर्थ नहीं होता और मां के थन 
में मुंह लगाकर दूध पीता है । हथिनी के थन 
अगली दो टांगो के बीच में होते हें । डर 
लगने पर छोटा बच्चा अपनी मां की सूंड़ के 
पीछे छिपने का यत्न करता है । 

कम-से-कम दो साल तक तो वच्चा मां 
का दूध पीता हे । अबुलफजल ने यह समय 
पांच साल रिखा है । थोड़ा बड़ा होने पर 
बच्चा घास से खेलने लगता है और उसे मुंह 
में लेकर चवाने लगता है । कई लोग इसी 
से एसा समझ बेठते हें कि वह ठोस पदार्थ 
खाने के योग्य हो गया है । पर वास्तव में 
हाथी के वच्चे तब तक मां का दूध पीते रहते हें, 
जब तक उनके माई या बहन का जन्म नहीं 
हो जाता । असम की एक गजशाला में एक 
हथिनी अलग-अलग वय के अपने तीन बच्चों 
को वारी-वारी से दूध पिलाती थी । अळ- 
बत्ता सवसे छोटे को वह सबसे अधिक दूध 
पीने का अवसर देती थी । 

खेदे में यदि कोई दुघमुंहा बच्चा मां से 
अलग पकड़ लिया जाये, तो उसे पालना 
कठिन तो होता ही है, खर्चीला भी पड़ता है । 
और इतने श्रम और व्यय के बाद भी वह्‌ 
बच्चा जिदा रह जाये, तो गनीमत समझिये । 
जंगल में उसे शेर की दया पर छोड़ देना 
नि्देयता होगी, इसलिए उसे जंगल में भी 
नहीं छोड़ा जा सकता । 
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एक बार फेंक निकल्स का 
विन न गुजर रहा था, तो ह 
थनी ने आकर उसके है 
सूंड रख दी । पालतू राम 
Aan प 
आदमी से वह जरा भी डरी नहीं। क्र 
वह सहायता मांगने आयी थी । बे 
पीछे-पीछे हो लिये । हथिनी उन्हें एज 
ले गयी, जहां उसका घायल वाजी 
था । बच्चे की एक टांग का निस 
शेर ने बेकार कर दिया था। | 
पेट्रिक स्ट्रेसी ने एक जंगली गर्बग 
बारे म॑ लिखा है, जो शरों के आत्मप] 
अपने झुंड और अपनी मां से विछुड ग्राग| 
शेरों से बचकर वह बहादुर वच्चा हि| 
करके नागा पहाड़ियों के नीचे जंगल ७| 
में बनी रेल्वे-गेंगमँनों की झोपही गंग 
पहुंचा था । ऐसा माना जा सकता है 
रक्षा और भोजन पाते की आशा रे 
शरण में आया था । | 
जंगली हाथियों के बच्चे कई वार | 
झुंड छोड़कर पालतू हाथियों के १ 
जाते हे । वे इतने भोले होते ह कि 
दुनिया में भी वे अपने और पराग १ | 
नहीं जानत । | 
१ मई १९६८ को शाम | 


साल का एक बच्चा था > | 
हुए हम उससे सौ फुट दुर ह की 
कर हथिनी भाग खड़ी हुई। #% ही 
साथ जाने के बजाय, 


| । अपनी सूंड बढ़ाकर उसने हमारी 
का स्वागत किया । वह समझ रहा 
| शाकियह हथिनी भी उन्हीं के झुंड की सदस्य 
ध है। उसकी मां जव काफी दूर निकल गयी, 
तो वह भी माग गया । 

| एक वार खुले शाल-वन में एक झुंड को 
| चरते हुए पाकर पेट्रिक स्ट्रेसी उसे देखने 
| ३लिए खड़े हो गये । वे प्रे सावधान थे कि 
है झड को उनके आने का पता न चले, जिससे 
| दवाथी स्वाभाविक रूप से अपना काम-काज 
| करते रहें कुछ देर वाद वे लौटने लगे और 
| अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा-सा 
| दतुर उनके हाथी के पीछे-पीछे आ रहा है । 
£| उसकी ऊंचाई ४ फुट से अधिक नहीं रही 
होगी। झुंड से वह कम-से-कम सौ गज दूर 
| प अवश्य चला आया होगा । अनुगमन 
*| भस हुए वह जब-तव अपनी नन्ही सूंड से 
बई हाथी की गंध को ग्रहण करने 
र ह ता था। ८ 
हसी ने अपने हाथी को रोका । उस 
च्चे को देखकर उनके हाथी को गुस्सा 
| € भाया । उलटे, उसने अपनी सूंड़ आगे 
‘क का अभिनंदन किया । बच्चे 
; देसी सूढ़ आगे करके दोस्ती का हाथ 
| हे नव चाहत तो इस बच्चे को साथ 
| एक्के म... । किन इतने छोटे बच्चे को 
करते १ ७ गा का ध्यान 
| न्तो यही कि करउ Rs | 
शोक चार फुट से छोटे बच्चे 
बाज... जाये। कोई बच्चा पकड़ाई में 


| हैँ बा जाये 
f | £ तो भी यदि उसे फिर जंगल में 
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अपनी माके साथ याझुंडके वीच में छोड़ा जा 
सकता हो, तो तुरंत ऐसा कर देना चाहिये । 

यदि हाथी के वच्चे को गाय या भेस के 
दूध पर रखा जाये, तो वह जल्दी कमजोर 
होने लगता है और उसका हाजमा खराब -- 
हो जाता है । परंतु गाय या मेस के दृध में 
अंडे की सफेदी, केल्शियम और विटामिन 
मिलाकर पिलाया जाथे, तो उस पर उसे 
अच्छी तरह पाला जा सकता है । 

बिहारी गजबेद्य करभकों को दूध के 
अलावा दाल-चावल की पतली खिचड़ी भी 
देते हें, जिसमें जरा-सा गुड़ भी मिला दिया 
जाता है। बांस की नली में भरकर इसे बच्चे 
को पिलाया जाता है । 

असम में ए० पी० जी ने एक हाथी के 
बच्चे को पालने की कोशिश की थी । उनके 
पास जब वह लाया गया, तो ३ फुट २ इंच 
ऊंचा था और अंदाज था कि उसकी उम्र 
पांच महीने की है। डेढ़ महीने तक वह उनके 
पास रहा । वे उसे गाय के ताजे दूध में एक- 
चौथाई पानी मिलाकर देते थे और जरा- 
सी पतली खिचड़ी भी पिलाते थे । हरे चारे 
को कुतरना वहं सीख गया था । गुड़ का 
वह शौकीन था। लंदन के लिए जब वह बायु- . 
यान से रवाना हुआ, तो रास्ते के लिए डिब्बे 
का दूध और 'कानं फ्लेक' रख लिये थे। 

शिशु को जन्म देने के कारण पदा हुई 
निबंलता तो जल्दी ही दूर हो जाती है, परंतु 
बच्चा जब तक तीन महीने का नहीं हो 
जाता, हथिनी जंगल में चरने नहीं जाती । 

मां अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है । 


हिन्दी डाइजेस्ट 


क 





9०.22: र्ट स्स 2 
RIN ST Fo 3085 









शक्तिशाली नये फोम से बे! 


पच्ञोडेण्ट ३ 
सिर्फ़ ?? ही दिनों में दाँत 
अधिक स्वस्थ, अधिक सफ़ेद 


हो जाते हें 


पेप्सोडेण्ट में अब तोन नयो खूबियों है: 
नया फॉर्मूला, नया ज्ञायछा, नया पेक |£ 
बरसों को स्रोत के परिणाम, 

नये फ़ॉमूले के अनुसार पेप्सोडेण्ट में 
अय इरियम प्लस एलूडी ३ मिला ६ 
होता दे! यह शक्तिशाली तत्व दोंतों के ऊपर की “ई 
धुंथलो परत को हटाता है और दाँतों को स्वाभाविद् 
ओर सुन्दरता निखारता है; साथ ही भोजन के कोटाणुवाले 
छुपे हुए डकढों को निकाल कर दोतों को सड़ने से बचाता है। 
इसका शीघ्र असर करनेवाला ढेर-सा झाग दांतों के बीच से 
छोरी से छोटी दरार को पूरी तरद साफ़ करता है। 
पेप्सोडेण्ट का पहले से अधिर तेचच मिण्ट जायका आएको 
बहुत पसन्द आएगा। जग्रा पेप्सोडेण्ट आज ही खरोदिए। 
फिर देखिए, १२ ही दिनों मे इसका आरचर्यकारक असर] 
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के अन्य हाथी भी उसका ध्यान रखते 
| | चरते समय या सोते समय .वह सदा 
| उपनी मां या बड़े हाथियों के संरक्षण में 
| द्भता है। बंदी बनाय गये हाथियों मं बच्चों 
| $प्रति ऐसी ममता नहीं दिखाई देती । वाडे 
| मेंवडे नर हाथियों के रास्त म॑ छोट हाथी 
| द्वाजागें,तो वे अधीरता से उन्हें परे धकेल 
| द्वेतेहें या उन पर प्रहार करते है, और कभी- 
| कमी तो क्ररतापूवंक मार भी डालते हे । 
 अवमूति ने उत्तररामचरित (अंक ३) 
| मे एक पालतू गजशावक पर एक मदमस्त 


क 


गजराज द्वारा हमला किये जाने का उल्लेख 












एक वार जव वह पानी में खेल रहा था, तो 
मस्त हाथी उसे मारने दौड़ा था । सीता ने 


पणित के अध्यापक. . . . . . . . . 


श्र 


तव चिल्लाकर राम से कहा था-"आयंपुत्र ! 
मेरे पुत्र को बचाइये ।” 

मेने देखा है कि गंभीर खतरा आने पर 
हथिनियां कई वार अपने बच्चे को छोड़कर 
भाग जाती हें । पर सामान्यः परिस्थितियों 
म॑ तो खतरे का जरा-सा संकेत मिलने पर 
वं उन्ह अपने आगे हांक ले जाती हें । वे तव 
तक सूंड से मुक्के मारकर उन्हें आगे घके- 
रती रहती हे, जब तक कि खतरे के क्षेत्र से 
बाहर न निकल जायें । 

दूध पिलाने वाली मां को यदि भारी काम 
पर या प्रशिक्षण में लगा दिया जाये, तो काम- 
काज के बोझ और दबाव के कारण उसका 
दूध सूखने लगता है। ऐसी हालत में उसका 
अपने बच्चे के प्रति लगाव जाता रहता है । 


) एक छात्र-“मुझे तो भाई, गणित के अध्यापक बहुत अच्छे लगते हें, क्योंकि वे 


| भर-जरा-सी गलती पर कक्षा के बाहर निकाल देते हैं। नु 











एक डाक्टर ने अपने रोगी से कहा-“हम लोग तीन हे - तुम, में और बीमारी ! 
|| शछिए यदि तुम भेरा साथ दोगे, तो हम दोनों मिलकर आसानी से बीमारी पर विजय 
|| सकते हे । यदि तुम बीमारी का साथ दोगे, तो में तुम दोनों का सामना नहीं कर सकूंगा। 
|| सिरयाकबतरो............ 


कबूतर कद रहा था । उसे बड़े गौर से दो सज्जन देख रहे थे। एक ने कहा- 
सुदर कबूतर है I? 





१ यह कबतरी' है १? हे द 
उनसे आपस में बहस करने लगे । तभी एक पंडितजी उघर से गुजरे, तो दोनों... ड 
पछा क्यों पंडितजी यह कबतर है या कबूतरी ! ह 
"डतजी क्ती र ` ने कबूतर के आगे दाने डालते हुए कहा-“मदि यह चुगेगा, तो कबूतर 
-अनराग शर्मा _ 


केबूतरी ।” 228 8 कर 
x ee र 
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र का वीरानापन जैसे 
समाया हुआ था । में | 
सूनी पड़ चुकी सड़कों से गुजर रहा श। 
लंदन में रहने का एक नुक्सान यह है| 
आप कभी-कदाच ही आकाश में ताक 
निहार पाते हूँ । लेकिन उस रात मेरे 
धरती पर चल रहे थे और आंखें नाका 
घूम रहीं थीं। म सिर ऊपर उठाये तारा 
निहार रहा था, ठीक जैसे चारपांच पर 
पहले में हर रात वीरान रेगिस्तान के हुए 
दरे बाळू की चुभन पीठ में महसुस कला 
हुआ उन्हें देखा करताथा । 
लड़ाई के जमाने की उन रातों को तदू 
ही, ऊपर चमकते तारों में आंखें गे 
केन्सिग्टन स्क्वायर से होकर गुजरने के लि | 
मडा; मगर उसी पल अचानक एक शागदा 
कार पास के नक्‍्कड़ पर बड़ी तेजी से ग | 
और मुझे छती हुई-सी सरसे निकल ग्री। 
क्षण-मर के लिए शायद मेरे मन मे ४ 
हल्के-से भय की ऐसी अनुभूति हुई 
मृत्य को करीब पाकर होती है; पर 
ही क्षण उस कार वाले पर मे कृद हो उ | 
मेरी मौत भी तो हो सकती थी ' 4 
कार कुछ गजों की दूरी पर sh । 
थी । में जव कार के पास पहुंचा, एक 
दरवाजा खोल ड्राइविंग सीट से 
आया। मारी-मरकम शरीर,सावा 
गले में मफलर और सिर परट 
पीठ मेरी तरफ थी; लेकिन "ह 
गोलाई लिये उसके चौड़ कचे ४3 | 
चाने-से लग रहे थे । उसने / | 
आहट सुनी और बिज | 


१६:१ 


| धूम पडा । 
° और तब में उसे पहचान गया । वह चौड़ा 


बहरा, उभरी हुई गालों की हड्डियां, टूटी 

सी नाक, बड़ा-सा म्‌. और छोटी आंखें। 
ता. इन्हें पहचानने में भूल नहीं हो सकती 
धी । मेरा गुस्सा काफूर हो गया । 

“अरे चक ! ” मेरे स्वर में स्पष्ट उल्लास 
झलक उठा । चक के चेह्रे पर जो तनाव 
उमर आया था, वह जाता रहा और एक 
मुस्कान-सी तिर आयी । 

| “हलो ! ” उसने कहा और अपना हाथ 
मेरी ओर वढ़ा दिया । 

“कसा दिलचस्प संयोग है ! ” में अपनी 
रौ मं था- “अभी-अभी में पुराने दिनों की 
पाद में ही खोया हुआ था । अक्सर तुम्हारी 
गाद आती है। लड़ाई के वाद से क्या कर रहे 
हो तुम ?” 

ओह, बस यों ही दिन गुजार रहा हूं ।” 
जेसे कुछ बताता नहीं चाहता था । 
उसकी आंखें मेरे कंधों पर से फिसलकर 
` शवर-उघर भटक रही थीं । वह आंखें नहीं 

|| भि्ारहाथा। यह उसकी पुरानी आदत थी। 
,.. पुम्हे कोई नौकरी मिल गयी है?” 
| भनेअसे जोर देकर जानने की कोशिश की। 
` परवह फिर बात टाल गया। बीच में ही 
Sy ५ 7 भे अब चळूंगा, किसी से मिलना 
. °` असने सिर के झटके से स्क्वायर की 
$ शरो ओर एक अस्पष्ट-सा संकेत किया । 
फ आधा मिनिट ! ” मेंने अनुरोध- 
Ee या | । लेकिन वह अब तक आगे बढ़ 


, \ ६९ 
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चलते-चलते बोला-“फिर कभी मला- 
कात होगी-शायद ! ” कक, 
` “लेकिन तुम्हारी इस कार का क्‍या 
होगा ? ” मेने पीछे से पुकारकर कहा । मुड- 
कर वह मुस्कराया-“ओह, उसके लिए कोई 
आ जायेगा ! ” और वह नुक्कड़ पर मुड़कर 
नजरों से ओझल हो गया । 

मुझे थोड़ी ठेस-सी लगी। चक अगर अपने 
बारेमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता 
था, तब भी इतने स्पष्ट ढंग से यह बात 
जाहिर करने की क्या जरूरत थी । 

सिर्फ बीस-इक्कीस कदम में आगे बढ़ा 
होऊंगा कि दुबारा मेने किसी कार के बहुत 
तेज चाल में केन्सिग्टन स्क्वायर के उसी 
नुक्कड़ पर मुड़ने को आवाज सुनी । रुक- 
कर मेने उस ओर निगाह डाली । [ 

यह कार भी घिसटती हुई-सी अचानक 
मुझसे थोड़ी दूर पर आकर रुक गयी । उसमें 
से तीन आदमी उतरे, जिनमें एक पुलिस. 
कांस्टेबल लग रहा था । उन्होंने चक की 
गाडी को घेर लिया । उनमें सें एक लंबा- 
चौड़ा आदमी, जो सामान्य नागरिकों जसे 
बस्त्र पहने था, टहता हुआ मेरी ओर बढ़ 
आया । उसने अपनी पैनी तिगाहों से मुझे 
सिर से पांव तक देखा । शायद वह मेरी 
पद-प्रतिष्ठा और स्थिति के बारे में अपने 
मन को पहले पूरी तरह आश्वस्त कर लना _ 
चाहता था । i 

सहज ढंग सें उसने बात शुरू को- 
खड़ी वह दुसरी कार जब पहुंची, तब शायर 
आप यहां नहीं रहे होंगे, क्यों * 
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'“में यहीं था.।” मेंने उसे बताया- दर- 
असल जव में स्क्वायर से होकर गुर्जर रहा 
था, वह कार मेरी बगल से निकली थी।' 

“किसी को उस कार से उतरते देखा 
आपने?” ' १ 

“हां, एक आदमी था ।......क्यों ? ” 

“बात यह है कि यह कार चुरायी हुई 
है और अभी आघा घंटा पहले एक स्थान 


पर खिड़की तोड़कर माल उडा लेने की 


'घटना में इस कार से काम लिया गया है । 
चह आदमी, जो इस कार से उतरा था, किस 
तरह का था ? मेरा मंतलब है, क्या आप 
उसका हुलिया बता सकते हें ? ” 
में पल-मर को हिचकिचाया-“उसका 
हुलिया ? ” मेने कहा-“ना......ना, में उसका 
हुलिया नहीं बता पाऊंगा ! ” 
७ कोर... 
पुरे साल-मर तक एक पलटन के कमांडर 
के रूप में दिन-रात अस्तव्यस्त-सी जिंदगी 
गुजारने और छ: महीने तक अस्पताल में 
मौत से जूझने के वाद, जब फौजी मेडिकल 
बोर्ड के अध्यक्ष ने मेरे लिए हल्की ड्यूटी' 
देने की बात कही, तो अच्छा लगा । लेकिन 
एक रिजव बटालियन के 'आफिससं मेसः के 
हिसाव-किताव का एक महीने तक इंचार्ज 


रहने के बाद, में इस हल्की ड्यूटी से 
ऊब गया' | | 
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मिल गयी । स 
जाता था । वे सारी बातें बिना किती हिक | 
पर एक आदमी ने ऐसी कोई वहु | 
मेरे ध्यान में यह आयी कि जैसे ही बहु | 
झूलती-सी खाकी पोशाक भी उसके चौ | 
बात की स्पष्ट-सी झलक थी कि उसनेजपा । 
उसकी छोटी, पर तीक्षण तीली बा | 
मेरे सिर के ऊपर से फिसलती हई | 
ऐसा लगा, जैसे हम दोनों का रोठ | | 


- - ७७. आदे ७ >. पु | 

एंसे ही रंगरूटो के एक दलके सं संचाहन 

दायित्व संभालना चाहा और | 
. एक सो वीस रंगरूटों का दलश्ज भा 
एक-एक करके में उन्हें आफिस में बत | 
के बता रहे य और इससे पहले | 
मरती न होने की वजह भी वता देते३। | 
बतायी, अपने अन्य दायित्वों का हवाला | 
नहीं दिया । उसके बारे में सबसे पहुली चीर | 
वाजे से भीतर आया, पुरा कमरा उस ए | 
अकेले से लगभग भर गया । वदन ए | 
शक्तिशाली कंधों और बड़ी व पुष्ट बांधे | 
को नहीं छिपा सकी । उसके चेहरे परश | 
की खाक छानी थी और उसे अपग ओ | 
गजब का विशवास था । | 
मेरी आंखों से क्षण-भर को मिलीं; १११ | 
चारों व्र लगीं च्य उस ना a | | । 
चारों ओर मटकने लगीं। मुझ | 
ऱ्य _ जैसे यः मरती “(| 
में बदल गया हो-जसे मं नया * =| 


गया रंगरूट होऊं और वह इंटर | 
वाला हो और कुछ इसी मावता = | 
निश्‍चय किया कि बिलकुल एक ८ | 
कठोर अधिकारी की तरह म" | 


| 

| 
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{| र Es | 
च्य लगा | 
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| गा "नाम ?” मेने तेज आवाज में पूछा। 
॥ (चातक गूंज उठी तेज आवाज ने उसे चौंका- 
सा दिया । उसकी आंखें मेरी आंखों पर 
आ टिकी । 
“क, मेरा नाम चक है सर 
आवाज में एक कड़क थी । 
“पूरा नाम ? मेने क्रम जारी रखा । 
"रिचडं चक ।' 
उम्र ? 77 
“पचीस साल कह 
'हीजिये । 
| “कह लीजिये से क्या 
` | मतलव तुम्हारा ? क्या 
तुम नहीं जानते कि 


| 2? 


उसकी 

















| धा छोड़ता जा रहा हो। रजिस्टर में मेने 
| | उसकी उम्र पचीस साल लिख दी और फिर 
| गा शुरू किया 

| म तुम्हें सेना में मरती होने के 
रा रेप / उस समय तुम क्या काम 


गी ह्या कोई काम नहीं ।” चक ने जवाब 
के 










Me 


“यानी बेकार थे ?" 

“ठीक ! ” उसने अपना सिर ऊपर-नीचे 
हिलाया । 

छेकिन तुम्हारा गुजारा कंसे होता था ? 
तुम अवश्य कुछ-न-कुछ करते रहे होगे ।” 

“में घूमता था ।” 

“घूमते थे ?” 

“ठीक ! ” अब वह्‌मेरे लिए असह्य होता 
जा रहाथा। तुम घमते 
थे ? कहां घूमते थे?” 

“सड़कों पर।” उसने 
सहज भाव से कहा । 

“सड़कों पर घूमते 
थे? तुम्हारा मतलब है, 


| तुम्हारी सही उम्र तुम......आवारा थे?” 
| ’ कितनी है १7 “हैक | 

| 'नहीं ॥? “तब तो तुम्हारे सेना 
| “क्या तुम्हारे मां- में न भरती होने का 
| वाप ने तुम्हें कभी कोई उचित कारण नहीं 
| वताया नहीं?” 'था । क्यों नहीं तुमने 
| “अपने मां-बाप को फौज में नाम लिखाया?' 
| केभी देखा नहीं | ” उसकी आंखें घूमकर 
| | | शा, जैसे धैय मेरा फोल्ड मार्होल स्लिम मेरी आंखों पर .आ 


गयीं; उसने अपने चौड़े कंघे लापरवाही से 


उचकाये । अ 
“मै जानता था कि जब मेरी सचमुच 


जरूरत होगी, में बुला लिया जाऊंगा ।' 
उसने जवाब दिया । अक 
पहले भी कभी फौज में थे £ मप 
सवालों का क्रम फिर शुरू किया । 
“नहीं [” 


र 


आत...“ » 








“ठीक कह रहे हो तुम ? 

“हां!” सुनकर कुछ आश्चयं से में उसके 
विशाल शरीर को देखता रह गया । उसके 
बड़ेवड़े हाथ नीचे की ओर झूल-से रहे थे । 
और तमी उसकी कलाई पर मुझे गोदने के 
निशान नजर आ गये । | 

“उस बांह की आस्तीन ऊपर करो ।” 
मेने आदेश दिया। अनिच्छापु्वक उसने वेसा 
किया और उसकी कलाई पर मस्तुल से 
लिपटी गुदी हुई एक नग्न औरत की 
आकृति नजर आयी । 

“नाविक ?” मेने पूछा । 

'स्ट्रोकर ( पतवार संभालने वाला )।” 
उसने हल्की मुस्कान के बीच सहमति 
जतायी । 

“कार्यमुक्त किये जाने का प्रमाणपत्र 
है तुम्हारे पास ?” 

































उसने अपना सिर 
फक दिया मेन ।” 

इह ii 2 37 i= 

क्या ˆ मंन पुछा 

क्योंकि मुझे 'छाइलाज र 
कर कार्यमुक्त किया गया था!” 

और उस 'लाइलाज आवारे ह| 
वेट रिचाड चक से यह मेरी पह मद | 


हिला 


२९ xX Xx | 

सन १९१६ । मेसोपोटामिया दो | 
गर्मी और आबोहवा हमें यों ही रब | 
आ रही थी, ऊपर से केप की जिंदगी! | 
आग उगलते सूर्य की किरणों से हत | 
बचाव करने में सवथा असमर्थ थे | ह | 
किस्म के विस्कुट, सूखी सब्जियां औरझा | 
तरह की जो अन्य चीजें हमें खाने के छि | 
दी जाती थीं, उनसे जिंदगी और असह | 
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| हमारी यह खुशी बहुत जल्द 
याथ छोड़ गयी । हम जेसे-जेसे आगे 
दे गये, सूरज और गर्म होता गया और 
तस्ते की मुरिकरे बढ़ती गयीं | बुरी तरह 
करकर अंत में हम वहां पहुंचे, जहां से हमें 
|. के रास्ते आगे बढ़ता था । खजूर के 
अ: उवड-खावड़ व बेढंगे ळट्ठों को मिलाकर 
बार किये गये घाट से लोहे की दो वडी 
घटी नावे बंधी थीं । 

| शाही मारतीय नौसेना के एक लेफ्टिनेंट 
॥बहां हमारी मुलाकात हुई । उसने उन 
र | क्रमों की तरफ इशारा करके वताया कि 
7 | ारे लिए हें । मेंने जंग खायी उन गंदी 
| 
| दल पानी व कीचड़ से लथपथ किनारे पर 
उर्‌ दौडायी और पूछा कि हमें वहां से कब 
साना होना हे । 

लेफ्टिनेंट ने बताया कि हमें तुरंत ही 
क जाना चाहिये था; पर उन 
गोकाबो को खींचकर ले जाने वाली मोटर- 
बोट अव तक नहीं पहुंच पायी है । तीसरे 
तक उसे आ जाना चाहिये-यह कहकर 
अपनी मोटरबोट में बैठकर वहां से 


MN SN ol व्यय 


el) 


"पेढा गया । 


| Ee हर आ पहुंचा; पर हमारी 
| न को ले जाने वाली मोटर-बोट नहीं 
दह अव तक मेरे सभी सैनिकों का बुरा 
से त था ऊपर से सुरज की झुलसा 
ती गर्मी, नीचे नौका की लोहे की 
से ई नरक की यातना भी शायद 
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गोहरओो की ओर देखा, वीरान घाट और. 


नहीं हो सकती । कैसे सबके 
२२५ 


प्राण बचाये जायें, यह मेरी समस्या बन 
गयी और मेंने सहारे के लिए किनारे पर 
चारों ओर निगाह दौड़ायी । 

कुछ दूरी पर, बसरा की दिशा में, पेड़ों 
के झुरमुट में कुछ तंबू नजर आ रहे थे । 
लगभग आधे मील की दूरी ते कर में वहां 
पहुंचा, तो कई बड़े-बड़े खेमे गडे थे और 
उनके चारों ओर कांटेदार तारों का घेरा 
था । भीतर वक्सों और बोरों के ढेर लगे 
थे, यानी रसद के सामान । फाटक पर एक 
भारतीय संतरी खड़ा था । 

मालूम हुआ, रसद-आपूति और याता- 
यात सेनिकों के दल का वह केप था । मेंने 
वहां के लेफ्टिनेंट कनेल से भेंट की; लेकिन 
उसके पास हमारी सहायता के लिए कुछ 
नहीं था । उसके पास सिर्फ रसद थी, तंबू 
आदि नहीं । तब शायद राशन के रूप में वह 
कुछ अतिरिक्त खाद्य सामग्री ही हमें दे सके 
न लेकिन मुझे बताया गया कि इस 
तरह बांटते रहने के लिए उसके पास रसद 
नहीं थी । अगर हमारे सेनिकों को जरूरत 
की चीजें मयस्सर नहीं थीं, तो ऐसा या तो 
मेरी अयोग्यता से हुआ होगा या रीइत- 
फोर्समेंट कॅप के स्टाफ की अयोग्यता से । 

उसने मुझे चेतावनी-सी देते हुए सारी 
बात ही खत्म कर दी- अपने आदमियों 
को इधर चक्कर मत काटमे देना । पूरे 
एशिया-भर में ब्रिटिश सैनिक सबसे बड़े 
चोर हें और उनके अफसर उन्हें चोरी के 

प्रोत्साहित करते रहते हे । 
ल से झगड़ा मोल लेने से 
हेल्दी डाइजेल्ट 
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दर्प चाका 


ग्लायकोडिन का औषधि विज्ञान द्वारा सभी पीडित मागो से मागी 
| ह र मगा हे! यह हे त Pe असरकारक कार्यत 
ए मऊलायकोडिन खांसी के प्रकोप पर ठीक समय पर बिना हानि औः 
प्रभावकारी तरीके से नियंत्रण रखता हे | ७गले मे-रलायकौडिन जकन के घि 
करता हे, खग और दई से आराम पहुंचाता हे और गळे कें नाइक आ | 
से रक्षा करता है | ७ छाती प्रॅ-7लायकोडिन बत्द उवास न | 

खोल्ता है, छाती की जकडून को दूर करता है ओर आप आमागी में ह 


de ies 


_ & 


लेने काते हैं| ७ फेफड़ों मे- >लायकोडिन जकडे Rs कफ ओर खने है 
निकालता है, भीतर जमे बलगप्त को साफ करता है दूर क्रा 
SOBs हमेशा अपने पास रह्तिये | 


"१ ३० साल से अधिक समय से खाँसी की मरे न 
| अधिक विकने वाली घोल ओषधि ह 


evere र 


र या] क 4 न शट 
IE पृ 3 


| होई छाम नहीं था; अतः म॑ अपमान के ये 


#्ेषूंटपी गया और वहां रखे फील्ड टेलि- 
पर रीइनफोर्समेंट कॅप से बात करने 
हे लिए मेने कर्नेल की इजाजत चाही । फोन 
(कपे संबंध जुड़ते ही जव मने पूछा कि 
| आमें अपने सैनिकों को केप वापस ले जाऊं, 
| गे आदेश दिया गया कि जहां हम हें, वहीं 
हूं; सुवह हम निश्‍चय ही वहां से आगे 
| खाना हो जायेंगे और साथ ही, हमें लेफ्टि- 
है कनल के रसद-आपूर्ति डिपो से अपना 
| एत लने का अधिकार मिल गया। 
| वहां से रवाना होने को नौबत सुबह 
॥श नहीं आयी, बल्कि हमें दो असहनीय 
| नि और दो कष्टदायक राते वहां और 
|| खाली पडी; लेकिन इसी अरसे में हमें एक 
| बाच्चयजनक खुशी भी नसीब हुई। हमारे 
एशन म॒ मीठ-नमकीन विस्कुट, सूखी 
| ग्र्या, चाय और चीनी, बस जी उबाने 
`| बारी ये ही रही चीजें मिला करती थीं । 
| उ अगले दिन शाम से हमें काफी बड़ी 
| शाम हर तरह के टिनबंद फल भी मिलने 
प पु दुसरे दिन सुबह से जाम, जेली के 
हा म॑ बंद दूध तक आने लगा । 
का तो जैसे हर सैनिक के पास 
मजर आता था । 
गा रसद-आर्पात और यातायात 
और का वह लेफ्टिनेंट कनेळ ऊपर से 
र कठोर होने के बाद भी भीतर से 
मेन अपने अधीनस्थ नायक से 


हो पैछकर लेफ्टिनेंट कर्नेल का 
\ केर आना चाहिये । 
प 
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इस पर नायक ने कहा कि लफ्टिनेंट 
कर्नल संभवत: वसे व्यक्तियों में से है, जो 
अपनी उदारता किसी रूप में जाहिर होने 
देना नहीं चाहता, सो वह हमारे आंभार- 
प्रदशन से नाराज हो सकता है । 

लेकिन असलियत उस दिन दोपहर में 
मेरे सामने आयी, जिस दिन हम वहां से 
शाम को रवाना होने वाले थे। नायक बेहद 
उत्तेजित और हांफता हुआ-सा मेरे पास 
पहुंचा । 

“उन्होंने उसे पकड़ लिया है, सर ! ” 

“पकड़ लिया है-किसे ? ” 

“चुक को सर ! ” 

में कुछ समझ नहीं पाया- किसने उसे 
पकड़ लिया और क्यों ? 

रसद-आर्पात और यातायात कॅप के 

कर्नल ने, सर ! उसका कहना है कि चक 
वहां से खाने-पीने की चीजें चुरा रहा था । 
तीचे एक वारंट अफसर कुछ रोगों के साथ 
हमारी नौकाओं की तलाशी छूने आया है। 

“नौकाओं की तलाशी ! ' 

“हां, सर ! यह देखने के लिए कि चुरायी 
हुईं चीजें यहां तो छिपायी हुई नहीं हैं। 

अपने नायक के चेहरे पर एक नजर 
डालते ही में समझ गया कि तलाशी का 
नतीजा कितना भयंकर और अपमानजनक 
हो सकता था । 

“कितना समय तुम्हें चाहिये ? मेने 
नायक से पूछा । 

“क्म-से-कम आधा घंटा, सर ! उसकी 
आवाज में आशा की एक झलक है । 


RL 26, 


नवनीत 





घर की याद: रोनाल्ड सलं 


में तयार होकर वारंट अफसर के साथ 
कनल के पास पहुंचा और कर्न मुझे देखते ही 


` ` बरस पड़ा- जानते हो, तुम्हारे चोर सैनिकों 


ने मरीज फौजियों के लिए रखे सामानों को 
किस तरह लूटा है? यह देखो! ” 

उसने मेरे सामने एक लिस्ट रख दी । 
उसम एक के बाद एक सब सामान दर्ज थे- 
टिनों में बंद फल, दूध, सिगरेट, जाम, जेली । 

चीनी के चौकोर टुकड़ों से मरा एक बक्स 
उठाकर बह अर चक को कनेल ने खुद पकड़ा 
या उसने चीखत हुए कहा- “तुम्हारे उस 
सनिक का कोटमाशंल होगा और अगर 
सिं उसी का. कोटमा हुआ, तो तुम 
अपन आपको सौमाग्यशाली समझना में 
खुद अमी तुम्हारी उन नौकाओं की तलाशी 
हम रहा हू ।” 

लेकिन कर्नेल और उसके आदमियों 
को निराशा ही हुई। तलाशी में फल या दूध 


. rs. ब्र 
| | | ~“ 
 .. _- (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri « 


Ee Es अ. 


१२८ 




















का कोई खाली टिन तो वर रह: || 
का लेवल तक नहीं मिका लि ति 
ली गयी, यहाँ तक कि वह ह 
छोड़ा गया, जहां मरीजों को रखा a 
भर ळा भा 

वसे वह हिस्सा खाली था | सिफ 
मसहरी के भीतर एक आदमी हाः 
था । उस आदमी की आंखें बंदोब 
गहरी सांसें ले रहा था । कनल) पर 
उसकी ओर देखा । 
“हैजे का केस है सर ! ” नायके | 
बीमार सेनिक के मुह से कराह मिग 
और उसने अपने दोनों हाथों से अगा] 
दाब लिया । उसके चेहरे की एह 
नहीं थी, जेसी हैजे के मरीज के चेहे 
होती है; लेकिन न में डाक्टर था, | 
ही । उसने अपने आदमियों को बटोग 

धमकी देता हुआ चला गया। 

चक को वहीं छोड़कर हमें रागा 
पड़ा । और कोई चारा मी तो नह 
रास्ते में मुझे हैजे के मरीज की ही 
मालूम हुई । नायक ने फल और देम 
टिन एक रस्सी से बांधकर गदी १४) 
दिये थे और उसके सिरे पर ब ॥ 
लकड़ी का एक छोटा-सा दुकड़ी ह | 
रहा था, ताकि सैनिकों की तरण | 
ओझल न हो जाये ! हैजे के म] 
सैनिक ने अपने साथ क सि | 
थे । दरअसल, वह उ | 
था। लेफ्टिनेंट कर्नल के चले जाग «| 
सैनिकों ने रस्सी में बंधे सारेटित कि 
लिये थे । ठिकाने पर पहुंचने क | ' 
त 
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| वाद चक भी वहां आ पहुंचा । जाहिर था, चक ने इस बीच अपने आपको एक 


| बही मिलती है।” तारों को काटकर हमारी ओर बढ़ने के लिए 
और उन्होंने तुम्हारा विशवास कर रास्ता बनाते हुए देखा है? 
9 च्य ? तुम्हें छोड़ दिया ?” किसी ने भी नहीं देखा था; न कहीं तार 
¶| जाहिर है !” ` कटेथे और न कोई तुर्की सैनिक ही हमारी 
तरी. लेकिन चक, तुमने चीनी का वह बक्स ओर बढ़ने के लिए छिपे-छिपे रास्ता बना 
शो ` उठाया था ?” रहा था । पर ब्रिगेडियर का कहना था कि 
र ह सोचा था, उस वकस के भीतर फलों उसने खुद देखा है और हमें दुश्मनों के हमले 
I: + 'केकिन द के लिए तैयार रहना चाहिये । 
र र लेकिन वकस पर तो साफ-साफ लिखा लेकिन बिग्रेडियर कसे मानता ? वह 
| ही के चौकोर टुकड़े ।” कर्नेल और अपने स्टाफ कॅप्टेन को लेकर 
| लाव दीगो ! ˆ चक ने कहा-“मुझे खुद जांच करने आया । पहरे पर तैनात 
[| "भहा आता है!” सैनिकों ने मी तुकों को तार काटते या रास्ता 
0 साई xX x बनाते नहीं देखा था। ब्रिगेडियर को फिर 
हि नोः फिर बड़े जोरों पर थी । तुर्की भी यकीन नहीं हुआ । वह अपनी बात पर 
५ | यग आ साइयो और हमारे बीच तीन सौ अडा था । तब मेने उसे समझाने का अंतिम 
|. ९ शसा था । ` प्रयास किया-“खाइयों के पीछे ऊंची जगह 
॥ ६९ 


ह) 
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बहु कोटंमार्शेल में छट गया था। 

“क्रित स्वयं कर्नेल ने तुम्हें रंगे हाथों 
पकडा था ?” मेंने मौका मिळते ही अकेले 
में सारी बात जाननी चाही । चक ने बताया 
कि कोर्टमाशल में जव कर्नेल से पूछा गया 
कि चीनी के अलावा और चीजे मेरे द्वारा 
ुराये जाने का कोई प्रमाण है, तो कनल के 
पास कोई प्रमाण नहीं था । 

“और चीनी की चोरी का मामला?” 

“मेने कहा कि में चीनी चुराऊंगा क्यों?” 


" चुकने अपनी नाक मरूते हुए कहा- “चीनी 
४ ते हमं राशन में मिलती ही है । अगर में 
| $छ चुराता ही,.तो वह टिनबंद फल या दूय 


बादि कोई चीज होती, जो हमें राशन में 


*+ 
है के 
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अचूक निशानेबाज साबित कर रखा था 
और सारा दिन हमारी खाइयों के पीछे, 
अपेक्षाकृत एक ऊंची-सी जगह के पीछे छिप- 
कर वह चारों ओर पहरा दिया करता था। | 
दुश्मनों की सारी गतिविधियां उसे वहां से 
साफ दिखाई देती थीं; लेकिन तुकं उसे 
नहीं देख सकते थे । 

उस वक्त जो हमारा ब्रिगेडियर था, वह 
जरूरत से ज्यादा चितित और सतक रहने 
वाला अफसर था । वह बार-बार हमें सचेत 
किया करता, बेबुनियाद खतरे की सूचनाएं 
दिया करता था । एक सुबह उसका संदेशा 
आया कि क्या मेंने सुबह के घुंघलके में कुछ 
तुर्की संनिकों को अपने घरे के कांटेदार 


हिन्दी डाइजेस्ठ 
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ळच पनामा सिगरेट (€ 
सुलयाइये पहले ही करा में | द 
उत्तम वर्जीनिया तम्बाकुओं के बढ़िया | 








स्वाद से आपकी तबीयत | 


खुरा हो जायगी । वही मजा 
हर करा में हैं ... आखिरी 
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हमारा एक सैनिक आधी रात 
३ेही पहरे पर तनात है । अगर एसी कोई 
बला घटी है,तो उसने जरूर देखा होगा! 
“पूछो उससे ! ` ब्रिगेडियर ने कहा । | 
धक्क | „ मंचे आवाज दा । 

| “अलो! ” चक ने जवाव दिया । 

' भया तुमने सुबह के थुंधलके में तुक 
| | तको को तार काटकर आगे बढ़ने का 
रास्ता बनाते देखा है! ' 
| “न! बे इतने बेवकूफ नहीं हो सकत । 

| “किन ब्रिगेडियर का कहना है कि 
| नोने खुद उन्हें ऐसा करते देखा है । 
| “ब्रिगेडियर !” उसने हिकारत-भरी 

बावाज में वहीं से जवाब दिया- ब्रिगे 
| ईयर को तो अपनी पलकों में भी तुकं 
| खर आते हे ।” 


२४0८४ “७? 


खामोशी के साथ ब्रिगेडियर अपने दल 


| केसाथ वापस हो गया । 
f * xX x | 
पुरत ही हमने फिर कुट पर अधिकार 
कर लिया था। फिर वगदाद पर भी हमारा 
भा हो गया और जब हम दाहर के भीतर 
हष, तो एक बार हमें वहां की गलियां, 
"कान, सव काल्पनिक-से लगे । हम एक- 
र को आश्चयं से निहार रहे थे । 
` शाम में घूमता हुआ कुछ दूर जा 
का | चारों ओर से झुंड के झुंड अरबों ने 
| परी od घर लिया । उन्होंने बड़े प्रेम 
| भीतर अपथपायी और संकेतों से बस्ती 
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स्लिम: नाट सो स्लिस 
“डेली मिरर में सेलोन की व्यंग्याकृति 


नाएं में पढ़ता रहा था; पर कमी मेरे साथ 
भी घटेगी, यह सोचा तक न था । गुलामी 
के बंधन से मक्त जनता के बीच में विजंता | 
हीरो बना हुआ था । में बड़े आत्मविश्‍वास | 
के साथ आगे बढ़ा । 

अचानक मझे लगा कि बहुत-से आदमी 
चिल्लाकर मझसे एक ही बात कह रहे थे, 
सबका संकेत एक ही दिशा में था । उतकी 
उत्तेजना बढ़ती जा रही थी और मेरे गिद 
उनका घेरा भी सघन होता जां रहा था । 
मझे अचानक बेचैनी-सी होने लगी और 


क को कहा लगने लगा, जैसे में विजेता हीरो न होकर 
| \ शीना फूछ उठा । इस तरह की घट- जबरन पकड़ा गया कंदी होऊं । | 
| १३१ हिन्दी डाइजेस्ठ . 
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क्या आपने उस 
जो १०,००० रु, बचाकर हर साल 
६०० रु, गंवाता था ? | 


et ik > = OD 
ह है | न आ. 
हि | 
हे 


न ७" STS 
जज 


ns" 4 
‘A 


क 0 ७०. क twee ५ tflalnhees Msred क + ७८८ 
न * के ~ ~ ग 


इस १०,००० रु. पर उसने ६०० रु. सूद की रकम खो दी जो उसे मिला होता हि 
ह... | उसने वह रुपया स्टेट बैक में जमा किया होता । वह तो १० ००० र्‌, भी खो। हे 
हाता क्योंकि सफेद चीटियां और कीड़े रुपये के नोटों को बड़े चाव से खा डालते! | 
हि २. उ जैसा भाग्यवान आप नहीं हो सकते। अपना पैसा स्टेट वैक | 
वि न 098 | [ जि Fst 


A देश में कैले हुए अपने २,३०० कार्यालयों तथा सहायक बैंको के जा ख 
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भके हर व्यक्ति के यहां आसानी से पहुंच सकता है। स्टेट बैंक के फील्ड अ... h 
ग्रामीण जनता का मार्ग दशन करने तर गांवों गे 

भी पहुँच जाते के... दशन करने और उनकी सेवा करने के लिए पुदर 

... पहुंच जाते हैं। स्टेट बैंक में धन बचाइये। . 

हि fe ग: भना पैसा छिपाकर न रसिये। इसे स्टेट बैंक में इसि | 
हा 2 | ४ । सूर कमाइये । आप खुद अपनी और राष्ट्र की मदद कीजिये। पं 
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मीड मेंमेरे पास आ गया। गुड नाइट 
।" उसने अमरीकी लहज म कहा । 
धुड ताइट-मेरा मतलब है गुड ईव- 
हग! तुम अंग्रेजी बोल लेते हो?” 
उसने सिर हिलाया- हां । 
“अच्छा, तो मुझे बताओ, ये सव लोग 
हा कह रहे हें? 
“ये कह रहे हें-तुक । 
“तुक? कहां?” 
यहीं पर!” 
"कितने तुक ?” 
उसने अपने कंधे उचका्ये-“यही कोई 
गेए्तीस ! तुम उनसे लड़ोगे न ? ” 
सुनो! ” मेने भीड़ को समझाना चाहा- 
' लेकिन कोई लाभ नहीं था । 
भीड़ मेरे चारों ओर से छंटने लगी 
 अगल क्षण ही मे एक गली के किनारे 
अकेला खड़ा था । मेरे चारों 
की जगह खाली थी-सिर्फ ठीक सामने 
| काफी की दुकान म॑ मुझे हलचल-सी 
"आयी । फिर मुझे लोहे के टोप और 
का दजन राइफलों की झलक भी 
| 
पी से एके सुनसान पड़े मकान के 
आड़ में हो गया । पसीने से में 
रथपथ हो उठा था। विजेता 
बिलकुल ही काफर हों 
और में किसी तरह भागकर अपने 
Rh था कि जाना चाहता था; लेकिन में 
h अरब, जो अगल-बगल के 
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कमीज पहने एक छोटा | 
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दर्द के स्पशं से दूर : बनशान 

दरवाजों में छिपकर देख रहे थे, मुझे जाने 
नहीं देंगे । 

में प्राणों की बाजी लगाकर वहां से भाग 
निकलने की सोच ही रहा था कि वहां छायी 
निस्तब्धता को भंग कर एक आवाज गूंज 
उठी, जेसे कोई घातु की चीज जमीन से रगड़ 
खाती हुई बढ़ रही हो । निश्‍चय ही कोई 
व्यक्ति यहां की स्थिति से बेखबर अपनी 
गाड़ी हांकता चला आ रहा था । 

थोड़ी देर बाद ही मेरी दाहिनी ओर के 
रास्त से खच्च रों की एक जोड़ी निकली और 
उसके पीछे भारतीय सेना की दो पहियों 
बाली चिर-परिचित यातायात-गाडी थी । 
कोचवान की सीट पर कंधे से राइफल 
लटकाये लापरवाही से एक ब्रिटिश सेनिक 
बेठा हुआ था । 

“वापस जाओ ! ” में थोड़ा-सा बाहर 
की ओर झांककर चिल्लाया । 

उस सैनिक ने अपनी गाड़ी रोक ली और 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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। माकर मेरी ओर देखा। वह चक था । 
५ वामो बेवकूफ !” में फिर चिल्लाया । 
ता ? उसने भी चिल्लाकर पूछा । 
! ८] चीखते हुए मेंने उंगली से उस 
| सकेत किया । 
बक ने उस ओर मुड़कर देखा । फिर 
उप गाड़ी में खड़ा हो गया आर अपना 
हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाया- एं 
बाहर आओ सव । जल्दी करो!” 
की दुकान के सामने एक मटमला 
झंडा दिखाई पड़ा और एक घनी दाढ़ी 
व्यक्ति गंदी खाकी पोशाक में, दोनों 
ग अपने सिर पर रखे वहां से बाहर 
कहा उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा 
एक-एक करके सब निकलने लगे । 
| चक के पास जा पहुंचा । कुल दस तुकं 
॥चक गाड़ी से उतरकरः उनके पास जा 
और एक-एक कर उसने सबकी राइ- 
उतार ली । 
है भगवान! ” मेने राहत की सांस लेते 
: | १ केहा- चक, तुमने बड़ा भारी खतरा 
ह था |... 
| | खतरा ! इनके साथ ?” उसने उन 
| पर हिकारत-भरी नजर डाली-“ 
® ¬ शे वात का इंतजार ही कर रहे थे 
` इछा गोरा आदमी मिळे, उसके 
| भातमसमपृण कर दें । ये अरब इनके 
हो रह थ ॥ १7 
0.2 
गरे अधिकार होने से ही लड़ाई 
गयी । कुछ ही दिनों में हमें फिर 
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आगे बढ़ना पड़ा-उत्तर की ओर | 
हम बढ़ते-बढ़ते दुश्मनों की पंक्ति के 
करीव होते जा रहे थे । गोलियों की आवाज 
और गोलों की धमक तेज होती जा रही थी । 
कुल सौ गज का फासला रह गया था कि 
एकाएक गोलावारी रुक गयी । धूल का एक 
जोरदार बवंडर उठा और हमारे सेनिको को 
समेट लिया । अचानक उठी इस जोरदार 
आंधी से वचने के लिए सबने अपने सिर 
झुका लिये; लेकिन आंधी के प्रचंड वेग ने 
बहुत-से सेनिकों को घराशायी कर दिया- 
कुछ खड़े हो गये, कुछ वापस मुड़ चले । 
एक मिनट में ही सारी सेना-पंक्ति तितर- 
बितर हो जाने वाली थी । सेनिकों का मनो- 
बल एकवारगी ट्ट गया था । जीतकर हम 
हार जाने वाले थे । में चिल्लाता हुआ दौड़ा- 
“आगे बढो ! ” लेकिन मेरा चिल्लाना बेकार 
रहा । और तमी नगाड़े की गूंज-सी एक 
आवाज उमरी-“बहादुरो ! अपना सिर 
ऊपर उठाओ और बढ़ चलो ! दिखा दो 
दुश्मनों को अपना जौहर * | 
वह आवाज चक की थी । पास के लोगों 
ने उसकी आवाज सुनी और उनके झुके सिर 


अपने आप तन गये । कदम स्वतः आग की 
ओर चल पड़े और देखते-ही-देखते सारी 
सैन्य-पंक्ति दुश्मनों के हौसले पस्त करते | 


के लिए आगे की ओर दौड़ पड़ी । 


xX 


ऐसा था वह लाइलाज आवारा रिचड 


चक | क्या अब भी आप ताज्जुब क 


मैंने केत्सिग्टन स्क्वायर में पुरिस को 
का हुलिया क्यों नहीं बताया 
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| समद्र-किनारे भछलीघर की 
ग्रोरआराम से टहल रहे थं । कुछ द्री 
एर माल ढोने वारू जहाज का भोंपू वज 
दाथा। बज क्या रहा था, वस खास रहा 
शहर की बाहरी सीमा से कभी-कभी 
चलने की दंबी-दवी आवाज सुनाई दे 
थी । चंगशन पाक के बाहर सनिकों 
एक ट्कड़ी खाई खोद रही थी । फौजी 
को की एक पंक्ति घूल उड़ाती हुई बड़ी 
झली से ईस्ट टाउन से आ रही थी । इस 
वन सागर-तट पर होते हुए भी हम यह 
॥म सके कि युद्ध सिंगताओ के फाटक तक 
हुंब चुका है । 

भरे साथ का व्यक्ति एक संवाददाता 
ह, जिसे सिंगताओ के एक पत्र ने विनोद 
| भो सिआओ सी' (संज्ञ) की उपाधि 
षी | उसके चेहरे पर परेशानी का कोई 
न था। वह मौज में था और मझसे 
तथा खाडी देखने का आग्रह कुछ इस 
कर रहा था, जेसे वह उसी की संपत्ति 
| | उसने शारीरिक और मानसिक थका- 
ह की जेसी अवहेलना कर रखी थी, वैसी 
र्ना में नहीं कर सका था; क्योंकि 
अन से शहर की ओर लौटने का मेरा 
विश्राम था । 
क, संकेत करते हुए कहा कि 
दृश्य देखने का अवसर मुझे नहीं 
। दस-वारह्‌ वर्षो से वह यह 
द आ रहा ह्‌ यह्‌ 
[हि परा। उसके था, फिर भी उसका मन 
शिक इस उत्साह से भी मेरे 


ह” गयी और मेंने उसकी 
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ओर देखकर केवर थोड़ा-सा मुस्करा' दिया । 
मेरे मन में तो रह-रहकर एक ही प्रश्‍न 
चक्कर काट रहा था कि शत्रओं द्वारा सिंग- 
ताओ शहर पूरी तरह घिर जाने के पहले 
ही में किसी तरह यहां से निकल जाऊं ? 
सहसा मुझ कुहनी मारते हुए वह बोला- 
अरे देखो, उधर देखो । जहां की प्राकृतिक 
छटा इतनी दवी हो, केवल वहीं ऐसे व्यक्ति 
हो सकते हें ।” 
मने देखा, एक महिला मछलीघर की 
तरफ से हमारी ही ओर आ रही है। उसकी 
पोशाक हलकी ऊनी थी, जो हवा में उड़ 
रही थी और जिससे उसका लंबा-सुडोल 
शरीर स्पष्ट झलक जाता था। चश्मे के वडे- 
बड़े शीशों से उसका गौर वर्ण कुछ अधिक 
पीला दीख पडता था। दो पतले कोमल 
चरण हमारी ओर बढ़े आ रहे थे । हवा के 
झोंकों में उसके बाल उड़ रहे थे, जो प्रचलित 
स्टाइल से कुछ छोट कटे थे । 'शिह्‌-जे काऊ 
(लायन डाग) जाति के दो छोटे पिल्ले 
उसके पीछे-पीछे चल रहें थे । 
दूसरे ही क्षण हम आमने-सामने थे । 
उसने 'लाओ सिआओ सी' का मौन अमि- 
वादन किया और आगे बढ़ गयी । उस मंद 
प्रकाश में भी मेने देख लिया कि कपोलों 
पर लटकता हुआ उसके बालों का गुच्छा 
सफेद है । औरतों को अधंड़ बनाने वाली 
आंखों के चारों ओर की अभिशाप-स्वरूप 
लकीरें भी स्पष्ट दिखाई दे गयीं । मगर फिर 
भी लगा, उसके सौंदर्य का आकर्षण अमी 


समाप्त नहीं हुआ था। 
हिन्दी डाइजस्ट 
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“तुम इसे जानते हो ? ” मेंने पूछा । 

“हां, जानता हूं । एक. प्रकार से यही 
इस खाड़ी की मालकिन है । गजब की 
औरत है ।” 

पीछे घमकर फिर उसे देखा । अब 
पिल्ले उसके आगे दौड़ रहे थे। “क्लियर 
माउंटेन टम्पुल के पास ही एक मनोरम 
निवास मे यह रहती हे । प्रतिदिन इसी समय 
घूमने के लिए यह समुद्र के किनारे आती 
है । इसे इसी तरह नियमित रहते हुए में दस 
वर्षों से भी अधिक समय से देख रहा हं । 
यह अपने घर को कानशान विला” (स्वच्छ 
पर्वत) कहती है और अपने को उसकी 
_ मालकिन । लेकिन हम पत्रकारों ने इसका 
दूसरा नाम रखा है-सागर-तट की सुंदरी।” 
छेकिन जव हर आदमी शहर से बाहर 
निकलने की फिक्र में है, तब यह इतनी 
निश्चित क्यों दीखती है?” 

' इसीलिए तो यह औरत महान है। 
इसकी कहानी सुनाने के लिए में तुम्हारा 
कुछ समय लंगा ।” 

और मेरे मित्र ने कहानी शरू की-लग- 
मग २७-२८ वष पहले सिनान के तरुण 
पत्रकार कहा करते थे कि वास्तविक जीवन 
जीना हो, तो पैहुअत्सन रेस्टरां में खाइये 
तेमिग झील में नौका-बिहार कीजिये और 
रगमच पर जव लिन पाओ-ज हो, तो उसके 
क उसका अभिनय देखिये । लिन 

उस समय की सर्वाधिक 
अभिनेत्री थी, जिसके बल पर न 
पेसों से अपना घर भर 
























सकता था। | 
जसे एक प्रसिद्ध अभिनेत्री |. 
सामाजिक स्तर के लोग घेरे स्न , 
पाओ-जू की भी ठीक यही हाल (| 
एसे सभी लोगों से परिचित थी न| 
गमिनेत्री को जानना चाह्मि। ई. 
तथा उपहारों में वह इस प्रका करय, 
करती थी, जसे वह किसी वेक बोगस 
हो । संक्षेप में कहें, तो वह सिने. 
धिक व्यस्त महिला थी । इन्हीं ख 
से वह प्रत्येक दशक को स्वप्नसुदरी 
थी । यद्यपि उसका कठ मवुर गम 
एसे नाटकों में प्रायः भाग नहीं 
जिनमें गाने अधिक होते थे । से 
नाटकों में काम करना पसंद धा, मि 
अपने सौंदयं तथा सुडौल अंगों केप 
अवसर पा सके । आलोचक कुठ 
रहें, कितु उसके हजारों प्रस 
अभिनय देखने बराबर जातं ५ | 
जैसा कि प्रायः सभी | 
साथ होता है, लिन पानी ह 
वही हुआ । जब उसकी 
थी, वह प्रेम-पाझ में फंस गर्मी! | 
अधिकार-रहित प्रेम की कल्ता 
अभिनेत्री के लिए कठित है! 
उसके पीछे दीवानं थ, | 
चेंग तुंग-हें सबसे अधिक ण _ 
वह एक फौजी क्वाटरमास्टर माऽ. प्र 
रथी जनरल चांग सुंगचग ष 
अफवाह ऐसी थी कि 7 
जितना धन पाओ-जू पर | 


| 
| 
| 
| 









































नहाने के बाद बदन पर पोंड्स 
ह्वीमफ़्लावर टाल्क छिड़क लेने से 
मुबह की तरोताजगी का मज़ा 
दिनभर मिलता रहता दै। 


पोंड्स ड्रोमफ़्लावर “१ पसीने 
को फोरन सोख लेता हे... कड़ी 
गर्मी में भी निरन्तर ठंडक और 
` आराम पहुँचाता हे। इसकी भीनी- \ रे 
भीनी महक घण्टों बदन पर छायी | > नक | च ३ 
रहती हे। यह एक ऐसा रालकम / | ४ 

पाउडर है जो बारदों महीचे 
इस्तेमाल किया जा सकता है। 
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उतने धन से युद्ध के लिए पूरी तरह से तयार 
तीन रेजिमेंटें रखी.जा सकती थीं । जिस 
नाटक में पाओ-ज्‌ काम करती थी, उसके 
सारे टिकट चेंग खरीद लेता था । इतना ही 
नहीं, लिन के व्यक्तिगत जीवन पर भी वही 
छाया रहता था । शायद ही कोई एसा दिन 
जाता होगा, जबकि चेंग ने पाओ-ज्‌ को भोज 
की दावत न दी हो, या उसे कोई स्वर्णाभूषण 
उपहार में न दिया हो, अथवा नवीनतम 
फेशन का कोई गाउन भेंट न किया हो । 
आज के मितव्ययी युवक सोच सकते हें 
कि एक औरत का प्यार पाने के लिए इतना 
खर्च मूता है, कितु समाज में ऐसे युवक भी 
मिलेंगे, जो चेंग की इस दिलेरी की स्पर्धा- 
पूवंक प्रशंसा करेंगे सभी को यह विश्वास 
हो गंया था कि चेंग द्वारा पैसे की इस 
चौतरफी मार के सामने पाओ-ज्‌ को आत्म- 
समर्पण करना ही पड़ेगा। घूम-धड़ाका 
छापनेवाले छोटे-मोटे कई पत्रों ने तो चेंग 
और पाओ-जू से संबंधित अनेक मनगढ़ंत 
भम-रसग प्रकाशित भी कर दिये थे । कितु 
पाओ-जू के हृदय पर तो किसी दूसरे का 
अधिकार था । वह जिसे चाहती थी, उस 
व्यक्ति का नाम था ह्वोंग सिआओ-चुआन । 
आयु में चेंग से वह काफी छोटा था और 
माहोल चंग सो-लिन के एक फील्ड-कमां- 
डर चू यु-पु के अधीन सिनान में संपर्क-अधि- 
कारी था। युवक हग एक न्यज-एजेसी का 
भमुख मी था । इसकी लेखनी से ऐसे मनो- 
हर गीत और लघु प्रेम-कहानियां दुत गति 
से निकलती रहती थीं, जिससे वह एक होन- 
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प्रतिभाशाली तथा सरस-हृदय | 
उसे प्रभावशाली व्यक्तियों का हे] 
प्राप्त था । हंग ही वह व्यक्तिश 
पाओ-जू को प्रसिद्धि के शिखर एफ 
था । स्वभावतया पाओ-ज्‌ असन्न 
थी और मानती थी कि उसे यं 
हंग ही समझ सका है। और निदु 
भी एक सज्जन व्यक्ति था और पाशे 
प्यार का समुचित अधिकारी भौ! 
ने एक बुद्धिमत्ता का मार्गे निकागाल 
निश्‍चय किया कि चेंग से वह षी] 
करती रहेगी और अपना प्रग ह 
प्रदान करेगी । 
चेंग मूर्ख नहीं था । हंग के 
जू की प्रेम-लीला उसने जातली। | 
वह काफी सनकी था । उसे वि | 
यदि किसी अभिनेत्री के सामने] 
ढेर लगाते जाइये, तो आ 3 
जीत निश्चित है। कितु पाती | 
में चेंग घोखा खा गया । १६ बी र 
प्रकार के चरित्रों का अमिता, 4 
करती थी, वसी ही ७. शी 
मानिनी थी । ऐसा मी सर्ग कला £ 
उसने चेंग का पैसा त की. 
कर दिया, यहां तक किव | 




















| कहने के तरह-तरह के बहाने 
_ वताते लगी । हक 
| दिनों तक तो चग 
और हँग की स्पर्धा की काना- 
§ पत्ती ही होती रही, कितु 
शीघ्र ही वह बम की तरह 
र| फट पड़ी । एक रात पहले से 
झे परखाये-पढ़ाये एसे लोगों की ' 
भ शीड नाटक में आयी, जो 
ह| हिति पाओ-जू के अभिनय के 
वीच में रह-रहकर शोर करते 
हब और उसके अभिनय की 
हे गिदाकरत थे । छगातार तीन- 
| बार रातों तक यही उपद्रव 


ख बोरों से होता रहा । पत्रों में 


की तरह यह ख़बर चारों 
फ़ फैलने लगी और अटक- 


सिवा और किसी का हाथ इसमें 
। हो सकता । कितु मामले की तह 
£| ' पहुंचे हुए संवाददाता इसे अस्वीकार 
ब] केरे थे । उनका कहना था कि चेंग एसी 
गाज खड़ी नहीं कर सकता, जिसमें 
sy न को छोड़ना पड़े । अपने हृदय 
> कक द आखा को संजोये हुए 
श "एक दिन पाओ 
स आयेगी. -ज्‌ उसके पास 
, ह को जब ह्वेग थियेटर से अपने 
|. था, तब अंधकार में किसी 
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छिपे व्यक्ति ने उस पर दो गोलियां चलायीं । 
हग तो बच गया, कितु उसका ड्राइवर मारा 
गया । समी को चेंग पर संदेह हुआ । चेंग 
की स्थिति बड़ी नाजुक थी, कितु एक फौजी 
अफसर होने के कारण उसमें स्वाभिमान 
अधिक था । जनता उसके पक्ष में नहीं है, 
केवल इसीलिए वह पाओ-ज्‌ को छोड़ने को 
तैयार नहीं था । गोली वाली घटना के तीसरे 
दिन सिनान के सर्वोत्तम होटल पेहुअत्सन 
रेस्टरां में उसने एक प्रीतिमोज का आयो- 
जन किया, जिसका सम्मान्य अतिथि उसने 
लग को बनाया । दोनों के सभी परिचित 


हिन्दी डाइजेस्व 
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मित्र भी आमंत्रित किये गये थे । 
भोजन के बाद चेंग ने खड़े होकर कहा- 
“पाओ-जू को लेकर हँग के साथ होनेवाली 
अपनी प्रतिद्वंद्विता को में स्पष्ट स्वीकार 
करता हूं, कितु में इतना नीच नहीं हूं कि 
छिपकर क्लँग पर वार करूं। मुझ पर ऐसा 
दोषारोपण करनेवाले ईर्ष्यावश झूठ बोल 
रहे हे और वे हमारे राजनीतिक शत्रुओं 
द्वारा भड़काये गये हैं यह मत भूलिये कि 
हम दोनों उत्तर चीन के सैनिक हें और मान- 
मर्यादा के नियमों का पालन करना जानते 
हे । में आप सबके समक्ष सौगंघ खाता हूं कि 
एक औरत के लिए में किसी पुरुष की हत्या 
नहीं करूंगा । अपने मित्र ह्वेंग के सामने में 
एक प्रस्ताव रखता हूं, जिससे यह मामला 
हमेशा के लिए तय हो जाये । प्रस्ताव यह है 
कि हम दोनों यहीं और अभी जुआ खेले; 
जो जीतेगा, पाओ-जू उसी की होगी और 
दुसरे व्यक्ति को सज्जनतापुवंक अपने आप 
` हेट जाना होगा । में मानता हूं कि यह ढंग 
कुछ विचित्र है, कितु दुःखदायी स्थिति को 
_ समाप्त करने के लिए कभी-कभी ऐसे विचित्र 
हः उपायों की जरूरत पड़ जाती है। हमारे 
ह भाग्य-निणंय के अलावा हमारे प्रेस के मित्रों 
“को एक अच्छी कहानी मी मिल जायेगी I!” 
bs | हर इतना कहकर चेंग ने हंसना चाहा 
उसे खांसी आ गयी । प्रस्ताव शत 
प्रसन्न हो गये । ह्वेंग मजवूर था । चपचाप 
च5 हुए अपने शत्रु पर-हंसने के सिवा और 
कोई चारा न था । उसने यही भाव दर्शाया 
कि वह चेंग की दया पर निर्मर है। 
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गा मित्रों से घिरे हुए दोनों प्र रिग | 
जोग नामक जुआ खेलने के हि ड] 
सामने बेठे । आधी रात तक कोई 
आगे न वढ़ सका । सहसा चेग स्म 
वोला-- छोड़ो इसे, आओ पाइक | 
इस खेळ में ३२ गोटे होती है, बित्न 
दिशाओं में अंक छपे होते हे, और] 
में ४-४ गोट प्रत्येक खिलाड़ी को दे रे 


हैं । इधर-उधर जो लोग महजोंग के 
थे,वे भी पाइ-चिऊ की मेज पर झो 
खेल देखने को आ झुके । चेंग बर] 
वारी-वारी से बेकर बनते रहे। ईह 


दीक नहीं पहुंचा । फिर धीरे-धीरे ह 
लगा । पसीने की बूंदें उसके माथे परक्| 
लगीं । उसने मांग की कि खेल की गढ] 
के लिए केवल दो गोटे ही एक वात 
जायें । ह्वोंग ने इसे मंजूर कर लिवा 
की दुढ़ता के सामने चेंग परास्तं ह | 
था । उसकी व्यग्रता मुख पर स | 
देती थी । दर्शकों में से किसी गे | 

उन्हें दांव में कुछ रकम! निर a 
चाहिये । दूसरा बोल पड". 
हजार डालर का दांव लगाया | 

“दस हजार डालर ! ५१ ` 


त्मक और लालचभरी मुस्कात 


मेरे और हग दोनों के लि: का 


| 


| ठा” ., 
जीराकेसमानहोगा।एक | 


[( छह 


च्य toy 2”. 
किसी ने कहा- छी: , 











—F TN 
। ही ही सही ।” इस पर व जोर का 
$| हहहा लगाया । हंग पर. प्रतिद्दंद्विता हय 
| ष्ट डालते हुए चैंग ने कहा- ह्वंग ! 
| शायद तुम सोच रहे हो कि एक लाख बहुत 
[$| उम है अच्छा, दो लाख डालर की वाजी 
| रब तो कंसा रहे?” 
[भ कमरे में सन्नाटा छा गया । सव समझ 
ग | गये कि इस दांव के पीछे रहस्य क्या है । चेंग 
र केवल पैसे के बोझ से ह्लंग को कुचल देना 
बहता था । हंग के मुंह पर अब भी शांत- 
| गंगीर मुस्कराहट थी । उसने धीरे-से कहा- 
(| “अच्छी वात है। जैसा तुम कहते हो, 
१४ वही सही ।” | 
४ खेल फिर शुरू हुआ। दो गोटों वाले पाइ- 
हि| पिऊ पर दोनों के भाग्य का निर्णय शीघता 
हि| से होने लगा । कितु जैसे ही कोई एक परा- 
हि| बय के एकदम निकट पहुंचनेवाळा होता 
। कि पासा उसका साथ दे जाता और बाजी 
80 बिहकुल पलट जाती । खेळ में गर्मी आती 
| | एक सुशिक्षित व्यक्ति के अनुरूप 
7 वि को थामे रहना ह्लँग को कठिन लगने 
| णा बौर चेंग तो खुलकर सबके सामने 
| 'पा अश्लीलता, लालच तथा क्रोध का 
, | ` करन लगा । 

भोर 
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द्वी: री दांवों म्‌ उसने १ लाख ९० हजार 


हट उज लिये। ह्वेंग चारों खाने चित्त होने 
था कि पाओ-ज्‌ ने कमरे में प्रवेश 


है he ड 
१-4 3 


किया । उसे देखते ही चेंग उत्तेजित हो उठा। | 


विजय के कारण माथे पर आये हुए पसीने 
को पोंछकर उसने पुरे १ लाख ९५ हजार 
डालर आगे खिसका दिये और बोला-“ह्वँग,' 
यह सारी रकम और साथ में पाओ-ज्‌ दांव 
पर लगाता हूं । वस अंतिम बाजी फेंक दो । 
क्यों ठीक है न?” 


निराशा-मरेस्वर में हँग ने कहा-“ठीक 


है ! ” एक हाथ की मुट्ठी में उसने दो गोटे 
लीं और दूसरे हाथ से वह उनके अंक जानने 
की कोशिश करने लगा । उसके चेहरे पर 
हजारों प्रकार.के भाव प्रकट तथा कप्त हो 
रहे थे । अंत में निराश मुद्रा के साथ उसने 
गोटों को मेज पर पलट दिया । विजय-सूचक 


अंक १ दिखाई पड़ा । एक क्षण के लिए तो . 


ऐसा लगा, मानो सारा कमरा बरफ की 
तरह जम गया है, या यह कोई चित्र है, कितु 
दूसरे ही क्षण तालियों की गड़गड़ाहट से 
कमरा गूंज उठा । आंसू-मरी आंखे लिये 
पाओ-ज्‌ हग की बांहों में झूल गयी । और 
चेंग ? वह इस युगल प्रेमी की ओर से हटकर 
घीरे-चीरेद्वारकी ओरबढ़ा। ' | 
दुसरे दिन प्रतिज्ञा के अनुसार चेंग सितान 
छोड़कर चला गया। जाने से पहले उसने ७० 


हजार डालर नगद एक पत्र के साथ ह्लं के _ 
पास भेजा | पत्र में उसने लिखा था- मुझे 
अफसोस है कि में तुम्हारी पूरी रकम नही. 
चुका सकता। में घन-मान सव कुछ खो चुका 


हं, इसलिए सिनात छोड़कर जा पहात मोर और 


फिर से जीवन आरंभ करूंगा । में तुम दोनो | 
की प्रसन्नता और सदमाग्य की कामना करता _ 
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चित्रकार : तोयोकुनी 


हूं । मेरी शुभ-कामनाए' स्वीकार करो ।' 


विजथी होकर मी हंग बहुत अधिक 


भसन्न नहीं था। वह सोचता था कि उसने चेंग 


सिनान छोड़ने पर मजबूर किया और 


इस प्रकार जीवन-मर के लिए उसने उसको 
अपना शत्रु बना लिया । दूसरी ओर पाओ- 
जू बहुत आधक प्रसन्न थी । मित्रो को दावतों 
पर दावत दी जाने लगीं । हर कोई यही 
कहता था कि अव हंग और अभिनेत्री सदा 


नवनीत १४४ 
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' ठीक उसी समयजफ़र 
` की टुकड़ियां शंतुंगमे वां 
और सैनिक कारखा र| 
संचालन करने के लिए म 
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स्वाभाविक था कि जए; 
के सिनान आने पए ह 
हमेशा उसकी सेवा में र 
और सिनान के सभी दर्शनीय स्थागो ४५ | 
संर कराता । ह्वँग ने उसके सा | 
पाटियां दीं और पाल हे 
दिखाने के लिए उसे थियट पोट व 
उस रात पाओ-जू रेनबो हा न 
विधवा मैडम तुंगफंग के रूप न ह 
आयी । इवेत परिधान म 2 सि 
देखते ही बनता था । उस रा | 
नय भी एसा किया, जसा | 
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था। इसका कारण यह था कि वह 
की के अफसर को प्रसन्न कर दना चाहती 
शि ्री। उसके आलाचका तक का आनद 
शया। जनरल चू तो आनंद के मारे जोर से 
एविल्हा उठता था । नाटक समाप्त होते ही 
पने अंग-रक्षकों के साथ वह रंगमंच के 
(पिछे गया और पाओ-जू को उसने वधाई दी! 
| कुत्सा छापने के शौकीन पत्रों के एक 
गेंशपपादक ने च॒ के क्रिया-कलाप को पनी दृष्टि 
वर देखा। और दूसरे ही दिन उसने अपने पत्र 
[शिरे छापा वया ह्लंग का भाग्य-सितारा 
झने वाला है?” 
ह| दूसरी रात को जनरल चू विलकुल ठीक 
जन| पर अपने आप थियेटर में पहुंच गया । 
हं उस रात उसे कुछ भी आनंद नहीं आया 
झ|ाकि खेल कोई दूसरा था । तीसरी रात 
गभि के एक अफसर ने थियेटर-मैनेजर से 
र बो फोट्रेंस' खेल करने का आग्रह किया । 
षी रात फिर वही खेल कराया गया । च्‌ 
ह{|द३क्वाटर में यह चर्चा होने लगी कि 
है| द्वारा अभिनीत 'रेनबो फोर्टेस' के 
ह| परिधान वाले विधवा पात्र ने च का 
| मोह लिया है । 
fi ही रातको चू ने अपन निवास-स्थान 
र र जिसका मुख्य कार्यक्रम 
है नञा दो क नाटक । पाओ-ज्‌ 
(पिमे द थी कि नाटक के वाद 
र में आये रगमच वाल इवंत परि- 
क॑ सरी रोब के साथ पाओ- 
७ हाथ में मजबूती से थामे 


| 












१४५ 


अपन सभी मेहमानों से उसे मिलाया | वीच- 
वीच में वह दिल खोलकर इतने जोर से 
हंसता था कि बाहर खड़े पहरेदार भी सुन 
रह थ । स्वाभिमानिनी पाओ-ज्‌ को यह 
वहुत बुरा ळग रहा था, कितु किसी प्रकार 
वह अपन भावों को दवायं हुए थी । पास 
ही खड़ा था ह्ंग, मगर वह बिलकुल विवश 
था । पाओ-जू की ओर देखने में भी उसे डर 
लग रहा था । 

कुछ दिनों बाद एक विश्वस्त सुत्र से यह 
पता चला कि जनरल च्‌ पाओ-ज्‌ को अपनी 
रखेल बनाना चाहता है। सिनान के समाचार- 
पत्रों में जव यह ख़बर मुख्य शीर्षक के रूप 
में आयी, तो सभी चौंक पड़े; क्योंकि केवल 
समाचार पढ़ने वाले भी हंग और पाओ- 
ज्‌ के प्रेम से परिचित थे । वाद मं लोगों ने 
चौंका देने वाली दूसरी खबर भो सुनी कि 
हंग जनरल चू का प्रधान अंग-रक्षक बना 
दिया गया है । इस बात से कुछ जवान चलीं, 
कुछ सिर हिले । लोगों के मन में प्रश्‍न उठा, 
सहसा यह तरक्की क्यों ! 

पीने वाले परस्पर चर्चा कर रहे थे । एक 
ने कहा-“मई, हमने सुना है कि जनरल चू 
के कुछ प्रमुख सलाहकार इस संबंध म॑ बात 
करने उसके पास गये थे ।” दूसरे ने फीरन 
पूछाः “तो क्या कहा उन लागा न १ 7 पहला 
बोला-“जल्दी बात छेड़ने की उनकी हिम्मत 
नहीं होती थी । कुछ झिझके, कुछ हिचके । 
अंत में उन्होंने अपना मतव्य प्रकट किया कि 
हंग को चू अपना छोटा भाई मानता है 
इसलिए उससे उसकी प्रेमिका छीनना ठीक 
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नहीं, और परंपरा भी यही कहती है कि 
अपने अधीन छोटे अफसर के हर मामल म 
सहायता करना वडे अफसर का कतव्य ह । 
तीसरे ने पुछा- इस पर चू ने क्या जवाब 
दिया ? ” उत्तर मिला-“इसमें शक नहीं कि 
चू पाओ-जू पर पूरी तरह से लट्टू है, पर वह 
बुद्ध नहीं है । उसने फौरन जवाव दिया कि 
महाशय, आप लोग वात का वतंगड़ बना 
रहे हें । दोस्ती के बीच में औरत को नहीं 
लाना चाहिये । पाओ-ज्‌ के साथ मेरा संबंध 
और हंग के साथ मित्रता, यें दोनों विल- 
कुल अलग वाते हें, इनका एक-दूसरे से कोई 
संबंध नहीं। यह नया जमाना है, जिसमें 
सबको प्यार करने की आजादी है। क्या आप 
इस वूढ़े चू को इस लड़की से प्यार करने 
से रोकंग ?” 
इस पर सव ठहाका मारकर हंसे । एक 
वोला-“मई वाह, वड़ा होशियार है जन- 
रल च्‌ । तो इस पर उसके सलाहकार चप 
हो गये !” कहुनेवाले ने कहा-“जी नहीं 
उन्हाने फिर कोशिश की और हर तरह से 
समझाया । कितु वह टस से मस न हुआ । 
सहसा कुछ सोचकर बोला-अच्छी बात 
है, चलो समझौता कर लें। पाओ-ज के 
नदर में हंग की तरक्की किये देता हूं और 
मुझे विश्वास है कि वह इस बात को लेकर 
और ज्यादा बखेडा नहीं करेगा । आखिर 
यह लड़की हैं कोन ? नाटक में काम करने- 
डे सिर्फ एक अभिनेत्री । वह उसकी बीवी 
? 
रका ग A चू ने तरक्की की 
हकार भी इसे मान 
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गये ओर फिर वे ह्वेग को समझ | 
सव लोग हंसकर बोठे तो र 
तरक्की का यह राज है! वचारा |. 
ग की समझ में कुछ भी ह | 
था कि वह क्‍या करे । पाज 
सिनान से कहीं दूर भाग जाता ह 
उसे विशवास था कि वह कहीं 
अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्धि पा की 
ह्वैंग कुछ दूसरा ही सोच रहाथा।क 
ज्‌ को तरह उतना आशावादी इह 
वह जानता था कि यद्धपतियों के 
में सफलता पाना वड़ा कठिन, शि | 
बहुत आसान है। वह सोच रहाबा 
एक वार उसने सिनान का पद बोर 
कार छोड़ दिया, तो दूसरी कितो | 
उसे फिर यह पद प्राप्त न होगा। _ 
हंग जनरल चू के सामने बार]. 
हिचकता था । उसे डर था किदो 
हाथापाई न हो जाये । अतः कुछ 
टाल देने का निश्‍चय उपवे # 
क्वार्टर जाकर उसने अपना नया र ४ 
संभाला । बीमारी का बहाना 
घर में ही पड़ा रहा | 
च्‌ को दंग से ऐसे 
थी । उसके हील-हवाल 
हुआ, क्योंकि पाओ-जू को 
बकार की देर हो रही थी 
अपने दो अफसरों को 4 
क्वाटर मे बुलाया विटी 


। 
न 


| 


कबि 


| 
व्यवहार दी "१ | | 
चू ब 


ओर उ होर 
शब्दों में उसका स्वागत यशा 
अभिनेत्री के लिए अपव 














$| इता करना चाहते हो ? ” 

क टु "नहीं, ऐसी बात नहीं है बड़े भाई ! में 
क| इसपर गंभीरता से विचार कर रहा था और 
श सोच रहा था कि उचित अवसर पाते ही इस 


१9 तकी के साथ में अपनी मंगनी तोड़ दूं।” 


| जनरल चू समझ गया क्कि हँग ने मंगनी' 
| पर का प्रयोग क्यों किया है। वह कुछ 
| बोर से बोला-“मंगनी ? अहुत खूब ! 
ह कित यह समझ में नहीं आता कि ऐसी 


hr ढ़ 
| हे 

! हि» 

जी $ ल्य 


| छड़ी से मंगनी का रिश्ता तुम क्‍यों जोड़ 
स हे हो, जो रंगमंच पर अपने अंगों का प्रद- 
हे | करती है। मेरे दोस्त ! तुम्हारी कोशिश 
हि कार है। क्या तुम समझते हो कि मंगनी 
रः | न्द का व्यवहार करके तुम मुझे मेरे इरादे 
| रेक सकते हो ?” 

ड | "जनरल साहब, दया करके मुझे गलत 
२ समझिये, मेरी नीयत पर संदेह मत 
fi ति शिये... 
र होय झटककर चू ने हँग को आगे बोलने 
[| . "क दिया । चू के कुछ सलाहकार कुछ 
| ह थे, कितु उसे क्रोधित देखकर 
ह|," ^ वात.मक्तमं ही दवा गये । क्रोध 

` | चू गरणा-“तिन पाओ-जू को अभी 


ब 
oe SIE) आया में ~ 
F| h “भाया जाये । मेइसी वक्‍त मामले का 
bs ति ह जा चाहता हूं:।” 
नवो RR ! इस समय 
a |] १) डळ ४ 
१ ` ` .फोटूस' मे विघताःका अभिनय 
#6 होन 7 
| 'या- भाड. में; जाये नाटक । 
| % आओ [4 
॥ १ ९ इछ सैनिक गये । थियेटर- 


I. 


६ 
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मेनेजर से कहा गया कि खेल वंद कर दो और 
दशको को टिकट का पैसा वापस कर दो, हम 
अभी पाओ-जू को ले जाना चाहते हैं। चूकी 
आज्ञा भग करने का साहस किसी में न था । 
विधवा के उसी इवेत परिधान में सिपाही 
पाओ-जू को हेडक्वार्टर ले गये । उसे देखकर 
जनरल चू किसी प्रकार मुस्कराने में सफल 
हुआ । वह्‌ वोला-“पाओ-ज्‌ ! तुम्हें इस 
रूप म देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, 
क्योंकि ये वस्त्र तुम्हारी खूबसूरती में चार 
चांद लगा देते हें ।” फिर उसका हाथ अपने 
हाथ में लेकर उसने उपस्थित लोगों की ओर 
इशारा करते हुए कहा- आओ, इन सवको 
वता दो कि वह कोन व्यक्ति है, जिसका 
सबसे ज्यादा खयाल तुम करती हो ।” 
पाओ-जू पकड़ में थी। उसने पूछा- 
“जनरल साहब ! यह सब क्या है ? ” 
“बिलकुल साफ है । यहां दो व्यक्ति हूँ । 
एक में-च्‌ यू-पु और दुसरा वह-ह्लेग 
सिआओ-चुआन । इन दोनों में से तुम किसे 
प्यार करती हो ?” 
पाओ-जू ने भयग्रस्त हंग की ओर देखा 
और दूसरों के गंभीर चेहरे भी । पहले तो वह 
अपनी सहज-मनोहर मुस्कान में मुस्करायी, 
फिर हंस पड़ी और बोली-“जनर साहब ! 
क्या आप मुझसे यहां भी अभिनय करने को 
कहते हैं ? कितु में तो रंगमंच पर ही अच्छा- 
से-अच्छा अमिनय कर सकती हूं |... 
चू बिगड़कर बोला- भाड़ में बचा 
तुम्हारा नाटक और अभिनय ! यहां सीवा 
मामला यह है कि हवंग तुम्हारे बहुत कराव 


Ses Tits > 


क ड़ म 4 है - ७ 
ss | BSAA AE) 


१.९ 3 
क »% is 


हू क 
=f च 
न “य 
NS, ` 
` 5 ४ घ 
LN < ईई 
68 Lar र. ळे 


के की आ... क न्या » Y a CAA ST SIE Ns 
४ f हे वी £ 
MP BP 2.2. CET Trani - -२ ८-०” 





है, हम सव जानते हैं और सव यह मी जानते 
हे किमेंभी तुम्हे चाहता हू । तुम्हारा एक 
शब्द इस मामले का फॅसला कर देगा। 
बोलो, हम दोनों में से तुम किसे चाहती हो! ' 

पाओ-ज्‌ ने चारों ओर देख, किसी भी 
चेहरे पर मुस्कान नहीं थी । किंतु प्रयास 
करके उसने एक भयमिश्रित मुस्कान से चू 
की ओर देखा और कहा- 

“जनरल साहब ! आप यह वात सबके 
सामने मुझे अभी और यहीं कहने को मज- 
बूर क्यों कर रहे हें ? 

“इसलिए कि इस मामले को में इसी 
वक्‍त साफ करना चाहता हूं ।' 

पाओ-ज्‌ काफी देर तक चुप रही । दूसरी 
वार भी वलात्‌ मुस्कराकर उसने चारों ओर 
देखा । वह सोच रही थी कि अगर लंब समय 
तक चुप रहने का मौका मुझे मिल जाये, तो 
संभव है कोई चमत्कार घटित हो जाये और 
मुझे वचा ले । उसने ह्वेंग की ओर देखा, तो 
उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पाया, 
माथे पर पसीने की बूंदें मी थीं। स्वयं अपने 
हृदय की तेज घड़कन वह साफ सुन रही थी । 
उसने विनती की-“जनरल साहब ! क्‍या 
किसी और दूसरी जगह में यह वात नहीं 
बता सकती ?” 
टे जनरल को सत्र कहां । वह चिल्ला उठा- 

पाओ-जू ! जरा सोचो, मेने तुम्हारे लिए 
क्या किया है और आगे भी में क्या-क्या कर 
सकता हू । तुम्हें अपने प्रेमी का नाम वताना 
ही होगा ।” 

पहूछ ता पाआ-जू जनरल की ओर बढ़ी, 
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व्यवहार किया । कितु एक 















ह|; 
फिर सहसा लौट पड़ी और लवर. 
से हग की ओर दौडी । पास पं 
फूट पड़ी और हंग को अपनी वाह 
लिया । _इसके बाद जनरलसे झक 
स्वर मं बोली- जनरल साहब! ह 
की जिये, हम दोनों को क्षमा करोनि 

यह देखकर चू मोंचक्का रह ग्रा 
लगा, जेसे वह जम गया हो । धोबे हः 
खड़ा वह इंतजार करता रहा हि| 
लालिमा उसके चेहरे से चली जाये 
कार वह स्वस्थ हुआ ओर रूसी झा 
बोला-- तुम्हें और कुछ कहने शनं र॑ 
नहीं । तुम उसे चाहती हो, वप छा 
काफी है ।” अपने अंगरक्षक की बॉ] 
कर उसने कहा-“इन लोगों को] 
और वह स्वयं शांतिपुर्वक भं | 
चला गया । 

दूसरे दिन चू ने हँग को बुरा 
नाटकीय ढंग से क्षमा मांगी उर] 
“छोटे भाई ! मुझे दुःख है किर) 
काफी बिगड़ गया था और मगे ४. 


[१ 
` १ 





हम दोनों की मित्रता में अंतर | | 
चाहिये । मेरी सलाह है कि 67 ] 
कर लो । मेरे लिए भी यह क | 


इससे सारा मामला खल " [| 
इसकी चर्चा बंद हो जायेगी हेल 
छोड़ने के पहले जितनी जल्दी | 
की तारीख पक्की कर लो hs | 
के नाते में मी तुम्हारी | 


रहना चाहता हूँ | 






















| घटनाओं के इस विकास ने कहानी मे 
क और मी उत्तेजना पंदा कर दी । समाचार- 
१७ पत्रों को मौका मिला और उन्होंने जनरल 
२५ दी उदात्त भावना की सराहना को । कुछ 
ल कवियों ने तो कविताएं लिखकर प्रकाशित 
मि) श्रीकरा लीं। सभी ने चू को एसा चित्रित 


, द्वंगऔर पाओ-जू खुशी से फूले न समाते 
॥ थे जसा कि लोग कहते थे, छ्वेंग की चांदी 
| हो चांदी थी; नौकरी में तरवकी और खूब- 
| पुरत बीवी । पर पाओ-ज्‌ कुछ गंभीर थी 
| ओर हंग से कहती थी कि शादी हो जाने के 
र | वाद ही हमें खुशी मनानी चाहिये । कितु 
| ह्ैगकहता था कि चिता मत करो, जनरल 
| चू अपने सलाहकारों के विचारों का आदर 
करता है और वे सव मेरे परम मित्र हैं । 
सव कुछ ठीक-ठीक चलता रहा । वषं के 
| साधिक भाग्यशाली युगल प्रेमी-जैसा कि 
) अवार वाले कहते थे-महीने की १५ वीं 
परे को विवाह-सूत्र में बंधने वाले थे। 
7 ह की घूमघाम बड़ी शान से होने वाली 
4 | उसके लिए १५० मेजो से अधिक 


ह गोला द्नि आने वाले शुभचितकों की 
ओर रिक्‍झाओ से सड़क भर गयीं । 

गो हर और प्रेस वाले आमंत्रित 
क्योंकि वत के विशेष अधिकारी 

शा इन दोनों की अच्छी 





| 
{, \ वस्नो में वर-वधू प्रसन्न मुस्कान 
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के साथ अतिथियों का स्वागत कर रहे थे । - 
सभा आ चुके थे, वस एक मेहमान का इंत- 
जार था। और वह मेहमान था जनरल च्‌ 
यू-प । सहसा सँनिकों से भरी एक ट्रक रेस्टरां 
के द्वार पर रुकी । दल का मुखिया ह्वग को 
पूछत हुए उसके पास पहुंचा और उसने फोजी 
फर्मान दिखाया । उत्तर की प्रतीक्षा किये 
विना वह हंग के हाथों में हथकड़ो पहना- 
कर उसी ट्रक मं ले गया । सव हक्के-वक्के-से 
देखते रहे । किसी से कुछ न कहते वना । 
पाओ-जू पछाड़ खाकर गिर पड़ी | कुछ 
औरत सहारा देकर उसे भीतर ले गयीं । 
रोते-रोते वह बेहोश हो जाती थी । होश 
आने पर फिर रोने लगती थी और फिर 
बेहोश हो जाती थी । शादी जहां-की-तहां 
रुक गयी । प्रेस वाले यह पता लगाने दौड़े कि 
हंग का क्या हुआ । कितु फौजी क्षेत्र में जिन 
लोगों को काफो पहुंच थी, वे मी न जान सके 
कि ह्वंग क्यों बंदी बनाया गया और कहां ले 
जाया गया । 
दो महीने के वाद एक दिन फौजी दफ्तर 
से यह घोषणा प्रकाशित हुई कि हंग को 
फांसी दे दी गयी । उसका अपराध यह बताया 
गया था कि वह उस जनरल का खुफिया 
था, जिसने होपी प्रांत पर कब्जा कर रखा 
था और जिससे जनरल च्‌ साल-मर 
लड़ता रहा । 
जिस दिन सवसाधारण में इस बात की 
घोषणा की गयी, उसी दिन जनरल चू ने 
अपने प्रधान रक्षक को पाओ-ज्‌ के पास मज- 
कर कहलाया-'तुम्हारे साय मेरी हादिक 
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| | `. 
| | (हानुभूति है। ह्वैग को फांसी की सजा मेने 
| जिस कठिनाई से दी है, वसी कठिनाई का 
अनभव मुझे जीवन-भर किसी काम में नहीं 
हुआ | में लाचार था । गुप्तचर विभाग ने 
| उसका अपराध सिद्ध कर दिया था । इस- 
| ` (ए फौजी कानून का पालन करने के सिवा 
| मँऔर कर ही क्या सकता था। कुछ गंदे 
दिमाग के लोग भले ही मुझे दोषी ठहराते 
| हुए कह कि मेने हंग से वदला छेने के लिए 
| अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठाया 
| 





be 


i] 
| 
हे 
| पे एक फौजी अफसर अपने कतंव्य से कसे 
| डिगसकता है? में स्वर्गवासी हंग सिआओ- 
चुआन और तुमसे क्षमा की प्रार्थना करता 
है। यहां हंग की सवसे निकटतम आत्मीया 
म्हा हो, इसलिए आशा है कि हंग का शव 


मित्र था, इसलिए उसके अंतिम संस्कार के 
बच म भी हाथ वटाऊंगा ।” 
| रेप अवसर पर पाओ-ज्‌ ने महान साहस 
परिचय दिया । यद्यपि द्व॑ँग के साथ 
उसकी शादी नहीं हुई थी कितु उसने वह 
| “म ३छ किया, जो एक विधवा को करना 
ह ब्लग का शव वह ले आयी और 
पकार ट लिये बिना उसने अंतिम 
नोत । विधिवत्‌ प्रबंध किया । सात 
सस्कार-कार्यं चलता रहा और 
भगवान्‌ बुद्ध तथा ताओ की प्रार्थ- 
सपण हुआ । विधवा के अनरूप 
शोक-सुचक पोशाक उसने 
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पहन रखी थी । उसकी व्यथा की कल्पना 

सहज म॒ की जा सकती. है । आंखों के आंसू 
कभी सूखने नहीं पाये । 

जब जनरल च्‌ अपने छोटे भाई की मृत्यु 
पर शोक प्रकट करने के लिए पाओ-ज के 
घर आया, तो पाओ-ज ने उसकी अभ्यथंना 
की, कितु उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का 
भाव लक्षित नहीं था। चलते समय जब कि 
उसके पीछे चार अंग-रक्षक भी चल रहे 
थ, जनरल चू अपने को रोक न्न सका और 
बोल उठा- पाओ-जू ! विधवा के इन कपड़ों 
में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो।' पाओ- 
ज्‌ ने कुछ भी उत्तर देना उचित नहीं समझा। 
इसीलिए उसके मौनने च्‌ को आगे कुछ और 
कहने से रोक दिया । 

ह्वॅग का अंतिम संस्कार समाप्त होते ही 
पहला काम पाओ-ज्‌ ने यह किया कि रंग- 
मंच और अभिनय को सदा के लिए तिलां- 
जलि दे दी । दिन-मर वह घर में उदास पडी 
रहती थी; न किसी से मिलती थी, न 
बोलती थी । खाने-पीने की ओर भी उसको 
रुचि नहीं रह गयी थी, अपने सौंदर्य को 
बनाये रखने के लिए कुछ प्रयत्न करने की 
बात तो बहुत दूर की थी । दुःख से वह 
बावली-सी हो गयी थी । उसकी थोड़ी-सी 


झलक जिनको कभी मिल जाती थी, वं कहत : 


थे कि जल्दी ही पाओ-ज्‌ को अपने दिमाग 
का इलाज कराने के लिए अस्पताल में मरती 
होना पड़ेगा । कुछ दुसरे कहत थ कि एक 


न एक दिन फांसी लगाकर वह आत्महत्या _ 


कर लेगी । कितु जदह ६ तक वह न 
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दिमाग के अस्पताल में भरती हुई और न 
उसने आत्महत्या ही को तो लोग उसे मलन 
लगे । अव वह चर्चा का विषय न थी । यहां 
तक कि जो समाचार-पत्र उसकी छोटी-से- 
छोटी खबर छापने को लालायित थे, व भी 
उसकी ओर से उदासीन हो गय । हा, यह 
जान लेना जरूरी है कि पाओ-ज्‌ के पास 
घन की कमी नहीं थी । स्वयं उसकी कमाई 
हुई संपत्ति तो थी ही, ह्वँग भी उसके लिए 
वहुत कुछ छोड़ गया था । 
बहुत दिनों के वाद, जब लोगा का ध्यान 
पाओ-ज्‌ की तरफ से बिलकुल हट गया, 
एक दिन वह चुपचाप अपनी सारी संपत्ति 
समेटकर सिंगताओ चली गयी । वहां से 
वह पूर्वी शंतुंग गयी और चेफू में एक किराये 
का घर लेकर रहने लगी । कुछ दिनों के वाद 
अच्छी तरह समझ-बझकर उसने एक कपनी- 
कमांडर से शादी कर ली, जो पूर्वी शंतूंग के 
एक युद्धपति जनरल लिऊ चेननिएन की 
फोज' में काम करता था । शादी के वाद 
पाओ-जू ने अपने पति के वरिष्ठ अफसर को 
चांदी के डालरों से भरा एक वक्सा रिइवत के 
रूप में दिया, जिससे वह बटालियन-कमांडर 
वना दिया जाये और ऐसा हो भी गया । 
वटालियन-कमांडर की पत्नी पाओ-ज 
अपना बहुत अधिक समय अपने पति के 
अधीनस्थ सँनिकों की मलाई में लगाती थी । 
सबकी सेवा-सहायता करने में तनिक 
भी नहीं हिचकती थी । घीरे-धीरे वह बटा- 


[लियन की रानी मानी जाने लगी । पाओ-. 


जू न अपना सौंदर्य भी फिर से प्राप्त कर 
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लिया था । घन तो था ही । ब्रत 
अफसर तथा सिपाही उसका आदर 
लगे थे, क्योकि इसके पहले उह 
सुंदर और उदार औरत नहीं 
पाओ-जू ने इस स्थिति में तीन वर्ष किन 
उन्हीं दिनो जनरल लिय की फोबोत 
ड़ियों को आदेश मिला कि वे मष्य इई 
ओर जनरल चू यु-पू के सिपाहियों के 
मिलकर युद्ध में भाग ळे । पाओज  ग्र्ण| 
अपनी बटालियन को लेकर तीतसिवम़| 
रेल्वे की ओर बढ़ा, जहां जनरल बृ 
सिपाहियों के साथ मिलना था। पार 
को पता चला कि जनरल च एक सेफ 
में सिनान से तेहचो जाने वाला है। 
रेल्वे लाइन के पास ही एक | 
पाओ-ज का पति अपनी बटालियन केशर 
रात में ठहर गया था । पाओ-जू भी व 
उस रात काफी देर तक वह पतित 
करती रही । उसने साफ शब्दो में # 
“मझे एक काम पुरा करता 
है । में तुम ८४0 
तुम्हारा कोई संबंध नहीं द 
शामिल नहीं करना चाहती हट 
खतरनाक काम है। तीन वर्षो त त्त 
का में इंतजार कर रही थी, वह 
का समय अब आ गया है । 5 =| 
कोशिश न करना । हो सकता | : 
लता न मिळे और यदि सिर्ण ब] | 
फौज में नहीं रह सकोगे सेव दा 
के इस अरसेमेंतुममेरेभरत | 


हो,इसके लिए बहुतः "|| 
अपना काम पूरा करने के लिए f 














आ | नाया, इसके लिए माफी चाहती हूं ।” 
न| कहकर उसने १०० आस सोना 
? | | उपर रख दिया और वोली-- सबसे अच्छा 
| इह होगा कि घन लेकर इसी रात तुम अंत- 
क्षेत्र शंघाई चले जाओ, जहां तुम 
: * ' सुरक्षित रह सकोग । 

गई] पहले वह राजी नहीं हुआ, किंतु पाओ- 


ऋ| जने अपनी वाकूपटुता और सौंदर्य का सारा. 


[| बल लगाकर उसे समझाया । कमांडर ने 
|| देखा कि इसके अतिरिक्त और कोई मागं 
ह| रहीं है, तब एक होशियार आदमी की तरह 


ह | उसने एक कपड़ म साना लपटा आर रफ-, 


ह| चक्कर हो गया । 
| दुसरे दिन पाओ-ज्‌ ने उन सभी अफसरों 
[| भौर सिपाहियों को बुलाया, जिनसे उसे 
| मदद पानं को आशा थी । आंखों में आंसू 
|| गरकर उसने अपनी सारी कहानी उन्हे 
| पुनायी और यह भी वता दिया कि बदले की 
हू. एक आशा उसने हृदय में दबा रखी है । 
भपनी योजना बताते ए उसने .कहा- 
| किसी को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 
४) रप काम में यदि किसी की जान जायेगी 
| मेरी । बस आप लोगों की थोड़ी सहा- 
[| गा मुझे चाहिये और मझे विद्वास है कि 
£| ९ पहायता आप लोगों से मिलेगी । मे 
र | "नही हूं । इस उपकार के लिए प्रत्येक 
चांदीके १०० डालर और प्रत्येक 
® की ५० डालर भेंट करूंगी ।” 
र i ऐकत एक कुशल अभिनेत्री थी । उसने 
डि अपनी बात कही कि सब प्रभा- 








र । १ हो गये | दूसरी वात यह थी कि उन्हें | 


ठीक समय पर वेतन नहीं मिलता था । 
तीसरा कारण यह था कि आगे भयंकर यद्ध 
छिड़ने वाला था । और सबसे बड़ी वात तो 
यह थी कि उन दिनों एक सिपाही के लिए 
५० डालर एक अच्छी रकम थी, जिसे लेकर 
वह अपन गांव जा सकता था। अतः उन्होंने 
आपस म॒ कुछ बाते कीं और मदद देने के 
लिए तयार हो गये । 





जनरल चू की स्पेशल ट्रेन जिस समय . 


उबर से निकलने वाली थी, उससे एक घंटा 
पहले पाओ-ज के सिपाहियों ने रेल की एक 
पटरी निकाल दी और लाइन के दोनों ओर 
छिप गये । उस ट्रेन में इंजन के अतिरिक्‍त 
सिफं दो डिब्बे थे । आगे के डिब्बे में च्‌ के 
अंग-रक्षक थे और पीछे वाले में वह स्वयं 
आराम कर रहा था । ड्राइवर ने जब देखा 
कि रेल्वे लाइन ट्टी हुई है, तो जोर लगा- 
कर उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी । 
गाड़ी रुकत ही पाओ-जू के सिपाहियों ने 
आगे वाले डिब्बे को निशाना बनाकर दोनों 


ओर से गोलियों की बौछार शुरू कर दी । 
डिब्बे के सिपाही चौंक गये । जिन्होंने नीचे टि 
उतरने की कोशिश की, वे मारे गये । सब | >: 


पूरी तरह धिर गये थे । एक जवान अफसर, 


जो पाओ-ज के सिपाहियों का संचालन कर जी 
रहा था, आगे बढ़कर बोला-“खेरियत इसी आ 


में है कि आत्मसमपण कर दॉ। अगः 


रक्षकों के सरदार ने अपनी पिस्तौल फक 
उठाये डिब्बे से बाह्र निकल | 
आया । दूसरे सिपाहियों ने भी उसका अनुः | 


दी और हाथ 
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बाहरी कुरमुरे कलेबर के भौतर छिपी हैं मुलायम लुभावनी अजीव 
चोजे-रे हें अति स्वा दिष्ट फलों के जाम के टुकड़े जो मुँह में 
आते हो गल कर रस बन जाते है । 

परिष्ह्त चीनी और शुद्ध ताजो फलों के रों से बने उत्कृष्ट जामों 
से बनी मॉर्टन की सॉफट-सेन्टर्ड मिठाइयाँ हरेक कौ मन पसन्द हैं | 












उनमें फलों के रसो का अद्वितीय स्वाद है । 
किसमें : 
ड सनीयोर्ड पाइनएपल, लाइम फ्र २, 
ड सनकिस्ड अरज मेन्गो क्रोम 
ह. सी पण्ड ई मॉर्टन (इण्डिया) लिमिटेड 
उ डच कातरी को मिठाइयों और दुग्ध पदार्थों के निर्माठा 0 
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| उकहा~'जनरळ चू कहां हैँ ¦ हम उससे 
| बात करना चाहत है 
| क्षण एक छड़ी में सफेद रूमाल 
` ब्रांबकर ऊपर उठाये हुए एक अफसर पीछे 
वाढे डिब्बे से वाह्र आया और पीछे-पोछे 
जनरल च्‌ उतरा । उसने थोड़ा सिर उठा- 
कर हमलावरों को पहचानना चाहा और 
कुछ समळते हुए पूछा- मेरी ट्रेन क्यों रोकी 
| गयी है ?” 
| जवान अफसर ने गरजकर कहा-- चुप- 
४) | चाप हमारी ओर चले आओ और पुरे हाथ 
| ` ऊपर उठाओ ।” च नं वसा ही किया । अब 
विधवा के उसी रवत परिधान मं पाओ-ज 
एक ओर से निकलकर च्‌ के पास आयी और 
| बोली-“जनरर च्‌ ! मेरी ओर देखो और 
वताआ, क्या इन कपड़ों मं मं अभी भी तुम्हें 
नशी लगती हूं ? ” चू ने हकबकाकर कहा- 
अरे, पाओ-ज्‌ तुम ! ” मुस्कराते हुए पाओ- 
षू वोली-'चलो अच्छा हुआ, तुमने मुझे 
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| होगा कि तुमने मेरे साथ केसा व्यवहार 
| क्याथा?” 
| _ बद्चपि चू अपने आंतरिक भय को छिपाने 
कोशिश कर रहा था, कितु उसका चेहरा 
मइ गया था । उसने बड़ी आजिजी से 
विश्वास करो पाओ-ज्‌ द्वेंग की 
सजा पर दस्तखत करते हुए मुझे 


बहुत अधिक ख़ ऱ 
करतार बा र हुआ था, लेकिन में बिल 


डर 
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भून झिड़कते हुए कहा-“यह मत 
कि इस समय हम दोनों में 


le 
| | "य 
| 


'हचान तो लिया । तब तुम्हें यह भी याद: 


स कोई भी रंगमंच पर अभिनय नहीं कर 
रहा ह | 77 

लेकिन मुझे एक मौका दो, मज्ञे वात 
का खलासा करने दो ।” 

वात का खुलासा तो ह्ूग के पास जाकर 


करना। यह कहकर अपने बगल के सिपाही . 


की पिस्तौल लेकर पाओ-ज ने दो-तीन 
गोलियां दनादन दाग दीं । च्‌ कटे पेड की 
तरह बरती पर गिर पड़ा। पाओ-ज ने 
पिस्तौल सिपाही को वापस कर दी और 
चू को लाश की ओर देख बिना वह चुपचाप 
चली गयी । 

दूसरे केदियो ने सोचा कि हमारी भी 
यही गति होगी, कितु जवान अफसर ने 
कहा- तुमसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। 
तुम लोग चुपचाप ट्रेन मं चढ़ जाओ ।* 

उनके चले जाने के वाद हमलावर भी 
इधर-उधर भाग गये । 

जनरल च्‌ के उत्तराधिकारी जनरल 
लियांग ने अधूरे मन से पाओ-जू और उस 
जवान अफसर को पकड़ने की कोशिश को, 
पर वह सफल नहीं हुआ। दो-चार एसे 
लोगों को उसने जरूर मार दिया, जिन पर 
हमले में माग लेने का संदेह था, कितु इससे 
ज्यादा और कुछ न हो सका । 

कहानी समाप्त करते हुए मेरे मित्र ने 
कहा-“यह औरत, जो अभी हमारे पास से 
होकर गयी है, वही प्रसिद्ध अभिनेत्री लिन 
पाओ-ज्‌ है! कि 

मेरे मह से सहसा निकल पड़ा- सचमुच 
गजब की औरत है! `` :. - 


ज्र 
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डा० शिवनंदन कपुर 


गापीत ग्रंथों में कभी-कभी शब्दों के विचित्र प्रयोग एवं अर्थ मिलते हे । सुनने में वे शब्द 
^ नमारे चिरपरिचित होते हँ; कित उनके अथ अदमत एवं सर्वथा अपरिचित निकलते 
हैं। 'शृंगार-मंडप' से सहज ही आज के पाठक को 'फॅशन-शाप' का ध्यान आयेगा, या 
के श्रृंगार-कक्ष का । परंतु श्ुंगार-मंडप' का प्रयोग हुमायूं ने अपने 'दरवारे-आम 
के लिए किया था । मगल वादशाहों ने हाथियों के भी संस्कृतमय नाम रखे थे । 
| 'साम्यवादो' : साम्यवादिथों को संमवतः यह सुनकर वड़ो प्रसन्नता होगी कि 
भाम्पवाद' तथा 'साम्यवादी' शब्द प्राचीन भारत में भी प्रयोग मं आत थ । कितु यह 
[निश्चय ही उसके अर्थ का परिचय मिलते ही प्त हो जायेगी । साम्यवादी' 
| प्रयोग संस्कृत साहित्य में 'मंडए' के लिए होता था । और इस प्रयोग की भी एक 
हासिक पृष्ठभूमि है । 

कश्मीर में ब्राह्मणों और कायस्थों का झगड़ा वर्षों तक चला। कायस्थ अपनी तीव्र 
के कारण उच्च पदों पर विद्यमान थे । अंत में उच्चल ने विद्रोह करके सत्ता हस्तगत 
ब्राह्मणों का पक्षपाती था । अतः उसने कायस्थों को टाट पहनाकर “साम्यवादियों 


वो), वेश्याओं, तथा घूर्तों के साथ उनका जुलूस निकाला और उन्हें वाजो की ताल 
'गेचाया | 
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स शीषंदशनं साम्यवादवेदयविटान्वित क्क 
:. प्रियवेश्यं कंचिदग्ने नत्तवाद्यमकारयत ॥ - राजतरंगिणी (८.९६) 

भव हे, स्त्री-पुरुष दोनों ही कहे जाने के कारण 'मंडूवो का नामकरण इस रुप ` अ 

होगा । > 









॥ जि वा और 'रूप! : संस्कृत-साहित्य में भक्ति का प्रयोग वस्त्रो पर मा न हः 
| यों (डिजाइनों) के लिए भी हुआ है । राजस्थानी म ह न 
| क्ला ¬~" कहा जाता है । स्व० वासुदेवशरण अग्रवाल oS RR की. 
किया है । इसी प्रकार बाणमट ने रूप! शब्द का प्रयोग छात के प 
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सजवूत.... 
निर्दोष कारीगरी.... 


शानदार 


आपकी सेवा ही बने | 


स्यि ही १३५ देशो ढी पहली-पसन्द है जोर मारत मे सबसे अधिक 
किकनेदाली साइकिल हे । दक्षिण-पूव एशिया के सदसे बड़े भोर सर्वोत्तम 
शाजोसामान से लेस साइकिल कारसाले में इन्हें हर दरि से निदोष बनाया 
जाता है झौर इनके निर्माण में संसार के सबसे वड़े साइकिल निर्माता ट्यूब 
बन्वेस्टमेंट्स लि०, यु०के० को नवीनतम तकनीक काम में लायी जाती है। 
चाइकिल एक लामंदायक सौदा है। हक्युंजिस हो लीजिये । स्वल्प मृत्य में 
भधम यह एक बढ़िया साइकिल है । 


र 


सिर्फ साइकिल ही नहीं,यह तो जीवनभर का साथी है 


भारत में प्रस्तुतकर्ता टी आई साइकिल्स ऑफ इण्ठिया, अ 

° : ट्यूब इन्वेस्टमॅट्स ऑफ इ की. 
शेदास-९ रजिस्टर्ड व्यवहार करने बाले । *दि हक्युलिप्त साइकिल एरर 
रुम्पची लि०, यू०के० का रजिस्टडं ट्रेड माक । 
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किए किया है। Me 
आकाश' और 'बाण' : संगीत-शास्त्र में भी कुछ शब्दों के विचित्र प्रयोग मिलते 
उसमें आकाश' एक प्रकार की वीणा थी । मिजराव की सहायता से वजने वाली 
इस वीणा का उल्लेख स्वप्नवासवदत्त म भी है 
} [ बहुशोऽप्युपदेशेषु यया मामोक्षमाणया । 
} हस्तेन लत्तकोणेन कुतमाकाशवादितम्‌ ॥ 

$ | वरअर्थात्‌ गूलर की लकड़ी की बनायी जाती थी । इसे लाल चमड़े से मढ़ा जाता था और 
| के पृष्ठमाग में १०० द्वार होते थे । हर द्वार से एक-एक तार बंघा होता था। समी 
॥ वर दभ और मंज से तीन भागों मं वांट दिये जाते थे । मध्य में ३४ तार होते थे। इसे 
| एक पतली, टेढ़ी पलाश की शलाका से बजाया जाता था । 
| | 'आकाशजननी' : अभी 'आकाइा' के संगीतपरक विलक्षण अर्थं का ऊपर उल्लेख 
| क्या गया है । महाभारत (शांतिपवं ६९.४३) में 'आकाशजननी' शब्द भी उपलब्ध 

| है। इससे न तो पंचतत्त्वों में गिनाये गये आकाश का सीधा संबंध है, न संगीत-शास्त्र 
) | गा इसका संबंध युद्ध-शास्त्र से था । 'आकाशजननी' प्राचीन समय में परकोटे पर वने 
| छदं को कहा जाता था । इनके द्वारा तोपों से गोले फेके जाते थे । गोले सामान्यतः पत्थर 


|| के हो होते थे । उतनी ऊंचाई पर बने होने के कारण उन्हें यह विलक्षण नाम दिया गया होगा 


| तंत्रशास्त्र में 'ललना', 'वारुणी' आदि के अद्‌भुत प्रयोग प्राप्त हें उसी तरह आयु- | 


| ब में 'मांस', 'मज्जा', 'अस्थि' आदि का फल के अंगों के रूप में मी व्यवहार हुआ है। 
3 जी 
* | कहानी बाजार में 
| _ जवजेम्सथर्वर की कहानी पर बनी फिल्म 'वाल्टर सिटी' हिट हुई, तो निर्माता 
वन ने उन्हे बुलाने के लिए लिखा-“में आपको प्रतिसप्ताह पांच हजार डालर देने 


"जी 
| 
म) । 


` 


| 
| 
ह! 
रः क्‍ सकता । 'न्ययाकर! के संपादक मि० रास ने मेरी तनख्वाह पांच हजार डालर प्रति- 
े | धपाह कर दी है।? 
| 


E | ३ उतर दिया-"रास ने मेरी तनख्वाह पच्चीस हजार डालर प्रतिसप्ताह कर दी है 
नव ने लिखा-“क्षमा कीजिये, अब में आपको प्रतिसप्ताह पंद्रह हजार डाऊ 


स्वाह में इतनी ही कटौती कर दी है।” | ह 
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बाण' भी एक प्रकार की विशेष 'वीणा' थी । इसमें १०० तार होते थे । यह उद्‌ 


यर हूं।” थवंर 'न्यूयाकर' में काम करते थे । उन्होंने उत्तर दिया- धन्यवाद ! नहीं | 


गोल्डविन राशि बढ़ाते-बढ़ातें पच्चीस हजार डालर प्रतिसप्ताहं पर पहुंचे, पर धर्बर 


नहीं दे सकता ।” मि० थर्बर ने उत्तर में निवेदन किया- धन्यवाद * रास ने भी 








तंदुरुस्ती हजार नियामतः 


थियोडोर अविन 


चेद पर्‌ तपन ? शरीर में जलन और 

फुरहरियां ? आराम से विस्तर पर लेट 
जाने की इच्छा ? ......बहुत संभव है, आपको 
इस समय बुखार हो । थर्मामीटर लगाकर 
देखिये तो । आप जानते हें कि बुखार इस 
वात का संकेत है कि शरीर में कुछ गड़बड़ 
हैं, वह अनेक रोगों का लक्षण है और बुखार 
जितना ही तेज होगा, उसका कारण भी 
उतना ही गंभीर होगा । 

इन चंद मोटी बातों के अलावा लोग 
बुखार के वारे में कुछ नहीं जानते । यदि 
बुखार की असलियत समझ जायें, तो वे 
बुलार चढ़ने पर ठंडे दिमाग से काम करेंगे । 

सीघे-सादे शब्दों में कहें, तो शरीर का 
तापमान बढ़कर असामान्य हो जाना ही 
बुखार है। तापमान की ऐसी वृद्धि एक लक्षण 
है, इस वात की आरंभिक सूचना है कि 
तापमान पर नियंत्रण रखने वाली शारी- 
रिक व्यवस्था विगड़ गयी है । 

साधारणतया शरीर का सामान्य ताप- 
नवनीत 


१६० 
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मान ९८.६ अंश माना जाताहै।| 
विभिन्न अवयवों का तापमान विगन स 
है; एक ही समय मुंह, वगल और मिर ए 
थर्मामीटर रखकर ताप मापा बरे) है 
तीनों के तापमान अलग-अलग तिस 
आजकल चिकित्सक ९७ से ९९ क| ३ 
को सामान्य तापमान समझते हैं। व | ₹ 
शरीर का तापमान चोबीसो पट (| १ 
नहीं रहता । रात को सो जातेए ९ | ३ 
५ बजे के बीच तापमान त्यूनतम (४) १ 
या कम) रहता है और दित के ए | 
कभी-कभी ९९.५ अंश तक पहुंच | ' 
इसके अतिरिक्त, अलग | 


का स्वाभाविक ताला a 
है । इलिनाय के नाथंवस्ट | 
प्राध्यापक ने एक परीक्षण | 
२७६ स्वस्थ छात्रों का ता | ` 


थर्मामीटर रखकर ) गे की सि 






दे 


बह्‌ ९६ : द्‌ से ९९.४ भा ., | ! 
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| ne 
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क्रा औसत ८ पडता है । १८ < 
केवल १९ छात्रों का निकला । मुंह 
३ तापमान मापने के पुवे अगर रागा ठडा 
पानी या गर्म चाय पी चुका हा, अथवा वह 
नाक के बजाय मुंह से सांस लेता हा, तो 
तापमान घट-बढ़ जाता हैं । 
बच्चों के तापमान का नियंत्रण करने 
वाळी शारीरिक व्यवस्था पूर्णतया विक- 
सित नहीं होती है । अतः मामूली कारणा स 
भी उनका तापमान डरावने ढंग से तज हो 
बाता है। बच्चों का साधारण तापमान 
वयस्को से अधिक होता हैं। मामुली ज॒काम- 
सर्दी से भी उनका तापमान १०५ अंश तक 
॥ पहुंच सकता है, और इसके बावजूद संभव 
| है, वच्चे की हालत गंभीर नहीं हो । 
इसके विपरीत अगर उसके पिता को 
इतना बुखार हो जाये; तो उसकी हालत 
राव हो जायेगी । परंतु तेज बुखार वच्चे 
| के लिए भी खतरनाक हो सकता है, अगर 
॥ वार के साथ उसका बदन एंठने लगे या 
४५ कोई और गड़बड़ी दिखाई पड़े । 
॥ | वयस्को को कई कारणो से बुखार आ 
पकता है। कारण जो भी हो, बुखार का अथे 
को, व्य का कि शरीर जितनी तेजी से गर्मी खच 
हे हा है, उससे अधिक तेजी से गर्मी पैदा 
र्हा । जब तक यह स्थिति रहेगी 
ऐपमान बढ़ता जायेगा । 
के पाचन से गर्मी पैदा होतो है 
१ह्‌ रक्त-वाहिकाओं में से गजरता हैं । 
में बाहर न निकल जाये, इसके 


शरीर में चर्बी की परते रहती हैं । 
| (९६९ 










जव तक गर्मी की खपत और उत्पादन में 
संतुलन रहता है, तव तक शरीर का ताप- 
मान सामान्य बना रहता है। जहां उत्पा- 
दन खपत से जरा भी बढ़ा कि बुखार चढ़ 
जाता है । सो बुखार इस बात का सूचक है 
कि शरीर का 'थर्मोस्टट' (तापमान-नियं- 
त्रक) बिगड़ गया है। 

एसा माना जाता हे कि तापमान का 
नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं 'हाइपो- 
थेलामस' में केंद्रित हें । तंत्रिका-ऊत्तकों से 
बना हुआ यह अंगठे-मर चौड़ा क्षेत्र नाक के 
ऊपरी सिरे से थोड़ा ऊपर वपीछे की ओर, 
मस्तिष्क के तलभाग में स्थित होता है। . 

कोलंबिया विश्वविद्यालय के चिकित्सा- 
विज्ञान महाविद्यालय के डा० डेविड जे० 
गोक का कहना है- बुखार इस बात का 
लक्षण है कि शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त 
हो गया है । बुखार इस क्षति की प्रतिक्रिया 
का एक माग होता है । उदाहरणाथ, कोई 
इन्फेक्शन होने पर रक्‍त के श्वेत कण रोग 
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स पम | 
उनके करेंट एकाउण्ट से न रहे। कह दीजिए, हमने उन्हें बिल्कुल रझ |; | 
जा मर al सोचे कि हम वो छि | ` 

कराते हं; फिर विजयबाबू क्‍यों न द स | 
विविद उनके लिए हे मिस | | 
मदद करते है. लोगों की यही मान्यता है। (हमें सेत डा 
सुरक्षित देकर आप भी इस सुखद अनुभूतिका | 
किराये अनुभव कीजिए।) | 


रजि. ऑफ़िस : मांडवी, बड़ौदा 
में २०० से भी अधिक शाखाएँ 
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प्रदेश में आकर वहां के क्षति- 
ै त ऊतकों का खात्मा करने का प्रयत्न 

हरे हैँ। इस प्रक्रिया में कुछ इवत-कण टूट- 
॥ | एटकर मर जाते हैं । जव एंसा होता हैं, ता 
] ज्ञे से निकले हुए ऊष्मा-उत्पादक पदाथ 
| दत के साथ वहकर मस्तिप्क म जा पहुचत 
हैँ और थर्मास्टट को प्रक्रिया को उत्तजित 
| करे हैं । इससे शरीर का तापमान बढ़ता 
| है और बुखार हो जाता हैं । 
| “बुखार केवल इन्फवशन से हा नहीं 
॥ अत्य अनेक कारणों से भी हो सकता हूँ। 
| व्या और जिगर का स्लिरोसिस इन्फ- 
॥ कान के रोग नहीं ह, परंतु उनसे भी बुखार 
| हो सकता है | घाव लगने पर या कोई अव- 
| बव जल जाने पर क्षतिग्रस्त ऊतक वहां से 
| ख़त के रास्ते थर्मास्टेट में पहुंचकर बुखार 
| पदा कर सकते हें । कई रासायिनक औषध 
| भा बुखार का कारण बन सकते ह । 

| दुखार आने पर शरीर में कपकंपी उठती 

















कि तापमान बढ़ने से रवत-वाहिकाएं रह 
सकर सिकुडती हे । इससे गर्म रक्‍त ठीक 


भ तापमान घट जाता है और ठंड ळगने 
। मगर शरीर के अंदर तापमान 
होता है। कंपकंपी से गर्मी पैदा होती 
तापमान और अधिक बढ़ता हे । 
रुसार में अक्सर जी मिचलाता है, भख 
यु है, कमजोरी महसूस होता है 
कमी पेट भी बिगड़ जाता है । 
बढ़ने पर थर्मोस्टिट शरीर के 


रा ४: > 
8) ४ । TE > > ४” जक 


प्र | "त्वचा तक नहीं पहुंच पाता । अतः त्वचा 


१६३ 





सबका अपना-अपना 'नामल 


सब अंगों को सचेत कर देता है। तापमान 
घटाने के उद्देश्य से रक्तवाहिकाएं फल जाती 

जिससे मह लाल हो जाता है। दिल तेजी 
से घडकने लगता है, ताकि रक्‍त पूरी तेजी से 
बहे । इससे दिल पर जोर पडता है। क्षति- 
ग्रस्त कोशिकाएं रक्‍त के मार्गे से वाहर 
निकाल दी जाती हे, ताकि स्वस्थ कोशिकाएं 
उनके स्थान पर आ सके । फिर अंदर की 
गर्मी त्वचा पर भी आने लगती है । तब 
पसीना आता है और तापमान घटने की 
प्रक्रिया शुरू हो जाती है । 

गर्मी घटाने की प्रक्रिया में कभी-कभी 
शरीर के कई लवणों का ह्लास हो जाता ह । 


यदि बहुत ज्यादा लवण निकल जायें, तो. 
शरीर में रकत का परिणाम घट जाता हैं? आय 
और रोगी शाक' की स्थिति मेंआसकताह। 


तेज बुखार मस्तिष्क की प्रक्रियाओं म 


भी बाघा डाल सकता है । १०३ डिग्री से 
ऊपर के बुखार में बेचेनी बढ़कर सन्निपात 
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स्थिति तक आ पहुंच सकती है । एसी 
होने पर सावधानी रखना आवश्यक 
ता है | सप्तिपात से बुखार और ज्यादा 
होता है । ४ 
ढ लगने आदि की अवस्था मं जव बुखार 
टकर १०८ या १०९ अंश तक पहुंच जाता 
५ वो रत परिसंचरण घटने लगता है 
हरौर लगभग ताप का अवाहक (नान्‌- 
\ टर) बन जाता है । जिगर आदि आंत- 
) | अवयवों में से बुखार ऊपर नहीं आ 
एता । इस बुखार को उतारने के प्रयत्न 
धरन करने चाहिये । लू से वचने के लिए, 
बाप तौर से घप में काम करने वाले लोगों 
नमक ज्यादा खाना चाहिये और अधिक- 
ऐअधिक पेय वस्तुएं लेनी चाहिये । 
' संबो अवधि तक बुखार रहना खतर- 
गक हो सकता है; परंतु साधारण बुखार 
झेशा गंभीर नहीं होता । यह वात मी सही 
है कि तेज बुखार सदा ही किसी गंभीर 
ताका लक्षण होता है। फिर भी बुखार तेज 
है, तो उसके उपचार में कभी ढील नहीं 
करनी चाहिये प | 
| : डिग्री बुखार बहुत कम होता 
ग छेकिन हो जाये, तो वह॒काफी हानि- 
| ही. कता है। १०६. ६ डिग्री का बुखार 
| शिरो तक मी रहे, तो बहुत हानिकर 
| गोर १०९ डिग्नी के बुखार को 
| की कर उतारा न जाये, तो वह इतनी 
| स है, जो कमी सुघारी नहीं 
| । १०९ अंश से अधिक बुखार हो 


: | हर उस हालत में कोई भाग्यवान ही 
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जीवित वचता है । 

प्रकृति ने शरीर को एसा सामर्थ्यं दे 
रखा हे कि १०९ डिग्री तापमान होते ही, 
वह स्वत: तापमान उतारने की प्रक्रिया शुरू 
कर देता है । जोर का पसीना आने लगता 
है, ताकि तापमान उतरे । जब बुखार नियं- 
त्रण से बाहर हो जाये, जसा कि थर्मोस्टिट 
के जख्मी हो जाने या ल्‌ लगने पर होता है, 
तभी वास्तव में स्थिति खतरनाक होती है । 

खाना खाने के वाद शरीर में पाचन- 
क्रिया आरंभ होने के कारण शरीर का ताप- 
मान सामान्यतया कुछ बढ़ता है । गर्मी मं ` 
शारीरिक परिश्रम से तापमान एक-दो अंश 
बढ़ सकता है । मासिक धमे के समय स्त्रियों 
का तापमान कुछ बढ़ जाता है । और कुछ 
व्यक्तियों का तो स्वाभाविक तापमान 
सामान्य से कम या अधिक होता है। 

मलेरिया जैसे रोग में एक या दो दिन 
छोड़कर बुखार दो-तीन घंटे के लिए आता 
है । र॒यूमेटिक बुखार में असाधारण तापः 
मान एक मामूली लक्षण होता है। क्षय जसे 
पुराने रोगों में तापमान नियमित रूप से दिन 
को बढ़ता है और रात को सामात्य हो 
जाता है। 

के बुखार कमी लाभदायक भी हो 
सकता है ? यह अभी अनिरिचित है। पेनि- 
सिलीन आंदि के आविष्कार es पूव एसा 
माना जाता था कि कई अवस्थाओं मं बुखार 
लामप्रद होता है । कुछ लोगों में बुलार 
कृत्रिम रूप से चढ़ाया भी जाता था । परंतु 
अंब इस विधि का परित्याग कर दिया गया 
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घटाने की कुछ दवाओं में भी 
हाने वाळे रसायन मिल रहते थे। 
विभिन्न रोगों में वुखार का स्वरूप ओर 
विभिन्न प्रकार का होता है। इस- 
थर्मामीटर से बुखार मापना चिकि- 
| चक्क लिए रोग-निदान में सहायक है। 
दवाहरणार्थ बुखार गले के दद का एक स्पष्ट 
ह्ण है । 

बखारइस बात का भी प्रमाण हो सकता 
है कि शरीर में इन्फेक्शन से लोहा 
झिकी क्षमता है । किसी रोग-जीवाणु का 
मण होने पर बुखार का न आना यह 
करता है कि शरीर म॑ इन्फेक्शन का 
गरकावला करने का साम्यं नहीं हे । बुखार 
४ स्तःसंचांर बढ़ाता है, शरीर को रोग- 
4|ीवाण॒ओं पर हमला करने के लिए अधिक 
च्या मे रवेत-कण और एंटी-बाडी उत्पन्न 
ह के लिए प्रेरित करता है । 

तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को 
पानी से घोकर उसका पारा ९५ अंश 
सिचि उतार लेना चाहिये । 
|| अधिकांश चिकित्सकों का मत है कि 
| तार म॑ निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी 


3 
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१. पेय पदार्थ अधिक मात्रा में लेने 
|| "ह, ताकि शरीर का जो पानी भाप 
|| या पसीने के रूप में, या उलटी में 
जाता है, उसकी पूर्त होती रहे और 
भ पानी की मात्रा घटने न पाये । 

भूखा नहीं रहना चाहिये । प्रोटीन 
युक्त इल्का-सुपाच्य भोजन 
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करना चाहिये; क्योंकि तेज बुखार प्रोटीन, 
चर्वी और कार्वोहाइड़ेटों को तेजी से भस्म 
करता रहता है 

३. हल्के बुखार मे एस्पिरिन का सेवन 
किया जाये, तो आधे या एक घंटे में ताप- . 
मान सामान्य हो जाता है । वयस्क व्यक्ति 
चार-चार घंटे बाद एस्पिरिन की पांच- 
पांच ग्रेन की दो-दो टिकियां ले सकते हें और 
वच्चे सवा ग्रेन की। मगर एस्पिरिन ताप- 
मान को घटाता भी है और बढ़ाता भी है । 
अतएव इसका उपयोग बहुत सावधानी से 
करना चाहिये । 

४. बुखीर के रोगी को हल्की चादर 
ओढ़नी चाहिये और कमरे को कुछ ठंडा 
रखना चाहिये । कमरा गर्म रखना और 

कंबल ओढ़कर पसीना लाना अज्ञान का 
परिचायक है। क्योंकि शरीर तो गर्मी निका- 
लने के लिए बेचैन रहता है, गर्मी पाने के 
लिए नहीं । 

५. तापमान १०३ अंश से ऊपर हो 
तमी बफे सिर पर रखनी चाहिये । 

६. यदि हल्का-सा बुखार घरेलू उप- 
चारों के बाद भी कई दिनों तक बना रहे, 
तो किसी संक्रामक रोग का लक्षण मात- 
कर फौरन डाक्टर से. उपचार कराना 
चाहिये । यदि तेज बुखार २४ घंटों सें न उतरे 
तो समझना चाहिये कि शरीर इस रोग का 
सामना करने में असमर्थं है और डाक्टर को 
बलाना चाहिये । वसे समझदारी की बात 
तो यह है कि सामान्य बुखार में मी डाक्टर 
का परामश ले लिया जाय ! 
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शांति क सेनापति 


य॒ जनरल आइजनहोवर की गणना 

अमरीका के महान राष्ट्रपतियों में नहीं 
होगी, तो भी वे संभवत: अपने देश के महान 
सेनानियों में स्थान पायेंगे । 

दिसंबर १९४३ में जमंन-अधिकृत फ्रांस 
पर आक्रमण करने वाली मित्र राष्ट्रीय अभि- 
यान-सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में 
'आइक' ने दिखा दिया कि शिष्टाचार कई 
वार अहंकद्रित सैनिक दिमागों से अधिक 
शक्तिशाली होता है। 

मनचछे कितु विश्वसनीय मांटगोमरी 
तथा खन्ती जाजं पेटन इन दोनों के रहते 
हुए भी जनरल आइजनहोवर कमी तेश में 
न आते थे। तेश में न आना संसार के सबसे 
कठिन कामों में से है! 
_ अनरर आइजनहोवर बड़े विनम्र व्यक्ति 
त । इसका अनुभव एरियल को तब हुआ, 
जव आज से दस साल भी पहले बह उनसे 
मिला था; भाइक तब राष्ट्रपति थे और यह 
पराकात उनके पेन्सिल्वानिया एवेन्यू स्थित 


कार्यालय में, अर्थात्‌ ह्वाइट हाउस मेंहुईथी। ` 


नवनोत 


१६८ 
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उनकी एक चीज सबका घ्याव दौर 
थी । इसे १९५२ में जान गंधरने |: 
गर-फौजी मानस कहा था | गंवरवेका। 
हें- जीवन-भर वे सैनिक रू हूँ; 
उनकी आस्था शांति में है। वे यद बढ 
अपितु युद्ध के विरुद्ध सुरक्षा के समा 
वे सेनिक वर्ग के प्रतिनिधि तो सबा 
लगते और अनेक बार मेते यूरोप पं 
को उन्हें अजीब किस्म का आदी) 
का सेतापति-कहते सुना है।' 

चार वर्ष बाद एरियल पर भी र 
की यही छाप पड़ी । ह्वाइट हाउ £| 
( अमेरिकी सेना का मुख्याल्य | 
दूर प्रतीत होता था । 

-एरियल (फ्रक मोराइस)। 


५0 
् 
° 





प्रधान मंत्री की हाल की | । 
प्रसंग में से लिखित एक लेख” | | 
ये अंश उद्धृत हे । ग 

आज मी बर्मा म॑ ४० i (पु 
लाख व्यक्ति हे, जो विदवयुड॑ ह | १ 






























, ढाख से भी बड़ी भारतीय आवादी 
| अवशेष हैं । इस बात से इन्कार नह 
जा सकता कि बहुत-से सिद्धांतहान 
| | व्यापारी वर्मा का शोपण करक 
| ज्र हे और उन्होंने वदले में वर्मा को 
भी नहीं दिया और जब स्वतंत्रता 
न तो वर्मी लोगों का अपन अथतश्र द 
मॅन के वराबर हाथ था। परतु इस 
ग में यह मी स्मरण रखना च हिये कि 
भारतीय भी थे जिन्होंने वमियों की कई 
यों को पढ़ाया था, वकालती पेश को 
[वडाली थी, रोगियों का इलाज किया था । 
आशा है, कोई निष्पक्ष वर्मी मेरे इस 
का बरा नहीं मानेगा कि आज वर्मा 

भारतीयों को अपमानपूर्वक और भेद- 

| पणं व्यवस्था में जीना पड़ रहा है । 
[स लामग ७,००० को ही वर्मी नाग- 
ता दी गयी है, जबकि ३५ हजार की 
| यां वर्षों से अघर में लटकी हुई हे । 
ग भारतीयों के पास राष्ट्रीय पंजीकरण 
| हैं, उन्हं भविष्य में नागरिकता 
है| सकती है; लेकिन वे नागरिक के रूप 
| किये जायेंगे या नहीं, यह अनि- 
| दोहन ९ | छगभग १ लाख भारतीयों के 
3 ता के कोई कागजात नहीं हे 
| जन नही जानता किउनका क्या होगा । 
॥ वशी तं और उनके सहकर्मी मले 
छोटे अफसर और 


| 
| 
| 
| 
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) भारतीयों के रिए-- 


भी-मसोवतें पेदा कर रही हें । उन पर एसे 
प्रतिबंध हे, जो भारतीय अधिकारों का हनन 
करते हे । विदेशी अपना घर नहीं बेच सकता, 
पता नहीं बदल सकता, आयकर की पूण 
चुकाई का सर्टिफिकेट पाने के लिए उसे 
महीनों इंतजार करना पड़ता है । वर्मा छोड़ने 
के लिए एस० ए० सी० से एतराज नहीं का 
सर्टिफिकेट मिलने में महीनों लग जाते हें 
और वर्मा छोड़ते हुए भारतीयों को 
अपने साथ वहुत ही कम चीजें ले जाने दिया 
जाता है । (सरकारी कर्मचारियों के लिए 
जरूर उदारतापुवक और न्यायोचित अवस्था 
है । जिनके बाल-बच्चे, माता-पिता, भाई- 
वहन भारत में हे, उन्हें उनसे मिलने जाने 
नहीं दिया जाता, न भारत से ही मिलने आने 
दिया जाता है । वयस्क विदेशियों को ५० 
क्याट ( ७५ रु० ) का वाषिक कर देना 
पडता है और एसे भारतीय परिवार बहुत 
हें, जिनके पास कर देने के लिए पेसा नहीं है। 
“पदि कोई ऐसा भारतीय, जो बर्मा का 
नागरिक है, बर्मा छोड़ना चाहे, तो उसे | 
आइडेंटिटी! के प्रमाण-पत्र के लिए दर- 
ख्वास्त देनी पड़ती है। बर्मा से बाहर निक- : 
लने का यह लगभग अकेला मागे है । प्रमाण- 
पत्र मिलने में दो-तीन वष तक लग सकत 
हें; लेकिन मेंने सुना है.कि यदि ऐसा आदमी _ j . 
बर्मा सरकार के किसी व्यापारिक-औद्यो- | 
गिक संस्थान में काम कर रहा हो, तो उसे 
नौकरी से बर्खास्त कर दिया जा सकता है। | 
“इधर कुछ अरसे से सरकार आइडेंटिंटी' | > हि 


णं 
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लौटा देने की मांग करता 
jr आईडेटिटी' के प्रमाणपत्र कै लिए 
पेन्शन, ग्रैच्युइटी और प्रावि- 
फंड ते मी हाथ धो बैठते हें विदेशियों 
को डाक्टरी, इंजीनियरी आदि 
कोसो के लिए सामान्यतया सरता 
दी किया जाता । 
| पनहीं सम पाता कियदिरला 
से संबंधित इस समस्या का मान- 
॥गदुप्टिसे देखा जाये तो क्या नुक्सान हूं। 
वर्मी नितांत सहृदय होते ह । 
|जु़रए वर्मा सरकार का वतमान रवया 
अस्वामाविक है ।...... यदि भारत 
वर्मा में स्थित भारतीय मल के 
के कष्टों और बेबसी की उपेक्षा 
गी, तो सचमुच ही उनका बहुत बड़ा 
हत कर बठेगी । 
मारत सरकार को किसके पास कौन- 
जात हें, इसे लेकर काननी वितंडा 
करनी चाहिये । भारत अपनी जहाज- 
की उन्नति का खूब वखान करता है । 
बपन ही आदमियों को लाने के लिए 


} ९ 


सभे अधिक जहाज नहीं भेज सकता, 
उसन अव तक भेजे हें ? पिछला 
| "वर १९६८ में छटा था, और 
| रस मई में । 
जे सावजनिक संस्था बर्मा 
कर 
(ग कारे भारतीयों की देख- 
(ते /(एसा रः बर्मा के आधे 
| भने > - ह आर उन्हं भारत 
| यथा भ्‌ भेर्‌द्‌ 
॥, ` ती ? क्यों नहीं भारत 
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सरकार की यह हिम्मत होती कि वह इनके 
प्रति अधिक मानवीय व्यवहार की मांग 
करे और घोषणा करे कि जो भारत लौटना 
चाहें, उनका स्वागत है ? 
-चंचल सरकार (टाइम्स आफ इंडिया) 
००० 
हरिजन हिताय 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक 
श्री गोलवलकर ने वर्णाश्रम-व्यवस्था में और 
पुरी के गोवर्घनपीठ के श्री शंकराचाय ने 
अस्पद्यता में अपनी आस्था सावंजनिक 
रूप से व्यक्त करके जेसे भिड़ों के छत्ते को 
छेड़ दिया है । कितु योजना आयोग कौ 
पत्रिका योजना के ९ मार्च १९६९ के अंक 
में श्री आर० अच्युतन ने अस्पश्यता; एक 
गप” नामक लेख में वर्ण-व्यवस्था और 
अस्पद्यता के विषय में कहीं अधिक गहुर॑ 
और विचारोत्तेजक बातें कही हैं । ल॑खक 
हरिजन नेता हें और भारत सरकार 
द्वारा १९६५ में नियुक्त अस्पृष्यता जांच 
समिति के सदस्य रहे हें । लेख में उन्होंने 
कहा है 
“अस्पृद्यता वर्णभेद का नहीं, अपितु 
आशिक असमानता आदि का परिणाम है । 
उदाहरण के लिए, जो अधिक भाग्यशाली 
घनी और उच्चशिक्षित हिन्दू सब क्षेत्रो में 
उच्च पदों पर आसीन हें, उन्होंने आथिक 
एवं शेक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए सवण 
हिन्दुओं को भी उपेक्षित और पददलित कर 
रखा है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, और 
वह भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है । उदाहरण 
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विदविष्ट व्यक्तियों क ७७ तयो का पहनावा है। मई "पहनावा है। 
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कार्य समाचार बन 
इनके 
पहनावे का अनुकरण 
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हस्त आंबेडकर, श्री जगजीवन यान 
संजीवय्या जैसे व्यक्तियों का कर्मी 
के अभिशाप का कष्ट नहीं भोगना 
पडा । स्वयं मेरे साथ, कभी हरिजन हान 
| दकारण मेदमाव नहीं वरता गया € । 
| राक में मानता हूं कि इस देश स एक 
| जग अस्पृश्यता थी, परंतु महात्मा गावा 
| और केरल के श्री नारायण गुरु तथा अन्य 
| ताओ एवं संस्थाओं के प्रयत्नों से इस सामा- 
| लक वुराई के प्रति तीब्र जनभावना उत्पन्न 
|| हुई । और अब, अस्पश्यता का कानुनन 
तमलन कर दिया गया है । 
"मेरी राय में, अस्पृश्यता का यों निर्‌- 
|| पर राग अलापने से तथाकथित हरिजनां के 
|| प्नोवल का ह्लास हो रहा है। अव यह कुछ 
|| प्राथियों के मतलव का मामला रह गया है 
|| ब इससे पूरा लाम उठाने की कोशिश कर 
|| हह मारत में वर्ण-व्यवस्था का वना रहना 
*| ३४ व्यक्तियों और संघटनों के अस्तित्व 
| * लिए अत्याव्यक है । निस्संदेह वे ही 
बुराई के जारी रहने का कारण हें । और 
थति केवत सवर्णं हिन्दुओं में ही नहीं 
जातियों में भी पाये जाते हे । वे 
। के निवारण और तथाकथित 
| वार के लिए सरकार से 
os दह्या प्राप्त करत हु । हरिजन 
| E इशा अनुदानों का दुरुपयोग करते हें 
करतं हे कि हरिजन सदा 
*है। भेरी राय में, यदि हरिजन 
ति हमेशा हे हे,तो उनकी 
१ Eis. । ठु स्वप्न और 


ow ; जूक 
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म॒गमरीचिका बनी रहेंगी । 
साफ वात यह है कि सवंत्र दो ही वर्गों 
के लोग हे-घनी और निर्धन । भारत मं 
दोनों के बीच को खाई बहुत चौड़ी है और 
इस विषमता को कम करना आवश्यक है, 
और वही अस्पृश्यता के निवारण का एक- 
मात्र उपाय है । हाल में देश के दौरे में मेने 
देखा कि अस्पृश्यता कहीं भी वण-व्यवस्था 
के कारण नहीं है। अपितु सर्वत्र मेने दो अव- 
स्थाओं के लोगों को पाया है-एक जो शान- 
शौकत से जी रहे हें,दसरे जो गरीबी, पिछड़े- 
पन और अज्ञान से ग्रस्त हें मेरा खयाल 
है, सरकार को इस खाई को पाटने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 
४ अस्प॒ञ्यता-निवारण की सरकारी 
योजनाएं निष्पक्ष अध्येताओ के मन मं यह 
संदेह पेदा कर सकती हें कि इस देश म अस्पृ- 
इयता के बने रहने में स्वयं सरकार का भी | 
हाथ है । परिगणित जातियों को दिये गये 
विशेषाधिकार उनकी आत्मिक अवनति का 
कारण बन रहे हें और उनमें हीनता को 
भावना उत्पन्न कर रहे हैं । यह चीज उन्हे | 
अपनी हीनता का उपयोग करके जीवन को 
कठिनाइयों और सच्चाइयों से ईमानदारी 
पूर्ण कठोर परिश्रम से पलायन करने का. 
अवसर दे रही है । जबकि यही विशंषा- | 
है 
धिकार अगर सबको योग्यता के आघार पर | | 
दिये जायें, तो उससे हरिजतों में हीनता का 
भाव नहीं उपजेगा । ह 
“मे बड़ी तीव्रता से यह महसूस करता 
हूं कि कोई भी विकास-योजना केवल हर | 
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जनों के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिये; 
वल्कि यह उन सबके लाभ के लिए होनी 
चाहिये, जो आथिक विषमता से पीडित हें । 
प्रत्येक भारतीय को आथिक विकास के फलों 
का उपभोग करने का अधिकार है; और 
किसी को यह नहीं महसूस करना चाहिये कि 
हरिजन होना एक विशेष अधिकार है। उसी 
तरह किसी को यह भी महसूस नहीं होने 
देना चाहिये कि हरिजन होना दुर्भाग्य है । 

“निर्घन सवर्ण हिन्दू का बच्चा भी अधिक 
अच्छे और सफल जीवन का उतना ही 
अधिकारी है, जितना कि हरिजन का वच्चा । 
में यह भी कह दूं कि धनी हरिजन का बच्चा 
एसी कोई सहायता नहीं चाहता और उसकी 
जाति उसके अभ्युत्थान में बिलकुल भी 
चाधक नहीं है। | 

“आज के वेज्ञानिक युग में वर्ण नाम की 
कोई चीज नहीं है, इसलिए अस्तित्वहीन 
वणे-व्यवस्था के विरुद्ध जिहाद बोलना अना- 
वश्यक है । इलंलिए यह हरिजनों का काम 
है कि भारत के नागरिक के रूप में जहां भी 
चाहे, वहां जाने और रहने की शक्ति और 
मनोबल अपने में विकसित करें ।” 

SF ००० 
सेनाएं-कितनी, केसी 

पिछले दिनों राज्यसभा में श्री डी० 
थगडी के प्रश्‍न के उत्तर में सेनाओं' के संबंध 
म॑ जो लेखा-जोखा सरकार की तरफ से 
अस्तुत किया गया, उससे प्रकट होता है कि 
पुरे देश में कुल ५३ 'सेनाए! हें और उनकी 
प्रदस्य-सख्या १,५९,०७२ है । ' 


ज्र 

























इनमें सवसे बड़ा दल शिवसेना का F 
शिवसेना की सदस्य-संख्या ८७ + 
शिवसेना के बाद है केरळ की ग्रा 
कम्युनिस्ट पार्टी की छाल सेना 
सद्स्य-सख्या १९,००० है । उसी राज | | 
दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की ठाह न 
का सदस्य-सख्या १०,०० ०है। इनके 
केरल में कांग्रेस सेवादल की सदसन्न 
०० राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दौ! 
हजार ओर मुस्लिम सेना की ५९,००३ 
कद्र-शासित प्रदेश त्रिपुरा में मीह 
सेना है-शांति सेना; जिसकी सदस्य | 
टं ७५,००० | | 
सबसे अधिक सेनाएं मध्यप्रदेश मर] | 
( १४), उसके बाद है उत्तर प्रदेश (११|| 
मध्यप्रदेश की सेनाओं की सदस्य-सख्याष || 
से लेकर २०० तक है और उत्तजत् |. 
३० से ३,००० तक । सरकार को ति 
सेना की सदस्य-संख्या ज्ञात नहीं है। 
भीमसेना का नाम मध्यप्रदेश, गहद / |. 
मैसूर और उत्तर प्रदेश में अधिक लो || 
है । एक शिवसेना मध्यप्रदेश में गी ^| 
जिसकी सदस्य-संख्या कु ६५ है 
में तीन अन्य सेनाओं के अलावा ई 
डव ब्रिगेड' और 'थाट ब्रिगेड ताम 
और सेनाएं हैं । य 
विभिन्न राज्यों में जो अन्या _, 
हें, उनमें प्रमुख हें हिन्दू राष्ट्र प त | 
सेना, ममि सेना, सुमाष सेना 0 be, 
अण्णा सेना, विजय सेता ब | 
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' ज्ञेनिथ इस्पाती पाइप जहाँ भी भेजे जाते हैं, वहीं उनकी मांग पैदा हो जाती है। इसका 
' कारण यह है कि वे आधुनिकतम प्रविधियों के अनुसार बनाए जाते हैं। ओर उनकी उच्च 


| १२३९ के अनुसार इली रीज जाता है। ज़ेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड जा ३ 
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| और वेल्डिड (इ. आर. डब्ल्यु.) इस्पाती | 
| निर्माता ओर सब से बड़े निर्यातक हे । जेनिथ 
| सोखले सेक्शन जेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड आयताकार f 
[ ) विशेष स्यूबिग ओर चिप्पर नाइच्ज़ का भी निर्माण करते हे । | 







भारत में निर्माता : ज़ेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड 
हा 2 नरना ` ` ` महल, १९५, चचेगेट रैक्लेमेशन, बम्बई १ | 
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चणा = = 


| | के नूतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान का प्रतिनिधि मासिक 


© © 
मागवदाक 

गुरु आत्मबोध के ध्यान-शिबिर मं एक साधक शिष्य 

चोरी करते हुए पकड़ा गया । शिकायत गुरु तक पहु 
चायी गयी; पर गुरु ने बात अनसुनी कर दी । कुछ दिन 
बाद वही शिष्य फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया। 
फिर शिकायत हुई, गुरु ने फिर अनसुनी कर दी । अन्य 
शिष्यों ने इस पर बड़ी नाराजगी के साथ गु से लिखित 
निवेदन किया कि उस शिष्य को निकाल दें; अन्यथा 
हम सब शिबिर से चले जायेंगे । गुरु ने उत्तर म कहा- 


“भाइयों, तुम सब समझदार हो; उचित-अनुचित का. 


विवेक कर सकते हो । तुम लोग कहीं भी जाकर ध्यान 
करने में समर्थ हो । कितु यह बेचारा भाई उचितः 
अनुचित का भेद भी नहों जातता। यदि मं इसे नहीं 
सिखाऊंगा, तो भला कौन सिखायेगा ? में तो इसे यहीं 
रलूंगा, भले तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओ। दोषी 
शिष्य की अधुधारा ने उसकी चित्तभूमि को षो डाला; 
वह चोरी की आदत से मुक्ति पा गया । -प्रश्ाधन 


क 
८ “की ही प 








छ्याघणॉप्रे ३ 3. 
क क ब न्य भी ` रक न 


; 
त 
हे 








यदि मेंने शुभ कर्मा द्वारा कुछ भी पुण्य-संचय किया है तो 
दुःखग्रस्तो को परित्राण मिले । 


चंद्रशेखर पांडेय 


लूँ में उस दिन सहसा शीतल वाय का 
एक झोका आया, दहकती आग में झल- 
सते हुए शरीरों को दाह से त्राण मिला । 
प्यास से सूखे हुए कंठ तर हो गये । यंत्रणा 
के यंत्र थोड़ी देर के लिए थम गये । नरक- 
वासियों ने चकित हो इधर-उधर दृष्टि 
दौड़ायी, तो एक नररत्न उन्हें अपनी ओर 
आत हुए दिखाई दिये । उनके साथ बिजली 
सी कांतिमयी काया वाला 
एक यमदूत था, जो उन्हें 
नरक के विभिन्न विभाग 
दिखाता हुआ चल रहा 
था । यातना और उत्पी- 
डन के भीषण दव्यो को 
देखकर उस नररत्न का 
मुख म्लान हो गया । 
यमदूत से अत्यंत खिन्न 
स्वर से उसने कहा- 
हं घमदूत, जनक-वंश 


कारण नरक आना पडा?" 








श्र 

९ 
बर 
पर 
और पृथ्वी का पालन किया है। पणती 
ऑर परायी संपत्ति पर मेंने कमी रक्रा 
दृष्टि नहीं डाली । अनेक यज्ञ तबा ह | 
शुभ कम म॑ने किये हें। देवता, हि 
ऋषि और अतिथि का मेते सदा खग 
पूजन किया है । फिर मुझे कि |! 











च 


यमदूत ने अत्यंत नम्रता के पष | 
किया- राजू : 8 है 
जो कुछ कहा * ९ 
सत्य है। बाफ र|, 
धर्मात्मा राजाही 
कठिन है। १९; 
भी एक बार म र्क 


स उत्पन्न म॑ विदेह देश कितु वह रष | 
का राजा विपश्चित्‌ उस कार्ण की ४ 

मेने सदा धर्मानुसार प्रजा त्राहीति चार्त्ता ऋन्दन्ति ` मर्यादाएं मि 
तवतीव १८ 
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बोला- राजन, नरक-दशन से ही 
बाप अपने दोष का दंड पा चुके | अब अपने 
मो का सुख भोगने स्वर्ग चलिये।* 
राजा विपश्चित्‌ को निर्गमन-द्वार 
ष॥ _. ओर ले जाने के लिए मुड़ा । विपश्चित्‌ 
| एर जाने को उद्यत हुए, तो समस्त नरक- 
॥ तो अत्यंत आतंस्वर से चिल्ला-चिल्लाकर 
(र्ना करने लगे-“दो घड़ी और ठहर 
| बाइये महाराज ! अभी मत जाइये। आपके 
|| रीर से जो हवा लगकर हमारे पास आती 
°| वह हमारे ताप को नष्ट करती है ।” 
महाराज विपर्चित्‌ उनकी करुण पुकार 
| पकर वहीं रुक गये और उन्होंने यमदूत से 
ग) श- मेरे शरीर से लगकर बहनेवाली 
| ब्राग इनकी वंदना को कसे शांत कर देती 
न ह! यमदूत बोला-“महाराज ! पितर, 
ज सेता, ऋषि, अतिथि और भृत्य--इन सबको 
पष्ट करने के बाद बचे हुए अन्न से आपका 
ई सरीर पुष्ट हुआ है । उसी पुण्य का यह 
[| शाव है कि आपको छूकर बहनेबाली हवा 
शी धयो का संताप दूर कर देती है । आपके 
र ते ताइन-छेदन-दहन करनेवाली नरक 
| भ शक्तियां कोमल हो गयी हे ।” 
[€| „ ऽपर राजा ने कहा : 
| 'स्वगेब्रह्मलोके वा तत्‌ सुखम्‌ प्राप्यतनरे:। 
(00 'संजन्तुनिर्वाणदान 
i | ब जरे विचार से, जो सुख दुखियों का 


ऐत्यमिति मे मतिः ॥ 
र की करके उन्हें शांति प्रदान करने से 











| सपछोक नह सुख मनुष्य ब्रह्मलोक अथवा 
॥ | क: मदत भी नहीं प्राप्त कर सकता। 


मु बी # 

i ॥ ५ हे हे 

० है 
hy 


र 


१९ 


जीवो को नरक- 
यातना कष्ट नहीं 
पहुंचाती, तो में 
यहीं रहूंगा ।” यमदूत 
ने उन्हें समझाने की 
बहुत चेष्टा की- 
“राजन्‌, प्रत्येक को 
अपने कर्म का फल 
भोगना पड़ता है । 
आइये, इन पापियों 


को अपना कर्मफल 
मोगने दीजिये और 
स्वगं को चलिये ।” : 
पर विपश्चित्‌ [र राहो] 
अपनी बात पर स्रु 


अटळ रहे-' नहीं यमदूत ! इतने प्राणियों 
को घोर यातना में छोड़कर में स्वगे में सुख 
भोगने के लिए नहीं जा सकता । 
धिक तस्य जीवनं पुंसः शरणाथिनमातुरम्‌ । 
यो नात्तमनगृह णाति वेरियक्षमपि शुवम्‌।। 
-शरणार्थी, पीडित तथा रोगी मनुष्यों 
प्र-चाहे वे शत्रुपक्षके ही क्यों न हों-जो कृपा 
नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है! 
इसलिए तुम जाओ यमदूत; में यहीं रहूंगा। 
राजा विपश्चित्‌ के इस उत्तर से सब 
नरकवासी प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने 
लगे । कितु उसी समय जगमगाता हुआ एक 
दिव्य विमान वहां आकर रुका । साक्षात्‌ 
घर्मराज और देवराज इंद्र उसमे गोण 
प पहुंचे । धमराज ने कहा“ 
की दा पृथ्वी पर मळी भांति मेरी 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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अनुक॒ति : मगन पटेल 


उपासना की है । अत: में तुम्हें स्वर्गलोक में 


ले चलने के लिए आया हूं ।” 
विपश्चित्‌ ने पहले दोनों देवों को सादर 
प्रणाम किया, फिर धमं से बोले : 
“नरके मानवा धमं ! पीड्चन्तेत्र सहस्नशः | 
्राहीतिचार्त्ताः क्रन्दन्ति मामतो न 
व्रजाम्यहम्‌ ॥। 
"वर्म! नरक के ये हजारों मनुष्य आतं- 
स्वर से मुझे रक्षा के लिए पुकार रहे हें । इन्हे 
छोड़कर स्वर्ग जाने के लिए में कठोर हृदय 
कहां से लाऊ? में इन्हें इस अवस्था में छोड- 
कर नहीं जा सकता ।” 
फिर राजा ने प्रश्‍न किया-“यदि आप 
भोर इंद्र जानते हों, तो बताने की कृपा करें 
। मेरे कितने पुण्य हें ।” घर्म ने कहा- 
महाराज ! जैसे सागर के जर्लाबदुओं 
आकाश के तारों और गंगा की बाळका के 


ग्र 
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कणों की गणना नहीं हो नाई . 
आपके पुण्यो की गणना नहीं होसी 
असंख्य हें । उन्हीं के फलस्वल्य बा | 
लोक म॑ चलकर सुख भोगें और गे पप | 
म॑ रहकर अपने पापों का फल शोण). 
राजा ने कुछ खिन्नता से उत्तर दा: || 
“कथं स्पृहां करिष्यन्ति मत्सस्पक्षा 


| र माववः।| 

यदि मत्संतिधावेषामृत्कर्षो नोपजाप॥ | 
तस्माद्‌ यत्‌ सुकृतं किच्चित्मपाति | 
त्रिद्याति॥| 

तेन मुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां | ` 
“देवो ! यदि मेरे समीप आने ए | 
इन दुःखी जीवों को सुख न मिला के . 
मनुष्य मेरे निकट आने की स्पृहा कोर्स | 
इसलिए अपने समस्त पुण्य कर्मा के व| 
यही चाहता हूं कि ये जीव नरक से हक 
पा जायें । मुझे देवलोक कें सुखो र 
लाषा नहीं है ।' | 
राजा के इस उत्तर पर इंद्र घय । 
उठे और बोले-"राजन्‌ ! इस उ 
कारण आपके पुण्य और भी ह 
गये । वह देखिये नरक के शा | 
यातनाओं से मुकत होकर जा ९६ | 
आप भी स्वर्ग चलिये | | 
“करुणा-मूति महाराज विपि | 
जय ! ” के नारे लगाते हुए पर” || 
मुक्त होकर अपने-अपने ९ 
अन्य लोकों के लिए चले । ब ह| 
विदा नहीं हो गये, वि | 
उन पर पुष्पों की वर्षा होती री 


4 
१» 


| 


~" 
# & SIA) 













ः में पहली वार मं सन १९३५ 
मेंगया था । आज वहां जो भवन हं, उनम 
गे थोडे-से भवन ही उस समय तक बन पायें 
| बृ और स्वयं रमण महषि भी उतने प्रसिद्ध 
हीं हुए थे, जितने कि बाद में हुए । 
उस अवसर पर में आश्रम मं केवल एक 
| दिही ठहरा था और महर्षि के समक्ष एक 
| पटा या कुछ अधिक बेठ सका था । उस 


क्या था |. 
महष से मेंने एक भी प्रश्‍न नहीं पूछा; 
| ह प्रतीत हुई । कितु उस मौन उपस्थिति 
१एण निश्‍्चलता का वह एकघंटा मेरे जीवन 
एक बहुमूल्य स्मृति बन गया । 


करने का सौभाग्य भी मझ प्राप्त 


| रगीता में प्रतिपादित “निष्कष में कर्म 


समय मेने पूर्ण आंतरिक शांति का अनुभव | 


योक मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता ही | 


आश्रम से विदा होने के पूर्व महर्षि के | 


वा । उस यात्रा में मुझे विशवास हो गया 
महषि आत्म-साक्षात्कारी पुरुष हैं 


का्‌ | 
आदश सचमुच जीवन में प्राप्त किया जा 


७ मोरारजो देसाई ७ 


यद्यपि हम सभी जानते हे कि युद्धों का 
आरंभ मनुष्य के मन में होता है, फिर भी हम 
देखते हें कि अधिकांश लोग पहले आंतरिक 
शांति प्राप्त किये बिना बाहरी कर्मा द्वारा 
शांति-स्थापना के लिए प्रयत्न करते हैं । युद्ध 
क्यों होते हें ? इसलिए कि लोगों के मन म॑ 
लोभ है, अपने न्यायोचित अंश से अधिक 


सांसारिक संपत्ति का स्वामी वनने का लोम 
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है, कामना है । 

जब तक घर्म की सच्ची भावना को समझ- 
कर उसका पालन नहीं किया जायेगा और 
लोगों के मन में आंतरिक शांति की स्थापना 
नहीं होगी, तब तक हम संसार में शांति की 
स्थापना नहीं कर सकेंगे । 

शांति का अथ युद्धों से उपरत होना ही 
नहीं है, वरन्‌ एकत्व और दूसरों के प्रति 
चिता की भावात्मक अनुभूति भी है । मुझे 
विश्वास है कि इस लक्ष्य को एक-न-एक 
दिन सब लोग तथा सभी राष्ट्र स्वीकार 
करेंगे । 

यदि हम इस लक्ष्य 
तक नहीं पहुंच सकें, 


प्रयास करना उचित 


संसार की दशा सुध- 
रने के बजाय बिगड़ती ही जायेगी। यदि हम 
सब आंतरिक शांति के लिए प्रयास करें,तो 
एक दिन संसार एक सच्चा मानव-समाज 
बन जायगा । 

जब तक भय और लोम का लोप नहीं 
होगा, जव तक हम दूसरों की संपत्ति, प्रतिभा 
तथा पदःप्रतिष्ठा पर ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि डालना 
बंद नहीं करेंगे, जब तक प्रत्येक देश का 
प्रत्यक व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर 
झगा तथा जब तक प्रत्येक घर्म-संप्रदाय सर्व- 


[ 'संडे स्टैंडई' से साभार 5द्‌धुत] 
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एक कदम 
ओ करुणामय प्रभो! इस घिरत हुए 
तो भी हमें इसके लिए अंधेरे म॑ सेरा सा्ग-दर्शन करो । रात 
ह के अंधेरी है और में अपने घर से बहुत दूर 
है; क्योंकि यदि इस ह.' उम केवल मेरे पेरों को दिशा दो 9 
दिशा में बढ़ना छोड़ न तुमसे कोई सुदर दृश्य दिखाने की मल ही हाइ 
दें, तो संघ केकारण याचना नहीं करता, मेरे लिए तो एक त के गाए 
बढते जायेंगे और कदम चलना भी पर्याष्त है ॥ 
“जे० एच न्यूमेन बजाय युढ कर| 





A | 
त्त्व 


श्रेष्ठता का दावा | 
दायों का आदर नही कर क 
द्वारा अपनी आध्यात्मिक अर्च 
समृद्ध नहीं वनायेगा, तव तक पत्नी | 
भावना, एकत्वानुभूति तथा मारा 
की साझी नियति भय और लोग बे | 
जीत पायंगी और हम धरती पर | 
मानव-समाज की स्थापना नहीं करपा | 
तो सबसे पहली चीज है, अपे क| 
झांककर देखना, अपने को जानना क| 
दुर्वलताओं को पहचानना और सं ह| 
रने का प्रयल कला |. 
यदि इसके बगा | 
अपने को ही ष 
मानते हुए झ हा 
को सुधासे शे | 
कोशिश करे सगे | 






























वरण ही उत्पन्न करेंगे। अध्यात्म ब ॒ 
तो लोम, मय, संघर्ष के लिए स्वार | 
न आत्मइलाघा और अपने | 
समझने की भावना के लिए | पॉ १ 

हम भारतवासियों ने सदव 6 
वाद' को स्वीकार किया है! ह § 
कोणों की भिन्नता हर. ब 
कारण है कि हम :। 
चले गये हें, आखिर सहित झि १ 
सहार लेना ही तो है, जिसमे री 


१३ 
0 




















दूसरों का सम्मान इसीलिए करते हूं 
कि जो आत्मा हमें अनुप्राणित कर रही है, 
उसी का प्रतिविव हम दूसरों में भी देखते हे । 
कहते हैं-आत्मवत्‌ सवंमूतेषु' अर्थात्‌ 
"अन्ने समस्त जीवों के प्रति वेसा ही व्यवहार 
| कला चाहिये, जैसे व्यवहार की आशा में 
| दरपने लिए दूसरों से करता हूं । समस्त जीवों 
के एकत्व की इस 
| द्रात्यता से ही अहिसा- 
सिद्धांत उत्पन्न होता 
है। केवल अहिसक 
अवस्था में ही मनुष्य 
दरों का सम्मान कर 
` सकता है और जब 
मनुष्य एक-दूसरे का 
| सम्मान करेंगे, तभी 
मानता का वाता- 
` प्रण वनेगा, जिसमें 
| शांतिका राज्य होगा। 
, मेरेविचारसे सभी 
षमों का मुख्य कार्य 
शांति । जिसमें रह 
" आंतरिक शांति है, वह्‌ 

| शहर भी शांति फैलायेगा । किंतु जब कोई 
। मुय केवल अपने अतुयायियों 
| प्रचार । बढ़ाने के लिए अपने विचारों का 
| भ्र करना चाहता है, तब उसका परिणाम 
| प होता हे घर्म-तत्त्व को यदि अपूण 
र ति पम माध्यम से कार्य करना है, तो संघ- 


और दुसरे की हीनता का भाव रहता है। ` 
ह्म 


बे आट द > तर से RN A 5 न 





“उनके भीतर अध्यात्म-शक्षित कार्य कर 
रही है और वही उनका मार्ग-दर्शन कर 


मों को इस आक्रामक भावना को | 


त्यागना होगा । 
आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि 
कोई भी मनुष्य अभावग्रस्त न रहे, इसकी 
व्यवस्था की जा सकती है । किंतु साथ ही 
विज्ञान दिनोंदिन संहार के उपकरणों में भी 
वृद्धि करता जा रहा है । जब तक हम इसकी 
रोकथाम करके बिज्ञान को अध्यात्म का 
पुट नहीं देंगे और साथ ही सावंजनिक जीवन 
तथा सामाजिक 
संबंधों का अध्यात्मी- 
करण नहीं करगे, तब 
तक आधुनिक विज्ञान 
के नवीन संचारः 
साधनों और सामा- 
जिक संगठनों सें 
मानव-जाति को जो 
लाभ मिल सकते हुँ 
उनका हम सच्चा 
आनंद नहीं ले सकेंगे । 
बिज्ञान और टेक्ता- 
लाजी मानव-जाति 
की सेवा कर सक; 
इसके लिए भावात्मक 
है । और गतिशील शांति 
अति आवद्यक है। और यह आध्यात्मिक 
शक्ति त्याग की साघना से प्राप्त हो सकती 
है, आक्रमण या आक्रामकतासे नही। _ 
दक्षिण अफ्रीका और भारत के अपने र्ब 
राजनीतिक जीवन के दौरान महात्मा गांधी 
के असंख्य कार्य-कलापों नेनतो कभी उनकी 
आंतरिक शांति को श्षुब्ध किया और न 
वीक हिन्दी डाइजेस्ट 
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उनके सहकमियों की शांति को | गांधीजी की 
शक्ति उंनकी शांति की बाह्य अभिव्यक्ति 
मात्र थी,जिसे उन्होंने प्राथंना और निष्ठापूर्ण 
निःस्वा्थ सेवा के द्वारा विकसित किया था। 

'टाक्स विद रमण मर्हाष' के कुछ एसे 
प्रसंगों से गांधीजी की निर्विकल्प अवस्था 
और पूर्ण भगवत्समपंण के विषय में महषि 
के तलस्पर्शी विचारों का पता चलता है । 

सन १९३८ में बाबू राजेंद्रप्रसाद भी कुछ 
दिनों तक रमणाश्रम में ठहरे थ । १८ अगस्त 
को वहां से विदा होते समय उन्होंने महषि 
से गांधीजी के लिए उनका संदेश मांगा । 
इस पर महषि का उत्तर था-“उनके भीतर 
अध्यात्म-शक्ति कायं कर रही है और वही 
उनका मागे-दर्शन कर रही है । यही पर्याप्त 
हे । इससे अधिक और क्या चाहिये ? ” 

फिर २० सितंबर १९३८ को जब कुछ 
कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता-संग्राम की सफलता 


के विषय में प्रश्‍नों की झडी लगा दी, तब 


` स्वागत नववर्ष ! 


देखूंगा और उससे भी कहीँ अधिक संध्याएं । इसमें अनेक वसंत आयेंगे, अतर 
और शरत्‌-पूणिमाएं आयेंगी । इसमें सारे साल खेतों में लगातार और एक साध 


जिस क्षण भी में दंदमुकत हंगा, सवण संध्या होगी । दूसरों के सुख-सौभाग पर 
का प्रफुल्ल होना सोरभमय वसंत होगा । करुणा या कृतज्ञता से षि ह 
दायिनी वर्षा ऋतु होगी । स्वार्थ या भय के एक तंतु का भी टूटना गरत... 
इस सारे वष म॑ सेवा के बीज बोऊंगा, मंत्री की फसल काट्‌ंगा । प्रकृति के | 
ओर अंधकार के क्षणों का परिमाण कुल मिलाकर बराबर होता है। क्ति मो ‘a | 


में प्रकाश के क्षण अधिक 


क होंगे और लंबे अंधकार के क्षण कम और छोटे ह 


| RN 



















महष ने घोषणा की-'गांधीबी > | 
प्रभु को आत्मार्पण कर दिया है और ग. 


क्या हम यह भी न जानें कि हमान 
सार्थक भी है, या नहीं?” महिने हि 
यही कहा-राष्ट्रसेवा के मागे मंगा 
अनुसरण करो । एक ही शब्द हैआग्ा। 


शब्दों में व्यक्त किया है- आज गा 
दो महान व्यक्ति हें । एक हैं रमण मर्ह 
हमें शांति प्रदान करते हें । दुरे हम | 
गांधी, जो हमें एक क्षण भी शांवि र 
बैठने देते । फिर मी दोनों का उह 
है-मारत का आध्यात्मिक पुरू 


पलकों का भौरी || 


|| व ER |) 
Fy 

















-कन्हेयाळाळ मा० मुंशी 


पन अपनी असाधारण, स्नेहमयी और 
"| तपस्विनी मां का स्मरण आज भी बड़ी 
रे लेह॒धद्धा से करता हूं । उसने हमारे अनमेल 
{| विवाह को अपना आशीर्वाद देकर सुखी 
हि| बनाया था। उसमें सत्य के रास्ते पर चलने 
| कासाहस था । कौन क्या कहता है, इसकी 
|| पवाह उसे नहीं थी । जब हम लोग विवाह 
| ३ इंतजाम और साज-सामान के वारे में 
ह| विचार-विमर्श कर रहे थे, तो मां ने कहा 
{| बा- म तुम्हारी मां भी हूं और पिता भी। 
'इसलिए सारे निमंत्रणपत्रों पर मेरा हस्ता- 
बर होगा और हम अपने सारे मित्रों और 
॥| श्तिदारो को आमंत्रित करेंगे । आखिर 
|| हम लोग कोई पाप तो नहीं कर रहे हें।” | 
बोर इस ति उसने सर्वाधिक शास्त्र- सं i 7 
ध्द एक विवाह पर अपनी विवेकपूर्ण ,/ 
मति की मुहर लगा दी । के Ls, Roa 
मेरी मां का हृदय विशाल था। वह एक महीयसी नारी थी । उसने वृद्धावस्था में मी 
लिए जो कुछ किया, उस अवस्था में शायद कोई दूसरी मां नहीं कर सकती थी। उसने 
परह मेरी भावनाओं को समझा, वैसा कोई दूसरा नहीं समझ सकता था । मेरी प्रथम 
जन की मृत्यु के बाद उसने पुन: परिवार-संचालन का भार ल्या था । उसने लीला 
५ की अपनी बेटी की तरह माना और मुझे उस स्वणिम स्वगे' को गढ़ने और मुझे उसकी 
| ® आत्मा बनने में हर तरह का सहयोग दिया । वह मेरे बच्चों की देखमाळ करती थी 
इरण मेरे परिवार में लीला की लड़की बाला आयी, तो उसे भी मेरी मां ने वही स्नेहु- 
| दिया, जो घर में दूसरे बच्चों को प्राप्त था । भी 
| विवाह के बाद भी मां के स्नेह-संरक्षण ने हमारे जीवन को रखा । जब ; 
२५ हिन्दी डाइस्जट 
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` कर मर रहे हों, वह आराम कंसे कर सकता है! ” मे चुपचाप उठा और कोट पह || 
. साय चल पड़ा । सारी रात हम दोनों घायलों की मरहम-पट्टी करते रहे। _ 





उसे अवसर मिला, मुझे निदा-लांछना से बचाया । यही नहीं, उसने मेरे बोर | 
चारों ओर आदश की ऐसी ऊंची दीवार खड़ी की, कि हमने अपने जीवन कषे हर | 
कठिन विपत्तियों में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और कमी भी असत्य की पी ! 
पकडी । मां मेरे जीवन की कुलदेवी थी । | 





जलती मशाल "डा मोहनराव क्र | 


विवाह के बाद सातवें ही दिन में चिकित्साशास्त्र की उच्चशिक्षा के गळ. 
रीका चला गया । आजीविका कमाते हुए पढ़ाई पूरी करने में मेरी आशा से कुछ बाह 
वर्ष लग गये। पत्नी सरला को वहां बुलाने का संकल्प भी पूरा नहीं हुआ म्युनिग्रिफक॥ 
ताल की नस मेरी विधवा मां अपने अल्प वेतन और मेरे द्वारा अमरीका से कभीकगीग| 
जानेवाली छोटी रकमों के सहारे घर चलाती रही मां पत्रों में कभी अपने दषष्टोदी स |. 
नहीं करती थी, यों मोहल्ले-भर के लोगों के सुख-दुःख का ब्योरा देती रहती थी। | 

फिर एक दिन एम० डी० का पुछल्ला अपने नाम के साथ जोड़कर में स्वदेश गत 
दो दिन की वायुयात्रा और १४ घंटे की रेलयात्रा पूरी करके जब घर पहुंचा, तो पेश 
बज गये थे । मे अपने आने की ख़बर नहीं दे पाया था; क्योंकि मुझे अचानक ही एस 
यात में सीट मिल गयी थी । मां दस घंटे की ड्यूटी बजाकर लौटी थी । वर्षों के वाद) 
मिलन में कितनी ऊष्मा थी ! कितु मां ने ही कहा-'बहू सवेरे से खट रही हैं। ठग 
हुए हो, जल्दी से सो जाओ ।” कितनी मीठी मां! मगर रात को दो बजे के कराव | 
का किवाड़ जोरों से खटखटाया जाने लगा । सरला ने दरवाजा खोला माँ कई ख 
“मोहन को जगाओ, पास की गंदी बस्ती में आग लग गयी है । लोगों को हमारी क 
होगी ।' मेने नींद के भार से झुकी अघखुली आंखों से देखा-आंगत में दो 
लालटने लिये खड़े हें; मां के कंधे पर ज्ञाल और हाथों में फस्ट एड का बसा | के 

सरला मुझे जगाने में झिझकी । मेरी बूढ़ी दादी अपनी खटिया पर से बाश ® | 
आराम कर लेने दे बेचारे को । सात साळ बाद आज ही तो आया है । और प . 
कितना है ! ” पर मां ने बड़ी दृढ़ आवाज में कहा-“अम्मां, मोहन डाक्टर है। ३. ४ 









ज्य आज नहीं हे । लेकिन उस अंधेरी रात में उसने कत्तंव्यबोध की! | 
ह म॑ थमायी थी, उसकी रोशनी आज भी मुझे राह दिखा रही है ! 
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च| मेरी ज्यो _  -हेळन केळर 
र फः मनहूस फरवरी मास आया और आयी वह बीमारी, जिसने मेरे नयन और मेरे 
कान हमेशा के लिए बंद कर दिये और मुझे नवजात शिंशु के अचेतनं मानस में घकेल 
दिया | इसे पेट और दिमाग का तीव्र संकुचनं बताया गया । डाक्टर का खयाल था, में जिदा 
नही बचूंगी । लेकिन एक दिन सवेरे बुखार उसी तरह अचानक और चुपचाप चला गया, 
[| उसे कि वह आया था । उस प्रात:काल हमारे. घर खुशियां मनायी गयीं । लेकिन किसी को 
` गराहूम न था-डाक्टर को भी नहीं-कि में अब कमी मी देख न सकूंगी, सुन न सकूंगी । | 
मुझे स्मरण नहीं है कि वीमारी के बाद के पहले महीनों में क्या-क्या हुआ। में इतना 
(| हीजानती हूं कि में मां की गोद में बैठी रहती थी, या जब वे घ्ररका काम-काज कर रही होती, i 
| तोमेंउनके लहंगे से चिपकी रहती थी । मेरे हाथ हर वस्तु को टटोलते थे, हरःहलचलका. 
| पता लगाते थे और इस तरह में वहुत-सी बातें सीख गयी।. `! ' ४० ` 5 
शीघ्र ही मुझे भावों और विचारों के संप्रेषण की आवश्यकता अनुभव होते की और 
| मअनघड़ संकेतों द्वारा यही करने लगी। सिर झटकने का अर्थं था “नहीं ”, आहिस्ते से एक 
| बार उपर-नीचे सिर हिलाने का अर्थ था “हां”, हाथ से खींचने का अर्थ था “आओ, घके- डे 
$| सने का “जाओ” । अगर में पावरोटी चाहती तो पावरोटी काटने और उस पर मक्खन 
#| चयाने की क्रिया का अनुकरण हाथों से करती । अगर में आइसक्रीम चाहती, तो फ्रीजर यंत्र 
5६ बहाने का इशारा करती और शरीर को ऐसे कंपाती, जैसें ठंड रही हो। : र 
[१ मां मुझे बहुत कुछ सिखाने-समझाने में सफल हो गयीं । ज़ब भी वे मुझसे कोई चीज ५ 
शं ' गगवाना चाहतीं, मे तुरंत समझ जाती, और तुरंत दौड़ती हुई दूसरी मंजिल परया जहां | 
{| कहीं मी वे बताती, चली जाती । सच तो यह है कि उस लंबी रात में जो कुछ मी उजला 
| गौर अच्छा था, वह सब मां की ही बदौलत था । 
ह|  मांके संबंध में कैसे लिखूं ? वे मेरी इतनी आत्मीय हें कि उनके बारे में कुछ मी बोलना 
र. | हकारिता लगती है । | | 
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॥ पर के फूल एकसरे से जलते नही, हालाकि उ एक हसरे से ज्यादा _ क 
| पुरत ओर खूबियों से भरा हो सकता है। वे सहृइयता के साथ एरर के पडोस में 
| मोर एक-दूसरे की खूबियों का आनंद उठाते हैं । | जेब हे 
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'ब्ररणा-पुष्प : 
` डा. ढुरगोविंद जवुशत्रा | 


कृष्णकुमार गुप्त 


सातः जीवमात्र की और विशेषतः 
मानव की जीवनगत समस्त गति- 


विधियों की प्रेरक प्रवृत्ति मूलतः एक ही है- 


जीवित रहने की आकांक्षा । हम और आप 
जीवित हे, अर्थात्‌ जीवनयुक्त हैं। परंतु जिस 
'जीवन' को हम जीते हैँ, या जिसके अस्तित्व 
के कारण हम जीवित हे, वह 'जीवन' आखिर 
क्या है, कसा है, कहां से आया, कैसे आया, 
कब आया और क्यों आया ?-जीवन को 


केकर ऐसे कितने ही सवाल हो सकते हें, 


जिनका. उत्तर पाने के लिए हर मानव- 
पीढ़ी आदि काळ से आज तक अपने बुद्धि- 
पराक्रम के अनुसार प्रयत्न करती आ रही 
है । मगर जीवन' की गुत्थी है कि सुलझने 
का नाम नहीं लेती । 

जीवन की उत्पत्ति अथवा प्रकृति संबंधी 
मूल प्राथमिक प्रइनों को फिलहाल छोड़ मी 
दे, तो भी जीवन के लक्षण संबंधी अनेक 
गौण प्रस्न भी कोई कम जटिल नहीं हें । 


| जीबघारियों का एक प्रमुख लक्षण है- 


आनुवंशिकता । वैज्ञानिक क्षेत्रों में आज- 
कळ इसकी चर्चा काफी गर्म है। 
हम मारतवासियों के लिए इस दिशा 
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में विशेष अभिरुचि का, संभवतः क| 
गौरव का भी एक प्रमुख कारण बोर 
आनुवंशिकता के संकेतों (कोकम) शै. 
सार्थक और अणु-संरचनामलक बाह) 
प्रस्तुत करने के लिए जिन तीन बगरनि| 
को १९६८ का नोबेल पुरस्कार दार] 
है, उनमें एक हें-डा ० हरगोविद बुणगे 
अमरीकी नागरिक होते हुए गी छ| 
भारतीय हें। 
रवींद्रनाथ ठाकुर (साहित्य !!॥ 

और डा० चंद्रशेखर वेंकट रामन्‌ (| 
शास्त्र १९३०) के बाद ब 
पानेवाले तृतीय भारतीय हैंड गुणा P| 
इसलिए उनका सावेजनिक र । 


४». 















जिज्ञासा का विषय बत जाना जन| 
था । लेकिन चर्चा व्यक्ति को P| 
हुई, उनके शोधकार्य के pa मॅ Bie न 
निक शोध गज केअमा ह| द 
इतने प्रतिभा । 

नागरिकता ग्रहण कमी हमारे न ी 

अगौरव की बात लग न 
इसलिए कि दते रा 
और गणितज्ञ तारळी | 
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॥॥| वी विज्ञानी भी विदेशों में बस चुके है । 
क| "किन हमें याद रखना चाहिये कि यह ब्रेन 
रा र जेसे साघन-संपन्न देशों 
|| सता रहा हं । 

| णे मुख्य वात डा० खुराना का वह शोघ- 
pr है, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार 
ए विभाष्त किया गया और जिसके कारण 
| चर्चाकी शुरूआत हुई है। जैसा कि 
अ „प है, डा० खुराना को यह सम्मान 
|. आत्या संकेतों की अणुसंरचना-मूलक 
ह| अगर: प्रस्तुत करने के कारण मिला है । 
र सदी भानुवशिक संकेत' क्‍या हें? और 
| उषः भणुसरचना-मूलक व्याख्या! से क्या 
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सभी जीवधारियों की एक विशेषता है- 
अपने अनेक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी 
पीढ़ी को प्रदान करते चले जाना । अनेक 
लक्षण हमें अपने मां-बाप से मिले हे, हमारे 
बच्चों में हमारे अनेक लक्षण वेसे के वसे 
देखे जा सकते हेँ-यही आनुवंशिकता है। 
और 'जीन' इसके लिए जिम्मेदार हूँ । 

प्रश्‍न है, जीन किस प्रकार आनुवंशिकता 
को प्रेषित और क्रियान्वित करत हूं ? 


मानव-शरीर अरबों छोटी-छोटी कोशिकाओं .. 


से मिलकर बना है । कोशिकाओं का मुल्य 


अवयव क्रोमोसोम (गुणसूत्र) है । कोमोसोम « 


मिलकर बनते हैं जीनों से । अनेक आनु- 
वंशिक और जैवरासायनिक प्रयोगों से यह 
हिन्दी डाइजेस्ट 














बात काफी पहले ज्ञात और स्थापित हो 
चुकी है। आनुवंशिक निर्देशों के वाहक हें 
डी० एन० ए० (डीआक्सिराइबो न्यूक्लिक 
एसिड) नामक रसायन के अण, जो संर- 
चना की दृष्टि से काफी जटिल होते हे । 


'जीन का निर्माण जिन रसायनों से मिलकर 


होता है, उनमें डी० एन० ए० भी एक है । 

सन १९५३ में अमरीका के जेम्स ड्यूई 
वाट्सन और ब्रिटन के फ्रांसिस क्रिक ने मिल- 
कर डी० एन० ए० की अणुसंरचना का पता 
लगाया । शोधकर्ताओं के अनुसार, डी० 
एन० ए० का अणु दोहरी कुंडलियों से मिल- 


“कर बनता है। घुमावदार सीढ़ी की तरह ये 


दोनों कुंडलियां बराबर-बरावर दूरियों पर 
बंधकों के द्वारा जुड़ी रहती हें । वाट्सन 
और क्रिक ने ही पहली बार आनुवंशिक 
संकेतों का स्पष्टीकरण किया । उन्होंने सिद्ध 
किया कि दोनों कुंडलियों को जोडनेवाले 
बंधक वास्तव में 'न्यूक्लियोटाइड' नामक 
रासायनिक यौगिको के जोड़े हे । 

डी ०एन ०० में पाये जानेवाळे न्यू क्लियो- 
टाइड चारप्रकार के होते हें; परंतु कुंडलियों 
की लंबाई में वे जिस क्रम से जुड़े रहते हे, वह 
एक दुसरे से बिलकुल अलग होता है और 
यह क्रम-विद्येष ही संभवत: किसी-न-किसी 
रूप में आनुवंशिक संकेतों का आधार है । 

न्यूक्लियोटाइड जटिल, रसायन हे और 
रसायन-वर्गीकरण की दृष्टि से प्रोटीनों के 
अतगत आते हैं । जिन अमीनो अम्लो के 
मेळ से मानव-जीन के चारों न्य्‌ क्लियो- 
टाइड बनते हें, उनकी संख्या बीस है! आतु- 
नवनीत | 
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वंशिक संकेत-माषा को इन्वा |. 
के दौरान वैज्ञानिकों ने | 
कि किसी भी विशेष अमीनो भु 
` बुझाने" के लिए चार न्य 
वर्णो मं से तीन वर्ण “आनु 

होने चाहिये । सन १९६१ भन्ते 
डी० एन० ए० के एक ऱ्य 
एडेनीन ( ए ) और वीसो बेश 
की सहायता से एक कुंडली कारक 
किया, जिसमें केवल फेनिळएछानीन ण्न 
अमीनो अम्ल की शृंखला उपसि 
इस प्रकार नाइरेनवगं इस निष्कं 
कि उनके संश्लेषण में एडनाझ बानि] 
टाइड ( ए० ए० ए० ) के तीन वप्र 
संकेत कोशिका को मिला, जिस] 
एलानीन को इस्तेमाल करते हु] । 
निर्माण करने का आदे था। | 
विस्कांसिन विश्वविद्यालय के 
शोधःप्रतिष्ठान के निदेशक ब 
गोविद खुराना मी स्वतंत्र र्पसे स] 
पर शोधकार्य कर रहे ये डाह | 
कार्ये को आगे बढ़ाकर ऐसी सि 
चाने में सफल हुए हैं, जहां से गे || 
वनाओं का राजमार्ग स्पष्ट | 
घुंघछापन दुर हो चुका है बर. 
संकेतों को अब वेसे ही सर | 
जा सकता है, जेसे कि ठ टेलिग्रा्ि नी 
यह बहुत बड़ी बात हैं| नि 
में चल रही जीवःप्रक्र्यिए | 


किसी मनुष्य के संपूण यत्त | 


तयार करती जाती है ईस | री 


2 है | 
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| ब्रनुवंशिकता का आधार है, 'जीन' के भीतर विद्यमान डीआक्सिराइबो न्यूक्लिक एसिड- 
| १० एत० ए० । इसकी आणविक संरचना चक्‍्करदार सीढ़ी जेसी कल्पित को गयी है । 
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| १ जा सकेता है 
आ० खुराना ने उस दिन को और समीप 
है, जब अणुजैविकी द्वारा आनु- 
दोषों को दुर करना, आनुवंशिकता 
करना और शायद स्वयं 
का निर्माण करना संभव होगा । 
£| „प के सपूत होते हुए भी डा० खुराना 
£ फैन कैलिफोनिया कै लिए अपरिचित हो सकते हैं; 
| ६ "तिया ( अमरीका) के प्रसिद्ध 
मेल्विन कोह न का कहना 
तरीका म अवरसायनश्ास्त्र का प्रारं- 


y | 


| | डू मे ८ ३१ 
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दो कुंडलियां हें - झार्करा और फासफोरस। चार बुनियादी बंधक - एडेनाइन, 
साइटोसाइन और थाइमाइन -इन कुंडल्यों में डंडे के रूप में जड़ हुए हं । डड 

बह ओर छोटे हें, पर इस तरह आपस में जडते हें कि एक छोटा ओर एक बड़ा डंडा 
मिलकर सोढ़ी का एक पुरा बंधक बनता है। 


मिक कोसं पढ़नेवाले छात्र मी डा० खुराना | 
की बाबत बहुत कुछ बता दंगे । उस क्षत्र मं 
उन्हें कोई बिता जाने रह ही नहीं सकता । . 

कोहन ने अपने मित्र खुराना को 
नोबेल पुरस्कार मिलते की खबर नयी दिल्ली 
में सुनी और उन्होंने यह भी बताया कि 
खराना अमेरिकन नेशनल एकेडेमी आफ 
सायंसेज के pe । इस eh देगा ; 

पांच सौ सदस्य हु ऑर इसका ' 

जाना किसी भी अमरीकी वैज्ञानिक के लिए 


बडी प्रतिष्ठा की बात है । 














डा० खुराना के बाल्यकाल के गुरु ७६ 
वर्षीय मास्टर दीनानाथ ने जो बातें बतायीं, 
वे भी कम दिलचस्प नहीं हैं। अपने शिष्य को 
उन्होंने किताबी कीड़ा बताया और कहा- 
“मेने उसे एक भी क्षण बरबाद करते कभी 
नहीं देखा । जव. उसे हाईस्कूल म प्रथम 
स्थान के बजाय दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, 
तो वह एसे फूट-फूटकर रोया था, जेसे 
उसका सब कुछ लुट गया हो ।” 

डा० खुराना के बड़े भाई श्री नंदलाल 
खुराना दिल्ली के एक स्कूल में अध्यापक 
हें । संवाददाताओं ने जब उन्हें घेर लिया, 
तो वे घर के अंदर गये और एक अलबम 
उठा लाये और अपने अनुज के परिवार के 
चित्र दिखाते हुए बोले-'यह हरगोविद की 
छोटी बेटी जूली है। यह बड़ी लड़की एमिला 
और यह उसकी पत्नी है ।” और कितना 
अपनत्व और अभिमान था उनके स्वर में ! 


शानवाशक सपदा ०००००००००००००००००० नौकरी ढूंढ़त ढा 
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लो बेरी, यह वज्ञान गत निधि संभालो; इसे अपनी संतान कौंसिल के 
को सुरक्षित संभलवा देना। 


३२ 






















अविभक्त पंजाब के रायपुर गाद | 
पटवारी के घर ९ जनवरी १९ | 
हरगोविद खुराना बचपन 


सन १९४३ म उन्होंने पंजाव 
लय से बी० एस०-सी० ( आजं क 
१९४५ में एम० एस-सी० (आज ५ 
किया । अगले वषं भारत सरकार शेष 
वृत्ति पाकर वे ब्रिटेन गये, जहां सह| 
लिवरपूल विश्वविद्यालय मे प्रो ए१ र| 
सन के अधीन शोधकाय करे इ 
ली । फिर भारत सरकार के ही फ़ोश 
से व ज्यूरिच के फेडरल इत्स्ट्पूट श| 
टेक्नालाजी में प्रो० वी० प्रेलाग के अग 
शोधकार्यं करते रहे । | 

इतनी योग्यता अजित करे त 
लौटने के बाद वे दिल्ली के लागि 
एक बंगले की नौकरों की कोठरी म! 


खोजने पर भी को बि 
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| तंवर १९६० में वे विस्कांसिन विदव- 
क| विद्यालय के एन्जाइम शोध प्रतिष्ठान के 
प्राध्यापक वनकर अमरीका चले गये; बाद 
| ३उनहें उस प्रतिष्ठान का निदेशक पद दिया 
| ग्या । अभी दो वर्ष पूर्व उन्होंने अमरीकी 
नागरिकता ग्रहण कर ली । 

वैज्ञानिक पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय 
सम्मान डा० खुराना के लिए नयी चीजें 
कहे नहीं हें। कनाडा की केमिकल इन्स्टिट्यूट 
| का मकं पुरस्कार (१९५८) और इन्स्टि- 
र| ट्यूट आफ पब्लिक सविस का स्वर्णपदक 
र्र (१९६०) वे पा चुके हे । १९६७ में टोकियो 
में हुए सातवें अंतर्राष्ट्रीय जेवरसायन सम्मे- 
| इन का उद्घाटन भाषण उनसे दिलवाया 
गया और नोबेल पुरस्कार की घोषणा से 
एक दिन पूर्व ही उन्हें और डा० नाइरेनवर्ग 
को सम्मिलित रूप से लूसिया ग्रास हावि- 


'पटेल ने यह प्रश्‍न भी सुलझाया' 


{| फॅकल का कहना है । नाजी बंदी-शिबिर में वर्षों रहकर मी जीवन 
| इस वियेना-निवासी मानस-चिकित्सक का परिचय फरवरी १९९% 
हे पी० एल० ४८० से भारत करोड़ों रुपये का गेहूं, कपास आ 
| "पक दाम से घर-खचें चलाता है । लेकिन प्रा० खींचा है। 
` अवतार! में खतरों ओर ध्यान त 
| > इप व्यवस्था के सतरा त में क० मा० मुंशी से सुनिये कि सरदार पटल 
| संविधान-निर्माण के समय अल्पसंख्यकों को रिजवं सीटों के हुने र 
क | "ष लेख: प्रसाधन शल्यचिकित्सा; दीपंकर श्रीज्ञान 
€ कते जिये? फ्लोबा की निजी चितन-पोषी से; वाष 





ट्ज पुरस्कार (१,८७,५०० २०) प्रदान 
किया गया । 

नोबेल पुरस्कार के पदचात्‌ नवंबर १९६८ 
में उन्हें बुनियादी महत्त्व के चिकित्सा- 
शास्त्रीय शोवका्य के लिए ७५ हजार 
रुपये का अल्वटे लास्कर पुरस्कार भी 
प्रदान किया गया है । | 

फिर भी नोबेल पुरस्कार का समाचार 
मिलने पर उन्होंने वेज्ञानिकों को शोमा 
देनेवाली विनम्रता के साथ कहा- यह 
शोधकार्यं तो वास्तव में 'टीम-वर्क' था ।” 

नोबेल पुरस्कार के प्रसंग में विदेशी 
पत्र-पत्रिकाओं में खुराना की भारतीयता 
का उल्लेख तक न होना हमें अखर सकता 
है । लेकिन वैज्ञानिक किसी भी देश का हो, 
बिज्ञान तो समस्त विशव की साझी सार 


स्वत संपदा है । 


XX 
मास-भ्राविंग्य 


: न ? 
मानव-जीवन कीं प्रेरक शक्ति कया है? सुखलिप्सा नहीं कक आर कक 
| अधिकारलिप्सा, जैसा कि एडलर ने माना है? नहीं, साथकता क है 


-निष्ठा न खोनेवाले 
के नवनीत में पढ़िये । 
मंगवाता है और 
विनायक दांडेकर ने 'पराधीनता का नया 


का तिब्बत प्रस्थान; रे 
| का साम्राग्य-दूसरी किस्त । 


कै. ` 


११... ०” 
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ह्‌ इस घरती के निवासी अंततः इस बात 
के लिए उत्तरदायी हैं कि हमारी इस 
दुनिया पर क्या बीतती है । 
हम जीवन को अपार मूल्य की वस्तु 
मानते हें । जीवन का संवर्धन, पोषण और 
आदर करना चाहिये । 
यदि इन आस्थाओं को वास्तविक 
बनाना है, तो हमें एक-दूसरे के प्रति और 
आनेवाली मानव-पीढ़ियों के प्रति कतंव्य 
स्वीकार करने होंगे । 
` यह हमारा कतंव्य है कि धरती पर जीवन 


| को उदात्त बनायें और उसे आक्रमण, अपः 


` मान, अन्याय, मेदमाव, बीमारी और दुरु- 


: | कै _ पयोग से बचायें। 


ज हमारा कतंव्य है कि हम मानव-अस्तित्व 


लिए आवश्यक परिस्थितियों को सुरक्षित 


| ह विरव के साधन-सोतों का विकास और 
¢ उपयोग मानव-कल्याण के लिए करें, जमीन 


|. का बचाव और परिरक्षण करें, ताकि वह 
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'ताकि मनुष्य को दूसरे को मारना बो | 


hh 
भरपूर अन्न दे, जल और वायु को कि) | 
और सबसे बढ़कर हमारा कतं हह | 
हम अपने विश्व और उसकी समस्त ब | 
को इस अणुयुग में अर्थहीन हिसा के | 
णामों से बचायें । कत. 
हमारा कतेव्य है कि विश्व म॑ सा! | 
शांति की परिस्थितियों का निर्मा | 
| 

के हाथों मरना न पड़े । | 
हमारा कतंव्य है किं हम | 
और ज्ञान का उपयोग घरती ५. | 
मनुष्यों के जीवन को मरायूरा | 
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| _तरेक मनुष्य के पूर्ण विकास को प्रोत्साहन 
| ज्लेकेलिए करे। हो 
` इत कर्तव्यों की पूर्ति के लिए हमें बल- 
| पूर्वक कहना होगा कि मानव-परिवार में 
| मागव की सबसे पहली वफादारी मानव के 
प्रति है । मानव-संमाज की सार्वभौमता 
| | राष्ट्रों की सावंभौमता से पहले और ऊपर 
|| है। मानवीय राष्ट्र-कुल के नागरिकों के नाते 
| हमें यह मांग करने का अधिकार है कि राष्ट्रों 
| के पारस्परिक व्यवहार में अराजकता डौ 
| समाप्त हो । अंतरराष्ट्रीय अराजकता अप- सुजनात्मक एवं न्यायपूर्ण शांति की पक्की 
| रिमित भय और क्लेश को जन्म देती हे और व्यवस्था के लिए राष्ट्रों के तकंहीन, उत्तर- 
५. मानव-समाज के विघटन एवं स्वयं जीवन दायित्वहीन तथा हिंसात्मक सलक के स्थान 
' | कवेसवंविनाश का कारण वन सकती है। पर व्यवस्थित एवं व्यवहार कार्य-विधान 
| हमें यह मांग करने का अधिकार है कि स्थापित करे। Pra 
ब | राष्ट्र आपस में कानून के वशवर्ती रहें, जिस इन कतंव्यों तथा अधिकारों के ज्ञापन 
| प्रकार वे अपनी सीमाओं के अंदर नागरिकों एवं एक उच्चतर वफादारी के सबळ प्रति | | 
| ऐेकानून के वशवर्ती होने की मांग करते हे। पादन के द्वारा हम एक ऐसे विश्व के निमित्त ५ 
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|| हमें यह मांग करने का अधिकार है कि प्रतिज्ञा लेते हें, जो मानव के लिए सुरक्षित | 
इ | रष्ट्संध विश्व-कानून का स्रोत वने और एवं अनुरूप बनाया गया है। य 
| * र 
दुगने स्नेह का अधिकार कक -. 


SE 
| अपने एक मित्र के यहां इलाहाबाद गया हुआ था। उन्हीं के घर के पास राजषि पु 
७ | पोत्तमदास he स टंडन का घर था । मेरे मित्र के साथ ही ठंडनजी के दो भतीजे कुष्ण और गोपाल, | 


| ते थे। इसलिए मेरे मित्र अक्सर उनके घर जाया करते थे । एक दिन में भी उन्हीं के साय 
| वणी के घर पहुंच गया । मेरे मित्र का नाम भी कृष्णगोपाल था । मित्र को वच 
| अबी वोले-“आओ भाई कृष्णगोपाल ! तुम पर तो मेरा दुगुना स्नेह है । जानते हो क्यों : 
हमारे दोनों भतीजों के बराबर ही हो। ये दोनों मिलकर कृष्ण गोपाल हें और तुम तो 


| 3 
र | | ° ह कृष्णगोपाल हो।” 
श 

| 

| 


+ i 
४७ ६.4 
=f 
t 


है 
~ 
+ नः 


. और हम सबोीं ने जोर से वे भी ठहाका लगाकर हंस पड़े कि आज भी 
समह, हेप सर्बो के साथ ही इतने जोर सेत ग व्ह नारायण आसता 


१ यः 
+ र 


| टामानव की वह मुक्त हंसी स्मरण हो आती है। 
6 यम 
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हिम-सा पिघल रहा है 
अस्तित्व आज, 

नंगे पहाड़-से लगते हें संबंध । 
कहने को तो- 

आवाजों के द्वार खुल हे, 

पर संगीन पहरा है, 

इजाजत लेनी पडती है- 
आने-जाने को । 

चोटी से घाटी तक है अनुगूंज- 
गलत हवाओं को, 

गदे नालों की दुर्गं _ 

भर गयी बहती घाराओं मं । : 
सुरज और चांद ने 

कसम खायी है 

नहों उतरेंगे वे धरती पर, 

नहीं उगेंगे अब आसमान पर, 
कृत्रिस सुरज-चांद बन गये हं 
जब चाहो दिन-रात बना दो । 


पूनम रंगरेजन | रजनी पोर 
' अमावस की घोबन ने 


चांदनी को चूनर का 
घो-धो कर डाला 
सारा रंग फोका । 


नया रंग रंग देगी 


आ रहो लगाये, चंदा का टीका 
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[लफष । दिनकर सोनवलकर 
जिसका करते ही तिरस्कार 
कि वह तो क्षुद्र है 

द्वार पर खड़ा है - 
जिंदगी को पाठशाला भे 
वही तुमसे ज्यादा पढ़ा है। 
अगर उसे छ्‌ लेते हें 
तुम्हारे शब्द 

तो समझो कि तुमने 
आत्मा का काव्य गढ़ा है। 


नेंचेद्य | रामनारायण उपार 


फुल्के की तरह 


रात के काले तवे पर 

उलटने पुलटने के पश्चात्‌ 

दिन को भटठी में सिककर 

जिस जिंदगी पर दाग नही लाता गी 
भगवान के नेवेद्य लगाने के काम बह 


मोती |. मल्लिका 
कहा था. उन्होंने- 
“डूब जाना 

गुंजन सें 

फिर ही मिलंगा 
मोन का सोती 

वहां तुम्हें । 


४५ 
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| एग दूर के रिइते से मेरी भांजी लगती 
| । थी । आना-जाना अधिक न होने से एक 
तरह से हमारा रिश्‍ता टूट-सा गया था । 
"कारण, वह गांव में थी और में शहर में । 
शादी हुई तो वह पति के साथ शहर आ 
| गयी थी । इस बात का भी पता मुझे तब 
| चला, जब कि मेरी बुआ उसे साथ लेकर 
एक दिन मेरे घर आयीं । 

बातों से पता चला कि तीन-चार महीनों 
ह | मं वह मां बननेवाली है। मेरी खुशी का कोई 
व्काता नहीं रहा । में सबको बडपळनि के 
मंदिर में ले गया। जाते समय पद्या ने मुझसे 
| रुहा मामाजी ! में एम ०एस० सुब्बुलक्ष्मी 
| श गाना सुनना चाहती हूं । परसों कृष्ण- 
| न समा में उनका गायन होनेवाला है । 
| {छे चलो न ?” 

| _ अका खयाल था कि बिना पैसा खच 
FE उसे गाना सुनने ळे जाने की क्षमता 
| भे है। इसी कारण से उसने मुझसे यह 
|| गाव रखा था । 
सा से संकोची था और 'कांप्लि- 
के मगवाने में आगा-पीछा सोचने 
कर 
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लगा । पेसा देकर टिकट खरीदना भी उस 
समय मेरे लिए असंभव था । क्योंकि महीने 
का अंतिम सप्ताह चल रहा था । मध्यम- 
वर्गीय स्थिति वाले व्यक्ति की हालत जेसी 
होती है, वेसी ही हालत मेरी थी । 

मेने टालमटोल करते हुए कहा- अगली 
बार उनका गायन जब होगा, तब जरूर ले 
जाऊंगा ।' 

उसने झट कहा- अगली वार हम-तुम 
मिलें तब न? ' र 

“कैसी बातें करती हो ? अब तो तुम 
हमारे ही शहर में आ गयी हो * अबतो हम 
बराबर मिलते रहेंगे। और म॑ तुम्हे जरूर « 
एक बार सुन्बुलक्ष्मी का गायन सुनाऊगा । 
उसने फिर जिद नहीं की और जसे संतोष 

लिया । 
न दिनों के बाद वह प्रसव के लिए 
मायके चली गयी । मां-बच्चे की बड़ी उत्सु- 
कता के साय में राह देख रहा था कि एक 

आया : न 
br पद्मा इस दुतिया में नहीं दै । 
हिन्दी डाइजेस्ट 


) 


शे 
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कः कृष्ण और बलराम 
6 [ पश्चिम बंगाल का मृत्तिका शिल्प ] 
में उसके वे शब्द गूंजने लगे-“अगली बार 
हम-तुम मिळे, तब न ? ” | 

अब भी, जव कभी में संगीत-सभाओं में 
जाता हूं, मधुर गीतों के मध्य, पद्मा का वह 
कथन गूंज उठता है । उसका सुंदर मुख 
अमिट रेखा बनकर आंखों के सामने उभर 
आता है । -रा० चीलिनाथन्‌ 

००० 
गवे कीं बात | 

चने, मूंगफली, मक्‍की आदि बेचनेवाला 
एक व्यक्ति रोज शाम को हमारे यहां आया 
करता है । वसे चने, मूंगफली आदि मेंने 
शायद ही कहीं और खाये होंगे । पता नहीं, 
वह किस तरह उन्हे भूनता है कि वे खाने में 
बड़ करारे और खस्ता लगते हैं । फिर हर 
चीज में से उसकी उठती हुई खास महक 
 महसूसकीजासकती है। अड़ोस-पडोस के 

. समी घरवाले उससे..कोई न कोई चीज 
जरूर खरीदते | 

जब से उसने हमारे यहां आना शुरू 
ह नवनीतः `. ` 
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किया है, मेने उसे हमेशा नद| 
वाली, सस्ते-से कपडे की एक है न | 
पहने देखा है । खस्ता न 
भी वह हमेशा घुली वता हे 
फिर धीरे-धीरे वह ऐसी तारा 
कि यह सोचकर हैरानी होती बी $|. 
उसे किस तरह घोता, पहता ब | 
रता होगा ! | 
मुझे उसकी गरीबी पर तरा क 
एक दिन मुझसे रहा न गया और कप 
उससे चने खरीदे, तो अपने पति भै] 
कमीज उसे देनी चाही, जो अगी मा 
थी और तंग होने के कारण उन्ह क़| 
छोड़ दिया था । ह. 
कमीज देखकर उसके चेहरे परश 


|| 
| 


क 
५ 
| 
\ 


का भाव आया । फिर उसने बडी किए| 
से कमीज लेने से इत्कार करे ह| 
कि ईश्‍वर का दिया उसके पास सव 

तब मुझे लगा कि जहां किती (४ 


पर भी किसी की दया स्वीकार | 


तथा संतोषपुवक जीना बरगी 
बात है । क 


000०0 i मी < 


| 
| 
| 

सञ्जतता =| 
घर में मां की तबीयत 
थी । अतः कुछ विशेष दवाई गाई ह| 
छोटे शहर में उपलब्ध न हो स्की रट 
के लिए निकट के शहर भी हा 
से उतरकर सिटी बसमा र 
चली, तो थोड़ी देर बा | ज्र 


‘> SI 
ष्टै * 
Tre, 


कक कि क 
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| | ह. रखे रुपयों को टटोला । हाथ जव पर 
मेरा दिल धक-से हो गया । जेब से 
नदारद थे । कई बार सभी जेबों को 


॥)। 
ह होते हुए भी बार-बार खाली किया 
$| अक्रनक्या मिलता ? लगता है, रुपये बस में 









$$) उदे समय ही कहीं गिर गयं थे अथवा 
[क| ती ने मार दिये थे । बस म॑ बठ समी 
गत्रो से पूछा, लेकिन सभी ने सिर हिला 
बा दगा। अंत में निराश होकर अपनी सीट 
+| प्र वठ गया । 
| ह| मेरी बगल में बेठे यात्री ने सहानुभूति 
ह| रख्ायी । मेने उन्हें बताया कि इटारसी से 
| हूं। ८० रुपये थे । दवा नहीं मिळंगी 
है तेरी मां का बचना मुश्किल हो जायेगा । 
निश्चित स्थान आने पर में उतर गया । 
| परेसाथ बैठा वह यात्री भी उतरकर मेरे पास 
४ बासड़ा हुआ। कुछ देर बाद वह बोला- 
uN 
I 


“तुम मुझसे अस्सी रुपये ले जाओ और दवा - 
खरीद छो ।” रुपये मिलने की आशा तो 
नहीं थी; अतः मुझे अत्यंत खुशी हुई। उस 
व्यक्ति ने अस्सी रुपये दिये, मझे अपना पता 
दिया और मुझसे मेरे घर का पता लेकर 
चला गया । मेने आवश्यक दवाएं खरीदी 
और तुरंत अपने शहर लौट आया । 

दो दिन बाद अस्सी रुपये जुटाकर उस 
व्यक्ति को भेजने की में सोच ही रहा था 
कि एक पत्र मिला, जो उसी व्यक्ति ने भेजा 
था। लिखा था- भाई साहब, माफ करना । 
आपके रुपये मुझे ही मिले थे। चूंकि पहली 
बार पूछने पर मना कर दिया था, इसरिए ` 
बेइज्जती न हो, इस डर से बाद में सत्य भी | 
प्रकट न कर सका । आशा है, आप मुझे 
माफ करेंगे ।” में आज भी उस पत्र को नहीं 
मूला हूं । -गलाबसिह चौहान 


tt 
पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिह एक बार अपने सैनिकों के साथ कहीं जा 


| एथ । अकस्मात्‌ सामने से एक पत्थर आकर उनके सिर पर लगा । सनिक तत्काल रुक 
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ैनापति ने आश्‍चर्य से पूछा 


। पत्थर मारनेवाले की खोज शरू की । व 
` सूनिकों को एक बुढ़िया दिखी, जो अपराधिनी की भांति सहमी हुई थी । | 
बंदी वना लिया और महाराज के समक्ष उपस्थित किया । बोले- महाराज इसी दुष्ट 
बापको पत्थर मारा है ।” भय से कांपती हुई बुढ़िया बोली - महाराज, म बकसुर ह । 
। बच्चा दो दिनों से भूखा है। घर में एक दाना अनाज नहीं । कहीं कुछ नहीं मिला मगर बच्चे 
भरना था । सामने के पेड़ पर फल दिखे । पत्थर मारकर उन्हें तोडने की कोशिश कर 
। मेरी बद-किस्मती से एक पत्थर आपको लग गया । माफ़ कीजिये महाराज । 
रणजीत सिह सेनापति से बोळे- इसे कुछ अशर्फियां देकर छोड़ दो । 
यह केसा न्याय महाराज | दंड के स्थान पर पुर. 
सिह ने हंसकर उत्तर दिया- पत्थर लगते 
फिर में इसे खाली हाथ कंसे जाने दूं? 
* 


[ने पर बेजान वृक्ष भी मीठा _ 
टंडन 
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गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो । 
गतिशीलता धर्म का लक्षण है, गतिहीनता (जडता) अधमं का लक्षण है। 
अज्झत्यं सव्वओ सव्वं, दिस्स पाणे पियायए । ` 
न हणे पापिणो पाणे भयवेराओ उवरए ॥ 
“सब ओर से आनेवाले सब सुख-दुःख का म्‌ रू अपने ही भीतर है और समी प्राश्रिश| 
प्राण प्रियहें यह जानकर मय और द्वेष से विमुक्त मनुष्य किसी के.्राणोंका हतर] 
` दुमपत्तए पंड्यए जहा निवडइ राइगणाण अच्चए । 
एवं मणुघाणं जीवियं समयं गोयम मा पमायए ॥ 
जसे रात के बीतते-बीतते वृक्षों के पके पत्ते झड़ जाते हे, उसी तरह मतृष्य हा र 
झड़ जाता है । इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-मर भी प्रमाद न कर। 
नाणस्स सव्वरस पगासणाय अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए । 
रागस्स दोसस्स य संखएणं एगंतसोक्खं स नुवेड मोल ।। पेत 
समस्त ज्ञान प्रकाशमय (निर्मल) हो जाये, अज्ञान-मोह का त्याग > 
एवं द्वेष का संक्षय हो जाये, तो सुख ही सुख है । 
अप्पा नई वेयरणी, अप्पा से कडसासली । ; 
अप्पा कामदुघा घेण, अप्पा से नंदनं वणं ॥ द| 
आत्मा ही वतरणी नदी है, आत्मा ही कूटशाल्मली वृक्ष है, आला | 
आत्मा ही मेरा नंदनवन है । | 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुक्खाण य सुहाण य । 
अप्पा सित्तससित्त य दुष्पट्ठिय सुपट्ठियों ॥ दे | 
आत्मा ही अपने सब दुःख-सुख का बनाने-बिगाडने वाला है । उ {० क| 


मित्र है, विपथगामी आत्मा शत्रु है। - महावीर के वचन, संकल 


\ EF 
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|| तः ल वर्षं समाप्ति के निकट पहुंचता 
है और नववर्ष दिवस समीप आ पहुंचता 
है दुकानें रंग-विरंगे, चित्र-विचित्र काडों से 
भर जाती हें । उन पर लिखा रहता है- 
फस पव मुबारक हो ।......नववर्ष की 
बाई ! 
और अव तो दिवाली और होली के काडं 
छपने छगे हें; परंतु ये पर्व डाकियों का 
त नहीं बढ़ाते । अभिवादन और 
-भ्रषण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय 
श के दिन तो २५ दिसंबर ( क्रिसमस 
अवर र? जनवरी हैं । इन दिलों के 
स के करोड़ों काडं छापे, बेचे और 
॥नातह। . 
| हर की अभिव्यक्ति के लिए 
प क्स स प्रथा का आरंभ पहले- 
ग | बम तक नड किस व्यक्ति ने किया, 
| 6 का विषय है। कुछ विद्वानों 
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नरेंद्र छाबड़ा 


के मतानुसार ग्रीटिंग काडं का आविष्कार 
इंग्लेंड में हुआ और इसका श्रेय हेनरी कोल 
नाम के एक व्यक्ति को है, जिसने सन १८४३ 
में विश्व का प्रथम ग्रीटिंग कार्ड बनाया 


और भेजा । 


एक अन्य मत इससे भिन्न है। इसके अनु- 
सार एक और इंग्लेंड-निवासी सोलह वर्षीय 
विलियम मा इग्ले ने संसार का सर्वप्रथम 
ग्रीटिंग कांड बनाया । वह कार्ड क्रिस्मस 
ग्रीटिंग के डिजाइन का था, जो उसने क्रिस्मस 


दिवस पर अपने एक मित्र को मेजा था। उस 


प्र नववर्ष की मंगलकामनाओं का संदेश 
भी लिखा था । यह काडे काफी बड़े आकारका 


था-सवापांच इंच लंबा और साढ़े तीत इच ५ 
चौड़ा । काडे के बीचोंबीच क्रिस्मसकेचार ` 


विभिन्न दुश्य चित्रित किये गये थे, जिसके 
गिदं एक बाडर बना था । काडे के फोल्ड के 
बाहरी भाग पर मी चार छोटे-छोटे सुंदर 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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दुर्य अंकित किये गये थे । कहा जाता है कि 
विश्व का यह पहला कार्ड आज भी ब्रिटिश 
म्यूजियम में सुरक्षित रखा है और इसमें जो 
शुम संदेश लिखा है, वह इस प्रकार है : 'हैपी 
क्रिस्मस टू यू” और “हैपी न्यू ईयर टू य्‌ ।” 

वस्तुतः अनेक इतिहासकारों ने मान 
लिया है कि इस्ले ने ही सवंप्रथम ग्रीटिंग कार्ड 
बनाया था । उनका कहना है कि वास्तव में 
उक्त काडे के बन जाने के एक वर्ष पश्चात्‌ 
ही हेनरी कोल ने एसा कोई काड तैयार 
किया था,जो उन्होंने 
अपने मित्रों को 
क्रिस्मस ग्रीटिंग के 





प्रतीक्षा-सुख 
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ने इस डिजाइन वी 
अधिक तिया उपवार ! | दे 
हाथों से उनमें रंग भरकर 
व संबंधियों को भेजे थे । 
ऐसा उल्लेख मिलता 


| 


= (०८००७ ता क 
द्वारा एक-दूसरे को भेजने छा गे। | F 
एक अन्य प्रमाणित तथ्य गी ह$. 


$ रूप में भेजा था। 
हेनरी कोल का 


नाम विक्टोरिया 


हः युग के एक विख्यात 
ह समाज - सुधारक 
और शिक्षा-शास्त्री 
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के रूप में प्रसिद्ध है। इन कार्डो के अन्य 
डिजाइन तैयार करने में हेनरी कोल ने 
रायल अकाडमिशियन जान हासले की भी है; 
सहायता ली और इन डिजाइनों के कार्ड 
छपवाकर अपने मित्रों को भेजे । 

_ जान हासले की सहायता से तैयार किये 
गये इन डिजाइनों में से एक कार्ड पर, एक 
परिवार के कुछ सदस्यों का दुष्य अंकित 
2038 था, जो शराब की बोतलों और 
प्यारो से लदी एक मेज के गिदं बैठे अपने 
प्रति शुभकामनाओं में 


टोस्ट Nenu 
CR (शराब ) पी रहे थे । हेनरी कोल 
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में जब नोले आकाश को निहारता हूं, तो 3 
वह इतना गहरा, इतना शांत और एक | 
रहस्यमय कोमलता से इतना भरा दिखता | 
है कि उस सुषमित करुणा में से उभरने बाली का 
ईरवरीय उषा के लिए मं शताब्दियों तक | 
प्रतीक्षा कर सकता हूं । -जी० म्रैकडानल्ड 






क्योंकि इसमें “मा 
इन कार्डों का निर्माण .. 
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सजायी जाती थीं और ई 
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रंगबिरंगी मृत मछलियों चा यो | 
के दृश्यों तथा मोतियों | 
जाता था । अथवा, इ `= ११ 
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फूलों की शैया पर झिलमिलाते दिखायें 
बाते थे, या बच्चे और युवतियां पत्ते और 
के फ्रेम में से प्रसन्नतापूवक मुस्करात 
दिलाई देत थ । 
उस काल के उपलब्ध कार्डों के नमनों से 
ह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सन १८८० के 
| आड में रोबिन पक्षी की तस्वीर चित्रित 
करे की प्रथा बडी लोकप्रिय हुई । यह 
| विड्या कई रूपों में दिखायी जाती थी-बफं 
शे एर चलनेवाली स्लेज गाड़ियां खींचती हुई, 
[| [स्तक पढत हुई, डिनर 
द्वात हुई या फिर वफ 
पर परी पड़ी हुई दिखायी 
घात थी। 
'॥ अमरीका में पहला 
शीट काड सन १८७५ 
|, एक व्यक्ति लइस प्रांग 
गे पहुले-पहल बनाया । 
पव इस देश में 
और न्य इयर 
काडे जमनी 
| ® इष्लेड से मंगवाये 
“शय लइस प्रांग ने इस 
| | भे म्‌ विशेष प्रगति की 
4 सेन १८८१ तक वह पचास लाख 
भी छापने लग गया था । प्रांग 
ऱ्य कुशल लीथोग्राफर था और 
| ३ म उसे गहरी रुचि भी थी। 
४९. के विभिन्न डिजाइनों की 
(4. पर अनेक प्रतियोगिताओं 
` "जन किया और चित्र बनवाने के 
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एक रूसी ग्रीटिंग कार्ड 


गैलरी' में सात सप्ताह तक लगातार | 
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लिए अपने समकालीन प्रसिद्ध चित्रकारों 
की सेवाएं प्राप्त की । 

` उन्हीं दिनों इंग्लेंड में क्रिसमस काड के 
सुंदरतम नमूने प्रस्तुत करने के लिए रेफल 
टाक नामक एक व्यक्ति ने पांच सौ पौंड के 
इनाम की घोषणा की । अनेक कलाकारों ने 
इसमें गहरी रुचि दिखायी और डिजाइनों 
का ढेर लग गया । कलाकारों के इस उत्साह 
से वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने तीन 
रायल एकादमिशियनों मिस्टर मिलेस, 
मिस्टर छिडसे और 
मिस्टर मोरकस से इन 
नमूनों को परखने का 
आग्रह किया । 

इन प्रतियोगिताओं 

के आयोजन का प्रमाव 
यह पड़ा कि धीरे-धीरे - 
प्रसिद्ध कलाकारों ने भी | 
इस व्यवसाय में रुचि |. 
दिखायी और इस प्रकार 
ग्रीटिंग काडों में उत्कृष्ट कर 
कलाकृतियो का चित्रण | 
आरंभ हुआ [सवंप्रथम | 
सुप्रसिद्ध चित्रकाररफल [| 
के एक चित्र 'मेडोना' की अनुकृति काडा 
में उतारी गयी । इस अनुकृति के लिए एक 
प्रसिद्ध चित्रकार ने ब्रिटिश नेशनल . 


















लॉ 


काम किया था। इस चित्र के संपूर्ण रंगो 
की भी नकल की गयी थी| ओर अब | 
तो लगभग सभी बडे बडे संग्रहालय अपनी | क 





CIF 





Sp 


गेलरी की प्रसिद्ध कलाकृतियों को ग्रीटिंग 
कार्डो पर उतारने लगे हैं । 
पिछले कुछ वर्षो से क्रिसमस कार्डी के 
व्यवसाय में “यूनिसेफ' ( संयुक्‍त राष्ट्र 
वाल-विकास कोष) पर्याप्त लोकप्रिय हो 
गया है । इस संस्था ने यह योजना कसे शुरू 
की, इसकी भी एक कहानी है । सन १९४६ 
में इस संस्था को पोलेंड के एक बालक ने एक 
काड भेजा, जिसमे उसने अपने हाथों से एक 
तस्वीर बनायी थी । तस्बीर में पांच बच्चे 
एक खमे के गिदे नाचते दिखाये गये थे । इस 
वाल-कृति ने संस्था को एक नयी सूझ दी और 
संस्था ने बाळ-कल्याण हेतु धन एकत्र करने 
के लिए स्वतंत्र रूप से ग्रीटिंग काडं व्यव- 
साय आरंभ कर दिया । इस संस्था का पहला 
काड सन १९५० में तयार हुआ था, जो 
अत्यंत लोकप्रिय हुआ था । हर वर्ष यह संस्था 
कार्डो का एक सेट, जो विभिन्न डिजाइनों- 
रंगों मं होता है, छपवाकर बेचती है। ये कार्ड 
बहुत सुंदर होते हें, कम मूल्य के होत हें और 
इनकी खूब विक्री होती है । 
अवतो राउल डथूफे, हेनरी मतीस, हैन्स 
एर्नी, मार्क छागल और भारत के यामिनी 
राय सरीखे अनेक सुप्रसिद्ध चित्रकार मी 
इस सस्था के लिए तरह-तरह के रंगों व 
डिजाइनों के कार्ड चित्रित करने लगे हे । 
अनुमान है कि यूनिसेफ के कार्ड अकेले संयुक्त 
राज्य अमरीका में एक वर्ष में ३४ लाख से 
अधिक विके थे । कलाकृतियो से तैयार 
. कार्डो की विक्री से यूनिसेफ जो घन प्राप्त 


करती है, वह भूख और बीमारी से बिलखते- 
| ज्र 


तड़पत बच्चों के लिए | द E 
दवाइयों आदि पर खं किया बा 
वाद म जब कार्डो पर हप 
(सुखद क्रिस्मस), “ विशय हनर & 
(तुम्हें नया वर्ष मुबारक हो) बाद 
संदेश अपर्याप्त प्रतीत हुए, तो कान ई 
लेखकों से आग्रह किया गया किव गग 
लिए कविता को पंक्तियां अथवा बने 
की रचना करें । अतः अब काहो एज 
संदेशों के अलावा नये संदेश रक 
भी छापी जाती हें । | 
आज सभी बड़ी-बड़ी फर्म गप ख| : 
के डिजाइन तेयार करने के सिए] 
चित्रकारों को और शुभकामता्बाहे| 
लेखकों और कवियों को नियुक्‍त र| 
इस काम में एक जर्मन तर| 
होलिंगर ने तो कमाल कर दिखा 
एक अत्यंत कीमती काड तैयार बे 
एक मित्र को मेजा । उसमे दिया गा 
विक्वविख्यात चित्रकार रेखी | 
थी, जो बहुमूल्य और दुरुग थी। रई । 
बाद में पता चला। इसे 
अपने मित्र पर मुकदमा कर द्म 
में उसने लगभग बारह 
किये । पर मुकदमा हारग | 
वापिस हासिल न कर सका | वई 
भारत में ग्रीटिंग काडी क (| 
की प्रथा अंग्रेजों के आगम . 38 
हुई । यह रिवाज मुख्यतः पर. 
पर आज इसका आदानी त शी १ 
जिक शिष्टाचार का एकः ग 3 hE 
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जा" कथाकार यासुनारी कावावाता का १९६८ के नोबेल साहित्य पुर- 
स्कार के लिए चुना जाना शायद इस बात का प्रमाण है कि पक्षपात 

और पूवंग्रह भी लगातार काम करते-करते थक जाते हें । 
विश्व के इस सबसे बड़े साहित्य-पुरस्कार के निर्णायकों पर, पक्षपात का 
आरोप न नया है, न निराधार। जाजं रसल, ताल्सताय, जिब्रान, माम और 
एह्रनबुर्ग को तो उन्होंने इस सम्मान के योग्य नहीं समझा, पर कई अति- 
साधारण लेखकों के सिर अमरता का सेहरा बांध दिया । कामू, सानन; स्टाइन- 


वेक, शोलोखोव की उन्होंने दशकों तक उपेक्षा की और अब भी ग्राहमग्रीन 


और अल्वर्तो मोराविया से मुंह मोडे हुए हे । नका. 
_पृवंग्रह (या कहिये 'परिचम ग्रह' ) का यह हाल है कि १९१३ से ` 
को सम्मानित करने के बाद पूरे पचपन वर्ष तक क pes i | न 
वात की स्मृति नहीं रही कि पूर्वी गोलाघे में मी साहित्य-सूजन होता ९। 
कुछ दोष कार्यप्रणाली का मी है । नोबेल समिति उन्हीं ग्रंथों या ललक 


व विचार करती है, जिनके अनुवाद पश्चिमी यूरोप की भाषाओं-विशेषत: - 


अंग्रेजी और स्वीडिश में हो चुके हों । जैसे समस्त विश्व की साहित्यिक गति- 
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विधियों की खोज-खबर रखना उसका काम 
नहीं। रवींद्र और कावाबाता पुण्यशाली थे 
कि उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी 

में उपस्थित था । 
कावाबाता का जन्म १८९९ में जापान 
के प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र ओसाका में हुआ 
था । जब वे दो वर्ष के थे, तभी पिता की 
` , मृत्यु हो गयी और तीन वष के होने पर 
हे तो मां का साया भी उठ गया । इसके 
5, बाद वे दादा-दादी के यहां रहने लगे; परंतु 
ज्र दुर्भाग्य ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा । 
और जब कावाबाता सोलह वर्ष के थे, 
उनका भी देहांत हो गया । तव उनके 















पालन-पोषण का भार ननिहाल ने ले लिया। 
इन्हीं दुघटनाओं के कारण उनकी स्कूली 
शिक्षा रुक-रक कर तथा अपर्याप्त हुई । 
अध्यवसाय ही उनका प्रमुख संबल रहा । 
ह साहित्य और कलाःप्रेम उन्हं अपने पिता 
0 ::... से विरासत में मिला था | बचपन में चे-चित्र- 
कार बनने के आकांक्षी थे, पर हाईस्कल 
` तक आते-आते साहित्य ने उन्हें मोह लिया 
और वे लिखने का अस्यास करने लगे । 
स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने 
८ से उनमें आत्मविश्वास तथा उत्साह पैदा 
हुआ कोर युवावस्था प्राप्त करने तक उनका 
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नाम देश के साहित्यिक नो | | [ 
बी० ए० करने के बाद उन्होंने छ i 
साहित्यिक पत्रिका के संपादकीय कि ’ 
काम करना शुरू किया। वहां ए 
काम करने के वाद उन्होंने तप ग 
पत्रिका निकाली, पर चला न पोळ) 
परिणामस्वरूप पत्रकारिता की इन्च 
वे पूरी तरह साहित्य-सुजन में कु ले े 
जीवन के कठिन थपेड़ों ने उनमें बेग | . 
की भावना भर दी थी । उनका फर 
अंतर्म्‌खी बन गया । अपने संवदनधदर| 
की अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देह 
कावाबाता ने कलम उठायी बोर छा 
दिनों में वे जापान के सर्वश्रेष्ठ गा | | 
की पंक्ति में आ गये । ब | 
कावावाता लिखने में बड़ी महा, 
हें और कोई भी पांडुलिपि तयाए | 
काफी देर लगाते हें । अपने छि गे 
बार काटना और पूणं संतोष ही | 
बाद ही उसे प्रकाशन के लिएं ल... 
आदत है । छपने के बाद भी बी | 
के प्रत्येक संस्करण में वे बुम | 
धन करते हें । कमी-कमी ती Bi 
फिर से लिखने बैठ जाते | | 
श्रेष्ठ माना जाने वाला 5 तुही. 
देश! १९३४ मेंआरम है. > 
पूरा करने में कावाबाता ने प 
लगा दिये और वह १) या 
हुआ । नोबेल पुरस्कार क. ही 
उनका यही उपन्यास है|“ # 


कु 

दुसरा >) 
५९ | ह| 
a , दा 
BF है हि | 








7४ ७ के. 


ह 




















“हजार सारस अभी हाल ही म॑ निकला 
है, परंतु इन दो उपन्यासो के अलावा उनके 
बीस उपन्यासो से अभी तक 
' विदेशी पाठक अपरिचित हूँ । वफ का 
| देश मे टोकियो के एक कलाप्रेमी युवक 
और एक गीशा के असफल निराश प्रेम का 
अत्यंत सूक्ष्म, भावुक, दर्दीला चित्रण है 
जिसमें जीवन और मत्य, दोनों की सीमा- 
रेखाएं बड़ी कलात्मकता से खींची गयी हे । 
इसके साथ ही उपन्यास में जापान की प्राकृ- 
तिक सुषमा का अत्यंत काव्यात्मक चित्रण 
है, जो विशेषत: विदेशी पाठक को सहज 
ही लमा लेता है। हजार सारस” में भी 
(| बेक सुंदरियों का प्रेम पाने पर भी अंत में 
वाढी और एकाकी रह जानेवाले एक 
| गायक का मनोवेज्ञानिक चित्रण है । एक 
£| अत्य उपन्यास पर्वत की ध्वनि” की कथा- 
भी बहुत कुछ इसी तरह की है । इज 
के ततेक' उनका य॒वावस्था का लिखा उप- 
`) चासहै, जिसमें इज प्रांत के नर्तक बंजारों के 
` का व्यापक, गहन और संवेदनापूणं 
| र षिन है । कावाबाता इसे अब भी अपनी 
महत्त्वपुर्ण कृति मानते हे । 
उपन्यासकार होने के साथ ही कावा- 
| अ कवि और आलोचक मी हैं । 
ह: उल्लेखनीय काव्यकृति है। 
किशोरावस्था की अनुभूतियों को 
वडी मामिकता 
कता से एक डायरी म॑ 
पा. जो अब प्रकाशित हो चुकी है । 


कावावाता 7 रः 
रे 


। जापानी मानस, प्रकृति 
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नोता जापानी जन-जीवन. के 
स्कार समिति ने कहा है। 


और इतिहास उनकी कृतियों के प्रमुख अंग 


है। उन्होंने पश्चिम के साहित्यकारों से 
आधुनिक जीवन-दृष्टि ली है, पर उनका 
लक्ष्य अपने देश की परंपराओं और उनके 
जीवन के विविध पक्षों को उजागर करना 


हैं । आम व्यक्ति पर जोर देते हुए मी उनका | 


कथापात्र ठठ जापानी हु । उनकी भावनाएं, 
सुख-दुःख सावभौम हूँ, पर उनका परिवेश, 
कार्य और स्वभाव स्थानीय संस्कारों से 
युक्‍त हूं । उपयुक्त शब्दों से जडे और एक- 
दूसरे में गुथ हुए लंबे काव्यमय वाक्य उनकी 
शेली की जान हैं। भाषा में इतना प्रवाह है 
कि बरसाती नदी की तरह अपने साथ पाठक 
को अंत तक बहा ले जाती है। प्रकृति-चित्रण 
की विद्वदता और मानव-चरित्र की गहराई, 
दोनों में व सिद्धहस्त हें । प्रणय, वासना 
और मांसलता का वर्णन भी बड़ी दिलचस्पी 


से करते हे, पर वह दिलचस्पी एक कलाकार . 


की निस्संगता के साथ है । 
छोटे कद के, दुबले-पंतले, घवलकेश 


कावाबाता अपनी पत्नी और पुत्री के साथ 


आजकल जापान के प्राचीन सामराई योद्धा- 


ओं की ऐतिहासिक राजधानी कमाकुरा में | 


रहते हैं । राजनीति से वे विरक्त हें और 


उसकी हलचलों की अपेक्षा जापानी जन | 
मानस की हलचलों की थाह लेने और उन्ह 
अभिव्यक्ति देने में तल्लीन रहना ज्यादा 


पसंद करते हें । अपनी कृतियों के द्वारा 


पूर्वे और पश्चिम को जोडनेवाला अध्यात्म | > 






















सेतु बता रहे हे”-जैसा कि नोबेल पुरू | | 











त्र भोर पराम 


श्रीनिधि सिद्धांताळंकार का 'पोलस्त्य' बहुत जल्दी समाल 
हो गया । आशा थी, इस अतिसरस (आपने केवल 'सरत कहा 
है) आख्यायिका को कम-से-कम दो किस्त और पढ़ने को मिती 
श्रीनिधिजी तक मेरा यह अनुरोध पहुंचा दें कि “पौलस्त्य' को 
आगे बढ़ाकर संपुर्ण रावण-चरित को नयी दृष्टि से प्रस्तुत करे 
-वेपा जगन्नाथ सीताराम, गृह 
'शब्दवेध' अच्छा उपयोगी स्तंभ था। स्तंभ को चाल रसि 
संभव हो तो किसी एक व्यक्ति से इसे लिखवाइये-पर ऐसे ही 
व्यक्ति से, जो हिन्दी को जीती-जागती आग बढ़ती हुई भाषा 
मानता हो और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और कामता 
प्रसाद गुरु के गाड़े हुए खंट से उसे हमेशा के लिए बांधे रखनेका 
आग्रही न हो । -डा० शंकरसिहः कलकत्ता 
दीपावली अंक यद्यपि 'नवनीत' के अन्य विशेषांशो 
बराबर महत्त्वपूर्ण तो नहीं बन पड़ा, फिर भो इसे विस्मरण ही 
किया जा सकता । काव्य-मंजूषा के अंतर्गत जिन श्रेष्ठ 
का संकलन किया गया है, वे पठनीय एवं मनोहारी के साशा. 
प्ररणाप्रद भी हें आर्नाल्ड टायन्बी का लेख जनताये 
को विचारधारा समझाने में बड़ा सहायक है ऑर gt 
का प्रजातंत्र-उपनिषद्‌' सर्वथा नयी चितन-दिशा का राबती 
नवनीत' से मुझे एक शिकायत है. इसम वाक्यों व | 
विराम के लिए अभी तक खड़ी पाई का ही प्रयोग ही खो | 
हिन्दी भाषा व देवनागरी लिपि केप्रतिआधुनिकदृर्ष्टि | 
वाली अनेक पत्रिकाएं वाक्यों में पूर्ण विराम के स्था द || 
का प्रयोग प्रारंभ कर चुकी हैं. -गोकुलेश औवास्त/ | 













इती गाडेतर के सवा सी उपन्यासो २ | 

हरु परियां विक चुकी हेओर 8 ` काण 

बहू कातून की चपेट में आये निरपराधों के MCSA nee Sif 

बचाव के लिए दो लाख रुपये अपनी जेव से 
खर्च कर चुका है । 


केत दें ३, 9 “| ‘> ह!) न > 
बेन हिंब्स Ms कि 


| भ्रः सटॅन्ली गाडंनर आज संसार में जासूसी कि दक्षिणी कॅलिफोर्निया में उसका ३००० 
० १उपत्यासों का सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक एकड़ का पशुपालन-कंद्र “गाडंनर का 
है। वह इतनी अधिक मात्रा में लिखता है उपन्यास कारखाना' कहलाता है । कपड़ा, 
चीनी या कार की तरह बड़े पेमाने पर 
साहित्य का निर्माण कई ल॑खको और आलो - 
El | र चकों को अनुचित और अटपटा लग सकता 
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229 
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है; परंतु गाडंनर को यह वात बड़ी स्वामा- 
| 9 विक लगती है। 
iN जहां गार्डनर रहता है, वह स्थान सच- 
| f मुच कारखाना है । जासूसी उपन्यास, लेख, 
[al कहानियां,टेलिविजन कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट 
पा और पुस्तकें वहां से तैयार होकर सारे संसार 
|" में जाती हैं । गाडंतर की अब तक सौ से 
ऊपर पुस्तके छप चुकी हे, जिनमें से लगमग 
| आधी पेरी मेसन' नामक वकील के बारे म 
| हे, जो हर गुत्थी को सुलझाने का साम्य 
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रखता है । आज से लगसग पेतीस वर्ष पहले 
गाडंतर ने इस पात्र को अपने एक उपन्यास 
में जन्म दिया, और तब से अब तक वह | 
5 उसके उपन्यासो में लगातार आता रहा है। हर 

गाडंनर ने अपने नाम के अतिरिक्त र 
ए० ए० फेयर नाम से भी जासूसी उपन्यास हे 
हिन्दी डाइजेस्ट : 
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लिखने शुरू किये थे । इस नाम से भी अब 
तक उसके कई उपन्यास छप चुके हें । 

हिसाब लगाया गया है कि २० देशों में 
गार्डनर के उपन्यासों की १५ करोड़ से 
अधिक पुस्तक बिक चुकी हैं, अर्थात्‌ संसार में 
सबसे ज्यादा विकनेवाले किसी भी लेखक की 
पुस्तकों से तिगुनी ज्यादा । अब अस्सी साळ 
की उम्र हो जाने पर गाडंनर की साहित्य- 
सृष्टि की रफ्तार पहले से कुछ कम हो 
गयी है; लेकिन वह आज भी साल में छः 
उपन्यास अवश्य लिखता है, जिसमें से दो ए ० 
ए० फेयर के नाम से छपत हें। वह एक उप- 
न्यास तीन या चार हफ्तों में लिख लता हे । 

उपन्यास लिखना गाडंनर का एकमात्र 
काम नहीं है । वह और भी कई काम करता 
है, और उसके कई शौक हें । वह खुद अपनी 
कंपनी की ओर से पेरी मेसन टेलिविजन 
कार्यक्रम तयार करके उन्हें प्रसारित करता 
है, जिन्हें लाखों लोग देखते हे । 

गाडंनर के पशुपालन-केंद्र में कई इमा- 
रत हें । इनमें से कोई कारखाना है, तो कोई 


. गराज; कोई उपन्यासों की पांडलिपियां 


रखने का स्थान है, तो कोई गार्डनर के 
लिखने-पढ़ने का कमरा । गाईनर के घर में 


बहुत बढ़िया पुस्तकालय है। घर के पास 

















गाडनर का विवाह 
था; लेकिन अब कई व कप धं 
शुदा ह । उसकी पत्नी अपनी के 
बेटों के साथ अलग रहती है। 

अले स्टन्ली गाडंनर का ज ह 
म हुआ था। उसके पिता इंजीनियर 
ने स्कूल से आगे शिक्षा प्राप्त नही 
कभी कालेज नहीं गया; हक़ 
स्वय कानून का अध्ययन किया बोर 
बन गया । वकील के रूप में उसकी कि 
यह थी कि वह गरीबों की साळ 
करता था । इससे उसे विशेष पक 
तो न हो सकी; लेकिन उसे वदास 
विविध और विशद अनुभव ग्रापं ह 
बाद में यही अनुभव उसके उपता। 
मसाला बना । 

कई किस्म के काम करने के बाद 
ने लेखन पर भी हाथ आजमाबा।*॥ 
एक कहानी लिखी, जिसकातामबा र| 
वाला अस्थि-पंजर । यह नी 
एक जासूसी पत्रिका को मजी, हे | 
पर उसे १५० डालर पारिश्रमिक ही 
मिळे । यह १९२३ की बात है। 
के प्रकाशन के बाद तो वर्ह पा 
लगा, यहां तक कि हफ्ते म वह | 


ह दफ्तर है, जहां उसके छः सेक्रे- लघ उपन्यास लिख न है 

वक्त व्यस्त रहत हें । गाडंनर को रचनाएं नियमित रूप i 
बोलकर लिखाने की आदत है, जो टेप-रेका- छपने लगीं, तो उसने वकार ग 
डर पर रेकाड हो जाता है बाद म उसे अपने प्रकाशक के सुझाव रे ह 
टाइप कर दिया जाता है । १८ कर्मचारी अपने एक उपन्यास म पेरी वी 
उसके घर की देखभाल करते हें। पात्र की सृष्टि की, पेरी क 
नवनीत * ५० 
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क्न से जो भी मुकदमा हाथ म लेता था 
धे | उपेजीत कर रहता था । पेरी मेसन वाला 
| पहा उपन्यास सन १९३२ म छपा था। 
| उसके छपते ही गाडंनर के नाम की घूम 
| अच्च गयी थी । 

|. गाडंवर ने टेलिविजन वालों को अपने 
| उपन्यास देने से इन्कार कर दया था 


+ 
Ra 


| ज्योंकि फिल्मों म उसे कटु अनुभव हा चुका 

 बा। आखिर उसने अपनी ही कपनी खोली 

| बोर अपने उपन्यासों को टे लिविजन पर पेश 

लगा । आज उसके अधीन एसे दूसरे 

भी हे, जो उसके उपन्यासों के आधार 

पुर टेलिविजन के लिए स्क्रिप्ट (पटकथा) 

तार करत हें। लेकिन कोई भी स्क्रिप्ट तब 

तक टलिविजन पर:नहीं जाती, जव तक उसे 

| कर गाडनर स्वयं संतुष्ट न हो जाये । 

कमी-कमी तो वह स्क्रिप्ट कई-कई बार 
| रि्ली जाती है। 

ह| आज गार्डनर को अपराध-विज्ञान का 

ह| भोर दड-विघान का विशेषज्ञ समझा जाता 

ह| ९। खासकर उसे अदालतों में होनेवाली 

िरवाईयों का माहिर समझा जाता है । 

दर्जनों जजों और जेल के वाडंनों को 

है और प्राय: बह जेलों में जाकर 

यों से भिला करता है और उनके रिहा 


धातार इस वात का प्रचार करता आ रहा 
` "अमरीकी जेलों में कैदियों को रहत- 


चाहिये । 
॥ और न्याय के क्षेत्र म॑ काम करते 
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परे कुछ की मदद भी करता है । वह 
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हुए गाडनर ने 'अंतिम आश्रय की अदा- 
लत की स्थापना की थी, जिसके संबंध में 
दस-चारह साळ तक समाचार-पत्रों में वडी- 
बड़ी ख़बरें छपती रहीं। यह अदालत 
गाडनर न आरगोसी' पत्रिका के संपादक- 
प्रकाशक हैरी स्टीगर के साथ मिलकर 
१९४० में स्थापित की थी । उसकी ओर से 
जो मुकदमे लड़े गये, उनके लिए हैरी स्टीगर 
ने काफी बड़ी घनशाशि का प्रबंध किया 
था और उन मुकदहमों के बारे में अपनी 
पत्रिका में बहुत कुछ छापा था । 

इन दोनों व्यक्तियों ने अपराध और दंड- 
संबंधी शोधकार्य करनेवाले कई विशेषज्ञों 
को अपने यहां नियुक्त किया था । इन विशे- 
षज्ञों ने बाद में ऐसे कई अभियुक्तों के मुक- . 
इमे लड़े, जिन्हें उनकी राय में न्याय नहीं 
मिला था और गलत सजा दी गयी थी । 

गाडंनर चाहता था कि इन मुकहमो के 
जरिये दंड-विधान की कमजोरियों को. 
लोगों के सामने रखा जायें, ताकि भविष्य 
में अपराधियों को सही ढंग से न्याय मिल 
सके। उसने बहुत-से कंदियों को जेल से छुडा- | 
कर नये सिरे से उनके मुकदमे लड़े और | 
यह साबित किया कि उनके साथ कानूनी उ 
तौर पर न्याय नहीं हुआ था और फिर से स्का 
न्याय की मांग की । गाडनर के कथना- र हि 
नसार-“हमारी अदालत न्याय के केवल मती 
एक पहलू पर जोर दे रही थीं । बहुत सारे _ व 
कदी ऐसे अपराधों के लिए सजा मुगत रहे 
थे, जो उन्होंने किये ही नहीं ये सोहम | 


_उतके मुकदमे लड़े । वैसे गलत 
pe NORE 236 
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तुलना में गलत रिहाइ्यां कहीं ज्यादा होती 

है । खैर, हम उन व्यक्तियों पर तो फिर से 
मुकदमे नहीं चला सकते थे, जो दरअसल 
अपराधी होने के बावजूद कानून के पंजे से 
निकल गये थे । फिर भी, मेरा खयाल है कि 
हमने कुछ अच्छा काम किया ।* 

गार्डनर का मुकहमा बहुत प्रसिद्ध है। 
यह एक एसे कंदी के लिए लड़ा गया था, 
जिसे कत्ल के अपराध में २६ साल की केद 
हुई थी । उसकी बहन ने गाडंनर से प्रार्थना 
की थी कि मेरा भाई निर्दोष है और आप 
उसके लिए कुछ अवश्य कीजिये । 

गाडेनर ने उस व्यक्ति का पता लगाया, 
जिसकी गवाही के आधार पर अभि- 
युक्त को सजा दी गयी थी । तब गाडंनर के 
प्रयत्न से मुकहमे के २५ साल बाद वह 
व्यक्ति अदालत में यह्‌ कहने को तैयार हो 
गया कि उसकी गवाही पूर्ण रूप से सही नहीं 
थी । फिर एक और व्यक्ति का पता लगा, 
जिसकी गवाही के आधार पर कैदी निर्दोष 
सावित हो सकता था । 

और भी बहुत-सी जरूरी: जानकारी 
प्राप्त करने के बाद गाड॑नर ने कैदी के मुक- 
हमे को पुनः हाथ में लेने की प्रार्थना अदा- 
छत से की । उसकी प्रार्थना स्वीकार की गयी 
और मुकहमे में कंदी को रिहाई मिली । 
बेचारा कदी लगमग २५ साल की जेल काट 
चुका था और अब ५० साल का हो चुका 
था । जल से छूटने पर उसने एक व्यापार 
करना शुरू किया और कुछ असे के बाद 


` बहुत सफल व्यापारी बना । 


* 
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अदालत के दिन गाइनर > ५ 
सवसे अधिक व्यस्तताओं रे लि 
दिनों वह्‌ अपना आधे से ज्याद स 
लती काम को दिया करता शा कर| 
इन मुकददमों के लिए.२५ हजार रुक 
जेव से खर्च किये थे। पिछले नर 
गाडेनर को अदालत का काम बद 
पड़ा है, क्योंकि अब अधिक पिप 
लायक उसका स्वास्थ्य नहीं रण 
फिर भी वह गरीबों की खातिर सपे] 
नहीं हटता और गरीव मी पहाया) 
के लिए उसके पास अब भी बात जे 

गाडंनर का कहना है- यद्यपि र| 
अदालतों में बेइंसाफी होती ह क| 
पिछले कई सालों से अदासतों मं 
सुधार हुआ है । अधिकांश वस न|. 
को ढूंढने की पूरी कोशिश करत ह| 
यह सुनकर मेरे पाठक हैरान हों | 
के लिए मेरे मन में गहरा आदर है। (2 
पुलिस के मुकाबले में पेरी मसा के 
होती है-यह है मेरे उपयो | 

जासूसी उपन्यास ह गइत 
चिरस्थायी रूप है। क्यो: ठ | 
के अनुसार लोगों को इव वत | 
संतोष मिलता है कि व्यक्ति | 
शिकार बननेवाला निर्दोष पर 
बुराई की ताकतों पर दलि हई | 
है। दूसरे, अच्छी तरह दिवस ह 
कहानी पढ़े में बडी “| 
और संसार-सर में लाखों न 
बड़े शौक से पढ़ते है । 
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। जालुओं के भवंकर भक्त 


द 

१ जापान की कला ओर औद्योगिक प्रगति ही नहीं, वहां की एन॒ 
र आदिमजाति भी अनुपम है । 

श्र परमेश श्रीवास्तव 


| जाए के सुदूर उत्तरी टापुओं में आदि- 
ब्रे। *\ वासियों की एक जाति रहती है, जिसे 
| बापानी एनु' के नाम से जानते हैं । इनको 
| ब्राबादी पहले लाखों की थी; मगर अब ये 
१ कुछ ही हजार रह गये हें । ऐसा. अनुमान 
ह| क्रिया जाता है कि जापानियों के दक्षिण- 
#| पश्‍चिम से आने के पहले ही ये लोग उत्तरी 
क| हिस्से से आकर इधर बस गये थे । इनमें से 
शा बषिकांश होक्कंदो नामक टापू में रहते हें, 
| बौर वाकी सखारिन और क्युराइल टापुओं 
| ग रहे हें। सखालिन और क्युराइर टापू 
| १९४५ में जापानियों की पराजय के वाद 
॥ | क्सी अविकार में चले गये और तब से उन 
| | पुमो पर रूस का ही अधिकार है । 
#| व जाति दरअसल नृतत्वशारित्रयों के 
| थए एक पहेली है। मूलत: वह कहां से 
(| गायी और किस नृवंश से संबंधित है, यह 
di नीज तेक पता नहीं चळ सका है। यो जापा- 
६ हजाति विलकुल अलग ही दीखती 
| अपने लंबे और घने बालों के लिए 





ही या पे मशहूर हे । उनके सारे शरीर पर 


| त रोए होते हैं, जब कि जापानियों के 
| ९ भी चिकने होते हे । ऐनु पुरुष 


कभी दाढ़ी-मूंछ नहीं काटते । उनकी औरतें 
भी अपने ओंठों के उपरी हिस्से पर मूंछ 
गोदवा लेती हे; ताकि वे भी दूसरी जाति 
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अन्य जापानियों की भांति एनुओं का चाय का दर्शनशास्त्र 
नहीं है; फिर भी चाय का वे पूरा आनंद लेते हैं । 


की औरतों से अलग दीख सकें । शरीर के 
और भी दूसरे हिस्सों पर वे गोदवाना पसंद 
करती हे । 

इनकी भाषा में 'ऐनु' का अर्थ आदमी 
होता हे । ऐनु जाति के स्त्री-पुरुष बड़े हट्ढे- 
कट्टर और मजबूत होते हें। रहने के लिए 
सरकंडों और घास-फूस की छोटी-मोटी 
झोंपड़ियां बना लेते हे । सोने-बैठने के लिए 
उ चीज का उपयोग करते हें । घर 

च जमीन में एक चूल्हा होता है, 

जिसे ये लोग अरिनदेवी का वासस्थान मान- 
कर बड़ी श्रद्धा से सहेजकर रखते हें । घुआं 
निकलने के लिए झोपड़ी में एक चिमनी- 
जैसा छोटा-सा छेद बना रहता है । रात को 
ण लिए वे मछली का तेल जलाते हैं । 

सोने की इनकी आदत बड़ी अजीब है । 


| खर में बडे-बूढे, औरतें-बच्चे सभी एक 


नवनोत 
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में काफी परिवतंनहो गया है। य a 
के आने पर अब वे लड़ने पर खाई) 
हो जाते । अजनबी पर्यटकों केसाबग | 
व्यवहार करते हें । वैसे ये होत | 
हे, नहाने का तो नाम तक वह | 
न्म किसी पर्वे त्योहार के मौके ४. 0 
बहुत हाथ-मुंह धो लिया, त ही हि 
झिये । ये शराब भी बहुत पी | 
में औरतें मी कम नही । वक 

वे लोग चांद-सूरज, आया | 


चो है 


भालू की पूजा करते है की 


~ 


HT 


और दूसरे जानवरों केअर | 
की चमकदार मछलियो बह 
हं। शिकार में साथ देने के रि. द. 





"| 
रश 
| 












>और पूर्वज मानते हे । 

हि त प्राचीनकाल स भाल का शिकार 
| दहे चाव से करते आये हें । और सचमुच 
है| उनके दुस्साहस और बहादुरी का मुकाबला 
| व्हॉ सिफं एक छुरा लेकर पहाइ-सरीखे 
| जानक भाळूओं से भिड़ना बच्चों का खेल 
न हों। ऐनू पुरुष अकेला पहाड़ की गुफाओं- 
ह) नरो में मालुओं की खोज में घूमता- 
ह| करता है । बड़े-बड़े मालुओं का शिकार ये 
गंत के लिए करते हे, पर भालू के बच्चों 
छ) नीये अपना देवता समझते हें । 
| जब कोई बच्चा माल मिल जाता है, उसे 
गाव में लाया जाता है। एक झोपड़ी में उसके 
| ने का इंतजाम किया जाता है। उसे बड़े 
| हाइ-प्यार से रखा जाता है । सुना जाता है 
| कि उसे ऐन औरतें अपने बच्चों की तरह 
ह| दष पिलाती हैं । ऐनु बच्चों के साथ वह 
९) गाह़ का वच्चा घुल-मिलकर खेलता-कूदता 
४४ ह ओर इसी तरह पलता है, जैसे परिवार 
| भरही कोई प्यारा सदस्य हो । 
ह| परंतु जव भालू जवान हो जाता है, और 
| अवर और भयानक लगने लगता है, तब 
नने उससे खेलते नहीं । और आळ में भी 
| ग जागने लगती है । तब उसे मोटी- 
| र्कड्यो के वने मजबूत पिजड़े में बंद 
£| ए दिया जाता है । उसे पिजड़े से बाहर 
4 फा oe जाता और उसका खाना- 
(द अंदर ही होता है। फिर एक 














bo ठ तरह पाले-पोसे गये उस जीव की 
र दमी से हत्या कर दी जाती है । 
° ९९ ह 


५५ 


और यह हत्या-कांड ही ऐनु लोगों का 
सबसे वड़ा त्योहार है । यह साधारणतया 
सितंबर अथवा अक्टूबर के महीने में मनाया 
जाता है और इसे दूत भेजने का भोज' कहते 
ह्‌ । 

जो व्यक्ति यह भोज देना चाहता है, वह 
सबसे पहले कबीले के हर आदमी को निमं- 
त्रण देता है । निमंत्रण सिफ अड़ोस-पड़ोस 
वालों को ही नहीं दिया जाता, दूर-दूर के 
गांवों में भी यह संदेश मजा जाता है। 

अनुष्ठान के दिन सुबह से ही लोगों का 
तांता लग जाता है । अतिथि उस झोपड़ी 
के पास जमा होते जाते हें, जहां वह पवित्र 
भालू कैद है। एक अग्नि-कुंड तैयार किया 
जाता है, जिसके चारों ओर लोग बैठते हें। 
सामने पुरुष और उसके पीछे औरतों का 
दल । भोज शुरू हो जाता है । मकई को 


रोटियों और शराब पर लोग टूट पडत हं।' 


बलि-क्रिया के प्रारंभ में अग्नि देवी को 
पूजा की जाती है, । फिर कुछ लोग पिजड़े 
के पास जाते हें और उस मालू देवता से 
प्रार्थना करते हें- हमें हमारी गलतियों के 
लिए क्षमा करो । हम जो कुछ कर रह है 
वह तुम्हारी मलाई के लिए कर रह हैं । तुम 
नाराज न होता । हम तुम्हें बहुत-बहुत प्यार 
करते हैं। कितने लाड-दुलार से तुम्हे पाला- 
पोसा, और अब चूंकि तुम काफी बड़े हो गये 
हो, हम लोग तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के पास भेज 
रहे हे । उन्हें हमारे सद्व्यवहार की बातें 


बताओ और फिर इस घरती पर जन्म ग्रहण. 
करो, ताकि हम पुनः तुम्हें तुम्हारे एवज | 
हिन्दो डाइजेस्ट 
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के पास भेजने का सौभाग्य प्राप्त कर सके ।” 

अब भालू को पिजड़े से बाहर निकाला 
जाता है । दोनों तरफ से दो आदमी फंदों 
से उसे पकड़े रहते हें । बूढ़े लोग एक घेरा 
बनाकर बेठ जाते हें और युवक-युवतियां 
खडे रहते हे । जिन आदमियों के हाथ में 
भालू का फंदा है, वे उसे घेरे के चारों ओर 
घुमाते हैं और अतिथि भोथरे तीरों से उस 
पर वार करते जाते हें । उस समय इतना 
शोर मचाया जाता है कि कान बहरे हो जायें। 
'चीख-चिल्लाहट और तीरों की चुभन से 
भालू क्रोघ और खीज से मर उठता है, तड़प 
उठता है; मगर बेचारा कर ही क्या 
सकता है! 

आलू जब विळकुल थक जाता है, तब घेरे 


एक मजबूत खूंटा गाडा जाता 
है और मालू को उससे बांध दिया जाता है। 


` छोग उस पर तीरों से वार करते जाते हें । 
* 
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बेचारा भालू ददं से, गुस्से से 


। इतने जोर से खींचते हे कि र | 
./ अपना मुंह फाड़ देता है और भाइ से| 






















इता-तड़पता रहता है, जव तक है ह | 
दम थककर शांत न हो जाये। | 
' अव हिम्मत का नया खेल भु 
'कुछ ऐन्‌ नौजवान आगे वढ़कर झाः 
| कान और उसके चेहरे पर के वाह ङ| 
'से पकड़ लेते हें कुछ और लोग 
| उसके पिछले हिस्से को कसकर प हल 
हैं । वे लोग उन पकड़े हुए हिसा 


मुंह फाड़ता है,कुछ लोग दोड़कर वाह 
बड़ी क्रूरता से भालू की हत्या करके 

भाल के मर जाने पर उसका र| 
उघाड़ा जाता है, उसे काटा जाव हग] 
उसका गमं-गर्म खून बड़े चावे रश 
श्रद्धा से पीते हें और अपने शरी 
कपड़ों में भी खून का लेप लगाते है ग 
सिर काटकर उसकी झोपड़ी के एव. 
की तरफ रख दिया जाता है। व» 
के मांस का एक टुकड़ा, बुट ३ क | 
लियां और कुछ शराब उस मुंह, | 
दिये जाते हैं। लोग जब पर्द नग 
उसे भाळू देवता ने खा be | 
फिर मालू के मांस को पकात ह 
प्रसाद के रूप में बाँट देते द न्ती 

आजकल एऐंनु 
में मी मिशनरियों और बा । 
बड़ा क्रांतिकारी परिवर्ग "| 
लोगों का ऐसी प्रथाओं भी. | 
से विद्वास उठता जा रहा है! | | 


bl के 
| 
है 
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कर हें अगस्त्य मुनि ने सारा समुद्र पी 
डाला था, जबकि साधारण आदमी के 
प्यास बुझाने हेतु एक-दो गिलास पानी 
ही वहुत होता है । अधिक-से-अधिक गर्मियों 
में कूलर' का तीन-चार गिलास पानी 
। प्यास बुझा लगे । लेकिन उस प्यास 
को आप क्या कहेंगे, जिसे बुझाने के लिए 
हर रोज आपको ८ से १२ गैलन पानी पीना 

: पढ़ जाये और फिर भी प्यास बनी ही रहे? 
एसी न बुझनेवाली प्यास अक्सर 
| को पिच्यूटरी ग्रंथि से संबंधित 
' क़ वीमारी 'डायविटीज इनसिपिडस' के 
| धरिण ल्गती है, जिसमें रोगी रात-भर में 
है चार से छ: गैलन तक पानी पी जाता 
। ऐसे रोगी पानी का मटका कमरे में 
ॅ क सोते हे । घड़ों के हिसाब से पाती 
| > "छे ही वे लोगों के सामने पानी- 
ह हो जायें, पर उनकी प्यास बुझाये 
। युद्ध में घायल सैनिकों की 
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ह| बस जव तक सांस तव तक आस, उसी तरह जब तक सांस तब तक प्यास । 
' जीवन की अभिन्न सहचरी प्यास विज्ञान को जिज्ञासा का विषय बनी हुई है 


देवेन मेवाड़ी ॒ 


भयानक प्यास का वर्णन आपने पढ़ा होगा। 
प्यास से पीडित व्यक्तियों का गंदे पानी 
की नाली में मुंह लगा देना या मूत्र पी जाना 
भी अनसुनी वात नहीं है । 

प्यास लगते ही पानी की इच्छा जगने 


लगती है। भूख लगने पर पेट में चूहे ' 


कदने की वात कही जाती है, लेकिन प्यास 
की क्या परिभाषा देंगे आप? पानी की 
इच्छा, आवश्यकतां, संवेदन, विचार, भूख 
या बीमारी ? 

पहले प्यास को भी भूख या सेक्स की 
तरह एक सामात्य संवेदन ही माना जाता 
था । लेकिन हावंडं विइवविद्यांलय के वाल्टर 
बी० कैनन ने इस पर पहली बार प्रयोग 
प्रारंभ किया । कैनत को विश्वास था कि 
मख खाली पेट की दीवारों के संकुचन के 
कारण महसूस होती है; पर प्यास के लिए 
तो ऐसा कोई साफ कारण नहीं था। उन्होंने 
कहा कि जरूर प्यास मुख वं गला सुखे के 
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संवेदन से लगती है । इसकी पुष्टि मं उन्होंने 
मुख में लार का निकलना बंद कर देनेवाली 
दवा 'एट्रोपीन' खायी और बताया- इससे 
मुझे बिलकुल प्यास जेसी अनुभूति हुई । 
पर मुख सूखने के इस सिद्धांत का विरोध 
करते हुए कई लोगों ने कहा कि हमें तो 
गला सूखने और प्यास लगने में एक अंतर 
महसूस होता है । इन्होंने परीक्षण के लिए 
कुत्तों को वही गला सुखानेवाली दवा एट्रो- 
पीन! खिलायी। देखा गया कि फिर भी कुत्तों 
ने बाकी दिनों के जितना ही पानी पिया। 
वस्तुतः पानी पीने और प्यास बुझने में 
बहुत फक है । 'पाइलोकार्पाइन' नामक दवा 
खाने से मुख में अत्यधिक लार निकलने 
लगती है, लेकिन प्यास नहीं बुझती । उसके 
लिए पानी जरूरी होता है। कुछ लोगों को 
ऐसी प्रचंड प्यास का भी अनुभव है, जिसम 
गळा प्यास से जलने लगता है । लेकिन गला 
तो ठंड से भी जलन-सी महसूस करता है 
और यह संवंदन मी पानी से नहीं बुझता । 
विज्ञान की नजर में प्यास का वास्त- 
विक संबंध शरीर के निर्जलीकरण से है, 
जिसका संकेत हमें खून से मिलता है । घंटों 


' तक खेलने या धूप में बहुत अधिक परि- 


श्रम करने से पसीने के रूप में काफी पानी 
शरीर से बाहर निकल जाता है । परिणाम- 
स्वरूप पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता 
दै त दा या निर्जलीकरण 
इस (क्या से शरीर में पानी की कमी 
जाती है । द 
एक दूसरी तरह का भी निर्जलीकरण 
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होता है, जव कि शरीर भें | 
अधिक पानी हो | ऐसा वहत गंगा 


मात्रा बढ़ने से प्यास भी बहती को 
तात्पये यह है कि शरीर मे पाई 
मात्रा रहने पर भी, नमक की बाक 
खा लेने से प्यास लग जाती है। स 
शरीर में पानी ही नहीं वरनृनपगश्नक 


पीना पड़ता है, ताकि शरीर मन| 
पानी का अनुपात ठीक रहे। ह 
अगर नमकीन पदार्थ खाकर इलाए 
पी लें कि उसे बाहर न तिकाढ छ| 
उनके पेट व पांव फूल जाते ह । गेस 
अक्सर अधिक नमक खातेवाे मे| 
शरीर में नमक का है. बा 
उन्हें बहुत प्यास लगती ह। 
आदमी को ५ प्रतिशत ते] 
का इंजेक्शन देने पर कुछ समय व 
तीब्र प्यास लग जाती है। व | 
+ करों देश 

सार, दिमाग में केरोटिड पी 
पास कुछ खास तरह के पू | 
हैं, जो रक्‍त परासर दाव ः 
dl 


- 5» CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. न 
ै ; | i 4 


| उत्सबत का नियंत्रण मस्तिष्क की पिच्य- 
| दरी ग्रंथ से निकळनेवाळा एक हारमोन 
ह| उरता है । ग्राहियों की आज्ञा से ही इस 
i म हारमोन का स्राव होता है । अतः नमक 
१ का इंजेक्शन देने पर प्यास की अनुभूति 
| उस॒ समय होती है, जव शरीर के भीतर रक्‍त 
$| इत्यादि द्रवो का परासरण दाब (आस्मो- 
छ| टिक टेन्शन) १ से २ प्रतिशत तक बढ़ जाता 
| है। ऐसी दशा में कोशि- 
ग] काबो में पानी का प्रति- 
| शत कम हो जाता है । 
४ स्वीडन के बी० एं 
७ पुन ने बकरियों के 
१॥ मस्तिष्क के अघश्चेतक 
| माग ( हाइपोथेलेमस ) 
नमक के गाढ़े घोल की 
आंशिक मात्रा इंजेक्शन 
हरा पहुंचाकर उनमें 
एकदम प्यास जगा दी । 
(| मस्तिष्क के अन्य भागों 
मे नमक का इंजेक्शन देने 
वकरियों को प्यास 












| 


धरीर में एक प्यास 

क्रिया” भी होती है। शरीर में 
मे होने से मुख भी सूखने लगता 
ज भ 'मकोन चीजें खाने से खन गाढ़ा होता 
| और प्यास मी बढ़ती जायेगी, लेकिन 
बंद करते ही प्यास स्वयं बंद 


४ 


FM 





गढी लगी मस्तिष्क का सहषि अगस्त्य काफी देर तक टाला Has 
गी ह स माग ही त्रिवेंद्रम म्याजियम की एक माहे सकता हैं। रगिस्ताना मं 
। इस तरह अनुकृति Do 


५९ 















होने लगेगी । 

डा० कुनूस मेन १९३३ में १२७ दिनों 
तक ढाई गॅलन पानी प्रतिदिन के हिसाब से 
पीते रहे । आठ दिन के वाद उन्हें प्यास लगने 
लगी । अक्सर रात में उठकर उन्हें पानी 
पीना पड़ता था । असल में उनके शरीर से 
मूत्र के साथ नमक की बहुत मात्रा निकल 


+ बु 
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जाती थी, जिससे उन्हें यह “नमक-प्यास' 
लगने लगी थी। एसी प्यास 

नमक खाने पर बुझ र 

जाती है । ह. 

आदमी भोजन के | 


बिना महीनों जिदा रह... 
सकता है; लेकिन जल... 
के बिना नहीं । किसीठंडे | 
कमरे में आराम से लेटकर 
ज्यादा-से-ज्यादा वारह 
दिन बिना पानी के जिया 
जा सकता है। इसीलिए 
लंबी समद्री यात्रा में 
सम॒द्री पानी से बदन ठंडा _ 
करके प्यास लगने को 


दिन में सिफ आराम करके 


fr प्यास से बचा जा. | 





तपते हुए सूर्ये की धूप RE ती 
प्रतिघंटे के हिसाब से शरीर से बाहर निक | र 


= 
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लता है। शरीर का ३ से ५ प्रतिशत पानी 
निकल जाने पर आदमी असुविधा महसूस 
करने लगता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। 
इसके बाद ५ से १० प्रतिशत कम होने पर 
मुख सूखकर कपड़े-सा लगने लगता है, जीभ 
ताळू से चिपक जाती है, खाल सिकुड़ने से 
मुंह मरा हुआ लगता है और आदमी निग- 
लने की क्रिया तेजी से दुहराने लगता है। 
आदमी अपने आप से वाते करने लगता है । 
शरीर में १० से २० प्रतिशत पानी कम 
होने पर तो आंखें झपकनी बंद हो जाती हें 
ओर आदमी बोलने में असमर्थ होकर मुंह में 
ही विलाप करने लगता है। इस स्थिति में 
वह अपना ही खून या पेशाब तक पी सकता 
है । २० प्रतिशत से अधिक पानी निकल 
जाने पर पसीने के स्थान पर त्वचा से खून 
की बूंदे निकलने लगती हें और आंखों से 
भी खून के आंसू टपकने लगते हे । प्यासा 
आदमी निराशा में रेत खोदता हुआ अंत में 
मर जाता हे । 
गर्मियों में शरीर का तापमान साघा- 
रण बनाये रखने के लिए प्रति १००० कि० 
प्राम० कलोरी ताप शरीर से बाहर निका- 
छने के लिए हमें आधा गैलन पानी पसीने 
के रूप में बाहर निकालना पड़ता है । शरीर 
मे चलनंवाली रासायनिक क्रियाओं और 
बहुत अधिक काम करने से मांसपेशियों की 













म रूठियों में वननेवाली गर्मी) 3. F 
कर खाक हो जायें, यदि नी | 
ऊतकों से पानी अतिरिक्‍्तगमी केन], 
दे । यह गर्मी पसीने व मूत्र केसा | 
निकाल दी जाती है। य्य | 

लंबी समुद्री यात्राओं में कई शो 
वषा-जल, समुद्र-जल या मछतियांग्रा 
निचोड़कर प्राप्त किये गये पानी पं 
निर्भर रहे हे । बराबर मात्रा में छह 
तथा समुद्री जल पीकर भी कईबार 
ने प्यास बुझायी है । 

लेकिन आम तौर पर समुद्र ह| 
जिया नहीं जा सकता। मानव 
निश्चित सीमा से अधिक नमक को का 
धारण नहीं कर सकता । अर्तिर्तिसा 
को वह मूत्र तथा पसीने के जलिव) 
निकाल देता है। लेकिन आदमी! 
साथ २ प्रतिशत से अधिक नमक शा 
बाहर नहीं निकाल सकता, जव हि | 
के पानी में लगभग ३.५ प्रति| 
होता है । इस अतिरिक्त jh | 
से बाहर निकालने के लिए मणे | 
क्यूबिक सेंटिमीटर पानी पीकर! | 


बिक सेंटिमीटर पानी हा र | 
™ द्वी“ 


१ 
न 
डर 


पड़ेगा, जो कि असंभव बात न 
महर्षि अगस्त्य की समुद्र 
कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं 


ताशकद RS ह्या 
च र २° साल पुराना है और सात आदमी हाथ पकड़कर खड़े हों) त. है ल 
इसका तना भीतर से खोखला है और उसमें एक चायघंर बता ईर |. | 
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| गा के साढे वारह वज रहे हें । सारा 
| 3 शहर गहरी नींद में सोया है। मगर 
| शहर में एक मकान एसा हे, जहां दिन का- 
छ| प्ता उजाला हो रहा है। दरवाजे पर चुस्त 
| वर्दी मे प्रहरी तैनात हैँ लोग आ-जा रहे 
| है। प्रहरी परिचितों को जाने देते हें और 
| भजनवियों को पूछताछ के लिए रोक लेते 
हें। मकान के सामने बड़ी-बड़ी कारों की 
भीइ। कारों से उतरनेवाले लोग बड़े व्यस्त- 
$ सेभकान में जाते और बड़े अस्त-व्यस्त निक- 
सते हं। उच्च सेना-अधिकारियों का तो 
ताता रगा है। 
| सारेशहर में अकेला जागता हुआ, आधी 
' रातको दिन की दोपहर-सी व्यस्तता में डूबा 
| हुआ यह मकान, जानते हें क्या है? . 
पिछले उन्नीस वर्षों से चीनी जनता को 
` साम्यवाद की ओर ले जानेवाले, सांस्कृतिक 
| मिति के सुत्रधार, लालचीन के अधिनायक 
| त्से-तृंग का यह राजकीय निवास- 
| शानहे।यहींवेआधी रात को विदेशी अति- 
गपि मिलते हैं, जरूरी सरकारी कागज 

हें और उपाध्यक्ष मार्शल लिन 





विश्व की एक चौथाई से अधिक आबादी का भाग्य-संचालन 
रात के नीरव अघर में होता है । 


परिपूर्णानंद सिह 


प्याओ, प्रधान मंत्री चाउ एन-लाइ और 
विदेश मंत्री चेन-यी जसे प्रमूख सरकारी 
अधिकारियों को बुलात हें और सरकारी 
समस्याओं पर्‌ विचार-विनिमय करते हे । 
माओ दफ्तरी काम-काज रात के दस 
वजे शुरू करते हैं और कम-से-कम दो-तीन 
बजे रात तक उनका दफ्तर चलता रहता हैं। 
दफ्तर के बाद, अगर माओ की चीनी शत- 
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रंज खेलने की इच्छा हुई, तो वे इन अधि- 
कारियों को और भी देर तक रोक ले सकते 
हैं । माओ त्से-तुंग चीनी शतरंज खेलने में 
माहिर हे । 
चीनी क्रांति के कणंधार के व्यक्तिगत 
जीवन की अंतरंग झांकियां देखने से यह 
लगता है कि उनका जीवन बड़ा शांत, व्यस्त 
और पर्याप्त सुखमय है। 
माओ त्से-तुंग की रात को देर तक जग- 
कर काम करने की आदत उनके पुराने 
गेरिल्ला-जीवन में ही लग चुकी थी । उनकी 
पत्नी च्यांग चिंग ने भी पति की आदतों के 
अनुरूप ही अपने को ढाल लिया है । पति- 
पत्नी दोनों की दिनचर्या बड़ी चिलचस्प है। 
माओ दंपति दिन के ग्यारह बजे सोकर 
उठते हे । उस समय तक सारा पेकिंग शहर 
पूरे तीन घंटे तक दफ्तरों और कारखानों में 
खट चुका होता है। उठने के बाद सबसे पहला 
जो काम माओ करते हे, वह है अपने घर में 
ही बने स्विमिंग पूल में तरना । उनका यह 
जलकुड इतना बड़ा है कि उसमें एक साथ 
बारह तराक उतर सकते हैं । उस कुंड में 
मौसम के अनुसार गर्म या ठंडा जल भरा जा 
सकता है। जव माओ कुंड में पीठ के बल 
तरत होते हे, तो उनके सब निजी सचिव भी 
अक्सर. साथ होते हे, क्योंकि माओ तैरते 
समय वातचीत करते रहना पसंद करते हे । 
मगर हर आदत में साथ देनेवाली उनकी 
ल Re ie जाती हैं । 
के किनारे बैठ अवद्य ह य ति ड 
[ जाती हे । 
नवनीत 
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अक्सर श्रीमती च्यांग | 
रसोई-घर की ओर नसीब र | 
इयों को हिदायतें देती हे कि नाशे प | 
क्या बनाया जाये, या दिन केलेच ` 
क्या हो । खाना बनाने के हिए तीन 


सामान्यतया माओ दंपति नाज्ञाई 
के वारह वजे करते हें, दिन का बा 
के छ: बजे और रात का दाना 
रात को । खान-पान में मागो दस 


करते । गर्म मसालों में माओ की जगी 
तीब्र रुचि है, जितती कि क्यूबा केन 
में उनकी आसक्ति है । श्रीमती चार | 
भी ठेठ देहाती खाना पसंद करती है | 

माओ जब खाना खा रहे होत | | 
म्‌ंह से 'चप-चप' की आवाज __..| 
और जब वे सिंगार का कहा लाता, | 
देहातियों की तरह मुंह से बई जोर क | 
सीत्कार करते हें । इतने वर्ष १९. | 
बिताने के बावजूद माओ ते | 
पन आज भी बता हुआ हैं। बग ph 
उनकी इस ग्राम्यता से | 
जाते हे । मी 

पक बार येतान मे अमरीकी है 
एडगर स्नो से बातचीत व | 
त्से-तुंग ने अपने पेट की ब 
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ऑरपॅट के ऊपरी हिस्से को पलटकर उसमें 
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कीया पत्नी की कहानी वणित है । इसम 


%| = इढने लगे । एडगर स्नो तो स्तंमित रह प्राचीन चीनी बुद्धिजीवियों के यौन जीवन 
क ॐ स्तो ने यह भी लिखा है कि एक वार का बड़ा स्पष्ट चित्रण किया गया है। 
१ माओ अपने गुफानुमा घर म जव गर्मी से माओ त्से-तुंग का यौन जीवन भी बड़ा 


#| परेशान हो गये, तो अतिथियों के सामने 
ही अपना पेंट खोल डाला । 

| माओ के व्यस्त कार्यक्रम को देखकर यह 
£| अनमान लगाना सहज नहीं है कि उन्हं पढ़ने- 
लिखने का भी समय मिलता होगा या नहीं । 
| पर, दरसअल माओ का काफी समय स्वा- 















सभी प्रमख एतिहासिक और 
दानिक पुस्तकं अनुवाद के 
माध्यम से पढ़ ली हें । माओ 
कोई विदेशी भाषा नहीं 


i f ER गहरा छुआ हे । 





गे । दि वाटर माजिन, दि रोमांस आफ 
| दि थी किगडम्स और [दि ड्रीम आफ दि 
|  चम्वसं जेसे उपन्यासो ने उनके मन को 


दि वाटर माजिन' उपन्यास में दिखाया 


रंगीन रहा है । माओ ने चार शादियां कीं । 
उनकी पहली शादी माता-पिता ने करायी 
थी और वह विना सुहागरात मनाये ही टूट 
गयी । कहा जाता है, यह पत्नी कुरूप थी, 
इसीलिए माओ ने उसे छोड़ दिया । सन 
१९२१ की सदियों में उन्होंने दूसरी शादी 


त च्याय में जाता है । संभवत की । उनकी दूसरी पत्नी का 
| उन्होने विशव को लगभग नाम काइ-हुई था और वह 
उनके शिक्षक की लड़की थी। 


उस बेचारी को १९३० में 
हुन्नाव के गवनंर ने फांसी दे 


ही था कि उसने माओ से 


| जानत। हालांकि सुना जाता 
है कि सन १९५० के लगभग शादी की आर अत तक उन्ह 
| उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू र पति a ह । गर के मम 
किया था। माओ के जीवन रा त 
सदाम च्याड चिं झोरन वाद ही उन्होंने हो 
पर सबसे गहरा प्रभाव डाला नरवर, १२३४ 6 
है, प्राचीन चीन के क्लासिकी साहित्य त्सेचेत से शादी की, जिसने अक्टूव > 


में शुरू हुए लंबे कूच म॑ साथ दिया था। 
त्से-चेन उस लंबी यात्रा में घायल हो 

और उसे १९३७ म॑ इलाज के लिए रूस 
भेजा गया । दो साल बीत गये, मगर त्से- 


चेन अच्छी नहीं हुई 


दी । उसका अपराध इतना _ 


और अस्पताल में ही 
























| गया है कि सौ साळ पहले चीन म॑ गरीब 
£| भगीरों से किस तरह लड़ें। 'चिंग पिंग मी. 
गमक उपन्यास भी माओ की सर्वाधिक की। वर 
रस्तकों में से एक है । इसमें एक पर वि * 
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माओ दंपति कभी पेकिग के बाहर अपने 
ग्राम-गृह में रहते हें, कभी पुराने शाही पर- 
कोटे के भीतर चुंग नन हाइ के पांच कमरों 
वाळे एपार्टमंट में । चुंग नन हाइ पार्टी के 
उच्च पदाधिकारियों का मुहलला है। 

माओ दंपति का परिवार वहुत छोटा 
है। च्यांग चिग से माओ को दो लड़कियां 
हुई हें-माओमाओ और लीना । उनका पुत्र 


' माओ एन यिग, जो उनकी दूसरी पत्नी की 


कोख से जन्मा था, कोरिया के युद्ध में मारा 
गया । उनकी तलाकशुदा तीसरी पत्नी 
हो त्से-चेन आजकल अपने रिइतेदारों के 


साथ हांग चाओ में रहती हे । 


माओ त्से-तुंग बातचीत की कला में बड़े 
दक्ष हें । जब वे घर पर होते हें, तो अपनी 
दोनों लड़कियों और अपने दो.मृत भाइयों 
के लड़कों के साथ गपशप में उलझे रहते 
हें । माओ के दोनों भाई कुमिन्तांग द्वारा मारे 
गये थे। घर की वनायी अंगूरी शराब की 
चुस्कियां और लंबे गृहयुद्ध की कथा-फुल- 
झड़ियां फूटती-छूटती रहती हे । 

' कभी-कभी माओ बातचीत करते-करते 
जरा गभीर हो जाते हैं और बच्चों से पूछते 
हे क्या तुम लोगों को मी सैनिक शिक्षा के 
लिए मेज दूं?” : : . 


इर साल माओ तीन महीने की लंबी 
५ अगस्त १९६८ को माओ तुं ने शिहआ विश्वविद्ाज्यज कल 


7 तार करनेवाळे एक मजदूर किसान दल को आमों का बहुमूल्य उपहार. Eid 
` आम को माओकेअपराजेय विचार वाला एक आध्यात्मिक बम कहा और | 


सनिकों 


` निको ने बाजे-गाजे के साथ जुल्स निकालकर इस आध्यात्मिक बम 


र डे 
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छूट्टी लेते हे । अगर bh 
उत्तर में ह 

अथवा दक्षिण में ल पहाड़ी मे 

करते हें । सदियों में उह बं 
हांगचाओ में रहना पसंद है कक 
उनके निजी मकान हे, कारु र| 
अक्सर माओ दंपति साथा है 


जुगल-जोड़ी के रूप में परसिद् हे को 
दोनों शराव पीते होते हे, तो दगा 
दूसरे के प्रति प्रेम कविता की माम] 
शित करते हें । 
चीन में -शतरंज खेलते वाली की 
को बड़ी तीक्ष्णबुद्धि माना जाताही प] 
श्रीमती माओ शतरंज में कोई (| 
नहीं रखतीं । वे चीनी क्लासिक 
पसंद करती हें । शायद इसका कासि] 
का प्रभाव हो । र 
वे जब-तब अपने कुछ बत 
घर पर आमंत्रित करती रही ह| 
अपनी पुरानी फिल्में दिखाकर | 
रंजन करती हे | वे सिनेमा, बे ग a 
आदि में अक्सर जाया करीर | 
कभी ऐसे कलाकारों को / | 
भी करती हैं, जो “माबो क | 
अपने जीवन में नहीं. उताराही | 
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|, हरिण हुआ और सर्जरी के क्षेत्र 
[6 ७ में एक क्रांति हुई। दक्षिण अफ्रीकी सर्जन 


| ° किश्‍चियन बर्नाडे का नाम दुनिया के 
| शेटवड़ समी अखबारों. की सुर्खियों में 


| ऐश अमरीका, इंग्लेंड, भारत और जापान 
१ भी दिल बदले गये । अधिकांश पराये 
वाळू इस दुनिया में नहीं रह सके, 
| ह्रों की जी-तोड़ कोशिशों के बावजूद। 


(| धावित हुए | इस दृष्टि से. सजंन बर्नाड की 
£| 'ह दुसरी 


हृदव-प्रतिशपण 


क्या अनावश्यक हो जायेगा? 


| समक उठा, रेडियो, न्यूज-बुळेटिनों में गूंज . 


3° फिलिप व्छेबगे सबसे अधिक दिलदार. 


री सफलता थी । जिगर के प्रति- | 
६५ 
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रोपण के भी कुछ मामले पिछले महीनों में 


हुए हे 


अंग-प्रतिरोपण से संबंधित सर्जरी ने अव 
एक नये आयाम को छुआ है । संमावनाए 
काफी वजनी हैं । जब ये आगे बढ़ेगी, तो 
बड़ी दूरगामी होंगी । जरा कल्पना कोजिय। 


अंग-प्रतिरोपण तो हो, लेकित बिता सर्जरी | 


के, यानी बिनां चीर-फाड़ के। बात सुनने मे 
सनसनीखेज: लगती है । परंतु इस सभाः 
वना के जन्मदाता और इसे आगे बढ़ाने के 
लिए प्रयत्नरत वैज्ञानिक वाटूमळ पुरस्कार 
विजेता डा० पी? एम० भागव (उपनिदेशक 
6 हिन्दी डाइजेस्ट 


` 


~) 
3 a 
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एवं अध्यक्ष जेव-रसायन विभाग, रीजनल 
रिसचं लेबोरेटरी, हैदरावाद ) ने जब अपना 
शोध-कार्य एक सिद्धहस्त शिक्षक की भांति 
प्रेस-संवाददाताओं को समझाना शुरू किया, 
तो बात ऐसी न थी, जो समझ में न आ सके। 
डा० भागव ने बड़े-बड़े दावे करने के 
बजाय इस बात पर बल दिया कि इस दिशा 
में अभी काफी काम करना होगा । और 
यह डा० भागव के स्वभाव और चितन से 
पूरी तरह मेल खाता है । उन्हें शिकायत है 
कि हमारे पत्रकार “वास्तविक शोध-कायं 
पर जोर न देकर उस पर आधारित ऊहा- 
पोह (स्पेक्युलेशन ) पर ज्यादा जोर दे बैठते 
हैं। उनके शोव-कार्यके संबंध में एक विस्तत 
लख अंतर्राष्ट्रीय-ख्यातिप्राप्त शोध-पत्रिका 
एक्सपेरिमेन्टल सेल रिसर्च! में प्रकाशित 
होनेवाला है । यों इससे पूवं भी उनके लग- 
मग साठ शोब-निबंध विश्व की उच्चतम 
कोटि की अनुसंघान-पत्रिकाओं में ससम्मान 

स्थान पा चुके हें । 
मानव-शरीर के किसी अंग-विशेष मे 
कोई गंभीर दोष पैदा हो जाने पर उसे ठीक 
करन की दो ही विधियां आज तक ज्ञात थीं- 
ओषधों द्वारा, अथवा सर्जरी करके उसके 
स्वान पर दुसरे (कृत्रिम या वास्तविक ) 
हड के प्रतिरोपण के द्वारा । डा० भागव 
| र पर काय कर रहें हे, वह इन 
असर ची भौर नयी है । इसके 
दूषित अंग वाले प्राणी 
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जायें, तो संभव है कि इंजेक्शन 
शरीर में प्रविष्ट को 
अंग पर 'रोपित' होने लगे और 
उस अग को वाहर निकालने को 
कता न रह जाये । प्रयोग से इष 
को काफी वल मिला है । 
मतलब यह कि अव इका) : 
म दवा नहीं, अपितु स्वयं अंग 
रूप म होगा; अथवा शल्यत्िया द्रात : 
अंग शरीर में पहुंचाया जाता गा ळ| 
बीज अब सुई के माध्यम से परतत. 
चाया जा सकेगा । यह वीज शरीर| : 
प्रकार विकसित हो सकेगा, पि 
किसी वृक्ष के फल के सूख-सड़कर एस 
पर उसके स्थान पर दूसरा फछ सक 
हो जाता है । प्रकृति में जो सुवा] ' 
पौधों को प्राप्त हूं, व मनुष्य या 
को प्राप्त क्यों नहीं हो सकती! है 
हैं, डा० भार्गव ने सिद्ध कर दा 
इस उपलब्धि का मूल्यांकत |. 
जगत किस प्रकार करता है, बगे 
देखना होगा; परंतु इतना अवर 
सकता है कि डा० भार्गव क 
लब्धि दिल आदि वदलन हा A 
उपलब्धि से कहीं अधिक हक | 











निक की शोध का कीत [० 
मौलिक है । 


E>". > 




















क अब जरा प्रयोग-पक्ष पर भी दृष्टि डाल । 
रोगों के दौ रात एक चहे के जिगर (लिवर) 
रा हे निलंबन (सस्पेन्शान) के रूप में कोशि- 
का प्राप्त की गयीं, जिन्ह वाद म॑ इंज- 
| छात्र के द्वारा उसी आनुवंशिक रचना वाले 
| एक दूसरे चूहे के शरीर में पहुंचा दिया गया। 
पेण चौदीस घंटे वाद देखा गया कि प्रविष्ट की 
पक गयी कोशिकाएं दूसरे च हे के जिगर के संर- 
[| बनात्मक मेट्रिक्स में विद्यमान हं । किसी 
=| वयस्क पश की ऊतक कोरिकाएं अपनी ही 
$| जातिके किसी अन्य पश्‌ की तत्समान कोशि- 
| झाओं को पहचानने और उन्हें स्वीकार 
[| करने मं सहज ही समथ हो सकती हं, इसका 
च| पह पहला प्रदर्शन था । 
क| संभव है, ये प्रयोग मनुष्य पर भी करके 
(४ देख जायें । इस संबंध में डा० भागव ने स्पष्ट 
| ऋहा- मं अभी यह नहीं कह सकता कि 
कसी ओषध से पूव-उपचार किये बिना 
भी मनुष्य के ऊतक-विशेष किसी दूसरे 
| ष्य की तत्समान ऊतकी कोशिकाओं को 
| शिकार कर सकेंगे, या इस प्रकार के 
ह] "रपण के लिए औषधीय पूवं-उपचार 
£| आवश्यक हुआ करेगा ।” उनका कहना है- 
है| $ विषय में निरंतर खोज करते रहना 


| 
गि | 


| 
| 
| 


| कोशिकाओं को पशु-शरीर में इ्जेक्ट 
DS "गोळ होने के लिए डा० भागव को 
/ तक साधना करनी पड़ी । जिगर 
कि... का निलंबन कसे तयार 
न र हे “यह भी एक समस्या थी । 
भी डा० भागव को अनेक 

(९९९ 


| 


“> 


मौलिक प्रयोग करने पड़े। उनके परिणाम 
स्वीडन की 'एक्सपेरिमेन्टल सेळ रिसर्च 
नामक विख्यात शोध-पत्रिका (३ सितंबर 
१९६२ के अंक ) में प्रकाशित हुए थे । 

यों तो कोशिकाओं के निलंबन तैयार 
करते की अनेक विधियां ज्ञात थीं; परंतु 
डा० भागव द्वारा आविष्कृत विधि तुलना- 
त्मक दृष्टि से सर्वोत्तम समझी गयी । इसके 
कई महत्त्वपूर्ण कारण थे, जिन्हें गिनाने 
के लिए कुछ तकनीकी शब्दों का उपयोग 
करना पड़ेगा । 

हिमार्गेव-विधि द्वारा तेयार किया गया 

निलंबन रक्त-कोशिकाओं, कोशिकोय संदू- 
षक पदार्थो तथा कोशिकीय मलबे से मुक्त 
होता है । कोशिकाएं व्यर्थे में नष्ट नहीं होः 
पातीं । किसी अवस्था में ऊतक का कोई बड़ा 
भारी उपचार नहीं करना पड़ता । पशुओं 
को निर्जीव करने के बाद निलंबन तयार 
करने में पंद्रह मिनिट से अधिक समय 
नहीं लगता । 

निलंबन की अवस्था में यकृत कोशि- 
काओं के प्रोटीनो में लेबल्ड' अमीनों अम्ल 
किस प्रकार समाविष्ट किये जा सकते हँ 
इस विषय पर डा० भार्गव ने महत्त्वपूण 
कार्य किया है। ब्रिटेन की लाइफ सायंसेज | 
पत्रिका के एक अंक ( अंक ९, १९६२ ) में 
प्रकाशित इस विषय के एक शोध-नि्बंबम 5 
डा० भार्गव ने अपनी विधि को समझात 
हुए उसके परिणामों की स्पष्ट व्याच्या - - ७ 
भी प्रस्तुत की है | SE! ON oo 

चूहे के जिगर के 
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कीय संगठन के संबंध में अनेक महत्त्वपूर्ण 
पहलओं पर डा० भागव का अध्ययन भी 
'लाइफ सायंसेज' (अंक ५, १९६३) में प्रका- 
'शित हुआ था । उससे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि विज्ञान का यह मौन साधक 
एक लंब अस से योजनावद्ध तरीकों से धीरे- 
धीरे, परंतु निरंतर अपने लक्ष्य की ओर 
बढ़ता रहा है। जिस दिन वह अपने लक्ष्य 
पर पहुंचेगा, उस दिन सरजेरी के क्षेत्र में 
एक नयी क्रांति आयेगी । जरा सोचें, तव 
केवल दवाओं के ही नहीं, कोशिकाओं के भी 
इंजेक्शन होंगे और सर्जन के हाथ में नश्तर 
की जगह सिरिज होगी । 
निलंबन में चूहे की वियुक्त यकृती 
कोशिकाओं की प्रश्‍वसन-प्रक्रिया संबंधी 
जो बारीक छानबीन डा० भार्गव और उनके 
साथियों ने शुरू की थी, वह जब १९६५ में 
ब्रिटेन के 'बायोकेमिकल जर्नल' के द्वारा- 
प्रकाश म आयी, तो इन शुंखलाबद्ध अव्य- 
यन-प्रयोगों में एक नया मोड़ आया । अगली 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी-चहे के जिगर के 
निळंबन में ऊतकी कोशिकाओं द्वारा सजा- 
तीय राइवोत्यूक्लिक अम्लाणओ की ग्रहण- 
अमता पर डा० भार्गव के शोध-निबंघ का 


कितनी बार यत्न किया है। 


प्रकाशन (बायोकेमिकळ 
इसके अतिरिक्त इसी ष 
भागव के आधे दर्जन के 
शोध-निबंध देश-विदेश की प्रति 
पत्रिकाओं में प्रकादनाथ स्वीकृत 
लगन, तत्परता और तिष्ठा के गार 
विज्ञान-साधक अपनी प्रयोगों दो. 
में मस्त है, यह देखकर गव होता। 
१९२८ म राजस्थान में जसे 
ने लखनऊ विश्वविद्यालय से पर| 
प्राप्त की ओर शुरू-शुरू में वही काग 
भी किया। फिर 'चीकने पात ३४ 
'होनहार विरवे' ने यूरोप, अप्रोग्न | 
उत्तरी अमरीका महाद्वीपों के दो | 
भी अधिक देशों का दौरा कयास 
यन किया, तो कहीं भाषण दिये, गाए 
सेमिनारों में सम्मिलित हुए और | 
वाद में दत्तचित्त हो अनुसंधान 
अपने को अपित कर दिया।  , 
खोज-कार्य, पुस्तक-लेखन, | 
तियों की सदस्यता, वेशञातिक पक | 
मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी 
सन में व्यस्त डा० मार्गव 
ग्राफर भी हैं और खिलाड़ी 


महत्त्वपुर्ण यह नहीं कि तुम काम में कितनी बार विफल हुए हों, वलि i 


महत्त्वपूर्ण यह नहीं कि तुमने कितनी मेहनत की है, बल्कि यह है bi | 


अच्छी तरह व सच्चाई से काम किया है 





समल हो ! 


महत्त्वपुर्ण यह नहीं कि , बल्कि यह है ति ह 
कितनी बार He गिरे हो हा ५ 
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एक विख्यात अमरीकी चिकित्सक के साथ प्रदनोत्तर 
संकलनकर्ता : नलिनी कांतं 


प्ले हैजा, मलेरिया और तपेदिक पर आदमी काबू करता चला जा 

रहा है, तो कँन्सर, ब्लडप्रेशर, अल्सर और हृद्रोग अपता साञ्जाज्य 
फैलाते जा रहे हैं । कॅन्सर से तो शायद सभी डरते हे; ह ब्लडप्रेशर, ड 
अल्सर और हृद्रोग गौरवप्रद रोग बन गये हें; क्योंकि उन्हे व्यस्तता र 
और. कार्याधिकता की निशानी समझा जाता है और काम-काज को 
अधिकता की महत्ता का प्रतीक माना जाता हे । 

पर क्या ये जितने लोग ब्लडप्रेशर, अल्सर और हृद्रोग से मरते हें, 
सचमुच वे सब बेहद काम करने के कारण ही मरते ह ? oe 
डा० जोसेफ एफ० मांटेग का कहना है- दुनिया मं कोई भी prt 
बेहद काम नहीं करता । मेने कमी किसी आदमी को काम की अवकत 


के कारण बीमार पड़ते नहीं देखा ।| कम 
डा० मांटेंग पेट और आंतों की बीमारियों के माने हुए ग । 
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आविष्कार का भी उनको श्रेय है। आइये, 
तनाव, अल्सर और आराम के बारे में उनसे 
थोड़ी देर बाद-चीत कर ले । 

डा० मांटेग-आदमी काम की अधि- 
कता से नहीं, अपने को अत्यधिक थका 
डालने के कारण बीमार पड़ते हें; और 
अक्सर उनके अत्यधिक थकने का कारण 
होता है असीम महत्त्वाकांक्षा, असाध्य लक्ष्य, 
जो कि अत्यधिक स्नायविक तनाव को जन्म 
देता है । 

प्रन 3 स्नायविक तनाव दरअसल क्या 
चीज है और क्यों होता है ? 

उत्तर : स्तायविक तनाव नितांत स्वाभा- 
विक चीज है । कुछ-न-कुछ तनाव का होना 
आवश्यक है, अन्यथा आदमी बाहरी संवे- 
दों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता । 
असली समस्या तनाव नहीं है । तनाव 
समस्या तब वन जाता है, जब उसे इस कदर 
बढ़ने दिया जाये कि वह शरीर के स्वाभा- 
विक क्रियाकलाप में वाघा डालने लगे । 

प्रश्‍न : क्या स्तायविक तनाव हर आदमी 
को सताता है ? 
_ उत्तर : नहीं, कुछ लोग ऐसे चुस्त होते 
ह कि वे जीवन और उसकी समस्याओं को 
खास महत्त्व नहीं देत । तनाव से प्रायः वही 


` पीड़ित होते हे, जो बहुत संबेदनशील ह, 


बुद्धिमान हे-यानी ऐसे लोग जो सभ्यता को 
सवारत और आगे बढ़ाते हे । मसीवत यह 
हैं कि अधिक वुद्धिमान होने के कारण ये 
Fi सवदनशीळ भी होते हे और इस- 
छए इनका स्नायु-संस्थान अधिक सूक्ष्म 


. नवनीत! ` . 


4 
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जाता है । एक दृष्टांत के | | 
अलामं घड़ी को फश पर पटक दी 
देखेंगे, वह पुंवत्‌ चलती रहेगी। र 
आप अपनी हाथ-घड़ी को गिर क | 
घड़ीसाज के पास ले जाना इन्नी 
जायेगा । | 

प्रश्‍न : क्या कुछ पेञों में ताक 
तनाव की संभावना ज्यादा रहती है! | 


संचालक को होता है। इसीलिए पर 
को दिमागी काम करनेवाछों की ब) 
माना जाता है । लेकिन मेरी राम 
विक तनाव के लिए पेशा नहीं, बलि 
अधिक दोषी है । | 

कोई भी ऐसा आदमी, जो क 
की जिम्मेदारियों को उठाते की है 
बौद्धिक क्षमता रखता हो, कमी | 
शिकार नहीं होगा। जव % | 
स्थितियों और प्रइनों डा साम | 
कमजोर पड़ जाता है नीर 4 | 
को समझता है, वह अपना मावगार्ल || 
ऊन खो बैठता है और सतामपि 
पेट के अल्सर का शिकार हॅ. _ ३. 

असल में बात यह है 0 ५ ५5] 
गलत ढंग के पेशे में चल आ त 
में पनपने और चमकते १. १. 
हे इनमें से कुछ लोग परि | द 


डे,” 
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धर्तता द्वारा ऊंचे पद पर पहुंच जाते हूँ। 
अगर उनमें अपने काम को ठीक से करने की 
वित है, तो वे स्तायविक तनाव के शिकार 
नहीं होंगे । लेकिन उनके अधिकार प्रायः 
अधीनस्थ कर्मचारियों को इसका शिकार 
बना देते हैं। प्रायः ये जालिम अफसर 
कहलाते हें। वे वडे आराम से दूसरों की नींद 
हराम कर सकते हूँ । अधीनस्थ कर्मचारी 








थककर या खीजकर घर 
आये हुए आदमी के 
लिए सबसे अच्छा तो 
यह उपाय है कि वह 
॥ देकर क्षणिक आराम ऋतु के अनुसार ठंडे या 
इर पहुंचाती है। गमं पानी से अच्छी 
{| लेकिन यह ऐसा ही तरह स्नान करे-शरबत 
| है, जसे अरई चभा- या एक प्याली गर्म पेय 
पिये और आराम से 
खाना खाकर सो 
र. हैं; तबाक में कई रासा- जायं। ` 
यनिक द्रव्य होते हे, प्रश्‍न: आपने बताया 
र री | जितमेंसे निकोटीन भी कि अल्सर लागतका 
| है। इसी तरह आपके तनाव का इ लक्षण | 
व| शराब पीने "कज गोस्वामी तनाव के अन्य लक्षण... 
ह से.मी उद्भ्रांत : पंकज है ऱ : 
द| उरीर में ऐसे द्रव्य पहु जद क्सीमी 5 
| ते हैं, जो शरीर-तंत्र के लिए हानिकारक उत्तर : उग्र स्तायविक तनाव हः 


| हते हे। कुछ लोग-खासकर पर्चिमी देशों 
।| "अपने को बहुत चतुर समझते हें । सवेरे 
हैः र पहुंचते ही वे चुस्ती लाने के लिए 
€ शा निगल लेत हे, जिन्हें 'पेप पिल्स' 
€| ता है। चुस्ती तो आ जाती है 
रि ४५ स्नायु-तंत्र इतना तन जाता है कि 
५0९९ 
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रात को विस्तर पर पड़ जाने पर मी देर 
तक नींद नहीं आती; इसलिए बे नींद 
की गोलियां निगलते हैं। उनका खमार 
उतारने के लिए सवेरे फिर 'पेप पिल्स। Bs 

इस तरह ये अपने शरीर में रासायनिक | 
अरई चुभाते चले जाते हें, जिससे स्तायविक ४ : 
तनाव का असली कारण निरंतर जटिल 
होता चला जाता है । वास्तव में दफ्तर से 















अंग को प्रभावित कर सकता है; क्योंकि 
सभी अंग स्तायुओं से संबंधित होते ह | की 
लेकिन ममंस्थलो पर उनका परिणाम अधिक _ हः 
होता है, खासकर दिल और रक्तवाहि | 
नियों पर, या पाचन-क्रिया संपन्न करनेवाले. _ 
. मामाशय और अंतड़ियों पर। यही चहदी, | 
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तनाव से अंत:स्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं भी 
गड़बड़ा सकती हें । इन ग्रंथियो में थाय- 
रायड, पिच्यूटरी और जनन-ग्रंथियां मुख्य 
हे, जो कि हमारे शरीर में बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्रावों को मिलात हें। ये स्राव शरीर के अव- 
यवों की विभिन्न क्रियाओं के संचालन में 
सहायक होते हें । अतः कहा जा सकता है 
कि स्तायविक तनाव का उग्र रूप शरीर के 





न हें, तब अल्सर होते हे । 
ऐसी हालत मं सपव 
को क्या सलाह दिया करते ह* | 
उत्तर: यही कि व | 
MEPS Fis महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का या | 
सूतिकार : दामानी घनिष्ठ परिचय प्राप्त करे। उपे र | 
किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। की कोशिश करनी चाहिये वि 
भशन : भ्या इसका असर आंदमी के या पेय पदार्थ का, धूप डी 
देनिक कामकाज पर पडता है। का, खेल-कूद और व्याव 
. _ उत्तर: हां, क्यों नहीं ! जहां भी आदमी पर कया प्रभाव पड़ता है। ६ 
काम करता है, उससे उम्मीद की जाती है ` कामन करे, जिससे शरीरी 
कि वह विंवेक और समंझबूझ से कामं लेगा। बड़ा जाये! में यह नहीं कहता 
लेकिन अगंर वहस्नायविक तनाव का शिकार के सब आनंद और हे 
है, तो ऐसा हीं कर सकता । वंह ऐकाग्र- ऐसा नहीं होना चाहिये £ 
७२ हक 
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चित्त नहीं हो पाता, सुल | | 
पाता, और सबसे बुरी वात ह. 
मंन म वह स्वयं जान रहा 
ठीक से अपना काम निमा नहीं 
और उसमें आंतरिक दरद सहोष . 

मुझे याद आता है कि इत न| 
मेने एक किस्सा सुनाया या, ३ j 
भाषणा म प्रायः सुनाया करते ३। | 
यों है कि मेंने एक रोगी को बतागारिओ + 
अल्सर है । रोगी बोढा- डक रो, 
हम जो खाते हें, उसी से ये बल्लर हज: 
हेन?” मेंने उत्तर दिया- हींग 


है । दरअसल जब हम दुनिया पे एक 
के बजाय अपने आंपसे संघ क| । 




















कर. | 
| हेबौरसवेरे सिरददे लिये दफ्तर आ पहुंचे । 
| पहत : क्या छुट्टी स्तायविक तनाव से 
बचने में सहायक नहीं है! 
उत्तर : छुट्टी अवश्य लाभप्रद चीज है। 
अकत एक साथ रवी छुट्टी लेना आवश्यक 
। बल्कि बीच-बीच में थोड़े-थोड़े दिनों 
से| की छुट्टी लेते रहना चाहिये-सो भी छुट्टी 
3| विताने के लंबे-चौड़े प्रोग्राम वनाये विना । 
है बहुधा लोग छृट्टी में इतने सारे कार्यक्रम भर 
कह उते हें कि छुट्री की थकान कई माह तक 
छ| नहीं मिटती । मेरी राय में, साळ में एक 
बार चार हफ्ते की छुट्टी लेने के बजाय दो- 
दो हप्ते की छुट्टी लेना ज्यादा अच्छा है। 
छूटी का मतलव है-अपने रोजमर्रा के 
॥ बातावरण और ढर से बाहर निकलना । 
#| प्रशन: यानी छुट्टी पर अपने साथ काम 
छ| छे जाना ठीक नहीं । 
क उत्तर : छुट्टी मं कोई काम नहीं करता । 
| भगर काम किया, तो छुट्टी ही क्या हुई ? 
| प्रश्‍न: और सप्ताहांत कंसे विताय ? 
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रश | नो पर आपको काम-काज और मौज-मजा 
| एकसाथ ध्यान न देना पड़े । . 
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तो क्या हुआ अजूबा 

कि तुम घुट-घुटकर मर गये 

यह तो होता हो है 

कि कवि अपनी कृतियों का सुख 
स्वयं नहीं भोगता 

(ऐसी हो हैं ल्या ) 

उससे लाभान्वित होती हे 

बाद वाली पीढ़ियां । तुम्हें न सही 
तुम्हारे किसी वारिस को तो 
'झाहनामे' पर सोने की अशर्फियां 


कवि ! तुम बड़ा गलत कर गये क 
कि इस मामूली छलाव को 
नहीं सह सके द ह 
और घ्‌ट-घुटकर मर गये । 

~ रामचंद्र 'चंद्रश्ूबण' 
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प्रन: अच्छा, अब यह बताइये कि क्या 
यह पता लगाने का भी कोई उपाय है कि 
हम अपने पर बहुत बोझ डाल रहे हे? 

उत्तर : हां, जब काम आनंद और 
उल्लास देना बंद कर दे, तो समझिये आप 
अपने पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हें । 
लेकिन यहां भी काम को दोष देने के बजाय, 
हमें अपने आप पर नजर डालनी चाहिये । 
कहीं एसा तो नहीं कि हम इसीलिए ठीक 
काम नहीं कर पाते हों कि बहुत ज्यादा खाना 
खा लेते ह, बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, 
या रात को पर्याप्त सोते नहीं हें । 

और जो लोग ऊपर के अधिकारियों के 
व्यवहार को अपने तनाव और अल्सर का 
कारण बताते हुँ, उनसे मुझे यह कहना है कि 
नौकरी में अधिकारी और अधीनस्थ का 
तारतम्य तो रहेगा ही सो जहां तक संभव 
हो, आज्ञाओं और नियमों का पालन कीजिये। 
मान लीजिये, अफसर तुनुकमिजाज है । उसे 
अपना शत्रु मान लेने से आपकी समस्या 
और उग्र ही हो जायेगी । मामले को नजर- 


- अंदाज कर जाइये। या सोचिये-आज बेचारे 


घर्‌ में बीवी साहिवा की डांट सुनकर आये 
होंगे । फिर दुनिया में तो बहुत-सी चीजे 
सहार छेनी पड़ती हें; और यहां कोई भी 
शाश्वत नहीं है, चाहे वह कितना बड़ा अफ- 
सर क्यों न हो । 


भशन : स्वस्थ और दीघ जीवन के लिए 
आपका क्या सुझाव है? 


उत्तर : एक शब्द मे-नियमितताःयुवा- 


घर व्य. 


वस्था में ही,या जब भी इस 
तब, मनुष्य को अपने लिए 
चर्या बना लेनी चाहिये दूसरों के = 
के अनुसार नहीं, बल्कि अपने शरीरे, 
अनुकूल पड़ता हे, इसके अनृसार। % 
बारे म॑ हमसे ज्यादा कौन जाता के | 
नियमितता पर ध्यान देना बल्ले 
आखिर हम अपने शरीर के बला) 
नियमितता की अपेक्षा करते है ह 
हे, हमारा हृदय नियमित स्म हेख| 
हमारा कोठा नियमित रूप से पलक 
सन करे, शरीर के सब काम गियर 
तो क्या इन अवयवों के स्वामी को गण 
मित नहीं होना चाहिये। मे यह ह|. 
कि हम नियमितता को हौवा माई]. 
उलटे, नियमितता जीवन को भागवत 
देती है। को 
तो उठने का निश्चित समय र 
निश्‍चित समय पर रोज तहा. 
समय पर ही नास्ता कीजिये [दत | 
काज में मी नियमितता बरम | 
समय पर लंच लीजिये | एसा wb 
किसी समय पर लंच लिया कि 
सिगरेट पीत का ह ; 
इसी तरह चाय व = तद्वा 
बाधा (|. 
नियमित हो, जिससे सोचते पीताः | 
मे स्वयं भी एक-आघ सिंर 5 | 
तमी, जब काम निबटा 
सिगरेट दिन-भर की मेह 9 
हो । जो लोग संयम नि | 
करते हें, उनके लिए भी | 


बोर घा 
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हि क्षिणी प्रशांत महासागर म आजकल एक 
ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, जो एक नये 
टीप के जन्म का सूचक है । भूगभशास्त्री 
| क्रतु-वज्ञानिक और ज्वालामुखी-वज्ञा- 
| निक वर्षं के आरंभ से ही सृष्टि के इस नये 
चमत्कार का पर्यवेक्षण कर रहे ह । यह दीप 
बजीलेंड से १,५०० मील उत्तर-पूव 
मं निमित हो रहा है । एसा प्रतीत होता 
है कि समुद्र-तल से यह एक ज्वालामुखी के 
ह| सममे अंतःसामग्री लकर ऊपर उठ रहा है। 
ह | वायुयान द्वारा इस द्वीप-जन्म की प्रसव- 
देखने मे आयी हे और लगातार टीलों 
| पवंत-शंग-खंडों और बाष्प से यह नवनिर्मित 
ढेकता जा रहा है । यह निरंतर ऊपर 
कह ऊ रहा है । ऐसा लगता है कि इस द्वीप- 
की प्रसव-वेदना प्रकृति को कठोर रूप 
| मे सहन करनी पड़ रही है; क्योंकि बीच- 
#6| पचिम इस क्रिया में रुकावट या ठंडापन आ 
है| वाने के वाद विस्फोट उग्र हो उठता है । 
| _अन्म-क्रिया पूर्ण होने के पहले ही वंज्ञा- 
| "ने इस द्वीप का नामकरण कर दिया 
९ वे इसे ' मेटिस शोल' कहने लगे हैं। यह 
की द्वीप-सम्‌ह का एक अंग होगा और 
| Fo वक्र प्रशांत-मेखला ( सर्कम- 
| "के वल्ट ) में ही है । यह क्षेत्र न्यूजी- 
कै ज्वालामुखी-बहुळू और भूकप-प्रधात 
प उत्तरी द्वीप (नार्थं आइलैंड) के 


स्थित है । 
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यहं एक द्वीप जन्म ले रहा है 


५ Fe 


रायल न्यूजीलेंड एयर फोर्स (ओरा- 
यन) के एक उड़ाके ने हाल ही में इस अद्धं- 
जात द्वीप पर उड़ान भरी है। उसने सूचना 
दी है कि ६० मील दूर से ही इस द्वीप पर 
५,००० फुट का धूम-खंड वादल की तरह 
छाया हुआ दिखाई देता है। द्वीप का ठीक . 
आकार अभी तय नहीं किया जा सकता है; 
क्योंकि सारा क्षेत्र वाष्प के वादल छाये रहने 
से अंधेरे के परदे मं ही रहता है। 

वेज्ञानिकों का कहना है कि यह द्वीप 
भूमि के भीतर से लावा के रूप में निकलकर 
ऊपर आनेवाली वस्तुओं से बढ़ता और 
छाता जा रहा है । भगर्भ-वत्ताओं का 
विश्वास है कि अभी अगले कई महीनों तक 
यह विष्फोटःक्रिया अपेक्षाकृत शिथिल और 
स्वल्प बनी रहेंगी, क्योंकि जिस ज्वालामुखी 
के भडकने से यह नव निर्माण हो रहा है, वह 
कभी उग्र हो उठता है और कभी ठंडा । | 

भ-वैज्ञातिकों का यही कहना है कि इस 
प्रकार नये भखंड का रचनात्मक जन्म इतन 
निकट से सक्रिय एवं साकार रूप में कभी- 
कमी ही देखने में आता है । 


भूगभवत्ता इसे प्रशांत महासागर का | 


बाष्पीय बच्चा' कहते हैं, और बताते ह कि 


असंख्य ज्वालामुखियों से भरे हुए प्रशांत | | 


महासागर के र 
का जन्म द्वीप-तिर्माण की प्रक्रिया का एक | 


नीले जल म॑ इस नय 


दुल प्रदर्शन हैं। -राजबहाइर सिह्‌ 





॥ 3). * रे EE > ह; २ i , Eis, कु 4, कं क्क a fe Fi, 
ह 5 23000 0000006400. 22 > अ. ~ ५४३०2७ SLA 4५४... 


> fx - 
4 ~ 
® हे 4 
a ` 
< 
4 + 
क्र क 
4 


hr RIOT 2 Ep >. i, AS ET WIESE) 
१. > ® 4 नी १ 6 नेक कक सक. रि ५०) ५ 7 # N न. ही. शू “झर 
SSA 0 MSs SARS, Eels SBE ad SE LOIN 


rx 


* न. 




























जानवर आखिर जानवर हें, कौन कह सकता है, कब उनको ता | 
न भड़क उठे...लेकिन साहस और स्थिरता के आगे वे भो सिर शा 
हैं । सर्कस के पशुओं के एक विश्वविख्यात भारतीय प्रशिक्षक ४ 
_ कुछ अनुभव उन्हीं के शब्दों में । 

IH ९॥७॥ Se SOI SH 


वर आपस में लड़ने लगें अथवा बब 
तव दिखा रहे हों, ठीक तभी सतरा] 
बत्ती गुल हो जाये, तव आपको का का 
ऐसे सारे अनुभवों की कसा | 
रोंगटे खड़े हो जाते हें । छेक] 
जीवन में ऐसे कई क्षण आगे हे, 
पर आ बनी है । । 
` $मानदारी की बात तो यह हैह 
ऐसे समय प्रशिक्षक जोरजोर से he । 
बचाओ?” चिल्लाये मी, तो गा 
सामने आकर बचाने का दुस, | 
सबसे पहली बात तो यह ह त | 
~ एसी कोई क हे 
i में उस समय तत्काळ | 
में नव हित जानवरों को प्रशिक्षक पहुंचायी ही नहीं जा सकती be ी 
अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता-फिराता अपने ही आत्मविश्वासं मे पं 
है, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता । काबू पाना पड़ता है । अगर कह 


मगर खळ दिखात-दिखात अगर अचानक तो उसका फल भी उसे ही मु र्ग 
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कोई जानवर बेकाबू हो जाये और बिफर बात उन दितो क ह वी 
प पा अपन प्रशिक्षक पर ही हमला कर था । अपने मामा के सक 
” या बजाय खेल दिखाने के ये हित्र जान- मरंती ही हुआ था । कोरे 
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के आग्रह पर मामा ने सकस 
ह एक 'शो' आयोजित किया । बेशुमार 
जनता यह शो' देखने आयी । में पूरे उत्साह 
पथा । रिंग में दो शेर सुल्तान तथा 
भ्रोती एवं दो शे रनियां 'क्वीनी' तथा बेबी 
को लेकर उतरा । अभी मेने अपना कोई 
करतव दिखाया भी न था कि दशकों की 
तालियों की गड़गड़ाहट से सारा पंडाल 
गंज उठा । 
मने अपनी लंबी चाबुक की नोक से 
ीनी की नाक पर एक हल्की-सी चोट 
'की। यद्यपि कवीनी काफी समझदार और 
शांत शेरनी थी, लेकिन इस तरह की चोट 
गामार खाने की आदत उसकी नहीं थी । 
| बहजोर से दहाड़ उठी । सारा पिजरा एक- 
| दम दहल गया । मेरे लिए एसी दहाड़ तो 
प्तू कुत्तों के भौंकने जैसी ही थी और मेंने 
ददवा, क्वीनी के साथ मेरी इस छेड़छाड़ में 
ह| रोगों को आनंद मिल रहा है । मेने उस पर 
तश) फिर एक चोट की । वह फिर दहाड़ उठी । 
है| स वार लोगों में अचानक कुछ आतंक-सा 
ह| ऐछगया । मैने तीसरी बार उसकी नाक पर, 
$6) ऐक चोट और की । इस बार उसकी नाक 
पर भेरी चाबुक की नोक का लगनाथा कि 
ह | वह एकदम जोर से दहाड़ उठी और 
| तेजी से घातक ढंग से मुझ पर झपटी । 
| का झपटना इतनी तेजी का था कि 
` हा ही चीत्कार और 'बचाओ-बचाओ' 
| ओं के साथ भगदड़ शुरू हो गयी । 


इस शोर से क्वीनी घबरायी और उसने 
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गया और अपने हाथ के डंडे से उसे दुर करने 
छगा। वह मुझ पर कूदी; लेकिन दुसरी 
छलांग में 'सुल्तान' पर जा झपटी, जो अब 
तक चुपचाप अपने स्टूल पर बेठा था । 
सुल्तान को क्वीनी ने जाते ही दबोच लिया । 
अव वया था, दोनों आपस .में गुंथ गये । 
उन दोनों के भिडते ही मोती और बेवी 
मी उन पर टूट पडे । अब चारों शेर आपस 
में ही एक-दूसरे पर झपट रहे थे। 

उधर दशकों में मगदड मच गयी । निक- 
लने के दरवाजे पर भीड़ जमा हो गयी । अब 
इन गुंथे हुए जानवरों को छुड़ाया कसे जाये, 
यह प्रश्‍न था। एक ही तरीका था कि में उन्हें 
लालायित करू कि वे मुझ पर झपट । पिजरा 
भी ज्यादा लंवा-चौडा नहीं था । कुल २८ 
फूट लंबा था । और वहां पर कोई ऐसा 
स्थान भी न था, जहां में अपने को बचाकर 
खड़ा रख सकता था । 

उघर सकंस-मालिक मेरे मामा ने समझा, 
आज दाम्‌ गया ! उस आधे घंटे मे मेने किस 
उत्साह से उन चारों जातवरों को काबू में 


किया, में ही जानता हूं । जब चारों जानवर 


थककर अपने-अपने पिजरे में चले गये, तब 
भी में बहुत देर तक उन स्टूलो के पास स्तब्ब- 
सा खडा रहा । उस समय का दुर्य मुझे अब 
भी याद आ रहा है । सब ओर एकदम 
सन्नाटा छा गया था। दर्शक माग गये थ । 
सारा पंडाल एकदम खाली हो गया था । 
चारों जानवर अपनी-अपनी जगह सिर 
झुकाये बैठे थे और उनके बीच में म॑ चुप 
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ज्यों ही मेरे ऊपर झपटी, में एकदम दुबक 
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एक साथ चार-चार चीतों का नियंत्रण 


चाप खड़ा था । मुझे कहीं खरोंच तक नहीं 
लगी थी । चारों जानवर काफी घायल हुए 
थे । लेकिन फिर भी मेरे लिए यह एक बहुत 
बड़ा सबक था और शोर के आक्रमण का 
प्रथम अनुभव | 

सकस ही मेरा जीवन बन गया । बाद में 
मेरे मामा भी अपना सकस छोड़कर इसाको 
के रशियन सर्कस में शामिल हो गये । में 
इसाको सकस के साथ शंघाई में था । मेरा- 
नाम तो खूब हो चुका था । एक दिन एक 
अखवार का फोटोग्राफर आया और जान- 
बरों के साथ मेरी फोटो खींचने के लिए 
कहने लगा । मेरी और सकस की शोहरत 
होती, इसलिए मेने सकस के खुले मैदान में, 
जहां रोशनी आदि अच्छी तरह से आ सकती 
थी, रिंग बनवाकर पिजरे लगवाये । सुबह 


का समय था । समी शरों-शेरनियों को. 


दुळ्वाकर अलग-अलग स्टूलों पर बैठा दिया 
गया । चाबुक और लकड़ी लेकर, हाथ 
नवनीत | 
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कर रहा था कि तभी 


















आना लाजिमी था। खि | 
स्टूल पर बेठा शांता बफ . 
जो इस दल में सबसे वाऱ्य : 
को अपने मुंह में भर स्पर 

मेने फुर्ती से झटका देकर उपाह 
बचा लिया; लेकिन वह मुझ परम : 
और उसका एक पंजा मेरे कषे पर| 
में उसके साथ जमीन पर बा ़ 
उठने लगा, तो लगा मेरे पांवोंग ल 
नहीं है । मेंने तत्काल चाबुक से र 
और मुंह पर चोट करना गृह क 

फिर क्या देखता हूं कि बर्फ] 
दो-दो शेर मुझ पर दांव लगाने के । 
हे । शांता के साथ गुंडा रात 
मिल गया था, जो वास्तव मं व , 
पर बड़ा खतरनाक और बी 
सहायक भी आ गये और डी ह 
टोंचते हुए उन्होंने पिंजरा १ को! 
मने कपड़ा लगाकर अपने व ह 
को बंद करता चाहा; सा | 
रहा. था । अगर में हे. Fo 
निकलता, तो फिर के | ब १ 
का सामना न कर 4 


a 


2» 



















ग... . 
॥॥ स डरकर जो भाग जाता है, जान- 
| | वर फिर कभी उसकी वात मानते नहीं हे । 
ञे  (सगापुर की घटना है । उन दिनों भी 
क म इसाको के ही साथ था । एक रात, जब 
| सकस के रिंग में अपने जानवरों को लेकर 
$ उतरा, तो वहां से गुजरते हुए घोड़ों का 
॥| एक दल मेरे जानवरों का मिजाज खराव 
भ इर गया। सव जानवरों को अपने-अपने 
ह] त्यानों पर बैठाकर में वीच में आकर ज्यों ही 
भी; खड़ा हुआ कि कोने में वेठी 'वाली' नाम की 
(| बरनी, जो मिजाज की काफी गर्म थी, मुझ 


| * पर आ झपटी । में जमीन पर गिर पड़ा। 


म 


ग] हेकिन तभी मेरा एक सहयोगी रोम्बा, 
इ] जो काफी समय से मेरे पास था, तेजी से 
| हमरे बीच में कूद पड़ा और जोर से चाबुक 
| फटकारते हुए अंत में उसे अपनी जगह पर 
ह| पहुंचा ही दिया । 
९ में अपनी जगह से उघर वीच में आया 
| धीर्‌ अपनी चावुक लेकर फिर काम दिखाने 
शा । मेने जानवरों की परेड करानी शुरू 
| की । पहले वे आगे बढ़े, फिर मेंने उनको 
| "टा चलने का आदेश दिया । जो जानवर 
४ एषी से चक्कर लगा रहे थे, एकदम उलटे 
| ४ चळ पड़े । इस क्रम में दो शेर तजी से 
| _इशट-उछटे चलते टकरा गये और पिंजरे 
| धणी जोर से टकराये कि पिंजरे के कुछ 
र) हर जलकर गिर पड़े और बारह-तेरह 
की की जगह एकदम खुल गयी । 
DE "हाथ का डंडा और चाबुक लेकर उस 
£ ` एए स्थान पर आ गया । उधर दशकों 
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और शेर भाग निकले । पिजरे के हिस्से का 
जमीन पर गिरना था कि सारे जानवर उस 
घमाके से डरकर एकदम पीछे हट गये । 

अ मेंने तत्काल शेरों के पिंजरे के ऊपर 
बेठ अपने एक सहयोगी से कहा कि वह 
पिंजरे का दरवाजा खोले, जिससे में एक- 
एक शेर को पिजरे की ओर ढकेल दूं। मगर 
वह डर गया था और बुरी तरह कांप रहा 
था । तभी फ्लाइंग ट्रेपीज का एक उत्साही 
कलाकार कोलमेन, जो मेरा अच्छा दोस्त 





था, मेरे पास आकर खड़ा हो गया और | 
जानवरों का रास्ता रोके डटा रहा। र. 


उघर रोम्बा ने कृदकर जानवरों के 
पिजरों के , दरवाजे खोले और एक-एक 
शेरको पिजरों में दाखिल करना शुरू किया। 
लेकिन जानवर दशकों की चीत्कार, मग- 
दड़ और रिग के गिरने सेमयभीत थे । इस- _ 
लिए पिंजरे का दरवाजा खुलत ही सब एक 
साथ एक ही पिजरे में घुस गये । अब दृश्य | 
और भी भयानक था। अपने पिंजरे में दूसरे 
शेरों को आया देख शेर आपस में ही गुंथ 
गये । भयंकर हमले शुरू हुए । मेंने डंडे के 
सहारे उनका बीच-वचाव किया और एक- 
एक करके उन्हें उनके पिजरों में मेज दिया। 

ऐसी एक नहीं, कई घटनाएं हें अर | 
उस समय प्रशिक्षक आत्मविश्वास सेकाम 
न ले, तो सब कुछ समाप्त भी हो सकता है [i 
लेकिन में इतना जानता हूं, कि जानवरों 
का सहयोग भी बहुत जरूरी होता हे. त्त 
जानवरहैतोजानवरही;लेकिनवहजानता 
है कि प्रशिक्षक ही उसका मालिक है । 
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२००० तक पश्चिम के अनेक नगर 
\ भतल के नीचे स्थित होंगे । 
बच्चे भूगर्भस्थ पाठशालाओं में पढ़ने 
के लिए जाया करेंगे । भूतल के एक फर्लाग 
बगीचे स्थित फेक्टरियो में आज को तरह 
समी वस्तुओं का उत्पादन जारी रहेगा । 
साने के लिए अन्न, भाजियां और गोइत 
भूमं-स्थित खेतों और पशुओं से प्राप्त 
हा करेगा । । 
यह वेज्ञानिक कल्पना-मांत्र नहीं है, 
भाज से पेतीस साल बाद के जीवन का पूर्वा- 
गास है। पश्चिम के प्रमुख देशों के सुरक्षा 
; विमाग के लोग गुप्त रूप से जो योजनाएं 
शा रहे हे, उनके अनुसार उनकी संतानें 
जक रूप से जमींदोज शहरों (अंडर- 
सिटी) में रहा करेंगी । 
हा योजनाओं की जड़ में एक ही शब्द 
बार १ किसी की जरा-सी गलती से युद्ध 
चि हो जाने का भय निरंतर बढ़ता ही 


बर्न 


|, "दवा देगा, इसका कोई भरोसा 
| ११६९ 


है । कब, कहां, कौन, किस गलत पूरे 


८१ 


अळुग्य घतान कैंगकेश | 


हरिमोहन शर्मा 


नहीं है । उन अस्त्र-शस्त्रो का खतरा अलग 
है, जो रूस तथा अमरीका की प्रयोगशालाओं 
में तैयार हो रहे हें । 

वर्तमान स्थिति यह है कि यदि कोई 
देश अपने राडारों द्वारा शत्रु के प्रक्षेपास्त्रों 
को अपनी ओर आते देखे, तो उसे जमींदोज 
सुरक्षा-स्थलों में जाने के लिए कुल पद्रह 
मिनिटों का समय मिलेगा । पर आनेवाली 
ृत्यु-किरणों, उपग्रहों द्वारा छोड़े गये 
हाईड्रोजन बमों, अंतरिक्ष मे पृथ्वी का चक्कर 
लगाते हुए वमवर्षक यानों के कारण यह 
समय कम होकर कुल १५ सेकेंड ही रह 
जायेगा । इसलिए भावी महायुद्ध हो या 
न हो, जमींदोज शहरों की योजनाएं बनायी' 

जा रही हें । 
ह आ रूस, अमरीका, स्वीडेन 
तथा जर्मनी आदि देशों में भूतल के नीचे 
कारखानों, अस्पतालों, प्रक्षेपास्त्र-अड्टों आदिं 
का निर्माण आरंम हो गया हे । १९७५ तक 
रे जमींदोज शहरों का निर्माण मी आरभ 
हो जायेगा । संच २००० तक तीन-चौथाई 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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सानव-जाति एसे नगरों में रहा करेगी, 
एसा अनुमान है । 
इन नगरों का निर्माण स्वीडेन के प्रोफ- 
सर जियरमान की पानी में नींव डारूने- 
वाले पीपों को पद्धति के अनुसार किया 
जायेगा । एक पूरे नगर का प्रसार-क्षेत्र कुछ 
सौ एकड़ ही होगा, पर चूंकि नगर के भवनों 
की निचाई १,५०० फुट के करीव होगी, 
इसलिए उसमें दस लाख के करीव व्यक्ति 
आसानी से रह सकेंगे । इस नगर के 
निर्माण के लिए खुली भूमि में आधे मील 
व्यास का कंकरीट का वृत्त बनाया जायेगा । 
इस आधार पर आठ फुट मोटी दीवार 
बनेगी । जेसे-जैसे यह दीवार ऊंची होगी, 
वेसे-वेसे कंकरीट के वृत्त के अंदर की भूमि 
को खोखला किया जायेगा । इससे यह 
सारी दीवार भूमि के अंदर घंसती चली 
जायेगी, और तब १,५०० फुट की निचाई 
पर उसके नीचे कंकरीट का फर्श बिछा 
दिया जायेगा, और इस विशाल वृत्त को १५ 
फुट मोटे कंकरीट से ढक दिया जायेगा । 
इ ककरीट के इस विशाळ वृत्त के अंदर 
डों एसी इमारतों का निर्माण होगा, जो 
आकस्मिक आघात को निष्प्रभाव बना देंगी! 
रूस ने भूकंप के आघातों से अपनी जमीं- 
दोज इमारतों को बचाने के लिए उन्हें लोहे 
को दृढ़ स्प्रियों पर आधारित किया है । कुछ 
इमारतों को कंकरीट की छत से लटके, लोहे 
के दृढ़ तारों पर लटकाया जायेगा, ताकि वे 
सब प्रकार के आघातोंभ्रत्याचातो से सुर- 
क्षित रह सकें । इमारतों से संबंधित, और 
नवनोत 
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४० मील प्रति घंटे के बा 
पाश्वमार्गो द्वारा जमींदोज हो हे 
एक स्थान से दूसरेस्थान तक. |. 
जमींदोज झहरों के पैले में; 












त 
तया तीन कमरों और एक रोईन 
की गयी है। बिजली परमाण कः 
से उपलब्ध होगी । नगर की इका 
इमारतों में लगे चमकदार रा 
द्वारा रात और दिन का भ्रमता] 
जा सकेगा । वायु की पुनत का. 
ओषजन से होती रहगी । झू 
टट्टी-पेशाव की व्यवस्था उसी एग; 
जायेगी, जिस प्रकार अंतरिक्षयागश 
जाती है। ठोस पदार्थों का सी 
विघटन करके तथा द्रव पदा भ 
करके, दोबारा काम में लाया सा|; 
सावी जमींदोज शहरों मे गर 
वस्तुएं-खेल के. मदान, उच्चा १. || 
सभी कृत्रिम होंगी । जमींदोब | 
वास्तुशिल्पी का कहता है सरव] 
कृत्रिम आकाश तथा he 
भी कियाज | 

.. परेतारोहण, शिकार ब है 
इने के शौक पूरा करेवा ह 
पाइवँमागें द्वारा यात्रा के | 
उसे एक विभिन्न कर्करी | 
देगा, जहां उसे कृतिम त 9 
और कृत्रिम वन के गई | 
में एक दिन ३०० ल | 
वर्षा भी होगी । एक लए डि र्र 
'स्कीडंग! के प्रेमियों के शि 
| 
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३ „ बिछाये जायेंगे । 
पे जज के प्रोफेसर चेखाकोव के 
४] हत्वावधान में रूसी वैज्ञानिक विकि- 


छ) रसे सुरक्षित, भूत के नीचे स्थित 

-केंद्रो में मुगियों, सूअरों, 
|. आदि को पालने के प्रयोग चल 
| दे हैं। रूसी जीवशास्त्री यूराल 
| दत की ग॒ुफाओं में गेहूं, चावल, 
6 बह आदि उपजाने की कोशिश कर 
| देहे इन खाद्यान्नों को रासायनिक 
५ रणां से पूर्ण बड-वडी तद्तरियों 
६] {उपजाया जाता है। स्थान को 
खाने के लिए इन तइतरियों को 
कक दुसरे के ऊपर रखा जाता है । 
म के समुचित नियंत्रण के 


र्ण्से 





यह न तो स्टेडियम है, न उड़न-तश्तरी; बल्कि यह ४,००० को. 

आबादी के एक प्रस्तावित शहर का माडल है, जो १९६७ मे | 
सांट्रियल के एक्स्पो मेले में रखा गया था.। रूस के डिजाइन | 
इन्स्टिटयूट द्वारा निमित यह माडल उत्तरी ध्रुव-सागर के एक | 
बंदरगाह के लिए है। समचा शहर सीमेंट को छत और लोहे व. 
कांच की दीवारों से ढंका होगा, जिससे वह पाले और बफ से बचा | 
रहेगा। शहर एक छतदार सड़क द्वारा बंदरगाह से जुड़ा रहेगा। | 


है कारण फसलें कभी भी पैदा की जा सकती हैं। 
| हि बमरीको विशेषज्ञों का कहना है कि 
रे के एक वृत्त में, एक समय में इतना 
| पाभ उपजाया जा सकेगा, जो कई लाख 
र भक्तियो के लिए पर्याप्त होगा । 

` शन जमींदोज शहरों में गृहिणियों के 
| हि भामान खरीदना बड़ा आसान हो 
न के | नोन पर स्टोर को 
रि से टेलिविजन पर आवश्यक वस्तुओं 
हर i और मूल्य आ जायेंगे । फोन पर 
| लित पर, वस्तुओं के डिब्बे वायु- 
| एने [नळी के जरिये घर में आ जायेंगे । 
| वायु-संचालित नलिकाएं प्रत्येक 









यि और दुकान में गी होंगी । 
¢ किक आज भी ऐसी चौड़ी नलिकाओं 
| ' का जाल वहां के प्रमुख नगरों 


<२ 
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के नीचे बिछा हुआ है, डाकघरों से डाक 
रेल्वे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर पहुंचायी 
जाती है । प्रत्येक नलिका १२ मील लंबी है। 

एक परमाणु यंत्र के जरिये जर्मनी के भूगर्म 
में कई सौ मील लंबा भू-रेलमार्ग बनाया 
जा रहा है, जो यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र के 
समी प्रमुख नगरों को एक-दूसरे से जोड़ 
देगा । १९७४ के अंत में, जब तक इस 
मू-रेलमागं के पूरे हो जाने की आशा है, 
एक ही पटरी पर चलनेवाली रेलगाड्यां, 
मतल से २०० फुट नीचे १६० मील प्रति- 
घंटा के वेग से दौड़ा करेंगी । इस मूररेल- 
मार्ग के आस-पास के क्षेत्र में दस लाख लोगों 
के रहने का प्रबंध किया जा रहा है । इतने 
लोग संकट के समय कई हफ्तों तक भूतल 
के नीचे रह सकेंगे । अमरीका, इटली और 


__ हिन्दी डाइजेस्ट 













सुपर सफ़ में आलीशान घुलाई की शक्ति है। सुपर सर्फ़े का मतहब ह || 
से मेले कपड़े भी आलीशान सक्रेद। नील आदि की ज़रूरत नद! || 
सुपर सफ ख़रीदिए। 
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(व गाड़ियां बिना पटरियों की मदद के 
बढेंगी | इस कोच के मोटरयुक्‍त पहिये, 
ग की अंदरूनी दीवारों की रगड़ से, 
३०० मील प्रतिघंटा की गति से दोड़ा 
ऱ्या 
अमी से मूगर्भी पाठशालाओं में विद्या- 
धयों को शिक्षा देने के प्रयोग किये जा रहे 
है। सन २००० में स्कूलों में शिक्षा प्राप्त 
करनेवाले विद्यार्थी और उनके अभिभावक 
बाज की भांति आणविक युद्ध के निरंतर 
भय से प्रताड़ित नहीं रहेंगे । पृथ्वी का वर्णन 
उन्हें ऐसे ही पढ़ाया जायेगा, जेसे आज हम 
चंद्रकोक या अन्य लोकों का वर्णन पढ़ते हें । 
'कृमी-कभी वे अपने खास टेलिविजन कैमरों 
हारा पृथ्वी के दर्शन! भी करते रहेंगे । 
जमीदोज शहरों को एक विशेष सेना का 
बही काम होगा कि वह टेलिविजन कैमरों 
के जरिये यह देखभाल रखे कि कोई शत्रु 
हमले को योजना तो:नहीं बना रहा । 
अमरीका में नागरिक सुरक्षा-विभाग 
के प्रधान कार्यालय को भूगर्भ-स्थित विशेष 
' शाक्य में भेजने की तैयारियां चल रही 
१। इस कार्यालय के भवन म ५०० से 
| १००० तक कर्मचारी स्थायी रूप से कार्य 
र सकेंगे तथा रह सकेंगे । इसकी रचना 
| सविधि से की गयी है कि उसके पास २० 
` प वम के विस्फोट होने पर भी वह 
| षे अपनी घुरी से पौने दो इंच से 
| हे री हिल सकेगा । जरूरत पड़ने पर, 
|| °" सांति.निमित यह कार्यालय एक 


HOS CNN फेर क क क क. 


HT, 


दीडेत की सुरंगों में तरतरी के आकार की | 


विशाळ सीपी की तरह बंद भी हो जायेगा । 
तव इसके १६ इंच मोटे कंकरीट के दरवाजे 
मजबूती से बंद हो जायेंगे । 

जमींदोज शहरों के मानवों को पहली 
पीढ़ी, मानव की वर्तमान पीढ़ी के समान 
ही होगी । चूंकि उन्हें पृथ्वी की सभी वस्तुएं 
(मळे ही कृत्रिम रूप में क्यों न हों) उप- 
लब्ध होती रहेंगी, इसलिए उनका जीवन 
और विकास हम लोगों की भांति ही होगा । 
पर कई पीढ़ियों बाद, अनेक महत्त्वपूर्ण परि- 
वर्तन दिखाई दे सकते हें । एक-से तापमान 
तथा एक ही आद्रता में रहने की अभ्यस्त 
यह नयी मानव-जाति अत्य तापमानों को 
सहन न कर पायेगी। चूँकि इस नयी मानव- 
जाति के सदस्यों को पंदळ चलने का कोई 
अवसर नहीं मिलेगा; इसलिए उनके पांव 
ठिगने और मोटे हो जायेंगे । वांहें भी कम- 
जोर हो जायेगी, क्योंकि श्रम करने के अव- 
सर नहीं रहेंगे । एक-सा तापमान रहने 
के कारण उन लोगों की त्वचा सफेद और 
रेशम की भांति मुलायम हो जायेगी । 

कुछ वैज्ञानिकों को यह मी डर है कि 
सदा भगे में रहने के कारण इस नयी मानव- 
जाति के पुरुष क्रमश: अपनी जनन-क्षमता 
खो बैठेंगे । इसलिए इस कठिनाई को हल 
करने के लिए वीर्य-बेंक' बनाने की योजना 
है । भूगर्भ में जाने से पुरव, सब स्वस्थ पुरुषों 
से वीर्यदान करने को कहा जायंगा । इस 
वीय-बेक की सहायता से प्रतिवर्ष लाखों 
की संख्या में स्वस्थ टेस्ट-ट्यूब शिशुओं को 
जन्म दिया जा सकेगा । 
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क्रीडा-जगत्‌ में पेली ब्राजील का पर्यायवाची बन गया है। 
यह अंप्रतिम खिलाड़ी तरुणावस्था में ही जीता-जागता 
है । राजनेताओं से अधिंक सम्मानित और सिने-सितारों से बफ 
। प्रिय इस महान खिलाडी ने पेशेवर फुटबाल से भले अवकाश ह 
| लिया हो, लेकिन फुटबाल का इतिहास उसे नहीं भूखा। | 
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4 4 से डेढ़ अरव क्रुजेरा ( लगभग 
चालीस लाख रुपया ) ले लो, और 
सिफ एक साल के लिए अपना वह खिलाड़ी 
i 'झेदेदो।” पर उस खिलाड़ी के क्लव को यह 
| शोदा मंजूर नहीं हुआ । इससे पहल यह्‌ क्लब 
` | दही के एक क्लव का २१ लाख रुपये का 
| और अल्जीयसं के एक क्लव का एक जहाज 
| क्षे का प्रस्ताव अस्वीकार कर चुका था । 
यह मशहूर क्लव है-सांतोज क्लब 
॥ बर इस बलव की जान माना जानेवाला 
| बिलाड़ी है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय 
ब्रेक फुटबाल का सर्वाविक लोकप्रिय 
| खलाड़ी-एडसन अरांतेज दो नासिमंतो 
पेढी | पेली को कुछ क्रीड़ा-विशेषज्ञ विश्व 
| | का महानतम खिलाड़ी मानते हें । 
जितना आइचर्यजनक पेली का खेल है, 


९" 























| बृहानी। विश्व के शायद ही किसी विख्यात 
| चिलाड़ी ने इतनी चमत्कारिक प्रगति की 
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| बाळ के खेल में की है । 
| पछी का जन्म ब्राजील की एक पिछड़ी 
| म रहनेवाले एक निर्धन परिवार म 
. हया था। उसे आज तक यह माळम नहीं 
ड उपनाम उसे कब दिया गया 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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। है कि पेली' 
पका क्या अथे होता है । फुटबाल से 
बेचपन से ही शौक हो गया था । शायद 
॥ ६ उसके पिता जोआओ रामोस दो 
| _ ५ का हाथ रहा हो, जो खुद अपने 
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तुत अच्छे फुटबाल-खिलाड़ी थे । _ 
सुत: पेछी की फुटबालःप्रतिमा को 


हु 


\ 


है, जितनी पेली ने पिछले कुछ वर्षों में फुट-' 


पहचानने का श्रेय ब्राजील के भूतपूर्व प्रख्यात 
फुटवाल-खिलाड़ी वाल्देमार दे ब्रितो को है, 
जिन्होंने दस-ग्यारह साल के पेली को घल- 
भरी सड़कों पर फुटबाल खेलते देखकर ही 
जान लिया था कि यह वालक भविष्य में फुट- 
बाळ का एक शीष खिलाड़ी बनेगा । पेली 
की प्रगति में ब्रितो का बड़ा हाथ है। वह १५ 
साल की आयु में ही सांतोज टीम का सदस्य 
वन गया था । 

हर वर्ष आयोजित होनेवाली विश्व की 
सर्वोच्च पेशेवर फुटवाल-प्रतियोगिता 'वल्डे 
कप साकर में पिछले ४० वर्षों से दक्षिण 
अमरीका के फुटवाल-दलों का प्रभुत्व रहा 
है । ब्राजील, आज टिना, उरुगुए के फुटबाल- 
दलों ने कई अवसरों पर विजेता-पद या 
द्वितीय स्थान प्राप्त किया है । इन दलों में 
ब्राजील का दल सबसे तगड़ा माना जाता है। 
१९५८ और १९६२ के 'वल्डं कप में 
उसे विजेता-पद मिला था । इस शानदार 
सफलता का श्रेय पेली को ही दिया जा 


सकता है । 
सिर्फ १७ वर्ष की आयु में पेली ने ब्राजील 


की ओर से स्टाकहोम में आयोजित वल्ड 
कपः प्रतियोगिता में माग लिया था। उसकी 
कच्ची उम्र का ख्याल करके दल के कप्तान 
और व्यवस्थापक ने उसे प्रारंभिक मंचोंम 
नहीं उतारा; 
पन का अवसर दिया गया, तों पूरे मे दात 
में बस पेली ही पेली दिखाई पड़ने लगा । 

के इतिहास में पेली-युग का प्रारम 


उसी दिन हुआ t . 
८७. SE 
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विइव के श्रेष्ठतम खिलाड़ियों के मुका- 
बले में खेलने का यह पेली का पहला अव- 
सर था, पर उसने अपने चमत्कारिक खेल- 
कौशल से दिखा दिया कि गेंद पर नियंत्रण 
रखने, उसे मनमाना नाच नचाने और अंत में 
तोप के गोले की भांति उसे गोल में पहुंचाने 
में वह दुनिया के अच्छे-से-अच्छे खिलाड़ी 
से भी अच्छा है । वलस के शक्तिशाली दल 
के विरुद्ध क्वाटंर-फाइनल में किये गये पेली 
के एक गोल को क्रीड़ा-विशेषज्ञों ने प्रति- 
योगिता का सर्वाधिक चमत्कारिक गोल 
कहा । फाइनल में स्वीडेन के लंबे-चौड़े और 
हट्ट-कट्टे खिलाड़ियों के विरुद्ध खेलते हुए 
पेली ने पांच में से दो गोल स्वयं किये। ब्राजील 
ने तो प्रतियोगिता का कप ही जीता, पर 
पेली ने दुनिया-मर के फुटबाल-प्रेमियो के 
मन जीत । 

दुनिया-मर के फुटबाल-प्रेमी इस तरुण 
खिलाड़ी के अचरज-भरे खेल को देखकर 
दंग रह गये । तभी तो १९६६ की 'बल्ड 
कप प्रतियोगिता में ब्राजील के विजेता-पद 
भप्त न करने के बावजूद भी विश्व के 
ऊटवाल-इतिहास में पेली-परंपरा आज 
तक कायम है। / 

ब्राजील लौटकर उसने अपने देश की 
राष्ट्रीय फुटबाल-प्रतियोगिता-साओपावलो 
ऊटवाल-प्रतियोगिता-में भाग लेकर ६० 
गोल करके पिछले तीस वर्षों के राष्ट्रीय 
कौतिमान को मंग किया । उस समय उसकी 
आयु १८ वर्षे की भी नहीं हुई थी । अब तक 
पली ने ८७८ से भी अधिक गोल किये हे । 
नवनीत  . ' 
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इतने कम समय भें F 
ने इतने गोल नी हि । 

तब से ब्राजील की अस्थिर रामी, 
अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुई 
के फुटबाल-दल में पेली का ष 
अक्षुण्ण रहा है । पेली ने स्त 
ख्याति प्राप्त की ही, अपने देस क. 
को भी एक अनूठी विख्यात क 
ब्राजील का नाम याद आते ही फ ग्रे 
पेली का नाम याद आते ही बरक 
ध्यान आने लगता है । पेली बौ परि 
तुलना में तो ब्राजील की काफ़ी ेके| 
प्रियता भी फीकी पड़ जाती है। 

पेली के खेल की अद्वितीयता झि] 
देखे नहीं जानी जा सकती । उं र| 
जैसी फुर्ती और शक्ति है। उ] 
अविश्वसनीय फुर्ती और शक्तिके 
विरोधी दल के खिलाड़ियों को पाह 
चल पाता कि वह केव आया, क| 
विरोधियों की लाख कोशिश 
गेंद हमेशा उसके इदं-गिदं ही €| 
है। एक प्रमुख कीडा-विश | 
के बारे में सच ही कहा हैं एव | 


F, 6 

५. 

[व | 
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फुटबाल नहीं खेळता; | 
खेल किताब बनकर ररी ण र | 

पेली के बारे में कहा * है| 
एक 'कम्प्लीट फुटबालर ह ती 


कौशल में है-जिमि गे ४ «| 


> 













कोन कितना कमाता है 


; गो” के खिलाड़ियों में आनेल्ड पामर सबसे अमीर आदमी माना जाता है। उसकी 
| `" बाषिक आय १,८०, ००० डालर है। इस आय का चौयाई हिस्सा उसे सिर्फ गोल्फ 
$| ३ खेलों से हासिल होता रहा है, और वाकी आय उसके विभिन्न व्यवसायों से । मोटर- 
गाड़ियों और घरेलू वर्तेनों के धंधों के अलावा वह दी आनंल्ड पामर छांडरी 
र इृंपती' का संचालन भी करता है। अमरीका, दक्षिणी अफ्रीका और जापान को अपने 
रामान वेचनेवाळी इस कंपनी की वाषिक विक्री ५० लाख डालर तक पहुंची है । 
फुटबाल के खिलाड़ियों में व्राजीलनिवासी पेली को सबसे अमीर आदमी माना 
| आता है । उसकी हैसियत १० लाख डालर से भी अधिक की है। उसकी वाषिक आय 
| द्रा वर्णन साथ के लेख मं दिया गया है। उसका अधिकांश धन जमीनःजायदाद में 
| विनियोजित है । 
| टेनिस के खिलाड़ियों में राड ल॑वसं को सबसे धनी आदमी समझा जाता है। गत वर्ष 
| उसकी वाषिक आय १ लाख डालर तक पहुंची है। उसकी आय का अधिकांश हिस्सा 
क ‘ob क से ही आता रहा है । बाकी कुछ आय कपड़े और टेनिस-रैकेट के घंघे से 
| हो जाती है । | 
| मोटर-रेस के प्रतियोगियों में विश्‍व चैम्पियन ग्राहम हिल ने १९६२ में ४० 
| खारडालर कमाया था । ग्राहम हिल सबसे अधिक आय करनेवाला प्रतियोगी है । १९५७ 
४ | में स्थापित उसकी व्यवसाय-संस्था 'स्पीडवेल्थ कनवसंन' की वाषिक बिक्री ५ लाख 
| हार तक पहुंच चुकी है । 
को र पराजित हेवीवेट विदव चैम्पियन कंसियस क्ले ( मुहम्मद अछी ) ने, जिसे अप- 
प य कर्‌ दिया गया है, अपने कुल छः साळ के पेशेवर जीवन में बीस लाख डालर से 
त अधिक ही कमाया है । चूंकि वह काले वर्ग का खिलाड़ी है, इसलिए उसके घन का 
“भ व्यावसायिक घंधे में लगाना संभव नहीं था। जो भी आमदनी उसने की है, वह 
५. को सव 'वार्मिसग' की प्रतियोगिता से ही की है। 
|. भौकियों में (घुड़दौड़ में घोड़ों के सवारों) विलियम शूमेकरः अमरीका का सबसे - 
स्तर है । उसकी हैसियत करोड़ों की है। उसकी वाषिक आय दो लाख पचास 
| ६... रसे अधिक ही है। उसकी सारी कमाई घुडदोडों से ही हुई है। 
| ००००० 
| परको 
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आसक्ति, जान ह्वाइट की तरह की तरह उवर त्रीड़ा-मस्तिष्क, एकत पिक 
पकड़े रहने की क्षमता, डैनी ब्लांच की तरह हिंड करने की दक्षता, और जिमि 
८९ .__ ` हिन्दी डाइजेस्ट 
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४ यही दे फैशेनका निडर 

५ और स्वैर आविष्कार । 

4 ये रंग मनमोहक, सजीव 

॥ और चमकले. हैं । 

£ इस पोशाकर्मे निःशंक 

| बने रहिए । श्प 
इन ठभानेवाले वायल्ससे २५८०५ 


थ मारीको प्रसमताका खोत 5 डी ड 
भं बनाइए - अर्थात BS 
मफतलाल प्रुपकी ४ 

£ सहायतासे ही । 
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आर्मपील्ड की तरह प्रखर बौद्धिकता । 
| दुलंम और दशनीय खेल के कारण 
|| पेली ने १९६२ में चिली में आयोजित 
| =$ कप प्रतियोगिता में भी अपने देश को 
|| देता-पद दिलाया । जव इस प्रतियोगिता 
| ३एक मैच में पेली घायल हो गया, तो प्रति: 
गोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को चुनना 
| दि्षज्ञों के लिए मुसीबत हो गयी थी । 
| १९६६ की वल्ड कप प्रतियोगिता में 
| ब्राजील के हार जाने पर पेली को इतना दुःख 
४ | हाथा कि वह मैदान में ही रोने लगा था । 
ह| 
{ | 


























मिला था। विरोधी दलों के खिलाड़ियों ने 
| इस प्रतियोगिता में पेली को हमेशा घरे 
| छो का नियम-सा वना लिया था। बल्गें- 
रिया के खिलाड़ी तो गेंद को हिट न कर, 
'उेही हिट करते थे । घायल हो जाने से 
| बह सव मृचों में भाग न ले सकता था । यदि 
| ह विरोधी दलों की बेजा हरकत से घायल 
| ३ ग होता, तो फूटवाल में ब्राजील का तीसरी 
` | वोर्‌ विश्व-विजेता बनना निङ्चित था। 
| को आमदनी ५,००,००० डालर 
वष है । इसम २,००,००० डालर प्रति 
| भ उसे अपने फुटवाल-क्लब से मिलत ह, 
“ शष राशि फिल्मों, किताबों, लेखों 
| ची और विता 
2 में अधिक इव के पेशेवर फुटबाल 
२ पिक-से-अधिक राशि का लोम देकर 
को खरीदने की होड़ लगी रहती है। 
१९५८ में वल्ड कप प्रतियोगिता के 
| _ ५9 जील में अचानक यह अफवाह 


है 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इस प्रतियोगिता में विजेता-पद इंग्लंड को , 


९१. 
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फैली कि स्पेन का एक क्लव पेली को ज्यादा 
पारिश्रमिक का लालच देकर स्पेन ले जाना 
चाह रहा है। बस क्या था, लाखों लोगों ने 


सांतोज क्लूव को चारों तरफ से घेर लिया, ' 


ताकि पेली का कोई अपहरण न कर सके | 
एक बार तो पेली का अपहरण रोकने के 
लिए ब्राजील के प्रेसिडेंट को हस्तक्षेप करना 
पड़ाथा। . 

पेली के खेल की विशेषता यह है कि वह 
क्षण की प्रेरणा के अनुसार खेळता है, और 
कभी किसी निश्‍चित शेली या नियम का 
अनुसरण नहीं करता । उसके पैरों में बिजली 
की-सी गति है। उसके खेल की मति-गति 
समझना जितना दुष्कर है, उतना ही दुःसाध्य 
है उसकी अग्रगति को रोकता; क्योंकि 
उसके दोनों पैर विद्युतगति से दिशा बद- 
लते रहते हें । बायें और दाहिने दोनों पांवों 
में शाट मारने की उसकी शक्ति समान है । 
वह जब हिड' करता है, तो गेंद की गति- 
शित कमान से छटे गोले की तरह होती है । 

इसीलिए आज तक कोई खिलाड़ी उसके 
कौशल का भेद नहीं पाता । वह कमी अपनी 
किसी चाल को नहीं दोहराता और न किसी 
फारवडं-खिलाड़ी से डरता है । पास देने 


की उसकी शैली हर बार नयी .और अनूठी 


इतनी ख्याति प्राप्त कर लेने के बावजूद 
पेली की दिनचर्या पहले की ही भांति सीधी- 


दी है । कोई मी उससे आसानी से मिल 
का । उसके संस्कारों में मी कोई परिः 
वर्तन नहीं हुआ है । इछ के प्रसिद्ध फुट- 


[ हि >. 
od 
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बाल-खिलाड़ी बाब मूर तो जैसे उसके प्रेम 
में पागल हें । वे स्वयं फुटबाल के बहुत 
प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हुए भी पेली को अपनी 
सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हें । उनकी बड़ी 
कामना थी कि पेली किसी-न-किसी रूप में 
हर क्षण उनके साथ रहे । इसीलिए उन्होंने 
थाइलेंड का एक बड़ा काला बिल्ला पाल 
रखा है, जिसका नाम रखा है पेली । एक 
सामान्य बिल्ले का नाम पेली रखकर वाब- 
मर पेली को ही अपने निकट म॑ पाना चाहत 
हें । खेल की दुनिया में स्नेह, प्रीति और 
निष्ठा के माध्यम से वीर-पूजा का इससे 
बड़ा उदाहरण नहीं है। 

चिली में विश्व कप प्रतियोगिता के समय 
सरकार की ओर से खिलाडियों को जो 
निःशुल्क काफी पिलायी गयी थी, उस ब्रांड 
` का नाम था पेली काफी । उस पेली काफी” 
का विज्ञापन बड़ा आकर्षक था- यह काफी 
पेली की तरह ही कृष्णकाय, पेली की तरह 
ही शक्तिशाली है । यह काफी पेली की तरह 
ही मन का सारा अवसाद दूर करती है ।” 
ब्राजील में पचासों वस्तुओं के ट्रेडमाक पेली 
के नाम पर इस्तेमाल किये जाते हैं । 

लेकिन जब मेक्सिको के एक बीयर- 
निर्माता ने उसे १०,००० डालर देकर उससे 
उस बीयर के लिए प्रशंसापत्र लेना चाहा, 
तो उसने इन्कार करते हुए कहा-“इतनी 
रकम को इन्कार करते हुए अच्छा नहीं लग 
रहा है, मगर युवा पीढ़ी के उत्तम स्वास्थ्य 
का महत्त्व मेरी दृष्टि में रुपये से कही अधिक 


कक 
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है । अपने दुःखमय दिनों फ 
चुरा-चुराकर बेचा करता था 

पेली बहुत सरल है। एक वार. 
लिखी हुई किताव जव प्रकाश क| 
प्रकाशक ने पेली से अनुरोध भ्र...) 
संस्करण की समी किताबों ए इ | 
हस्ताक्षर देना चाहता हूं।' फोनड ` 
सहमति देते हुए कहा कि बहृप्न्नकर : 
दुकान पर जाकर ही हस्ताक्षर. 
दिन पेली प्रकाशक की दुकान प |. 
उस दिन हजारों की भीड ने पेढी शर 
प्यार दिखाया, वह अभूतपूर्व बा। भ 
हर आदमी उससे कुछ प्रम की लि 
चाहता था। देने के लिए तो पेली केप] 
था नहीं । नतीजा यह हुआ किस 
के चिथडे-चिथड़े कर लोगों व व| 
उससे पुरा नहीं हुआ, तो उस ४ | 
कई पु खोल लिये। पेली रग 
पेदल घर लौटा । 

इस उग्र जनप्रियता को कक | 
ही सहत कर सकता है। 
पेली कहा करता हैम 
































फुटबाल ही मेरा जीवन 
सिफ मेरा खेल देखकर ही "0. 
वे मझे भी पाना चाहत 
किसी भी चीज को हा 

बनाकर रखना चाहत ६ त 
मत प्रम-प्रदरात काम बिल | } 
मानता । | 





हे त जब लौटा, तो समुद्र-तट पर 
त्‌ टेढी-मेढी लकीरों में पुरातन के कुछ 
ग छंद बिखर गया । संध्या के आंगन में दिशाओं 
$| + अपनी मौन माषा में उन गीतों को इस 
"१ प्रकार पढ़ना प्रारंभ किया : 
७ “दे घरा के वासियो ! अनुकरण एक 
$| अरंधी छड़ी है, अंधकार की विभीषिकाएं 
i ध्य के लिए ही हें तथा मंजिल थके हुए 
१ कदमो से दूर ही रहती हैं और अगणित 
*| तुफान भी समुद्र को आतंकित नहीं कर 
सकते । 
| “स्वतंत्र होते हुए भी यह विस्तार नरव- 
"५ रता के बंधनों में बंघा हुआ हे । ” 
उपयक्त छंद कुछ उद्भट गायकों के 
बे। इनसे आगे एक बालक का गीत था, 
| जो इस प्रकार है : 


ड "रोने में कुछ आनंद नहीं, ऐसी वात 


हीं है ........जितना आनंद खिलौने और 

बैमतलव हंसी में है, उससे अधिक आनंद 

र रोने में है, यदि में रोऊं नहीं, तो आकाश 
| अन्दहीन रह जाये ।” 

॥॥|. ससे आगे एक चरवाहे का गीत था- 

4 _ मेड अज्ञानी का जीवन नहीं जीती; 

र ॥ तो केवल सरल और सहनशील हें......। 
| 3७ ही दूरी पर उघेड़-बुन के रूप में 


विस्तरा हुआ गीत मिला । वह किसी 


१ एक 

५ ' किसान बाग था, जो यों था : 

(१ किन नेवाळे नहीं जानते कि सोनेवाले 
` ` अरो से अभिमूत हे । 






8. 
8. 
8. {+ 

JEFF, 
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| नो या परार्थनाओं का सचमुच कुछ प्रभाव हे ? हां, गव 
| मांगते हें, तो उस प्रार्थना का जवाब जरूर मिळता 





राजब्रप्रकाश 'गौतस' 


“ बीजों में से अंकुर अपनी गोद में जो 
कुछ भर छाते हें, वह भी उनसे छिन जाता 
हे । इसीलिए बीज कराह रहे हें, अंकुर 
भयभीत हे । 

“ जीवन को जो कुछ भी चाहिये, वह 
क्यारियों से ले ले; क्योंकि मोह को छलना 
से उनका आंचल भोगा नहीं है, वे उदार 
हे । और यदि त्याग के मूल्य और मर्म को 
जानना चाहते हो, तो जो आम्रवन आज 
मंजरित है, वहां समाधि लगाओ! 

४ बादलों के प्रथम आगमन पर मिट्टी 
की महक जब अंतर को सुवासित करती 
है, तब परिचिम की ओर से गीत जागते हें; 
वे सब मेरे हें । और प्राची दिशा से आने- 
वाली सुखं पगडंडियों पर घंटियों को 
जो मधुर ध्वनियां बिखरती हें; वे सब 


मेरी हैं। 


इससे आगे कुछ यों लिखा था : न 

“थकान और जिंदगी का मेल नहीं होता 
और जो सुंदर है वह मेरे हल में है; और जो 
मंधुर है, वह में नित्य बोता हूं, जो कमी 
पकता नहीं ५ 
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मन और वाणी एक होकर : 
है। -रामङष्ण परमहस 
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तंदुरुस्ती हजार नियामत: 


अ साइ 

दूखरो कै प्राण 

बचा सकती है 
शौकत अली 


जे से बिना आप मरे स्वर्गं नहीं दिखता, वसे 

ही बिना आप सांस लिये जीवन नहीं 
निभता । फिर भी कभी ऐसा मौका आ 
सकता है कि आपके सांस लेने से, रुकी हुई 
सांस वाला कोई आदमी समय से पहले स्वर्ग 
देखने की मुसीबत से बच जाये । और ऐसा 
मौका दफ्तर में, बाजार में, घर में कहीं भी 
आ सकता है । क्या आप जानते हे कि ऐसे 
मौके पर क्‍या करना चाहिये ? 

दुर्घेटना या बीमारी से सांस रुक जाने पर 
आदमी आक्सिजन के अभाव में चार-छ: 
मिनिट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता । 
और आपका कीमती प्रश्‍वास डाक्टरी सहा- 
यता आने तक ऐसे आदमी को जिंदा रख 
सकता है। | 

मुंह से मुंह लगाकर इवासदान एक सीधी- 
सी प्राथमिक उपचार-विधि है, जिसे कोई 
सी व्यक्ति आसानी सेसीख सकता है। अम- 
रीका की हार्ट एसोसिएशन ने हाल में एक 
छोटी-सी पुस्तिका इस विषय में प्रकाशित 
नीचे दी हुई विधि उसी से उद्धत की 


नवनीत 
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ही सकता है, आप ह, 
तको हुई समझ ह 
बेहोश हो । इसलिए सबसे पे 
लगाना चाहिये कि क्या वह सा 
है । उसके मुंह से अपना कान दनः 
तरह रखिये कि आपका सिर अनन 
की ओर हो । इससे आप उम्र बाढ़! 
सांस को सुन और महसूस करसन | 
ही उसकी छाती की हलचल को के फ। 

अगर सांस के कोई लक्षण नि 
आदमी की गदेन ऊपर उठाकर जक. 
को उतना पीछे मोड्यि, जहां तग्लज। 
ही पीछे मुड़ सकती है। इससे वासम 
जायेगा। आदमी को पुनः सांस 
यता देने का यह सवसे महतव 
हो सकता है, इतने से ही आदमी | 
लग जाये । : ७ 

अगर किसी कारण मुँह म शी 
कठिन या असंभव हो, तो ताक ६ | 
कर सांस देना जरूरी हो सा| 
नौबत तब आ सकती है, जव प | 
में चोट लगी हो, या ऐसी श 
गयी हो, जिसे मुंह में उंगली $ | 
दूर नहीं किया.जा सकता रा हश | 

इवासदान शुरू करे के | 
को बुलाने के लिए कितीशी pe 
जब तक डाक्टरी मदद न |. 
प्रयत्न बंद न कीजिये र दी 
हिदायत के कोई द्रव मा | 
को न दीजिये । दु ब 
` छोटे बच्चों और मे | 
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गलत स्थिति 
( सिर झुकाया नहीं गया है, 
शवासजली बंद है) 
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सही स्थिति 
( सिर ठीक झुकाया हुआ हैं, 
श्वासनली खुली हे ) 
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(ह$ | : ही त्हीं आती और विवश होकर में सिक्के को पुनः जेब में डाल लेता हूं! 
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देते समय उनकी नाक और मुंह दोनों को ख. अपना मुंह चोडा सोत र्ष 
अपने मुंह से ढंक दीजिये । ग. गहरी सांस लोजिप। "गत 
इवासदान के दौरान सारे समय रोगी के घ. अपना मुंह रोगौ के मुका 
सिर कोठीक से पीछे मोड़े रखना बहुत महत्व- जमा दीजिये... 
पूर्ण है । और याद रखिये, कारंवाई तुरंत ड. सांस फूंकते जाइये, 
शुरू कर देनी चाहिये । फेफड़े फूलकर उसकी हाह 
यह विधि अच्छी तरह सीख लीजिये । न उठे। 
हो सकता है, किसी दिन आपके हाथों किसी च. उसके फेफड़ों को फुलाने होइ 
के प्राण वच जायें । मिनिट मं बारह बार हे हि| 
इवासदान का ऋम से दोहराते रहिये। 
इवास-मार्गे २. मुंह से नाक में रवासदा | 
१. आदमी को पीठ के बल सपाट लिटा. क. उसका मुंह अच्छो तए] 
दीजिये । दीजिये । नाक मं सांत षि 
२. एक हाथ से उसकी गदंन उठाइये । १२ बार प्रति मितिटरे (| 
३. दूसरे हाथ से उसका सिर पीछे की यह क्रिया दोह्राइय। 
ओर सोड़िये, उतना जितनी ३. मुंह और नाक म खाए 
कि गदेन सहज पीछे मुड़ सके। बच्चों के लिए 
इससे जीभ आगे निकल आयेगी क. बच्चे के मुंह और ता 
और इवास-मार्ग खुल जायेगा। मुंह जमा दीजिये। कि | 
सारे समय सिर को ठीक पीछे श्श्या था 
मुड़ा हुआ रखिये। धीमे से सांस फूंकिय। | 
१ मुंह से मुंह ख. मिनिट में २००३० ह «| 
क. रोगी को नाक अपनी उंगलियों से हलकी फूंक शिर | 
बंद कर दोजिये। काफी हैं। if 
A पिद 







ह शापनहावर अंग्रेजों के एक जलपान-गृह में मोजन किया कर कता | 
न के आरंभ म॑ अपने सामने मेज पर एक सोते का सिक्का रख विर पै 
भोजन समाप्त होने पर सिक्के को पुन: अपनी जेब में डाल लेता था र [ जी 9 
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| द्रोह के पुरस्कार में राजगद्दी पानेवाला : 


अमीर खा पिंडर 


भार इतिहास का एक वहुत ही विचित्र खां को अपने पक्ष में कर लिया, तो होल- 
व्यक्ति है-अमीर खां । यशवंतराव कर नष्ट हो जायेगा ।” और सचमुच इस 
है| तेकर का वह सेनापति अंग्रेजों से लड़ने अमीर खां ने अंग्रेजों से तेतीस लाख रुपये 
' जाता है, कितु इस तरह लड़ता हे कि गद्दार लेकर भरतपुर के युद्ध के समय होलकर की 
ग्रीन कहलाये और अंग्रेजों को रिश्वत का सेना को असहाय छोड़ दिया था। 
| अपार धन भी हाथ से न निकलने पाये । वह॑ संसार के इतिहास में विश्वासघात के, 
पर किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ सिक्का और सित्र-द्रोह एवं स्वामि-द्रोह के अनेक उदा- 
| सोना ही उसका साथी है, स्वामी है । हरण उपल्ब्ध हें, किंतु अमीर खां का 
अमीर खां, एक साधारण-सा सैनिक ! विश्वासघात अपनी मिसाल नहीं रखता ! . 
fः| एक दिन इंदौर के महाप्रतापी शासक, देश उसी विश्वासघात के वरदान मे सन 
के प्रथम क्रांतिकारी, यशवंतराव होळकरी १८१८ में अमीर खां को टोंक (राजस्थान) 
#| के तीस हजार अश्वारोही सैनिकों की एक का राज्य मिला । आज भी उसके वंशज 
₹।| दडी का सेनापति बन जाता है । वह शी 'टोंक के नवाब' कहलाते हैं। इस देशद्रोही 
ह) हवेली पर रखकर नहीं लड़ता, शत्रु के गुप्त- का जामाता भी कम गद्दार नहीं था; उसे 
' बरो के निर्देशन पर अपनी सेनाओं का जावरा (मध्यं प्रदेश ) का राज्य मिला । 
(॥ संचालन करता है । भोळे मराठा सरदार उसकी संतान मी नवाब कहलाने लगी। 
| भेजाते हूं। अमीर खां उन्नति करता जाता अमीर खा पिंडारी था । 
है। रिश्वत, षड्यंत्र, हत्या और प्रतिहिसा « पिंडारी कौन थे ? दक्षिण की एक 
येक प्राप्त अवसर से वह लाम उठाता जीवी जाति । किंतु शस्त्रसचालन ज | 
| ९। उसकी दृष्टि रणक्षेत्र की ओर नहीं पराक्रमःप्रदशत इस जाति का प नहीं न 
(| ती, अपने शिविर के गुप्तद्वार की ओर था, वरत्‌ छूटमार डाका! हु? और जातियां ) 535 
| रक्षी है कि नियत समय पर फिरंगी का. इसकी प्रकृति थी । दुसरी सस ल 
रः भेदिया हिचकती थीं, उन्ह पलक कट. 
लि कितनी राशि लेकर आता है। जिन कार्यो से हिचकती पिडारियों की 
(॥ भनरळ वेल्जली मेजर माल्कम को मारते पूरा केर दिखाना पयन, तंव” 
न गा देता है-.'यदि ग्रीम मसर ने अमीर खूंबी थी। पुसत MR 
) ९६९ fe हिली अ 
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संहार-नन्हे बालकों को भाले की नोक पर 
छेदना और लटका देना, उन्हें जीवित 
जलाकर उनके माता-पिता से छिपे हुए धन 
का पता पूछना, बलात्कार, अपहरण, आग- 
जनी, सब ईष्ट था इन्हें ! 

देश मं अराजकता थी । शासन का एक- 
मात्र सूत्र 'मय-प्रदशंन' था । अपने-पराये 
का कहीं कोई मेद न था । फूट और वैमनस्य 
का विष राष्ट्रीय जीवन में घर कर गया 
था । देश मिट रहा था और उसके खंडहरों 
पर एक नया साम्राज्य बन रहा था । विदेशी 
भाषा, मेष-मेद, और विदेशी सभ्यता का 
झासन-लाळ-लाल, विकराल और खूनी ! 
तभी इतिहासकार नालेन ने इस शासन की 
संचालिका कंपनी के विषय में लिखा-“ईस्ट 
इंडिया कंपनी और इस अनाचारी, डाकू, 
हत्यारे, खूनी अमीर खां के बीच मित्रता थी। 
लाडे मिटो ने होलकर राज्य का अधिकांश 
भाग इसे दे दिया । यह मंत्री एक राष्ट्र के 
रूप में इंग्लेंड के नाम पर कलंक का काला 
घब्बा है ।” 

लेकिन अंग्रेज थे कि पिंडारियों और 
उनके नेताओं को धन देकर, मराठा-मंडल 
के विभिन्न राज्यों में कत्ल, बगावत, ल्ट, 
साजिश, अपहरण, विदवासघात और घोखा- 
घड़ी का बाजार गर्म रख रहे थे। 

ओर अमीर खां इन कामों में उस्ताद था । 
विनाश और अनाचार का यह सूत्रधार 
जिर जाता, आबादियां बीरान हो जातीं, 

छह से लाल हो जाता । 

तवनोत 


र्ट 
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फिरंगियों को ऐसे ही आदमी दी 
उत्तर को ओर प्रयाण करे. 
यारो दक्षिण मरत 
की सेनाओं म घुड़सवार का काम 
है वेतन दिया जाता या झि 
सरटः सकते थे, उतना माळरान 
अपना हाता था । यही आकर्षण बा 
भन था कि हजारों पिडारी मातबर 
सतों में घुड़ सवार वनकर उच्चा] 
अराजकता के पंखों पर उड रुष) | 
पिडारियों में कुछ एसे वीरयोद्ाी| 

हें, जिन्हें अनाचार और अत्यायन्नछ| 
पसंद नहीं था। शिवाजी महण 
विश्वासपात्र 'नसरू' एक पिरह 
मराठों का सहायक पुनप्मा मी | 
वैसे औरंगजेब के विरुद्ध पिडा] 
का साथ दिया था । मराठों के पा | 
देने के लिए घन शेष नहीं रहता/ | 
जाते और ये भस्मासुर अपे पर्छ| 
शीश पर ही अपता हाथ र की र 
जाते, तब मराठे कूटनीतिजञ ई है| 
बागडोर एक न एक दिशा i 
मोड़ देते । वारी 
बाजीराव प्रथम पेशवा पा Fe | 

7! ? पिडायिो ol 
प्रधान! ने क्या किया: ' ओर बि 
का सबसे संपन्न, उवर. . तही. 
प्रदेश 'मालवा' दिखा दिया १8. 
बादल ट्ट पडे | बरसों तक लट ५ व 
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ढारी सरदारों को नवाब के पद पर प्रति- 
द्विया और बड़ी-बड़ी जागीरें दीं। 
॥ पातीपत के तीसरे युद्ध में पंद्रह हजार पिडारी 
| ,बबारोहियों का नायक हूल पिडारी मराठों 
| दरी ओर से लड़ा । 
| द्वाजीराव प्रथम की विजय के पश्चात्‌ 
र हजारों पिडारी मालवा म॑ वस गय । सिघिया 
$| दर होळकर ने नमदा के तटवर्ती प्रदेश में 
| इह सैकड़ों जागीरें और जमीनें दीं । रण- 
हि) “त्रण मिलने पर ये पिंडारी अपने-अपने 
घोडे और सैनिक लेकर अपने आश्रयदाता 
की सेवा में पहुंच जाते थे । इनमें से जो लोग 
| [धिया के अधीन थे, वे सिधियाशाही' और 
जो होलकर के पक्ष में थे, वे होलकरशाही' 
के | कहलाते थे । 
एसे ही होलकरशाही पिडारियों का 

| दुश्यात सरदार था अमीर खां । 
॥ यशवंतराव होळकर अमीर खां पिडारी 
च भा आश्रयदाता था । आजीवन अमीर खाँ 
यशवतराव की सेना में रहा । उसी को कपा 
वह साधारण सेनिक से असाधारण सेना- 
बना! उसके नाम से नागपुर के भोसले 

हरावाद के निजाम, कंपनी सरकार के 
रेगी और मालवा के राजे-महाराजे कांपने 
। अमीर खां ने जरा-सा इशारा किया 
देखते-देखते नागपुर लूट गया, औरंगा- 
नष्ट हो गया, अंग्रेजी सेना की रसदें 
7 जयपुर नगर लुटा और मेवाड़, मार- 
और मालवा तहस-नहस हो गये ! 
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के मराठा सरदार टोपीवाले फिरंगियों के 


$ रुपयों की संपत्ति, लाखो लोगों के 
' हजारो अबछाओं का सतीत्व उस एक 


prs RS 
टक | 






स्वच्छाचारी की कृपाकोर का भिखारी 

बन गया। र 
यशवतराव अमीर खां को तागपुरसे 

लाया था । अनेक अपने अमानवीय गुणों । 

के कारण अमीर खां होळकर की सेना में. 


उन्नति करता गया । आरंम में अंग्रेजों से | 
उसकी सांठ-गांठ नहीं थी और बड़ी लगन 


से वह मराठों की सेवा कर रहा था । हो 

सन १८०० ई० में महान राजनीतिज्ञ 5 
नाना फडनवीस का स्वगंवास हो गया । है 
अंग्रेजों को अपना जाल फैलाने कास्वणं- ४ 
अवसर मिल गया, क्योंकि नाना इन फिर. 
गियों का कट्टर शत्रु था और्‌ वह कहा करता | 


था कि इन टोपीवालोंका कदापि विश्वास 
नहीं करना चाहिये!” लेकिन नाना के वाद 


i 
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हाथों में खेल गये और आपस में लड़ने लग । 
होलकर ने नागपुर के भोंसले सरदारों पर 
आक्रमण कर दिया । अमीर खां को उन्नति 
का मौका मिला । अंग्रेजों की साजिश म यह 
तय हुआ कि अमीर खां निजाम की सेवा म 
रखा जाये । उसका आधा खर्च निजाम दे 
और आघा कंपनी दे । 

इस षड्यंत्र के फलस्वरूप अमीर खां और | 
होलकर के बीच में खाई पड़ गयी अग्र : | 
यही चाहते थे । उन्होंने पहले तो होलकर या 
और भोसले को छड़ाया, फिर होलकरको | 
निजाम से लड़ाया, सिंधिया से लड़ाया जर | 
जब सबसे लड़कर होलकर अकेला रहंगया, | 
तो स्वयं उस पर आक्रमण न [a 
अमीर खां ने जब देखा कि अग्रजा न उसे . 
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आज ही एक पेकेट खरीदिए और विक्स * 
गोलिया इस्तेमाल करके 


हैं। इनका ठंडा मीठा स्वाद 
कुछ ही पला में आपको साँसी 
आराम मिलेगा। 
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का सेनापति बनाने का सिर्फ एक 
बनाया है, तो उसने रुष्ट होकर और 
होकर को अपनी वफादारी दिखाने के लिए 
| नजाम-राज्य में लूट-मार शुरू कर दी और 
| औरंगाबाद नगर का विध्वंस कर दिया । 
॥। सन १८०५ में फिरंगियों से घिरा हुआ 
|| इरतपुर, फिरंगियों के दांत खट्टे कर रहा था। 
| जनरल लेक परेशान था-कहां तो आक्रमण 
| करने आये थे, कहां खुद धिर गये ! फिरंगी 
सेना दुर्देशाग्रस्त थी । रसद एकदम कम हो 
| गयी थी । सामने भरतपुर डटा था । पीछे 
|| होलकर की सेना थी, बीच में जनरल लेक 
| फंसाथा ! यदि दोनों ओर से एक बार एक 
|| साथ आक्रमण आरंभ हो जाये तो ? 
परंतु अंग्रेजी सेना का पीछा होलकर की 
जो सेना कर रही थी, उसका सेनापति अमीर 
ख्रां था; वह अमीर खां, जिसका खुदा था 
ऐसा । गवनर-जनरलू ने अपने सेनापति 
छेक को गुप्त पत्र मे रिखा-“यदि अमीर खां 
होळकर का साथ छोड्ने को तयार हो जाये, 
गे उसे जागीर का वचन दे दीजिये ।” 
4| अमीर खां ने तेतीस लाख रुपये नकद 
' मागे और एक इतनी बड़ी जागीर की मांग 
९ * जिससे दस हजार घुड़सवारों का खर्च 
थ| ७ सके । अंग्रेज बेचारे क्या करते? वे 
सोदागार थे, सौदा करना जानते थे । 
| निश्चित योजना के अनुसार अंग्रेज 
|| gh जनरल स्मिथ के साथ अमीर खां 
| व की नकली लड़ाई हुई । अमीर खां 
E शिकार सैनिकों को अंग्रेजी गोलियों का 
"९ बना दिया । अमीर खां हार गया । 
) | (९६९ ER 
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विजयश्री अंग्रेजों की ओर रही । 

सन १८०८ ई० में यशवंतराव होलकर 
पागल हो गया । यह भी कहा जाता है कि 
फिरंगी षड्यंत्रकारियों ने, जिनका प्रति- 
निधि होलकर-दरवार में रहता था, राज्य 
के.अन्य भ्रष्टाचारी दरवारियों से मिलकर, 
उन्हें रिइवतें देकर, उस महाप्रतापी क्रांति 
पुत्र को धोखे से कोई विषेला पदार्थं खिला- 
कर पागल बना दिया । 

इस पापपूणं कृत्य में अमीर खां का प्रमुख 
हाथ था, क्योंकि यशवंतराव की रुग्णावस्था 
में दरवार दो दलों में बंट गया था-एक 
मराठों का दल था तथा दूसरा अमीर खाँ के 
नेतृत्व में अवसरवादियों का दल । चूँकि 
अमीर खां को अंग्रेजों का पृष्ठपोषण प्राप्त 
था, अतः निर्णय हुआ कि अमीर खां ही सारा 
राजकाज चलाये । उस समय होलकर- 
रानी तुळसा बाई निःसंतान थी । उसे अंग्रेजों 
ने चार वर्ष के एक बालक मल्हारराव को 
गोद लेने के लिए मजबूर किया, ताकि जब 
तक यह बालक नाबालिग रहें, अमीर खां 
और अंग्रेज मनमानी करते रहें। और 
यही हुआ । 

अब अमीर खां पूरी तरह अंग्रेजों के वश 

में था । अब उन्होंने उसे नया प्रलोमन और 
प्रोत्साहन देकर मालवा के राजपूत राजाओं 
के विरुद्ध भड़काया । राजपूत सर्वथा असग- 


ठित थे। उनमें वंश, पद और अपनी-अपनी 


खत-रक्षा के लिए प्रचंड मानाभिमात्त चलता 
था । उन्होंने पूर्व इतिहास से कभी शिक्षा 


नहीं ली । नतीजा यह हुमा कि अमीर खां 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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की ओट में अंग्रेज अपनी राजनीतिक शतरंज 
के मुहरे चलाते रहे । लगभग इन्हीं वर्षों में 
उन्होंने मालवा और राजपूताना की कई 
देशी रियासतों पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया । जो बड़े राजा उनके प्रभाव-क्षेत्र में 
नहीं आयें, उन्हें परेशान कर दिया । अमीर 
खां ने जयपुर नगर को जी भरकर लूटा । 

जब अंग्रेजों ने देखा कि सभी देशी रिया- 
सतें, राजपूत और मराठे हमारे झंडे के नीचे 
झुक गये हें और अमीर खां से कोई स्वार्थ 
साधना शेष नहीं रहा है, तो उन्होने अमीर 
खां को अंगुठा दिखा दिया । 

अंग्रेजों ने यह भी देखा कि कहीं बरार 
का राजा राघोजी भोंसले मराठा-संगठन में 
सम्मिलित न हो जायें और अपने राज्य के 
भू-माग उनके अधिकार से मुक्‍त कराने 
का प्रयत्न न करने लग जाये । अंग्रेजों ने 
अमीर खां की बढ़ती जा रही शक्ति को 
देखकर उसे कहीं-त-कहीं उलझाये रखना 
आवश्यक समझा । इसलिए अमीर खां को 
ह्री झंडी दिखलायी और पिंडारियों के दल- 
के-दल वरार प्रदेश की ओर बढ़ चळे । 

ब अमीर खां ने बरार के राजा राघोजी 
- मोंसले को का यह बहाना बनाया कि 
जिन दिनों यशवंतराव होलकर नागपुर में 
था, उसके अनेक अमूल्य आमूषण और हीरे- 
मोती मोंसले राजा की सुरक्षा में थे, वे वापस 
नहीं किये गये हें। या तो आभूषण लौटाये 
जाय, या मदान में फैसला हो जाये। 

अमीर खां लड़ने को बेचैन था | मगर 


“च्य 
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न | 
अग्रज तो कोई दूसरी ही चाळ चर 
उस चाल म फस गये । | 
जब अमीर खां की सेनाएं बराक 
पर पहुंचीं, तव अमीरखां यह देखक 
रह गया कि उसके विपक्ष में, जले 
सामने, उससे लड़ने को ततर बोगी > 
खड़ी है-उसके अपने दोस्तों और पज. 
की सेना ! | 
अमीर खां आग-वबूला होगा| 
ने धोखा दिया । अंग्रेजों ने भोगे रू] 
निजाम और अमीर खां दोनों एज 
हे, और दोनों मिलकर बरार क्ष॥ 
तुम्हारी सीमा पर एक नया राज ताग 
करना चाहते हे ।” बेचारा भोसरे ह| 
फिर भी उसने हिम्मत नहीं हर गज 
भी नहीं मांगी । मगर अंग्रेजों व| 
अपनी सेना भोंसले की मदद के लिए | 
और उसे संधि करने पर विवश क. । 
इस प्रकार धीरे-धीरे राजपूत बो | 
2८ be म जाल मे फी 9, 
राजे-महाराजे अंग्रेजों के ज क्री 
० ०, कां t 
अब अंग्रेज उनकी शक्ति | 
और पिंडारियों की समपि * | 
करने लगे । दी 
तीसरे मराठा युद्ध के | 
राजाओं की सहायतासे अंग्रेज रश 
को सदा के लिए समाप्त क | 
तानाझाही परंपरा और अराव | 
खात्मा हो गया । 
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न के लिए विशेष 
तीएंदाण 


एम० बी० महरोन 


पर वात है कि ईरानियों और खींचकर सीमा तय कर दी जायेगी । 
उनके पूर्व में बसे हुए तुरानियों में भया- अफ्रासिआब ने इस विचित्र सुझाव को र 
नक लड़ाइयां होती रहती थीं । ये लड़ाइयां स्वीकृति दे दी और मन-ही-मन वडा खुश ४ 
इतने लंबे अरसे तक छिड़ी रहीं कि तूरान हुआ । उसे पवका यकीन था किकोईभी  ।! 
| का वादशाह अफ्रासिआव और ईरान का तीरंदाज बहुत अधिक दूर तीर नहीं फक 5 
ह| वादशाह मनुचेहर दोनों ही थक गयं। सकता । अतः वह समझौता उसके अनुकूल ड 
i उन्होंने देश की सोमाएं तय करके फसला ही पड़गा । क ४ 
| करने का निश्‍चय किया । बादशाह मनचेह र ने अपने देश के सुदूर 
क| पर यह किया कैसे जाये? दोनों का ही कोनों में दूत भज, ताकि वे किसी एसे जवान | 
भ विचार था कि दूसरे ने उसके देश की भूमि तीरंदाज को ढूंढ़ सक, जोशरीरऔरआत्मा | 
ग | हडप ली है । अतः दोनों के लिए संतोषजनक से पवित्र हो, चरित्र का दृढ़ हो और देश 
सीमा-निर्धारण सरल नहीं थी । उस समय 
€| छ्डाई ईरान के मैदान में लड़ी जा रही थी 
i वहुत-सा भाग बादशाह अफ्रासि- 
थाव के कब्जे में था । 
` ईरान के बादशाह ने एक सुझाव दिया, 
| ताकि वह दुश्मन के हाथों में गये अपने देश 
| *पूमाग को वापस पा सके । इस सुझाव 
अनुसार तय हुआ कि एक ईरानी तीरं- 
भदाने-जंग के सबसे ऊंचे पवत की चोटी 
5 र फॅकेगा । जहां से तीर छोड़ा [ 
| र जहां धरती को छएगा, वहां की ड र 
| सैं से पश्चिम की ओर एक सीधी रेखा. वीर युवा: एक प्राचीन कार्म, उ 
| ९६९ रव्य टी हिन्दी डाइजस्ट व्र 
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एकण के द्वारा रकम बढ़ाने में मदद करते हैं. लोगों की यही मान्यता हिं | 
रः सोर उनके क्रीमती गहने व दस्तावेजों को = देकर आप मी इस सुखद अत | 
ग के लिए उन्हें सेफ़ डिपॉजिट लॉकर किराये अनुभव की निए) | 


४ + ४ (स्था. २९०८) रजि. ऑफ़िस : मांडवी, बड़ौदा 
हीरक जयन्ती १९०८-१९६८ 
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| बादशाह के लिए मरने को तैयार हो। 

| द्वादशाह के दूत शहरों, कस्बो और 
| वा में घूम-घूमकर ऐसे युवा लोगों को 
` तमंत्रण देने लगे, जो वादशाह द्वारा बताये 
गुणों से मुक्त हों । अफसोस ! एक भी युवक 
हे देश में ऐसा नहीं मिल सका । 

एक छोटे-से गांव में लंबा, तगड़ा और 
संदर युवक तीरंदाज रहता था, जो किसी 
के भी मुकावले अधिक दूरी तक और सीधा 
तीर फेंक सकता था । युवक आरिश को 
उसके दोस्तों ने बादशाह के पास जाने की 
सलाह दी । परंतु वह इतना शर्मीला था 
कि खुद ऐसा नहीं कर सकता था । “निश्चय 
ही, उसने कहा- मुझसे अच्छे, तगडे और 
पवित्र युवक इस देश में विद्यमान हे, जो 
बादशाह कौ सेवा करने के ज्यादा काबिल 
है। तमी उसे एक विचित्र अनुभव हुआ । 
बी की देवी अस्फंदयारमज्द, उसके 
मन आयी और उसे आशीर्वाद देते हुए 
अतिरिक्त शक्ति प्रदान की १ अस्फंदया- 
झज्द ने आरिश को राजघानी जाकर 
बादशाह के सामने यह कहने के लिए प्रेरित 
कि वह उनके द्वारा बताया गया काम 
| र सकता है । 
` बारिश राजधानी पहुंचा। मनुचेह र के 
| जोर जाकर उसने अपनी कमीज उतार 
७ २ वापस मुड़कर अपनी मांसपेशियों 
क व्य । तब उसने दरबारियों से कहा 

सास. कि मेरे शरीर में कहीं जरा- 
भी नुक्स तो नहीं है को 
| पिर शुकाकर । तब बादशाह 
| र कहा : 
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शहुंशाह, आप देख रहे हें कि मेरी 
मांसपेशियां कितनी मजंबूत हें और सारा 
शरीर कितना गठा हुआ है। परंतु तीर 
छोड़ने के वाद यह शक्ति शरीर छोड़ देगी; 
क्योंकि मुझे अपनी कुछ ताकत से अपने 
सामने फैली हुई घरती पर तीर छोड़ना है । 
तीर के धरती को छते ही मेरा शरीर निर्जीव 
होकर ढह जायेगा ।” 

इतना कहने के बाद वह महान तीरंदाज 
मैदाने-जंग के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी 
पर घनुष-वाण लेकर चढ़ गया । अपनी 
सारी ताकत से उसने तीर चलाया । धरती 
की देवी उस तीर को बड़ी दूर ले गयी और 
उसे धरती पर गिरने नहीं दिया । आधे दिन 
तक यह तीर पहाड़ों और घाटियों में से होता 
हुआ हवा में उड़ता रहा । जब तीर बहुत- 
बहुत दूर पहुंच गया, तब नीचे आकर अख- 
रोट के एक वृक्ष से जा टकराया । 

जहां तीर गिरा था, वहां से ईरान और 
तुरान की सीमा निश्चित कर दी गयी । 
पर धरती को छते ही तीरंदाज आरिश का 
शरीर निर्जीव होकर नीचे गिर गया । 

आरिश इस काम में मर भले ही गया 
हो, पर उसके देशवासियों के मन में उसकी 
याद आज भी ताजा है । जिस दिन तीर 
छोड़ा गया था, उस दिन प्रतिवर्ष ईरानी एक 
भोज का आयोजन करते हे, जिसे 'तोरगान 
कहते हें । उस दिन प्रत्येक युवक यह प्राथना _ 
करता हे कि उसे मी आरिश जेसी ताकत 
मिळे, ताकि वह भी देश के काम आ सके । 

__ अन्वादकः सौमित्र मोहन 


x 
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मलयालम कहानी : | 
ठाइसाजाया का पणका | 


इयामलाल्यम्‌ 












वृद देश-उसके वारे में आपने जरूर सुना ढालने का अधिकार चांदी वो वक्ष 

होगा-ब्रिटन के राजमुकुट का सबसे आकर अटक जाता था । आरए 
उज्ज्वल रत्न माना जाता था। उसके निवासी कमी नहीं थी, जो थे तो राजा पाश 
दाहनिक किस्म के लोग थे, जो राजदंड की भी सिक्का नहीं ढाल सक्ते, से| 
अपेक्षा योगदंड को ऊंचा मानते थे । बड़े इसमें एक अटपटा कानन-पीतलश्मय| 
विलक्षण थे ये लोग-परम वेराग्य-संपन्न । आता था, वे सबके सब योद्धा स्त | 
उनकी स्त्रियां बड़ी सती-साध्वियां थीं, अपनी छोटी-छोटी पेद संताएं | 
जिनके चरणों के स्पशे-मात्र से अशोक-वृक्ष उनसे भी छोटी अश्वसेताएं। जा! 
फलों से लद उठते थे । संस्कृत के मर्मज्ञ थे, आयुवद के ब. 

उस देश में बहुत-सी रियासतें थीं और ओर ललितकलाओं मे पारंगत । |; 
अनंक राजा थे । इन राजाओं की कई श्रेणियां इन तमाम राजाओं के उपर 
थीं । कोई नवाब था तो कोई निजाम, कोई चमड़ी वाळा आदमी था! विस है 
जामोरिन था तो कोई मन्ने सुलतान, कोई सृष्टि, स्थिति, संहार की त्रिवि 
शमशेर जंग था तो कोई बहादुर सिंह । कुछ उसे वाइसराय कहते थ | १९ ह 
को इकतालीस तोपों की सलामी दगती थी, घंटे से मी ज्यादा काम कि 
कुछ को इक्कीस तोपों की और कुछ को क्योंकि उसके पास कश ो 
नौ तोपों की । काम था, जैसे शिकार कर! 4 

ये सारे राजा या तो सूर्य के वंशज थे, या शानदार पार्टियां देता! “= | 
चंद्रमा के । लेकिन एक ही गौरवशाली कॉसिलों का उद्घाटत 
पुरखों के वंशज होने पर भी उनके अधि- राजाओं को गद्दी पर प बौ 
कारों में बहुत अंतर था । उनमें से मटठी-मर नीचे उतारत्ता 6 ० 
को ही कागज के नोट छापने का विद्येषा- म्यजियम के लिए 
घिकार था। बाकी राजाओं का सिक्के रना इत्यादि। 
गोवनीत १०६ 
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"७ एक दिन एक छोटी रियासत का राजा 
|) अपनी अनेक रानियों में से एक के साथ 
१४ प्रणय-क्रीड़ा में व्यस्त था कि एकाएक उसका 
४॥ पुवराज एक महत्त्वपूर्ण संदेश लेकर वहां 
। ॥ प आया।...... अगले सप्ताह वाइसराय 
१४ पाहव रियासत देखने पघार रहे हे । 

ह| राजा साहब की राजसी सांस रुक गयी, 
| बोर पूरे एक मिनिट तक रुकी रही । उनके 
| ऐजसी ओंठ फड़कने लगे । कीमती अंगूठियों 
ह| $ वोक्ष से दवी उनकी राजसी उंगियां 
[| (खर कांपने छगीं। वाइसराय साहब पहली 
| वार उनकी रियासत में पघार रहे थे । 
i हन जल्दी ही राजा साहब ने होश 
सैः शिवू में कर लिया और अपने ग्रहों को 
| ४. कि विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था। 
| हेरी सोभाग्य की बात थी कि वाइ- 
र | किया पुद्धकाल में रियायत का दौरा 
| ` भया! यदिवे युद्ध के दिनों में आ गये 
र | १९६९ 





क 
४४, 


१०७ 





होते, तो रियासत के सारे राजकोष को 
झाड़-पोंछकर गये होते; क्योंकि यह राज- 
घमं का एक माना हुआ नियम था कि युद्ध- 
कोष को भारी रकम दान.में दी जाये ! 
लेकिन तभी राजा साहब को वाइसराय के 
वतन में आयी भयंकर वाढ की याद आ 
गयी, जिसके वारे में अखबारों मं बहुत कुछ 
छपा था; और उनके दिल की धड़कन एक 
पल के लिए थम गयी । अब तो एक लाख 
रुपये और दस हजार कंबल से हाथ घोना 
ही पड़ेगा ! | 

और राजा साहब का मुखडा एकदम 
बझ गया; क्योंकि उन्हें वाइसरायनी की याद 
ञं गयी, जो बिजली के पीछे आनेवाली 
गरज की तरह वाइसराय के साथ जरूर 
आने वाली थीं । राजा साहब ने वाइस- 
रायनी को मन-ही-मन ( हां; मन-ही-मन, 
क्योंकि वे पक्के स्वामिभक्त थे ) कोसा । 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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उन्हें याद आया कि वाइसरायनी अच्छी 
चीजों की बड़ी कद्रदान हें । रानी साहिबा 
का कीमती हीरों का हार और पन्ने जड़ा 
हुआ हाथीदांत का कंधा जरूर वाइस- 
रायनी का ध्यान आकृष्ट करेगा । 

वाइसराय के स्वागत की तेयारियां चट- 
पट शुरू हो गयीं । राजमहलों,की पुताई की 
गयी। देवी-देवताओं के चित्रों का स्थान 
ब्रिटेन के जीवित और मृत राजा-रानियों के 
चित्रों ने ले लिया । चिड़ियाघर के मरियल 
शेरों और वाघों को भर पेट मांस खिलाया 
गया । गरीबों को दूध का पाउडर, विटा- 
मिन की गोलियां और कपड़े बांटे गये । अस्प- 
तालों के जच्चा-वार्डों म॑ सफेद-सफेद चादरें 
बिस्तरों पर बिछायी गयीं । वाइसरायनी 
जो पधार रही थीं ! 

ओर आखिरकार वह 
एतिहासिक दिन आ 
पहुंचा और महामहिम 
वाइसराय दंपति अपने 
विशाल दल-बल के साथ 
स्पेशल ट्रेन से आ पहुंचे । 

वाइसराय ने पुराने 
किलों और नये स्वास्थ्य- 
वर्धक स्थानों का मुआ- 
इना किया, आतिशबाजी 
और लोक-नृत्यो का अव- 
लोकन किया । ये चीजें 
उन्ह बहुत पसंद आयीं । 
ये चीजें उतनी ही पसंद 
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आयी जनता ब पुलिस नेपल्स संग्रहालयकी एक प्रतिमा के थँ १ 
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वालों को भी, जो सव जगह 
वाइसरायनी ने 
को मिठाई बांटी | उन्होंने पा 
एन _फोटोग्राफरों के सामने एक ह. 
अपन दस्तान-मढ़ हाथों में उदकन 
दिल एकदम जीत ल्यि। 
राजकीय भोज के वाद वाह) 
और राजा साहब रियासत के म 
विचार-विनिमय कर रहे ये । कार 
राजकीय अतिथि ने सवाल कर क| 
“आपके जंगलों में क्याज्या है! | 
“सागवान, शीशम, चंदन..." 
साहब उत्साह से वर्णन करने खो। पर| 
सराय ने उनकी बात बीचमं हीह] 
“पशुओं के बारे में बताइये | 
“जंगली मे, रे 
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| (र अपने को संमालकर उत्तर दिया- 
९ «वी हैं क्यों नहीं ! यह तुच्छ रियासत 
क| आपको निराश नहीं करेगी, श्रीमन्‌ ।' 
भे) व्राइसराय ने राजा साहब की पीठ पर 
(७ दृ जमाकर अपना संतोष व्यक्त किया । 

फिर सहसा उठकर खड़े होते हुए व बोले- 
छ| "हम कल हाथी का शिकार करग । 
| जब वाइसराय आराम करने चले गये, 
हि| राजा साहब ने अपने दीवान को बुल- 
हि| वाया और हाथियों के वारे में सवालों की 

झडी लगा दी | दीवान ने बताया कि पिछली 

: ह| पशु-गणना के अनुसार राज्य के जंगलों में 
[| तीन दतेल हाथी और चार हथिनियां थीं । 
2४ मगर राजा साहब ताजातर जानकारी चाहते 

| बृ। दीवान ने फारेस्ट कन्सवेंटर को बुल- 
॥#| वाया ; कन्सवंटर ने जिला वन-अधिकारी 

सवात की; उसने वन्यपशु-रक्षक को बुला 
॥ैह भेजा; उसने गेम वाडंन से बात की; और 
| रसने फारेस्ट गाड से पूछा । अंत में राजा 

| पह को सूचित किया गया कि पिछली 
[| 'शुगणना के तुरंत बाद जंगल में महामारी 
|| भर्छ गयी, जिसमें सिर्फ एक हाथी बच 
{+ गपा; और वह्‌ बचा-खुचा एकमात्र हाथी 

 ॥ बाइसराय साहब के पघारने से एक 
(होना पहले दस्त लगने से मर गया । 

£| हे सुनकर राजा साहब का पारा आस- 
३ पर चढ़ गया और उन्होंने ऐसे जोर से 
| ५ गा ओंठ काटा कि सोने का एक दांत 
SE एकर गिर पडा]  , 
ध्व राग साहब को निराश नहीं 
f णा सकता । हम उन्हें बचन दे चुके हैं। 
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कुछ भी हो, कळ सवेरे हमारे जंगल में हाथी 
होता ही चाहिये।” राजा साहव गरजे । 
_ उस रियासत में सरकारी मंदिर तो कई 
थे, लेकिन केवल दुर्गा का मंदिर ही ऐसा था, 
जिसके पास अपना हाथी था । दरअसल यह 
हथिनी थी और उसका नाम भी दुर्गा था। 
आखिर वह दुर्गा माता की ही तो दासी थी । 

बड़ी सुंदर हथिनी थी वह, और विल- 
कुल भगतिन । प्रतिदिन वह अपनी पिछली 
टांगों के बल खड़ी होकर दुर्गा माता को 
प्रणाम किया करती थी । अगर उस वक्‍त 
उसे साड़ी और चोली पहनाकर उसके मुडे 
हुए सूंड मे एक वनिटी बंग लटका दिया जाता, 
तो उसे देखकर किसी को भी पेतीस-छत्तीस 
की भारी-मरकम औरत का भ्रम हो जाना 
संमव था। दुर्गा का एक ही काम था-यात्रा 
में देवी की प्रतिमा को वहन करना । वह 
दूसरे हाथियों से बहुत भिन्न थी । वह शहर 
में जन्मी थी और शहर में ही पली थी । उसे 
सपने आते थे कारों के, ऊंची अट्टालिकाओं 
के, फिल्मों के । 

दुर्गा और उसका महावत एक-दूसरे को 

बहुत मानते और समझते थे । हाथी और 
महावत का एसा आदशं जोड़ा ह में 
दूसरा नहीं होगा । महावत के लिए दुर्गा को 
विघाड़ से बढ़कर कोई मधुर संगीत नहीं 
था । अगर वह दुर्गा को सीने से चिपकाकर 
लोरियां गाकर नहीं सुलाता था; ह उसका 

[रण सिर्फ यही था कि वह खासी वजन- 
बार थी। महावत का कोई सगा-संबंधी नहीं 
था, त मित्र था, न घरबार था । जीवन म॑ 
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उसकी एक ही महत्त्वाकांक्षा थी। वह दुर्गा 
की पीठ पर बेठे-बठे अंतिम सांस लेना 
चाहता था। | 
उस रात उसे किसी ने सोत से जगा दिया । 
हथिनी कहां है?” अंधेरे मं से आवाज 
आयी । 
“सो रही है।” महावत ने उत्तर दिया । 
“उठाओ उसे। राजा साहब का हुक्म है।” 
दूसरी आवाज अफसराना ढंग से बोली । 
“क्यों, क्या वात है ? ” उसने पूछा । 
“तुम्हें समझाने की हमें फुरसत नहीं है । 
हमें हथिनी को लेकर तुरंत चल पड़ना है । 
महावत के तौर पर तुम्हारी नौकरी आज से 
खत्म। राजा साहब का यह हुक्म है ।” 
“मगर.........” महावत ने भर्रायी हुई 
आवाज म कहा- हथिनी के बिना म॑ कसे 
जीऊगा ?” 
“एम्प्लायमेट एक्सचेंज में अपना नाम 
दर्ज करा दो ।” किसी ने सुझाया । 
“लेकिन मुझे तो दूसरा कोई काम आता 
ही नहीं \” 
तुम तजुर्‌बकार महावत हो। तुम्हें जरूर 
द क्टर-ड़ाइवर का काम मिल जायेगा ।” 
जल्दी कर अबे! ” कोई बेसब्री से 
चिल्लाया । 
सवरे चलेंगे ।” महावत बोला । 
तमी चटाक-से उसके गाळ पर एक 
तमाचा पड़ा । 
महावत चीख पड़ा-“एं...... तुमने मुझे 
मारा है ! नहीं, अब तो में हथिनी के पास 
मी नहीं फटकूंगा । तुम अपने आप तो उसे 
चवनीत 
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हांककर ले जा नहीं सकते! |! 
राजा साहब के कमंचारी सा 
के इस आकस्मिक प्रदर्शन से नि 
गये। एसी स्थिति की उन्हे आशंका 
महावत को मनाना जहरी था कक 
दार को जिसने कि उसे तमाचा बार न 
उससे माफी मांगनी पडी । 
महावत जरा ढीला पडा | उह 
को जगाया । वह उसके पीछे चह प। | 
समूची पार्टी रेल्वे स्टेशन पहुंबी। | 
दुर्गा को एक विशेष वगत में कागज 
जो उसी की प्रतीक्षा मं खड़ागा। क्षण 
महावत की ओर देखने लगी, मातो पई 
हो-“यह सव क्या झमेला है! अ 
ने देखा कि महावत की आंखें बंगुर] 
हुई हैं, वह उदास हो गयी । उस 
के वेगन में पड़े गन्नों और ताइके |. 
पत्तों को छमा तक नहीं, जो मई 


से उतारा । 
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| “जाओ इसे, घने जंगल में ले जाओ।” 
अफसर ने हुक्म दिया । महावत ने 
आज्ञा का पालन किया । हथिनी मेमने की 
ह | तरह उसके पीछे-पीछे चल दी । 
| दुर्गा घवरा उटा था । जीवन म पहली 
| हो वार वह जंगल देख रही थी । घने झाड़- 
| बंखाड़ के बीच में से होकर चलने में उसे 
| तकलीफ हो रही थी । तभी बांसों के झुर- 
भट में से एक जंगली भेसे ने ताक-झांक की । 
दुर्गा डर के मारे भाग खड़ी हुई और उसके 
| साथ महावत भी भागा । 
| कई घटे बीत गये । फिर आपाघापी में 
हि| « 
| तयार की गयी उस चक्करदार जंगली सड़क 
र | पर रियासत की कुछ कारें प्रकट हुई । वाइ- 
र सराय, फारेस्ट कन्सवटर, वन्यपशु-रक्षक 
डी बर गेम कीपर दुनाली बंदूक थामे कारों 
| पर उतरें। फारेस्ट गाडं आगे चल रहे थे! 
„| गाड जंगल में बिखर गये और हांका 
` | छगान छगे। गीदड़ मुंह में जान लेकर भागे। 
भेड़िया ! ” गेम वाड॑न बड़े जोर से 
| बिल्छाया। वाइसराय साहब उत्सुकता से 
उछल पड़े । 
यह्‌ वाघ की गंध है ।” कन्सवेटर कान 
असफुसाया । वाइसराय के रोंगटे खड़े 
शी 
गाडों ने ढोल पीटना और चिल्लाना 
च ह इलम की नजर एक जंगली 
£| पराया । गम वाडन ने तुरंत उसे मार 
| _ | कन्सर्वंटर की दिखायी हुई जंगली 














` तर वाइसराय ने फायर किया; मगर | 
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के छत्ते मेंजा लगी । गुस्से में भरकर भक्खियां ना डं 


बडं-छोटे का लिहाज किये बिना सबको डंक 
मारणे छूगीं । वाइसराय की नाक सूजकर 
टमाटर हो गयी । मगर महामहिम वाइ- 
सराय डट रहं । जो जबदंस्त 'थिला 
उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी तुलना 
में मघुमक्खी का डंक भला क्या चीज थी ! 

हाथी कहां है ? ” कुछ समय वाद वाइ- 
सराय ने पूछा । 


गाडों ने तेजी से ढोल पीटकर जंगल सिर 
पर उठा लिया । अचानक ही कई आवाजें 


एक साथ चिल्ला उठीं- हाथी ! ” 

वाइसराय का दिल तेजी से घड़कने लगा। 
उनकी रीढ़ में झुरझरी को लहर दौड़ गयी । 
हां, वह रहा हाथी, बांस के झुरमुट मे! 

बड़ी सावधानी से वे लोग आगे बढ़े । 
सिर्फ हाथी का सिर दिखाई दे रहा था । 

वाइसराय बाकी लोगों से चंद कदम आगे 
निकले; मगर कन्सवेटर ने उन्हें चेताया कि 
ज्यादा निकट जाने में खतरा है । 


हथिनी ने अपनी छोटी-छोटी आंखों से | 
_ उन्हें देखा लो, आखिरकार कुछ तो भगुष्य 
आ पहुंचे ! वह्‌ बड़ी खुश हुई और उसने सूड बी 


उठाकर बडी अदा से सलाम बजाया । ह 
वाइसराय ने निशाना साधा । बंदुक ८ 
बार गरजी | एक तीख आतंस्वर के साथ, 


जो बिलकुल 


मनुष्य की आवाज-जेसी जान _ न - 
पडती थी, हथिनी निढाल होकर जमीन पर | 
गिर पडी । य 

“बचाई हो योर एक्सलेत्सी, बघाई हो Dm क | । 


| ` 'शाना चूक गयी और मधुमक्खियों आज तक किसी ने कभी इतने नजदीक से है 






दुष्ट हाथी को नहीं मारा-सो भी जमीन पर 
खड़े-खड़े ।” फारेस्ट कन्सवेटर बड़े अदव 
से बोला । 

वाइसराय खुशी में भरकर चल पड़े, गिरे 
हुए हाथी की ओर । 

“गुस्ताखी माफ हो, योर एक्सलेन्सी ! 
जब तक गाडे अच्छी तरह जांच न लें कि 
हाथी सचमुच मर चुका है या नहीं, तव तक 
उसके पास जाना सुरक्षित नहीं है ।” गेम 
वाडन ने वाइसराय को चेताया और साथ ही 
गाडोँ को आंख से इशारा किया । 

“बह देखिये ......चीता ! ” कन्सवंटर 
चिल्लाया और दूसरी दिशा में भाग निकला । 
उसके पीछे-पीछ वाइसराय दौड़ रहे थे । 

“जल्दी करो ! ” वाडन ने गार्डो को 
आदेश दिया । वे दौड़कर वांसों के झुरमुट 
में घुस गये । हथिनी दम तोड़ चुकी थी । 

दो गाड और आ पहुंचे । मरे हुए महावत 
को उठाकर पास की झाड़ियों में छिपा दिया 
गया । हथिनी के गले की रस्सी काटकर : 






r 
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फेंक दी गयी । फिर वे सब छौटगये। | 
कन्सवंटर और गेम वाइन | । 
साहब को उनके शिकार के पास ढे ण। | 
हादिक मुस्कान के साथ महामहिम वाई... 
सराय ने हथिनी की गर्दन पर, जिसे ज्ञा | 
माता की प्रतिमा अपने पवित्र स्न हे 
सहलाया . करती थी, पेर रखा। सरकारी 
केमरामंन लपककर आगे बढ़े, उन्हों | 
फोटो लिया । | 
यह फोटो सारे देश की सचित्र पत्रिकाओं | 
में छपा और उसके नीचे लिखा था: | 
“महामहिम वाइसराय महोदय बे | 
मारे हुए दुष्ट हाथी के साथ । यह स्मरणीय 
है कि यह हाथी दीधंकाल से रियासत मे 
जान और माल के लिए खतरा बना हुवा 
था । ज्ञात हुआ है कि रियासत की ग्रवार्व | 
अपनी कृतज्ञता की निशानी के रूप म हु 
महिम वाइसराय की प्रस्तरमूति स्यि 
करने का निश्‍चय किया है । 
9 “अनवादक : तुखतात 


चे 





* | 

| अंतदंशन क. 

एक पिजड़ा था, जिसमें चारों ओर शीश्षे ही शीशे जड़े हुए थे और पिजई क गग! | 

बीच एक पूर्ण विकसित गुलाव का फूल रखा हुआ था । उस पिंजड़े में एक मना छोरी | 

उसने शीशों में चारों ओर पुष्प का प्रतिबिब देखा । जिघर भी मैना की दृष्टि 

उसी ओर फूल दिखाई देता था । जितनी बार वह शीशे के फूल को पकड़ने के हाई | 
उतनी बार उसकी चोंच शीशे से टकरायी और बह घायल होकर नीचे गिर पी. हा 

होकर ज्यों ही उसने शीद से मह मोडकर नीचे की ओर देखा, त्यों ही पिजड़े के न, 

इशा गुराव का पुष्प मिल, गया। ऐ मनुष्य! संसार ही वह पिजड़ा है; | 

जपन स बाहर ढूँढ़ता है, वह स्वयं तेरे भीतर है। 
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रण टोडरमल के आरंभिक जीवन पर 
अंधकार का परदा पड़ा हुआ है। उसके 

जन्मस्थान के वारे में बहुत विवाद है। इतनी 

बात निश्चित है कि वह टंडन खत्री था, बच- 

, पन में अनाथ हो गया, गरीब विधवा मां ने 
उसे बड़ी कठिनाई से पाला था और वह 
ज्यादा पढ़-लिख भी नहीं पाया था । उसका 
जन्मस्थान पहले लाहौर या उसी जिले का 
चूनियां नामक स्थान माना जाता था, जहां 
उसके बड़े विशाल महल और मकान बताये 
जाते हें। कितु नवीन अनुसंधान से ज्ञात हुआ 
है कि वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 
लहरपुर नामक कस्बे में जनमा था । 

_ एसा प्रसिद्ध है कि टोडरमल ने सवप्रथम 
शरशाह के यहां नौकरी की और सूर-वंश के 
अध:पतन के पश्चात्‌ वह अकवर के यहां एक 
मामूली मुंशी के रूप में काम करने लगा । 
यदि यह सत्य हो, तो मानना पड़ेगा कि अक- 
बर के राज्यारोहण के साथ ही १५५६ ई० 

र, ी डा बह्‌ मुगल सम्राट्‌ की सेवा में आया होगा। 

` |  कितु पांच-छ: वर्षों में ही अकबर के दर- 

बार म उसका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण समझा 
जाने लगा, उसे बादशाह के सामने विभिन्न 
मामलों में बुलाया जाने लगा और उसकी 
सलाह ली जाने लगी । इसका कारण था 
टोडरमल के अनेक गुण । बहुत कम पढ़ा- 
लिखा होने पर भी उसे स्वाघ्याय का तथा 
सब वातों का तरस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने का 
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शौक था। उसका दुसरा गुण था, काम की अबुल फजल ने 'अकबरनामा' A मे 

सफाई तथा काम में गहरी दिलचस्पी इससे है कि व्यास और सतलज के बीच "| 

शीघ्र ही उसे दफ्तर की सभी बातों का तथा. प्रदेश में नंदन नामक एक हिदी _ 
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सरकारी कायदे-कानूनों का त्स 

गंभीर-ज्ञान हो गया । त 
उसके वारे में आजाद ने यह सल है |. 
लिखा है- काम का नियम है कि जो से | 
संभालता है, वह भी चारों ओर पे सिष: | 
कर उसी की ओर ढुलकता है। टोडर 


s 


प्रत्येक कार्य बहुत अच्छे ढंग से और शोके |: 
करते थे, इसीलिए बहुत-सी सेवाएं तथा 
कार्यालय उनकी कलम से संबद्ध हो गये" 

शीघ्र ही दफ्तरों के काम-घंघों के सव 
में टोडरमल का ज्ञान इतना बढ़ गया हि 
अमीर और दरवारी हर बात का पता जी 


| 


| 
| 
| 
| 
| 

| 
रि | 
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से पूछने लगे । उसने दफ्तर के कागजों,मुकः 
इमों की मिसलों और विखरे हुए कामों कों 
भी नियमों और सिद्धांतों के क्रम से भ, 
स्थित किया। घीरे-धीरे वह बादशाह 
सामने उपस्थित होकर कागज आदि | 
करने लगा और हर काम में उसी कांता | 
जवान पर आने लगा । hf 
दफ्तरी कायदे-कानूनों का अगाप त | 
होने से वह हर बात में नियम उदु " | 
सकता था और सरकारी कागजों के तग | 
जंगल में से आवश्यक कागज को अटा | 
लाना तो उसके बायें हाथ का बे १ ॒ 
इसलिए बादशाह के लिएं उसे यावा | 
अपने साथ रखना अनिवार्य हो ग | 
| 

| 

| 

। 


समकालीन इतिहासों में 2 दरलाई | 
पहला उल्लेख १५६२ ई० है | 


फर 
















शासक गणेश ने अकबर के शाही 
गैरदार जान मुहम्मद के प्रदेश पर हमला 
| पर लड़ाई में गणेश की हार हो गयी, 
| ते राज्य से हाथ घोना पड़ा और उसे 
| नजान के लाले पड़े गये । उसने टोडर- 
ढ़ शरण ली | टोडरमल ने दरवार में 
का पक्ष लिया और अकवर से उसकी 
क़ारिश की | टोडरमल के प्रभाव से वाद- 
ने उसे माफ कर दिया और शाही सेवा 
|एक पद प्रदान किया । 

| इसे यह स्पष्ट है कि छः वर्ष के अल्प- 
| ही, निर्धन विधवा का पुत्र टोडरमल 
श्वर को अपनी सेवाओं से प्रसन्न और 
(पित कर चुका था और उसका महत्त्व- 
(िररवारी बन गया था । 

| पु टोडरमल दफ्तरी काम-काज 
|ीही कुशलता से सैन्य-संचालन भी कर 
| था। उसने साम्राज्य को कई बड़े 
| भ बचाया और नये प्रदेश जीतने में 
| के बड़ सहयोग दिया, हुमायू को 
| ल अत: साम्राज्य स्थापित करने में 
|... पहायता देनेवाले उजबेक (तुक) 
हे कह १५६५ में वादशाह अकबर के 
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पे का झंडा खड़ा किया । ये 
न साम्राज्य के पूर्वी प्रांतो में 
इवहे नो से लोहा ले रहे थे। 
ण शिकायत यह थी कि अकबर 
ऊंचे पद ईरानियों को दे रहा है। 
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|, हो बंदी बनाकर देश पर 
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अधिकार कर लिया जाये । इस योजना कों 

विफल वनाने तथा. इनका विद्रोह दवाने 
के लिए अकबर ने टोडरमल और लइकर 
खां को बागी सरदार इस्कंदर के विरुद्ध सेना 
देकर भेजा। सीतापुर से चार मील दक्षिण 
पूव में खेराबाद की लड़ाई में इस्कंदर को 


` हराकर टोडरमल ने अपनी सैनिक प्रतिभा 


प्रदर्शित की । 
_ सन १५६९ ई० में रणथंमौर की लड़ाई 
म टोडरमल ने पुन: रणक्षेत्र में अपना सैन्य- 
संचालन का कौशल प्रकट किया। उन दिनों 
राजस्थान में चित्तौड़ के बाद यही सबसे 
बड़ा दुर्जेय दुगे माना जाता था । १५६८ में 
चित्तौड़ जीतने के वाद अकबर ने इसे जीतने | 
का निश्‍चय किया और १० फरवरी १५६९ 
को वहां पहुंच गया । 
उस समय यह किला सुजन हाड़ा के 
अधिकार में था । उसने परकोटों और किळे- 
बंदियों को मजबूत करके आवश्यक रसद 
किले में भर ली थी । अकबर ने तरव र 
पहाड़ी शिखर से स्वयमेव इसका निरीक्षण __. 
करके इसके चारों ओर तोपें जमवा दीं । 
परंतु जब ये तोपें किले की दीवारों को विशेष 
क्षति नहीं पहुंचा सकीं, तो अकबर ने सबातों 
के निर्माण की आज्ञा दी । | 
अबुल फजल ने लिखा है कि मुख्य कारी- 
गर कासिम खां और राजा टोडरमल इस | 
कला में कुशल एवं अनुभवी थे । इसलिए 
इन्हें यह कायं सौंपा गया । इन्होंने किले-जेसी 
ही ऊंची एक सबात उसके मुख्य द्वार रण- 
दरवाजे के सामने बनवा दी। समतळभूमि 
| हिन्दी डाइजेस्ट | 








पर २०० जोड़ी बंलों द्वारा खींची जानेवाली 
भारी तोपों को लौहमुजा-वाले कहारों के 
दल द्वारा रण की पहाड़ी पर चढ़ा दिया गया । 
ये बड़ी-बड़ी तोपे ३० मन के लोहे के गोले 
` तथा ६० मन के पत्थर के गोले फेंक सकती 
थीं ।” इन तोपों की भीषण गोलाबारी से 
किले की दीवार में दरार पड़ गयी और अंत 
में सुजन हाडा आत्मसमर्पण करने के लिए 
विवश हो गया ( २२ मार्च १५६९ ) । 
सन १५७४ तक टोडरमल अकबर का 
इतना विश्वासपात्र वन चुका था कि 
साम्राज्य में जहां कहीं विकट अथवा विषम 
स्थिति देखता था, उसे ठीक करने के लिए 
टोडरमल को वहां मेज देता था [परंतु उसके 
' राजधानी से वाहर चले जाने पर दफ्तरी 
काम-काज तथा प्रशासन एवं अर्थ-व्यवस्था 
के संचालन में बड़ी दिक्कत होती थी। अत: 
फरवरी १५७४ में टोडरमल की सहायता के 
लिए राय रामदास को नियुक्त किया गया, 
ताकि राजा टोडरमळ की अनुपस्थिति में 
भी मालगुजारी और वित्त-व्यवस्था का 
प्रशासन-कायं मली भांति चलता रहे । 
दो साळ बाद अकबर ने बिहार और 
बंगाल की विजय के लिए तथा अफगानों के 
दमन के लिए टोडरमल को भेजा । १०-१२ 
जुलाई १५७६ को राजमहल की लड़ाई में 
टोडरमल ने शौरये, साहस और रणनीति- 
कोशल का जो अद्भुत प्रदर्शन किया, वह 


> 


सदेव स्मरणीय रहेगा । 
हे वर्षा ऋतु पूर्ण यौवन पर थी । 'राजमहल 
का निकटवर्ती प्रदेश पानी की विशाल चादर 
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जसा प्रतीत हो रहा था । शाही सेना केवा 
पक्ष का संचालन टोडरमळ और दाये प्न 
मुजफ्फर खां कर रहे थे । मध्यमाग दा | 
जहां के नेतृत्व म॑ था । शत्रु-पक्ष में दड | 
स्वयं मध्यभाग की कमान संभाली थी; कालन | 
पहाड़ दायं भाग का तथा जुनैद बाग शा 
का नेतृत्व कर रहे थे। 

शत्रु का सामना करने के लिए मृग्य | 
की फौज पानी में उतरी और जल्षाराको 
पार करके अफगानों से भिड़ गयी । मागे | 
के वायें पक्ष ने काला पहाड़ पर हम | 
किया; पर उसने इतनी दृढ़ता से मुकाबग | 
किया कि मुगलों के पैर उखड़ने को ।(ह | 
आड़े समय में टोडरमळ अपने संनिकों गे | 
ललकारता हुआ साहस से आगे बढ़ ओर | 
झन्नु पर प्रवल बेग से टूट पड़ा। | 

काला पहाड़ घायल होकर युद्ध से गा. 
खड़ा हुआ। दाऊद का घोड़ा कीचई म | 
गया । उसने दूसरा घोड़ा लिया, पर| 
पकड़ा गया .और मार डाला गया । उ | 
सिर फतेहपुर सीकरी मेज दिया गबा | 
घड़ बंगाल की राजधानी टांडा में ए क । 
पर टांग दिया गया । | 

खानेजहां और टोडरमल के ब ! 
प्रयत्नों से बंगाल को पुनः जीत ल्या. | 
सन १५८१ में बिहार तथा बंगाल | 
बर के विरुद्ध जो महान विद्रोह ई” _ 
दमन करने में मी टोडरमल न य | 
लिया था । इतिहासकार विन्संट _ | 
टोडरमल को अकबर का "| 
सेनानी कहा है । 













टोडरमल की सर्वोत्तम प्रतिभा 
हातन मे, विशेष रूप से भूमिकर-व्यवस्था 
| हु दिततव्यवस्था में प्रकट हुई । गुजरात 
नतने के बाद १५७३ ई० में अकबर ने 
| मल को उस प्रांत का दीवान यानी 
| त्री नियुक्त किया और उसे वहां की 
गुजारी की व्यवस्था को नये सिरे से 
इले का. आदेश दिया । 
| टोडरमल ने भूमि की पेमाइश और 
| ज्वाल के आधार पर मालगुजारी तय 
' | इल्‌ के सिद्धांत निश्चित किये और उनके 
'शार पर गुजरात की कुल मालगुजारी 
विवरण प्रस्तुत किया । उसकी सुचारु 
अस्या से गुजरात थोड़े ही समय में 
"राज्य का सवसे अधिक संपन्न प्रदेश 
सा जान लगा । | 
पुरात म॑ की गयी भूमि-व्यवस्था से 
छर बहुत प्रसन्न हुआ था । अंत में उसने 
i र १५८१ में बंगाल में विद्रोह के दमन 
१५१९ रोडरमल को वहां” से बुलाकर 
- क (सारे साम्राज्य का वित्त 
वजीर (माळ-मंत्री) बना दिया। 
(|... गुजरात वाली भूमि-व्यवस्था 
|| .. भाज्य में लागू किया । 
१५८२ मे मुगल सम्राट ने 
करके उसे अपने साम्राज्य 
मती र दिया । यह बड़ी युगां- 
i । भारत में मस्लिम 
४ रा होने के बाद, केवल हेम्‌ के 
ल कर, किसी हिन्दू को मंत्री 
किया गया था । विघर्मी को 









११७ 





अकबर-एक समकालीन चित्र 


प्रधान मंत्री बनाने की तो कभी कल्पना 
ही नहीं की जा सकती थी । परंतु अकबर 
ने अपनी उदार नीति से एक नवयुग का 
श्रीगणेश किया । 

इस नियुक्ति ने अकबर के समय में सर- 
कारी नौकरियों के विषय में हिन्दू-मुसलूमान 
के मेदमाव को समाप्त कर दिया और यह 
सिद्ध किया कि असाधारण योग्यता से संपन्न 
कोई भी व्यक्ति साम्राज्य के उच्चतम पद 
पर पहुंच सकता है । 

असाघारण योग्यता और कायकुशलता 
के बल पर ही टोडरमल ने मामूली मुंशी के 
पद से उन्नति करते हुए साम्राज्य में सर्वोच्च 
पद प्राप्त किया था। पर इस हिन्दू की असा- 
धारण उन्नति से मुसलमान अमीर उससे 
प्रबल ईर्ष्या और डाह रखते थे। १५६४ में ही 
कुछ दरबारियों ने अकबर से उसकी शिका- 


हिन्दी डाइजस्ट 
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इसे हुए उसे पदच्युत करने की मांग की 
| उतका आक्षेप यह था कि एक विघर्मी 
इतने ऊंचे पद क्यों दिये जा रहे हैं । 
॥ कवर ने उत्तर दिया था कि तुममें से 
हक ते अपनी जमींदारी में हिन्दुओं को 
ड त्त कर रखा है, तो फिर मेने एक हिन्दू 
| | में क्या गलती की है? 
| त्रेहरमल ने मूमि-व्यवस्था और वित्तीय 
| रों में बड़ी क्षमता प्रदर्शित की । वह 
(नबयके सुप्रवंघ में जी-जान से जुट गया 
| अबुल फजल के शब्दों में “प्रशास- 
| शौर वित्तीय मामलों में सुव्यवस्था 
हापित हो गयी।” अबुल फजल ने उसकी 
शिंदारी और शासन के रहस्यों को 
समाने की उसकी क्षमता की मुक्त- 
प्ले प्रशंसा की है । 
| येइल को भारतीय इतिहास -में 
द्य जी स्याति उसके भूमिकर विषयक 
शके कारण मिली है । उस जमाने में 
, न हान स्रोत; मालगुजारी 
र ` ८डरमऴ के अधिकांश सुधार 
Er के विभाग से संबद्ध थे और 
के Si कृषकों का कल्याण एवं 
| का संरक्षण था । 
मेता मजा इकट्ठा करने 
धप : केर वसूल करनेवाले 
भगो रे गा आमिलळ और जागीरदार 


घेपे सहर अधिक से अधिक कर वसूल 


$७ ` ने सरकार द्वारा निर्घा- 


क ६५ 


अधिक जन वसूल करनेवाले आमिलों 


> 
।y 
py 


१ 


। \ पि की व्यवस्था की, ताकि 


“ख 


११९ 


किसानों पर नाजायज वसूली के लिए किये 


जानेवाळे अत्याचार बंद हों । 


दुसरा सुधार भूमि-व्यवस्था या बंदो- 
बस्त का था । खेती में वृद्धि करने के उद्देश्य 
से कृषियोग्य भूमि की पैमाइश एवं उत्पा- 


दन के आधार पर भूमिकर निश्‍चित करने 
के नियम बनाये गये । भूमि नापने के लिए 


गज, तनाव या जरीब और बीघे का परि- 


माण निश्चित किया गया। 

पहले जमीन की पैमाइश ५५ गज की 
रस्सी या जरीव से होती थी। रस्सी के सूखी या 
गीली होने पर इसकी लंबाई घट-बढ़ जाती 
थी । टोडरमल ने बांस या नकंट की ६० 


गज की जरीब निश्चित की और उसके बीच- : 


बीच में लोहे की कड़ियां डलवायीं, ताकि 
उसकी लंबाई में कोई अंतर न पडे । 
टोडरमल के सुझाव के अनुसार सारे 


साम्राज्य को सूबों म॑ बांटा गया और दस-. 


साला बंदोबस्त निश्चित हुआ । कुछ गांवों 
का परगता, कई परगनों की सरकार या 
जिला और कई सरकारों के सूबे बनाये गये! 

उपज के अनुसार भूमि चार प्रकार को 
मानी-गयी : 


क. पोलज भूमि, जिसमें बारह महीने 


खेती होती थी | क 
ख. परती भूमि, जो उपजाऊ बनाने के 
लिए साल में कुछ समय बिना खेती के रखी 


च. बंजर भूमि, जो पांचया अधिक | 
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. जाती थी; जत $5 
ग. चच्चर भूमि, जो तीनवष तकन ` 
जोती जाये; ' वर 





सुगलकालीन जनजीवन को एक झांको-एक 
मुगल चित्र कौ ओके द्वारा अनुकृति 


वर्षों तक न जोती-बोयी जाये । 

समूची कृषियोग्य भूमि की पैमाइश करके 
उसकी उपज के अनसार उस पर कर लगाया 
जाता था । कम उपजाऊ भमि से कम कर 
छिया जाता था । मालगजारी इस प्रकार 
निश्चित की जाती थी 

बरसाती जमीन के गल्ले में आधा काइत- 
कार का होताथा तथा आघी उपज राजकीय 
कर के रूप में वसूल की जाती थी । 

अन्य जमीनों की औसत उपज में से 


खर्च निकालकर उपज का तृतीयांश कर के 
रूप म लिया जाता था। 


ईल आदि की फसलें उत्कृष्ट कोटि की नौकरों को दिया जाते लगी 
एक दाम 
समझी जाती थीं । चूंकि उनमें देखभाल दिन पैमाइश करनेवालों दैनिक 
पानी, कटाई की मेहनत अनाज से ज्यादा २४ दाम थी । ची 
नवनीत १२० धज 


Do, HS Sas 
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लगती थी, अतः खेत के 
उनकी उपज का चौथाई प ग 
छठा या सातवां हिस्सा 
रूप म॑ लिया जाता था। 
निर्धन किसानों को तकावीते 
जाती थी। जो अधिकारी इमा 
दारी से कार्य करते हुए खेती ग्न 
विस्तार करते थे, उन्हें पदोन्नति व | 
जाती थी । किसानों से मालगुजार 
वसूल करने, उसके विस्तृत विवर 
रखने तथा उसका संक्षिप्त मागि 
विवरण केद्रीय कार्यालय को भेजने | 
नियम बनाये गये थे । 
टोडरमल के वित्तीय सुधार शो |; 
महत्त्वपूर्ण थ। १५८२ म मुना 
विषयक कुछ नयी व्यवथाएं झै 
गयीं । उस समय प्रचलित ताव |! 
के सिक्के का नाम 'दाम' था। चांदी १ 
एक रुपये में ४० दाम निश्‍चित किमे गग! 
परगनों का क़गानः दामों में निश्चित शि 
गया । एक करोड़ दाम का लगान देवेवार 
प्रदेश पर 'करोड़ी' नामक राजस्व 
चारी नियत किये गये । १० रुपे या | 
दाम का सोने का सिक्का, था 
समय 'लाल जलाली' कही जाती है । 
सरकारी कर्मचारियों के i 
दरें दामों में निश्चित की गयी । ._.. 
मशी को दो दाग 
प्रतिदिन चार दाम, मुंशी की 


के | 


| लके प्रशासकीय सुधारों म सर्वा- 
| महत्वपरण घोड़ों को दागने की प्रथा 
|{। उस समय अकवर के दरवार म मन- 
री की प्रथा थी । दहवाशी से पंज- 
बारी तक के विभिन्न सरकारी पद थे । इन 
पर नियत व्यक्तियों द्वारा रखे जाने- 
||ह सैनिकों की संख्या के आधार पर ये 
श्र खे गये थे । उदाहरणाथ, दहवाशी 
| भित सैनिक रखने पड़ते थे । पंजहजारी 
| भिषंच हजार सनिक रखने पड़ते थे और 
ही इस सेना के लिए आवश्यक ३३७ 
|, १०० हाथी, माल ढोने के लिए ८० 
| |; २० खच्चर, १६० बेलगाड्यां भी 
टर वनो पडती थीं | 
| हारी मनसवदार को इस सेना का 
पाने के लिए राज्य से २८-३० 
| | व क वेतन मिलता था । यह 
हर या जाता था कि इससे 
! पद के लिप निर्धारित 
दा क रले ओर बादशाह जब 
॥ ४*कोफोजो को लड़ाई में बुला सके । 
| बार इसमें बड़ी 
|+ निक और अ स वे नाम- 
hh और वेतन का सारा 
| तो वे दौर पा माग की 
शो बोर घोर. "धूप करके किराये पर 
|+ ३ करके अपनी पल- 
| । कुछ घोड़ों को पहले एक 
|, शता था, फिर उन्हीं को 














१२१ 


` दूसरी जगह दुसरी बार दिखाया जाता था। 


यह घोखाघड़ी राज्य के लिए बहुत घातक 
थी । अतः टोडरमल ने इसे रोकने के लिए 
यह नियम बनाया कि घोड़ों को दागकर उन 
पर विशेष निशान अंकित कर दिये जायें और 
उसे सरकारी कागजों में लिख दिया जाये, 
ताकि एक बार दिखाया गया घोड़ा दूसरी 
वार न दिखाया जा सके | 

अब तक की कहानी टोडरमल की लौकिक 
सफलता से संबंधित थी । लेकिन टोडरमल 
केवल 'सफल' व्यक्ति नहीं था; वह श्रेष्ठ 
व्यक्ति भी था, अपने सिद्धांत का पक्का । 
जब अकबर ने 'दीने-इलाही' चलाया, तो 
अन्य अनेक चापलूस दरबारियों के व्यव- 
हार के विपरीत, टोडरमल ने उस घमं में 
दीक्षित होने से साफ इन्कार कर दिया। अक- 
बर का अत्यंत विश्‍वस्त स्वामिमक्त सेवक 
होते हुए भी वह हिन्दू घमं पर गहरी आस्था 
रखता था और घामिक कमंकांड का पूरा 
पालन करता था । युद्ध तथा यात्रा में मी 
उसके दैनिक पूजा-पाठ में कोई व्यतिक्रम 
नहीं होता था और वह बिना पूजा किये अत्त- 
जल ग्रहण नहीं करता था । 

एक छोटी-सी घटना उसकी नेष्ठिकता 
पर प्रकाश डालती है । टोडरमल अक्टूबर 
१५७७ में बादशाह के साथ अजमेर से पंजाब 
आ रहा था । ६ नवंबर को शाही लइकर 
जयपुर के निकट आमेर पहुंचा । ps शाही 
खेमों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल म॑ 
हटाते समय टोडरमल की देवमूतियो वाला 
थेला खो गया। संभवतः किसी व्यक्ति ने | 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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पी लेम्प-भादर्श तरीकों से भारत में बनते हैं 
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेम्पों की बराबरी करते ६। 
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कॉइल्ड कॉइछ फिळामेंट वाढे बजाज सॉफ़ट-डाइट छैम्प ' | 
ह सैम्प := ब्वकाचीध रहित प्रकाश देता | 
Er; 0 कम दिजदी-सर्च में अधिक प्रकाश देते ८ शीतल प्रकाश देते हैं... 
0 लंबे समय तक काम देते हैं ० आपकी आलो की रक्षा | 
“के फ्लोरेसेंट कैप! और 'फ्िवस्चर! आपकी तमाम जरूरतों 

| ओर समस्याओं का जवाब हैं। 

ह ए इलाव्त्टि्छ्ल्स लिनिटेड 

जी ४९-४७ वीर नौरेमान रोड, बंबई१ | 

र शाखाए भारत में सर्वत्र heros’ 8 
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समझकर उसे चुरा लिया होगा । 
हरण पुजा-पाठ बंद हो गया । देव- 
टोडरमल इतना उद्दिग्न हुआ कि 
दाना-पीना छोड़ दिया । दरवार म॑ 
| En चर्चा फैल गयी । 
| कवर को उसके निराहार रहने से बड़ी 
॥४्न हई । उसने राजा टोडरमल को 
|्ाया-“ठाकुरजी चोरी चले गये ह; 
न असली अन्नदाता ईश्‍वर तो मौजूद 
| तो चोरी नहीं गया । स्नान करके 
| न्रा घ्यान कीजिये और खाना खाइये । 
[छु करना पाप हे ।” टोडरमल ने 
कर की युक्तियुक्त बात मान ली और 
|प्ाकरके अन्न-जल ग्रहण किया । 
| पतु षमनिष्ठ होते हुए भी टोडरमल 
| हारक और समय की मांग को सम- 
शाहा सच्चा राजनेता था । उस समय 
हिदू फारसी नहीं पढ़ते थे । टोडरमल 
म लिया कि म॒स्लिम शासन की 
एमाषाको सीखे विना हिन्दुओं के लिए 
के ऊंचे पद पाना संभव नहीं है । 
उसने फारसी पढ़ी और उसमें 
पायी । उसकी देखादेखी अन्य हिन्दू 
माषा को पढ़कर ऊंचे पद पाने लगे । 
भा के विषय में भी वह प्रगति- 
री बा बादशाह के साथ रणक्षेत्र 
१ पर दोडना पड़ता था; इसके 


४... उसे असुविधाजनक जान पडी । 


हिज को तिलांजलि दी 
गा पहूनकर तुर्की योद्धाओं 
पारण किया | ड 


| 
; 


| 


+ 


परतु ये परिवतेन उसके बाह्य भौतिक 
जीवन तक ही सीमित थे। वद्धावस्था में 
उसम यह भावना प्रवल हुई कि अकवर की 
सेवा से अवकाश ग्रहण करके जीवन के 
अंतिम वर्ष हरिद्वार में गंगा-तट पर भगवान 
के भजन में विताऊं। अक्टूबर १५८९ में 
जब अकवर काबुल में था, तो उसे टोडर- 
मळ का पत्र मिला कि में अपनी शारीरिक 


निबेलता और बुढ़ापे के कारण अवकाश . 


लेकर हरिद्वार जाना चाहता हूं । अकबर ने 
अपने महामात्य को अवकाश ग्रहणं करने की 
अनुमति अनिच्छापूर्वंक दे दी और टोडर- 
मल हरिद्वार की ओर चल भी पड़ा । 
लेकिन इसी बीच अकवर का विचार 
बदल गया और दूसरे पत्र में टोडरमल को 
लिखा-“ईइ्वर की कोई उपासना मनुष्यों 
की सेवा करने के बराबर नहीं है; अतः 


आपके लिए उत्तम यही होगा कि आप यह 


विचार त्यागकर, अपनी अंतिम सांस तक 
मनष्यों की सेवा म लग रह । 
टोडरमल यह आदेश पाकर हरिद्वार के 
मार्ग से वापस लौट आया और राजकीय 
कार्य में लग गया। कितु इस समय तक वह 
बहुत निर्बेल हो गया था। ८ नवबर १५८% 
को लाहौर में उसका देहांत हो गया । 


अबल फजल ने टोडरमल की प्रशंसा > प 
करते हुए लिखा हैं- वह इस युग म ईमात- | 
दारी, खरेपन, साहस, सब बातों के ज्ञान ती 


तथा भारत के शासन म अद्वितीय था । 


इतिहास ने इस मूल्यांकत पर 
मोहर लगा दी है । र 
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एकदम साफ आसमान, मंद-मंद बहती 
सदं-सुहावनी हवा, माहौल में मस्ती, 
सुरूर का आलम-सदियों का आगमन जो हो 
रहा है ! तन-मन का रोआं-रोआं मस्ती में 
महक उठता है; मगर मौसम है कि बेखवर 
लोगों से गुस्ताखी करने से बाज नहीं आता | 
घर-घर में खांसी, जुकाम और सर्दी का 
जोर । जिसे देखो, छींके जा रहा है, या 
रूमाल से बेचारी नाक की खबर लिये जा 
रहा है । किसी का गला रुका पड़ा है, तो 
कोई सारे काम-काज को धता बता कंबल 
में दवा पड़ा है। बहुत ही कम खुश-किस्मत 
होते हे, जो मौसम की मार से महफूज रह 
पाते हों । आखिर क्यो? 

क्योंकि सर्द हवाओं में मस्ती होती है न ! 
जब आदमी का मन मौजों के लिए मचल 
उठता है, तो आदमी के शरीर में कुछ वाइ- 
रस ऐसे मी होते हे, जिनमें सक्रियता उछालें 
मारने लगती है और यही वजह है कि सर्दी 
का संक्रमण (इन्फेक्शन) मामली-सी बात 
बन जाता है। खसरा (मीजिल्स), इन्फ्ल- 
एजा और पेरा-इन्फ्ठुएंजा आदि अनेक ऐसी 
बीमारियां हे, जिनकी जड़ में इन्हीं वाइ- 
रसों की सक्रियता कारण रूप में रहती है। 


१२४ 


. रि ६ 


वयस्कों को प्रभावित करनेवाले 
वाइरस, राइनो वाइरस-कुल के सदस | 
होते हं । |, 
वाइरसों की बाबत आदमी की जाक | 
कारी अभी नयी ही है और आये दिन इसमे | 
इजाफा होता जा रहा है । किस्म-किस के | 


है । यही वजह है कि वाइरसों के नाम | 
और वर्गीकरण प्रायः बदलते देखे जात! | 
वाइर्‌स-वर्गीकरण के विज्ञों को पहले पै | 
किये गये वर्गीकरणों के प्रति काफी जागि 
रहना पड़ता है, और जैसे ही आवशक | 
हो, उन्हें फिर से बदल देने के लिए एग 
रहना पड़ता है। | 
राइनो वाइरस नवीनतम नाम है! र f 
पूवं जो नाम प्रचलित थे, व क्रथः . | 
कोरीजा वाइरस । रेस्पिरो वाईस मू र्न 
वाइरस; सैलिसबरी वाइरस तया * . | 
लाइक वाइरस। नवीनतम नामक न ग्य 
में बैक्टीरिया और वाइरसों के तर कना] 
संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समिति a कि 
गया था । सर्दी और इसी प्रकार है. | 


























फंसे मरीजों से प्राप्त किये 

बाइर्सों को दो वर्गों में रखा गया। 
| पेत्र से प्राप्त वाइरसों को एंटरो 

दस और नासिका क्षेत्र से प्राप्त वाइरसों 
गगइनों वाइरस कहा जान लगा । 

पदी लगना कोई नया रोग नहीं 
गे किस जमाने से आदमी इस रोग का 
हार होता रहा है। आम आदमी इसके 
| से मली भांति परिचित हैं और उप- 
गमं माहिर हें मगर वाइरसों के संदर्भ 
इसपरजो प्रकाश पड़ा है, वह बहुत पुराना 
हहै। पहले-पहल १९१४ में कूसे का ध्यान 
पर गया । उसने बताया है कि सर्दी से 
| व्यक्ति के नासिका-ख्राव को यदि 
छिर करके बेक्टीरिया से पूरी तरह मुक्‍त 
ह्या जाये, तो भी उसमें दूसरे स्वस्थ 
शतिको प्रभावित करने की क्षमता बनी 
शेहे। जाहिर है, संक्रमण का कारण चाहे 
गी हो, बैक्टीरिया तो नहीं है । 
| भर होकेज ने १९३१ से लेकर १९३२३ 


रसे मनुष्य को ही नहीं, चेपेनीज 
झग तक... मं सफलता मिली । 
त राइनो वाइरसो का पता 

था, मगर लगता है कि डोकेज 
अनजाने में राइनो वाइरसों से 
ह से वाद१९१६ में ब्रिटिश 
५ 0). | _ इड कोसिल के तत्त्वावधान में 
॥ i के जुकाम अनुसंधान 
ई | ह को | के एक दल ने खोज- 
| hy ताइरसों के गुणों और उनके 
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सर्दी के समय......बंसीलाल वर्मा 
संचरण के संबंध में अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य 
सामने आये । मगर पहली वार १९६० में 
इस वाइरस का संवर्धन ( कल्टिवंशन) 
प्रयोगशाला में संभव हुआ । और इसका 
श्रेय प्राप्त है-डा० डी० टायरेल, सर सी० 

एंडू ज तथा डा० एम० वायनो को । 
राइनों वाइरसों को यदि सामान्य वायु- 
मंडलीय तापमान पर सुखाया जाये, तो 
उनकी सक्रियता समाप्त हो जाती है; परंतु 
४ डिग्री सेंटिग्रेड पर उन्हें कई हफ्तों तक 
जीवित रखा जा सकता है। रासायनिक 
संरचना की दृष्टि से उनका मुख्य घटक 
राइबोन्यूक्लिइक अम्ल है । अव तक बासठ 
विभिन्न प्रकार के राइनो वाइरसों का पता 
चल चका हैं, जिनमें से ५३ मानव-ऊतकों 
में और शेष नौ बंदरों के ऊतकों में वृद्धि 


पाते हँ । क 
जाहिर है, सर्दी, जुकाम, खांसी का असर 


केवल मनष्यो और बंदरों पर ही हो पाता 


है। मनुष्य पर इनका प्रभाव तुलनात्मक 
रूप से शीघ्र और आसावी से होता है। 


१२५ __ हिन्दी डाइजस्ट 
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हगाकर जो प्रयोग किये गये, उनसे एक़ 
स्पष्ट है और वह यह कि 
दलो वाइरस मनुष्य के शरीर में नाक के 
ही प्रवेश पाते ह । नासा ग्रसनी, गले 
i 
| बवा मांसपेशियों के माध्यम से भी 
' | एोबाइरस, मानव-शरीर म पहुंचाय गये, 
| उरश्चीत का प्रभाव या तो पाया ही नहीं 
`| गरगर पाया भी गया, तो बहुत कम रहा। 
|| एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति 
भै गे बाडे और वसंत के मौसम में औसतन 
त्िप्नेचार वार तक सर्दी का शिकार होना 
॥श्राहै। मामुली अवस्था म॑ यह रोग दो 
पंच दिन तक और कभी छः-सात दिन 
|हृषादमी को परेशान रखता है । शीत 
भ्रमाव हलका, सामान्य अथवा सख्त हो 
खा है। हलके प्रभाव की हालत में प्राय 
|सिमजलन का होनां, नाक का रुक जाना 
| |ारसाहो जाना, छींकों का आना तथा 
ग दद का रहना-मुख्य लक्षण हें । 
रे सर्दी में कुछ घबराहट, सिर- 
| "कपकपी-सी रहना आम बात है । 
का आक्रमण सख्त हो, तो भूख 
है, या बिलकुल मर जाती 


हिम्मत तक नहीं हो पाती। 
र i कतो प र पंच 
9 व्य्‌ स 
| Er का सीघा संचरण, यानी 
hy त दों द्वारा । दूसरे, मौसम 
| रग कारण । वयस्कों की अपेक्षा 
शीघ्रता से फेलात हे । 
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९ आ जाता है और मरीज की 


स्कूली वच्चों में यह रोग वयस्कों की तुलना 
म॑ लगभग बीस गुना अधिक पाया जाता है। 


मौसम में परिवतंन के फलस्वरूप दबाव बढ़ 


जाता है और कहा जाता है कि ऐसी स्थिति 
म कुछ गुप्त वाइरस अधिक सक्रिय हो उठते 
हैं । यों तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग 
के आक्रमण को रोकने और उसका म॒का- 
वला करने की क्षमता स्वभावतः रहती ही 
है; परंतु अध्ययन के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि सर्दी के विषय में प्रतिवाइ- 
रसी रोग-सहिंष्णृता अधिक नहीं होती । 

हां, यह बात. तो ठीक है कि पिछली 
दशाब्दि मं राइनो वाइरसों के संबंध में 
हमारी जानकारी काफी बढ़ी है । मगर इन 
वाइरसों के संवर्धन को रोकने का कोई 
समुचित उपाय अभी तक आदमी के हाथ 
नहीं लग सका है । यह कहना कि एंटि- 
हिस्टैमीन' दवाओं के द्वारा सर्दी को रोका 
जा सकता है, परीक्षणों से सही सिद्ध नहीं 
हो सका है । 

सर्दी का आक्रमण होने पर आरास करना 


उपचार की दृष्टि से लाभकारी सानागगा | 
है । मेंथाल और टिक्चर बंज्ञाइन कोगमं | 
पानी में डालकर भाप को सांसकेसाथ अदर 


छे जाने से भी कुछ राहत मिल सकती है। 


अब तक वैज्ञानिक अनेक बीमारियों का... 
जड़ से सफाया करने में सफल हो चुकेहे 
मगर सर्दी के सामने अभी भी वेपरास्तही | 
रहे हें। हर वष करोड़ों मातव-घंटे ( मंन- _ हि. 


आवर) इस बीमारी के कारण नष्ट होते 
हें । काश, इसे रोका जा सकता | 
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कोई साथी नहीं मन का, बचपन का 





जाबालिं 


आयु के साठ वषं पूरे हो गये । 
बचपन के साथी जवानी मं खो गये । 
जवानी के साथी कुछ आगे बढ़ गये- 
कुछ पिछड़ गये । 


और कुछ सदा के लिए गहरी नींद सो गये । 


आज आय्‌ के साठ बर्ष पुरे हो गये 
एक दिन शास की ढलती वेला में- 
अकेला, उदास, यही सोच रहा था; 


'कितने बदल गये दिन, कितनी बदल गयो रातं 


किससे कहूं मन की, सुख-दुःख को बातें 





h 
: तेरा साथी बनकर रहता हू मर 






















तभी सहसा पलकों को कोर प्र 
किसी झिलमिलाती रोशनी पुकारा 
देखा, तो पत्तों को ओट से | 
झाक रहा था एक नन्हा-सा सितारा 
बोला, मित्र ! भल गये तुम शर 
देखो, आंख उठाओ वही हे हम, वही तु 
वही आसमान, वही राते वही 
आओ करें दिल की बातें | 
ओर, पल-भर में तो उतर आयी | 
तारों की टोलो हः | 
आ गयी डोली चांद की भी 
बचपन के सपनों में इब गया मन 
ओर फिर आ गया बचपन 
आंख मूंदे रात-भर खेला तारों के साप. 
फिर आ गयी उषा, 9 
हाथ मं लिये सिंदूर लाल 
बोली आओ खेले होली ह 
भूल गये तुम, वही हें हम, वही तो तुग . 
वही आसमान, वही षती 
आओ करें बातें द्लिको |. 
तभी घीमी-सी अंदर से आयी 
वर्ष क्यों गिनता है i 
तु तो है वर्षों को सीमा से मुक्त 
जो न वर्षो से ढलता है 
न मृत्य से मरता है 
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मीठा कभ , तीस्वा अधिक 
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एमा कोई समय याद नहीं आता, 
बव कोई छपा हुआ पृष्ठ मेरी समझ 
| आया हो सो में यह मान सकता हूं कि 
मम से ही शिक्षित व्यक्ति था । 

| भेरा पालन-पोषण तो अराजकतावादी 
[पे हुआ था, और इसके पहले कि में 
ितासीखता, में स्वतंत्र विचारक' बन 


| +रे छिए परिवार कोई पाठशाला नहीं 
१ ज्सके भ्रति मन में आदर पैदा हो; 
| तो एक खदान था, जिसमें से 
| व किस्म की*चीजें खोद- 
धि चीज सकता था । मुझ कल्पना द्वारा 
| का जन्म देने की जरूरत नहीं 


। हा में कोई अमानुषिक 
| सा कर । यद्यपि परिवार में रहते 
8३)... बुरा व्यवहार नहीं हुआ, 
ण ति एक लापरवाही का रवेया 

ता जिसके फलस्वरूप मुझमें मयंकर 
हुई । आज भी मुझमें 
| ऐक प्यार और स्निरधता का 








अगर मेरे माता-पिता इतने गरीब होते 
कि वे घर में नौकर न रख सकते, तो मेरा 
पालन-पोषण अच्छे ढंग से हुआ होता। 
अगर मेरा जन्म किसी किसान के घर में 
हुआ होता, तो सचमुच आज में आवारा 
व्यक्ति होता । 

मेरी मां में हास्य-विनोद का अभाव था, 
और उसने जीवन में कमी कोई ऐसी बात 
नहीं कही, जिसमें हास्य का पुट हो । सो 
मुझमें जो हास्य-विनोद है, वह मुझे मां से 
विरासत में मिला हुआ नहीं है । 

मेरी मां ने मेरा पेट भरने के लिए काम 
किया और मुझे कभी यह उपदेश नहीं दिया 
कि मुझे उसकी खातिर काम करना चाहिये। 








में उसके सामने सिर झुकाता हूं । 
बचपन में जब में अपने से बड़ों को क्या', 
“कहां! और यों आदि सवालों से हर 
*समय तंग किया करता था, तो हमारे यहां 
की नौकरानियां कहा करती थीं-“कोई 
'सवाल न पूछो, तुम्हें कोई झूठी बात नहीं 
-सुननी पड़ेगी।” उनका यह कहना सही 
*तो था, कितु ज्ञानवर्धक नहीं था । 
सबसे ज्यादा मेरे सवालों के 
“शिकार मेरे पिताजी हुआ करते थे, 
जो किमेरी नजर में सर्वज्ञानी और 
सवंदर्शी थे और कभी गलती नहीं 
कर सकते थं । और जो बात मझे 
आज भी हैरान करती है, वह यह 
कि मेरे सवालों के जवाब में वे 
'मुझे एसे विषयों की जानकारी 
दिया करते थ, जिनके वारे में वे 
'खुद ही मेरी तरह अज्ञानी थे । 
बच्चा और उसके माता-पिता 
एक-दूसरे के लिए अजनबी होते 
हैं; क्योंकि उनकी उम्रों में बहुत 
बड़ा फक होता है । गेटे की 
आत्मकथा पढ़िये, आप पायेंगे कि 


यहा खुश था, देखने-सुनने और समझने 

की उसमें अलौकिक शक्ति थी, फिर 

> मी वह अन्य लोगों की अपेक्षा जिनका 

_____ किउसनेआत्मकथा में जिक्र किया है, अपने 
__ माता-पिता को बहुत कम जानता था | 

/ र ___ स खुद अपनी मां के काफी निकट था । 
साळ की उम्र तक में उसके संग- 
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वह. यद्यपि अपने माता-पिता के [प्रस्तर गाति] थे, जो कि सिवा विसि 
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संग रहा और इस अरसे में हमारे 
किस्म की भी अनबन नही ह 
उसकी मृत्यु पर जव में उसके वा 
संबंधो के वारे में सोचने लगा, तो पया 
म॑ उसके वारे में बहुत कम जानता शो 
कोई अपरिचित व्यक्ति हमें वडा दिस 
लगता है, किसी पहेली की तरह; ह 
मां झाडू या आसमान में र 
सूरज की तरह होती 
चाहे झाड़ से मार खाये, 
से गर्मी और रोशनी हासि 
वह उसे एक हकीकत के ख. | 
स्वीकार कर लेता है। वह यहु 
सोचता कि वह कभी जवान छ| 
होगी, उसमें जज्ब होंगे, बहम 
फूल रही होगी या दुःख अ ए | 
होगी । 
पंद्रह साल की उम्र म 
किसी किस्म का कोई 
बाकी नहीं रह गया थां। 


| 


| 
| 
| 


| 
| 


ह... | 


देखभाल में छोड़ 


| 


सभी ऐसे नालायक थे कि उनकी , | 
में बिल्लियों को छोइना भी बाग | 
रसोई में बेठाकर मुझ एसा खाता 
जाता, जो मुझे बिलकुल 
उसे खाते हुए में नाक-मो ह ता 
था । में शक्कर चुराकरखाया 
में कभी मुखा नहीं रहता | 
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| 
. अपने बचपन में भूख की विभी- 
अनुभव कर चुके थ; इसीलिए 
{| „गों के समय में वह घर मे खाने-पीने 


| $ इतनी चीजें भर देते कि हम बच्चे जो 


।| चाहत, पा सकत थ । 
एक बार एक नौकरानी मुझे सर कराने 
| हिए एक गरीब वस्ती में ले गयी, जहां 
कुछ परिचित व्यक्ति रहते थे । वहां 
| | हू एक दोस्त के संग एक शरावखाने में 
मो, जहां मुझे शरवत पिलाया गया । मुझे 
| रा शरावखाने में जाना अच्छा नहीं 
॥ |; क्योंकि मेरे पिताजी ने मझे शराब 
वराइयों के वारे मं वडे प्रभावशाली ढंग 
$ बबताया था । ......तव मेरे मन में गरीबी 
प्रत एसी नफरत पैदा हई, जिसने मझे 
५ पशा-मर गरीबों की खातिर लड़ने के 

„| ए प्रित किया । 
। | षब में छोटा-सा वजदिल-सा लड़का 
तो में अपने को एक अजेय योद्धा के रूप 
शेगो के सामने पेश किया करता था । 
|| र जव में अपने माता-पिता के साथ 
| गया, तो मुझे जितना नाटक 
दगा, उतनी ही दिलचस्प लगीं 
तलवार । फिर में सभी लड़कों 
पह सोचने लगा कि बड़ा होने और 
पे पैसे पाने पर क्‍या खरीदंगा, तो 
7 
(0 अर कि सबसे पहल रिवाल्वर 
य मुझे यह देखकर हैरानी हुई 
री हथियारों और लड़ाई के प्रति 
E दिछचस्पी मुझमें कायम थी। 


। सन १९१४ में जब में उनसठ. 


अपने बचपन म मुझे अमानुषिक और 
बंतुकी रस्मों का शिकार होना पड़ा था । 
प्रत्यक इतवार की सुबह को मझे गिरजे 
जाने के लिए बाधित होना पड़ता । अंधेरे 
घुटन-मरे गिरजे में बेहतरीन कपड़े पहन: 
कर, मन मारे बेठे रहना, और फिर उस 
अस्वामाविक नीरवता में अंगों का दुखने 
लगना और मन में कई किस्म के विचार और 
कल्पनाओं का उठना, और साथ ही गुनाह 
का एहसास पेदा होना-यह सव किसी भी 
कोमलहूदय लड़के पर प्रतिकूल असर डाल 
सकता है। वड़ा होने पर जब वह अपनी मर्जी 
का मालिक होगा, तो अपनी आजादी का 
पहला फायदा यह उठायेगा कि गिरजे मे 
जाना बंद कर देगा। पिछले पचीस सालों म॑ 
में गिरजे में सात बार से ज्यादा नहीं गया 
हूं, और न में सविष्य में गिरजे में जाकर 
अपनी उदास यादों और आक्रोश-मरी भाव- 
नाओं को फिर से जगाना चाहता हु । 

मैंने कभी संघर्ष नहीं किया । में संघर्ष 
करने में असमर्थ था और आज भी असमर्थ | 
हु । मेरी यह्‌ असमथता एक तरह की काय- __ प क 
रता है में लिख सकता था, और रोजा 
लिखा करता था। में वकता बत्त सकता था. 
और इस प्रकार अपने विचारों का प्रचार 


कर सकता था । मगर हालत यह थी कि ` 4 : 


अपने परिवार की रोजाना रोटी के लिए. | 
भी संघर्ष करता मेरे लिए समव नहीं था । 
इस सिलसिले में मेरा आलस्य लाजवाब 


था। में लेखक या वक्ता बनकर ही सबकुछ 


करने का सामथ्य पाना चाहता था । 
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तहावर भला खां 


शिकार प्रकृति की दो संतानों, मानव ओर "| 
के स्वभावों को टक्कर है, उनके मनोबल, बिए 
और भाग्यबल का आपसी मकाबला है! शि | 


आवश्यक नहीं कि जीत मानव को हो तही, 


अली खां पञ्ु-मनोविज्ञान के कुदाल अध्यता | 
राइफल और कलम दोनों के धनी हैं । मत | 
आफ सुंदरबन्स' में उन्होंने पाकिस्तानी र 
के बाघों का भीषण-रमणीय चित्र प्रस्तुत 


है, जिसकी पहली किस्त यहां दी जा + 


|. च्या 





आफ कुमाऊ के अमर ल॑खक 
कार्ब जंगलों और जंगली जान- 
| ३ वारे में जितना जानते थ, उतना 
कही कोई और आदमी जानता होगा । 

जिम काबेट ने एक वार कहा था कि 
 कशिकार के प्रचलित तरीकों को सुदर- 
उकम में लाने का, निश्चित अथ 
गही जान का खतरा माळ लना । 
| ही उनका इशारा सुंदरवन की 
छट प्रकृति और उसमे छिपे संकटों की 
र था। 

ऋरेखा के ठीक नीचे सुंदरबन का पूर्वार्धे 
पाकिस्तान में पड़ता है-लूगभग ७० 
छवा और उतना ही चोड़ा । गंगा के 
रे के नीचे पेड़ की तरह इसे सटा हुआ 

रेख सकते हैं । 

भ पृदरवन की उत्पत्ति विशाल गंगा 
हिउमना नदियों के गाद-भरे पानी और 
'क़ी खाड़ी के ज्वार के समय के खारे 

आह के समागम से सागर के गमं में 
भीषण तुफानो, भचालो और उम्र 

के बीच सदियो तक सागर 
शा की यह विकट समागम-कीड़ा 
। गाद की तह पर तह जमती 
कं जु मारी होता गया और 
शिक. दो हजार साल पहले 
| भाति आविर्भाव हुआ । 

क के बीच जनमा और 
गोद में पला संदर- 

गे प्रत सभाव से दगाबाज है 
इस पर अपना प्यार 
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उंडेल दिया है, अपनी खूबसूरती इस पर 
निसार कर दी है । 
है, जो उत्तरःपूवं 
से शहजादियों-सी चाल से आती है 
Rs की ओर मुड्ने पर जमना बन जाती 
मानसून के दिनों में आकाश जव अपने 
बद दरवाजे खोल देता है और इन नदियों 
म आकाश के खुले दरवाजों से जल की बड़ी- 
बड़ी बूंदें गिरने लगती हे, तो इनका पेट वरी 
तरह फूल उठता है । ये नदियां आकाश की 
अमानत अपनी गोद में संभाल नहीं पातीं । 
पानी को उमड़ती-घुमड़ती घाराएं क्रोध के 
साथ किनारे तोड़कर मीलों तक बह निक: 
लती हें और सारा इलाका विशाळ समुद्र 
नजर आने लगता है, जिस पर जगह-जगह 
पेड़ों के धब्बे पड़े रहते हें । सुंदरबन में सांप 
की तरह बल खा-खाकर भटकनेवाली राय- 
मंगल, पासार, सिप्सा और मालंच आदि 
छोटी-छोटी नदियां तभी अपना पेट पुरी 
तरह भर पाती हैं । 
निरंतर वर्षा से नदियों का जल जब 
उमड़कर खाड़ी से बाहर आता है, तो छोटी- 
छोटी नदियों से गले मिलने के लिए खाल 
(या सोतों) के रूप में फूट पड़ता है, जो 
जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है, शाखा-प्रशा- 
खाओ में बंटता चला जाता है, जब तक वह 
बिलकुल ही गायब नहीं हो जाता । 
इसी कारण सुंदरबन ने विभिन्न आकारों 


के अनगिनत टापुओं का रूप धारण कर 


लिया है, जिसके चारों ओर बरसात के दिनों. 
१३३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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में जनमे खाल आपको नजर आ जायेंगे । 
जलस्रोतों का यह टेढ़ा-मेंढ़ा जाल किसी 
पत्ते में पाये जानेवाळ रेशों से मिलता-जुलता 


है और स्वभावतः किसी भी ओर नाक की 


सीघ में कुछ सौ गजों की दूरी से अधिक की 
यात्रा करना संभव नहीं है । 

हर जगह पर आपको एक-न-एक सोता 
मिल जायेगा, जो आधा मील या उससे भी 
ज्यादा चौड़ा हो सकता है । बाधित होकर 
आपको पीछे मुड़कर दूसरी दिशा में आगे 
बढ़ने का रास्ता खोजना होगा । जळस्रोतों 
की इस भूलमुळया में आप अपने आपको 
फंसा हुआ पायेंगे । और दिशाश्रम हावी 
होते ही आपके मन में भय बढ़ता जायेगा । 
ऊपर से चारों ओर भटकते हुए आदमखोर 
वाघ ! कल्पना कीजिये ऐसी स्थिति की 
जव आपको तनिक गुमान भी न हो और 
कोई आदमखोर आपको अपना निवाला 
बनाने के लिए घात रूगाये बैठा हो । 

लेकिन यही जलस्रोत अपने साथ प्राण- 
दायिनी मिट्टी भी ला-लाकर छोड जाते 
हूँ, जो सुंदरबन के पेड़ और झाडियों को 
पोषण-तत्त्व देती है, उनकी हरीतिमा बनाये 
रखती है। 

रायमगळ तदी के पूर्व की ओर का हिस्सा 
जो सुंदरबन का पाकिस्तान में पड्नेवाला 
हिस्सा है, मारत में पड़नेवाळे पश्चिमी हिस्से 


` से ज्यादा घना है और कुदरत ने अपनी खब- 


सुरती के खजाने का ज्यादा 
खाली कर दिया है । लंबे ह र 


. की कतारःसी क्षितिज तक चली गयी है- 
नवनीत २३४. 
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७० फुट लंबे सुंदरीवक्ष, उनसे 
लब गंगवा और पासुर वृक्ष और इही द 
सकड़ी प्रकार के वृक्षो की मरमारहै। 
के सघन झाड़ों की भी कमी इहा कषी | 
किनारे पर उगनेवाले गोल्पट्टा के उच 
भी सवत्र विखरे-विखरे-से नजर आजा। 

सिप्सा नदी के किनारे प्रसिद्ध वेक 
मंदिर के ध्वंसावशेष व कुछ अत्य 
इस वात के संकेत देते हें कि सबसे 
लगभग छः सौ वष पूव इंसान ने यहां वसेन 
कोशिश की थी । वे बहादुर थे; पर वित 
ही उनमे अक्ल का अमाव था कि 
सुंदरवन की विभीषिकाओं के प्रति 
पूर्ण रवया अपनाया । इस वात की कसा | 
आसानी से की जा सकती है कि माते | 
दिनों में हवा, पानी और जंगल के 
हमले के बीच उन्होंने कंसे अपने दिग | 
होंगे । ऊपर से उन्हें एक और श 
सामना करना पड़ा होगा-सोतों में १ 
लंबी-लंबी नौकाओं में छिपे 
जो कलकत्ता, खुलना, चटगांव म | 
के बीच जलमाग से होतेवाले व्याप | 
अपनी भयंकर नजर रखे रहत १। | 

जंगल से मोर्चा लेकर जिंदगीवत | 
के इरादे से आये वे बहादुर ईसा 
नष्ट होते गये और उनके महलो बी 
पर जंगल ने अपना आधिपत्य 
चमगादड़ और विषधर साप 
करने लगे । 

सुंदरबन के इलाके 
मातव-आक्ृतियां दिखाई 
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ती है।ये सब सुंदरबन 
बाहर की बस्तियों से 
|| दीबिका के सिलसिले 
व ब्ानेवाले लोग होते 
५ | छेकिन इनसे भी 
(छे इस इलाके में, जो 
के अधिकार-क्षत्र 
रेह है, कानन और 

के प्रतिनिधि 
विभाग के कर्म- 
आं और अफसरों 
र [कारां आता है । 


है. अपने शक्ति- 
मोटर लांचो और 
¡| से जलस्रोतो में 





गह को ठेके पर महाजनों को 
। बंग से प्राप्त किसी भी उत्पा- 
„शार की रायल्टी वसुल करने में 
गहीं करते और सारे इलाके का 
री का ओर चाटों को दुरुस्त 
गि वर कंट्राक्टरों द्वारा नियुक्त किये 
0३ °` आते हे और अपने मजबत 


| । ~ 
| 





जा 3२ आते हैं ये सबके सब 
॥, ˆ शियों में दल बांधकर आत 





खलना और बरीसाल के नीचे सागर और सरिताओं के संगम 
पेट्ोलिंग स्थल पर पाकिस्तान कौ पश्चिमी सीमा तक का कटा-फटा 
द्वीपमय प्रदेश पाकिस्तानी सुंदरबन है । 


हैं । अक्ट्बर के भयंकर होते ही कुल्हाडियों 
के चलने की और पानी में भारी जाल फेके | 
जाने की आवाजें सुनने के लिए सुंदरबन के | 

पेड़ों का पत्ता-पत्ता अपने कान खडे कर 
लेता है । निद्र विचरनेवाल आदमखोर उ 





बाघ सजग और सतर्क हो अपने शिकार पर 
दांव लगाने के लिए तैयार हो जात ह; 





हर पल अरक्षित है और यहां आनेवाला 





हर इंसान जानता है कि मौत का पलड़ा के हे ५ 


आदमखोरों के इस इलाके में जिदगी 
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एक पनामा सुलगाइये । पहले ही 

कश में उत्तम वर्जीनिया तम्वाकुओं के 

स्वाद से आपकी तबीयत खुश हो 

छायगी । हर करा पर वही मज़ा आयेगा-... 


पनासा आपको आखिरी कश 
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बंदगी के पळडे से मारी है । 
इसी सुंदरबन के चप्पे-चप्पे से में 
तरह परिचित हूं । शिकारी होने के 
गहं के जरजर से मुश बेहद लगाव 
| श्लोक यहां हर क्षण जिंदगी मौत से 
खगिवोनी खेलती है । 
बदमतोरों का शिकार करने के स्वप्न 
ती से संजोने शुरू कर दिये थे, जब 
{शना वड़ा हो गया था कि अपने पिता 
बदक अपने कंधे से लटकाकर उसका 
एकन कर सक्‌ । तब में अपने बड़े भाई 
॥ झार बनाकर सोफा के चारों ओर 
| पीछा किया करता था । 
भाई के लिए यह एक वाहियात खेल 
॥भसे सिर्फ वह मेरा दिल रखने या मेरे 
हठ के कारण खेला करता था 
नमे पुरी गंभीरता और तन्मयता के 
भिष्ह खेल खेला करता था । मेरे बाळ- 
१म असली शिकार की उत्तेजना बनी 
यी, सारा आनंद मौजूद+रहता था । 
| गजरों में मेरे पिता बड़े-बड़े शर- 
पीर राजकुमारों और असीम क्तिः 
परे. से ज्यादा अहमियत रखते 
सबसे बड़े 'हीरो' थे। उनके 
रोमांचक कहानियां अपने 
गौकर से मे हर 









हू Be 4 





जिम काबंट 
कुमाऊ क वन-पशुओं को 
विरव-साहित्य में अमर कर 
देनेवाला अप्रतिम शिकारी 
और शिकार साहित्यस्रष्टा । 
जब कभी वे जंगलों से वापस आते थ, . 
सबसे पहले में चिल्लाता हुआ दौड़कर उनकी 


बांहों में पहुंचता- बाबा ! आपने उसे मार 

दिया न?” उनकी आंखों में स्नेह की चमक 

आ जाती और वे कोमल स्वर में कहते- 

“सत्र करो, बेटे ! पहले मुझे हाथ-मुंहे धोकर 
सब्र करो, बेटे ! पहले मुझे हाथ-मु 

चाय तो पी लेने दो ।' 


श, ६२. रात तव तक सुनता लेकिन मुझमें इतता सत्र कहाँ था! मे 
रे पिता मुझे नींद नहीं आ जाती उत्तेजना के मारे उछलता हुआ अपनी ही 
एक नामवर शिकारी थे, बात दुहराता- नहीं बाबा ! नहीं 

पं "ह शोर का शिकार उनसे आपको अभी ही बताना होगा । आपने उस. 
यि पर ही जमीन पर खड़े बाघ को मार दिया त ? बाबा तब मेरी 

i आंखों में पल-मर देखते, प्यार से मेरे गाल | 

} १३७ हिन्दी डाइजस्ट 
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तरह से एक 
. बैँडुतरन स्ळयकिल। 








जरा इसकी बनावट को देखिंए । किंतनीं खूबसूरत ५ 

कितनी मज़बूत, क्रिंतनीं संतुलित और फिर | 
वडा . इसकी तेज रफ्तार | कोन सी ऐसी साय है जे. 
> रास्तों पर दौड़ती हुई नॉटन का मुकाबला कर सके र | 
ओर फिर जरा इसकी कीमत पर गोर वो कीनि | 


> रि हे में कहीं रुपयों ग म 
02272 आह सारीं दुनियां में कहीं श्री इतने रुप , 

इतनी लाजवाब चीज़ नहीं गिल त्त 
हिन्द सायकर लि. २५०, चरली; कवि 
“हिन्द ° सायाकिल पर सवार होकर हवा से बाग > 
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और उतके ओठों से वह जादुई 

















में जोरों से ताली वजाता हुआ 
| ता के पैरों से लिपट जाता और 
॥शेषरमे दौड़ लगाने के वाद पड़ोस म 
बोर ढिढोरा पीट आता कि मेरे वावा 
` | कबर आादमखोर को मौत की गोद में 
व ला दिया । 
' | भरेवाबा जंगल की वारीकियों के माने 
जानकार थे । चतुर से चतुर आदम- 
॥ग्रेका पीछा वे बड़ी सहजता से कर लेते 
जल मे होनेवाली हर हलचल का मत- 
` न्वे ववूवी समझते थे और वहां पाया 
| सवाहा हर निशान उन्हें अपनी कहानी 
जिद था। में एक आज्ञाकारी शिष्य 
शेभढाल भक्त के समान उनके शिकार- 
के रोमांचक वर्णन सुनता था । 
बवम थोड़ा बड़ा हुआ, तो में तरह-तरह 
यारों को और अलग-अलग किस्म 
पहचानने लया । बाबा ने 


पए की बंदूकों की में देखभाल करू 
|~ उसे काम न रिया जा रहा हो 
है मळी भांति साफ कर एहतियात के 


शिन वेहेक चलाना दरअसल मेरे चाचा 


पे दे भरी । उन दिनों में स्कूल में पढ़ता 
ए कुशळ निशानेबाज और 
शिकारी थे और उनके योग्य 


पोठी घ ही शाटगन और छोटी 
|. पल से निशाना लगाने मे 
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` माहिर हो गया । शिकार का पीछा करने 


| वात की इजाजत दे दी कि उनकी | 


कभी ऐसा मौका भी आता है, जब उसकी : | 


सारा कौशल एवं शोये बेकार हो जाता है. ५ 
१३९ | 


की कला भी उन्होंने ही मुझे सिखायी | वः 

एडवचर को तलाश में, राइफल और 
कमरा लकर मेंने कितनी वार सुंदरबन 
के जंगलों की सेर की है। सन १ ९५७-५८ उज 
के एक साल के अरसे में ही में चार वारइन | 
जगलो की खाक छान चुका हूं । सैकड़ों मील हर 


मने नदी के रास्ते लांघकर, या नाव में तय | 
किये हु-में घोखेबाज दलदलों और धने | 
पेड़ों व झाड़ियों के बीच से गजरा ठं और | 
मौत के साथ खुद दो-दो हाथ करने के ;. 
अलावा ऐसी भी कई घटनाएं मेरी जानन | 


कारी में आयी हैं, जिनमें घरती के क्सी. | 
और बेटे ने मौत को ललकाराथाऔरमौत | | 
ने किसी और को चुनौती स्वीकार की थी ! 

शिकारी भी आखिर इंसान है, जो विप- 
रीत और अजानी परिस्थितियों में जिदगी | 
और मौत का खेल खलता है। हरबारवह 
सफल हो, यह जरूरी नहीं और उसे अपनी 
हार बहादुरी के साथ स्वीकार करनी पती _ 
है, उस हार से नया सबक सीखना पड़ता है । 

पर मौत को छलकारनेवाला,.जिदगी | 
को हर क्षण दांव पर रखनेवाला कोईमी 
शिकारी जंगल में हमेशा सिर्फ अपने चातुय ° 
के सहारे अधिक दिनों तक अपनी जिदगी | हर 
सुरक्षित नहीं रख सकता । जगळ कीजान- | 
कारी, बुद्धिकौशल, शोये, सब आवश्यक 
है; लेकिन फिर भी शिकारी के जीवन म॑ 













सारी सूझ-बूझ रखी रह जाती है उ र)” 







एज की धुलाई के बाद. 
पेटी a आखिरी बार: खँगालते 

फे लिए- पानी में योड़ा-सा टिनोपाल 
मिला लीजिए। फिर देखिए, 


आपके शाट, साड़ियों, चादरों व 


की सफ़ेदी का निखार! 
टिनोपाल इस्तेमाल करने का 
खर्च! ग्रति कपड़ा एक पेसे से 


! वैज्ञानिक दिस 

गया व्हाइट्नर टिनोपाल 
कपड़ों के लिए बिल्कुल 3 
हानिर्‌हित ह SRR अर ‘| 
= छ पाल जे. आर. गायगी, एस, 5. १ 7 | 
<] प ट्रेड मार्क है। सुद गायगी लि. पो हर 96४ 
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फिर उस असंभव स्थिति में अगर उसके 
|| वच जाते हे, तो भाग्य से या संयोग से 
जा ह्‌ । 


के पीछे स्वामिभक्त कुत्ते की तरह 
ता है और आगे बढ़कर उसे मौत के 
कक जबड़ों से निकाल लाता है, जिससे 
| करी वार फिर शिकार कर सके । 
Sl शिकारी एक सीमा तक इस 
भ्र अधविश्वासी होते हें कि वे अपनी 
के के ग जबरदस्त यकीन रखते हें और 
वा कग से अपनी तकदीर को अपने 
रिव रखने की कोशिश करते रहते 
रो री इसी कारण सप्ताह के 
hs दिनिन बंदूक उठाते हैं, न शिकार 
॥४६ उछ अपनी बाहों पर तावीज 
| | पा जंगल में घूमने के पहले किसी 


® | 






॥ एह भाग्य ही होता है, जो हमेशा एक . 


१४१ 


| सुंदरबन में लकड़ी काटने जाने की तेयारी करते हुए लकड़हारे 


विशेष वृक्ष की एक छोटी-सी टहनी अथवा 
किसी विशेष पक्षी का पर अपने हेट में खोंस 
लेते हें मेरे एक शिकारी मित्र, जिनकी 
बहादुरी और अचूक निशाने के कारण मौत 
जाने कितनी बार शरमाकर भाग गयी है, 
बंदूक चलाने के पहले उसकी नळी पर थूक 
देते हें । उनके लिए, जो जंगलों मं अपने 
प्राणों की बाजी लगाते रहते हें, ये छोटी व 
औरों को हास्यास्पद लगनेवाली बात बड़ी 
अहमियत रखती हे । 
X xX xX र 
मेरी तकदीर भी यकीनन सन १९५७ 
के फरवरी की उस सुबह मुझ पर विशेष रूप 
से मेहरबान रही होगी, जब अपनी राइ- 
फल उठाने के पहले मेंने अपनी रोज को 
इबादत पढ़ी । यह तकदीर की मेहरबानी 
ही थी कि में आज साराःवाकया सुनाने के 
ः हिन्दी डाइजेस्ट 
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एक 
अमर 


संदेश. 


पौराणिक राजा नल दमयन्ती को अपना प्रेम संदेश हंस के 

माध्यम से भेजा करते थे। वह सुन्दर हंस उन दोनों के मध्य संदेश 

बाहक बन गया । 

यतंमान युग में कागज़ के अत्यन्त शक्तिशाली माघ्यन हारा कोई भी संदेश 
जाति को सरलता से दिया जा सकता है। 

ओरियन्ट के छापने व लिखने के कागज देश की आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रस्तुत हैं। 


ओरियन्ट के कागज़ परम्परा को अक्षुण रखते हैं. _ 





जिंदा बच गया | 
रेस्ट रंजर के साथ सरकार लांच म 
पबखाली जा रहा था । पुटनी टापू के 
गील उत्तर में हमने पलांका नदी पार 
और सेजरवाली जलस्रोत की ओर लांच 
अश करवा दिया । जलस्रोत के प्रवश- 
` | उरके निकट लांच रुकवाकर हम किनारे 
` )नबोरवढ़ गये; क्योंकि रजर मुझे दिखाना 
|नाना था कि सुंदरबन के इलाके म॑ काम 
वाले किस तरह अपने पीने के पानी 
जिसे वे अपने साथ लेकर आये होते 
(रक्षित रखते हें और किस तरह उन्हें 
| की तकलीफ भुगतनी पड़ती है । 
; | हमारे साथ कुछ और आदमी भी थे । 
` |शिरेपर पचास फुट तक चमकीली स्वच्छ 
` | जमीन के बाद ऊबड़-खाबड़ जमीन 
' असिछसिला शुरू हो गया था, जिसमें 
i १ हजगह तीन से छ: फुट तक ऊंची घास 
||ह थी । दो सौ गज की दूरी के बाद 








` 
















ह | | 
\ 


स्ावइ़ जमीन पर जगह-जगह समद्री 
!|ह रेत के छोटे-छोटे टीले बना दये थे। 
0. हम उस जगह ले गया, जहां खुर- 
५ गीली जमीन पर कोई ३०-४० गड्ढे 
हुए थी ये गडढे लगमग,४ फुट गहरे थे 
से कुछ गड्ढों की सतह में पानी 
| रहाथा। एक गड्ढे में उतरकर मैने 
|~ ` स्वाद लिया | वह खारा था; 


4 


ji 

| कप रेंजर की निगाह रेत पर बने 
जों के निशान पर पड़ गयी थी 
' जज i ५ ड 


F rd १ 


Ss HB.) » 


का इलाका था और बड़ां तक उस . 


\ का फिर भी किसी तरह पीने के काबिल . 
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और जब में उसके प्रास पहुंचा, वह उनं 
निशानों की छान-बीन कर रहा था । उसने 
मुझ बताया कि ये गड्ढे जहां पीने का पानी 
सुरक्षित रखकर वन के जीवों और इंसानों के 
प्राणों की रक्षा करते हे, वहीं उन्हे मौत की 
गोद में भी धकेल देते हें; क्योंकि आदमखोर 
बाघ के लिए इन गढ़ढों के पास उगी घास 
मं छिपा रहना और गड़ढे में उतरकर पानी 
निकालते समय किसी इंसान को अपना 
शिकार बना लेना बड़ा आसान होता है । 
तभी सोते की दिशा में लगभग १५० 
गज को दूरी पर विचरते चितकबरे हिरनों 


के झुंड को शायद मानुस-गंध मिल गयी | 


और दूसरे ही क्षण वं चोकड़ियां भरते हुए 
जंगल की ओर दौड़ पड़े। उगी हुई लंबी. 


घासों के उस ओर उनके सींग-मर दिखाई : 


देते थे। उनके शिकार का लोभ में संवरण 
नहीं कर सका और अपनी राइफल संमा: 


लता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा । मं जगल | 


से अभी ३०-४० गज दुर ही था कि हिरिनों 
ने अपनी दिशा जरा बदली और जंगल के 
घने हिस्से की ओर मुड़ गये । बड़ी फूर्ती 
दिखाने पर भी में सिफ एक शानदार हिरत 


.को.अपना निशाना बना सका, जो प्राण | 


बन्नाने के लिए की जा रही इस दौड़ में 
सबसे पीछ था । 


रेंजर अब तक मेरे पास आ गया था । | es 
साथ के आदमी गोली खाकर गिरे हिन | 
को उठा लाते के लिए जंगल की ओरदौड़ | 


पडे। राइफल की आवाज पर कांन्कां 


करके अपना क्रोध औररोष प्रकट करते | 
RnR हिन्दी व त 
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के पेड़ों से उड़ गये थ और 
उनमें से कुछ पर पडी, जो इन 
ही दिशा में, जिधर से हम आय थ, 
१५० गज दूर एक स्थान के ऊपर 
हा बिल्ला रहे थे । शायद वहां 

कोई वाघ छुपा था, जिस पर उनकी 
| गयी थी । यह खयाल आत ही में 
>पेड की ओर दौड़ पड़ा ओर तुरंत 
` द परी शाखाओं पर पहुच गया 


(रा क्या है। 
शै[ जहां मंडरा रहे थ, पल-भर के 
हिबालंबी घास से घिरी रेतीळी जमीन 
कुछ नजर नहीं आया । दोनों ओर 
मं १० फुट की दूरी छोड़कर रेत के 
इच्छसे टील मौजूद थे । कुछ खीज- 
॥ पेड से उतरने ही वाला था कि रेत 
रीळों के बीच कोई काली-सी चीज 
| भिषेश्चकझोरी जाती नजर आयी । फिर 
शापक थोड़ा ऊपर उठी और हवा 
५३0 वनाय हुए गिर पड़ी \ तब मेरी 
वागा कि वह एक इंसानी पैर था। 
क मगे अपने उस 'शिकार' के चारों 
पि हुए एक कहावर बाघ को भी 
भमत वह अचानक रुक गया 
अभी पनी निगाहें उसी पेड़ की ओर 


मिस पर में चढ़ा था । कुछ क्षण नहीं था। मेने गा उसकी बात 
$ ( एकदम इधर देखता रहा । मान ली और अपने पीछे खामोशी से आने 
! उसने मुझे देखा या नहीं। को कहकर आगे बढ़ गया । तरर 
हौ गया था; क्योंकि अपने हम रेत म खोदे गये उन गड्ढों के पास 
वह एक टीले की पहुंच गय । घास और अपने बीच हमने सारे. ह 
१४५ हिन्दी डाइजस्ट | जे र | र 


ही भांति देखकर यह समझ सक 


आड़ में चला गया । 

मेरे विचार से जव दूरी ६० या ७० गज 
से अधिक हो, किसी वाघ पर गोली चलाना 
अक्लमंदी का काम नहीं है । वेसे २५ गज 


को दूरी से ज्यादा अच्छे और सही ढंग से . 


उसे गोली का निशाना बनाया जा सकता 
है। किसी भी शिकारी को इस वात का पूरा 
यकीन होना चाहिये कि बाघ उसकी गोली 
खाकर ही मर्‌ जायेगा । उसे घायल बनाकर 
छोड़ देना और भी ज्यादा खतरनाक 
होता है। 

वाघ और मेरे बीच की दूरी चूंकि लूग- 
भग १५० गज थी, पेड़ पर ठहरे रहना महज 
बेवकूफी थी । में पेड़ पर से उतर आया और 
रेंजर को मेने सारी घटना वता दी । अपने 
सभी आदमियों को इकट्ठा कर हम किनारे 
की ओर बढ़ चले, जहां से वाघ और हमारे 


बीच बहुत कम दूरी रह जाने वाली थी |. 


हमारे सभी आदमियों के पास शाटगन 
थे। जब हम किनारे पर पहुंच गये, तो मेने 
रेंजर के साथ सबको वहीं रोक दिया और 


अकेला उस बाघ की ओर बढ़ा । लेकिन मेरे 


स्वामिभक्त पठान नौकर ने मेरे साथ चलने 
की जिद ठान ली । उसका कहना था कि वह 
बाघ का शिकार करत समय कमरे से 
मेरे फोटो उतारेगा । बहस के लिए समय 
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नारी की नेसणिंक शोश 
रेशम ओसे 
मुलायम केश... 
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मीनी भीनी सुगन्धवाले स्वस्तिक शिकाकाई सोप में दध शिकाकाई मिलाया जाता है य था| 
आपके केशों को धोकर उन्हें रेशम जैसी मोहकता प्रदान करता दै.. उन्हें स्वच्छ और स्स | 


स्वस्तिक ऑइल पिल्स लिमिटेड; बाम्बई shel P| 
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| कठ ग्जो की दूरी बनाये रखी थी ॒ 
क पास की लंबाई कम होती 
री थी; अतः हम जमीन पर वेठ गये 
यों और घुटनों के वल उस दिशा 
॥ शकते लगे, जिधर मेरे अनुमान के 
| रार बाध को होना चाहिये था। 
{करल से हमने १० गज की दूरी पार की 
|; अचानक कौओं के कांव-कांव' करके 
का स्वर में चीखने की आवाज सुनाई 
नजरें उठाकर देखा, तो वे जंगल के 
ज़के कुछ पेड़ों के ऊपर मंडरा रहे थे । 
शसम मं आ गया कि वाघ ने वह जगह 
दी थी। वह जंगल में चला गया था । 
| वडे होकर मेने उन पेड़ों की दिशा में 
फिर मेरी नजर वहां तक चारों ओर 
पास पर पड़ी जव कोई बड़ा जानवर 
पाप में से गजरता है, तो रास्त में 
“ह घास के डंठळों का सिलसिला 
अस्त हो जाता हे और अगल-बगल 
है. उत्तका रंग देखने मे थोड़ा ज्यादा 
ग्र आने लगता है । रंगों का यह 
धारण इंसान की नजरें नहीं भांप 
यों भी कुछ ही देर में उसका रंग 
ति नय भी हो जाता है; 
4 आख इसके जरिये यह 


+ 


ग; | | 














| दा 
| भी उस बाघ के जाने की 


व्य 
p>, 


hl साप पकत दे रही थी । मे उसके 
या और नि ता, जहां से जंगल शुरू 
की ४ मेने किसी भी मूल्य 


त) (का 
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७) |] 
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पु 
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t |$ 
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पर अपने नौकर को आगे साथ ले जान ` 


स्वीकार नहीं किया । मेंने उसे केवड़े के 
एक झाड़ में आराम से बैठकर मेरी वापसी 
का इंतजार करने के लिए कहा । उससे 
कमरा लेकर अपने सीने पर बेल्ट के सहारे 
कसकर वांघ लिया और फिर मन-ही-मन 
खुदा की इवादत कर जंगल में घुस गया । 

गोरान वृक्षों के उस जंगल और झाड़ियों 
के बीच में पूरे एहतियात के साथ आगे बढ़ता 
गया । वहां की नम जमीन पर अपने शिकार 
को लेकर गुजरनेवाले वाघ के पंजों की 
छाप भी जगह-जगह साफ नजर आ रही थी। 

जंगल के भीतर लगमग सौ गज तक जाने 
के वाद अचानक मुझे कहीं निकट ही उस 
आदमखोर के मौजूद होने का आमास हो 
गया, यद्यपि न कोई पत्ता खडका था, न कोई 
टहनी हिली थी । कुछ एसा मौन-सा सन्नाटा 
छाया था कि मुझे दम घटता प्रतीत होने 
लगा । मन में बड़ी तीव्र इच्छा उठी कि किसी 
इंसान या पशु-पक्षी की आवाज ही सुनाई 
पड़े और प्राणों पर हावी होते जा रहे इस 
जानलेवा सन्नाटे से छुटकारा मिले । मेने 
कष्टमिश्रित सतकंता से चारों ओर अपनी 
निगाहें घुमायीं । मेरा गला सूखने लगा था 
और मेंने बलपुवेक कई बार थूक निगलकर 
अपना गला तर करने की कोशिश की | 

तभी हड्डी की कडकडाहट की आवाज 
वहाँ के उस सन्नाटे में पिस्तोल से निकली 
गोली की आवाज की तरह कालों में लगी । 
फिर मुझसे आगे कुछ ही गजों की दूरी पर 
दायीं ओर से दांतों से हड्डी चवाय जान की 
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आवाज सुनाई दी । नजरों के सामने उगी 
हुई कुछ सघन और कुछ बेतरतीब झाड़ियों 
के कारण में कुछ देख नहीं पा रहा था। अतः 
दो-तीन कदम आगे बढ़कर, थोड़ा झुककर 
मेंने उन झाड़ियों के बीच से देखने की 
कोशिश की । 

झाड़ियों के उस ओर लगभग १५ गज 
दूर किसी अभागे इंसान के अधखाये शरीर 
के अवशेष विखरे हुए श्रे । उनके उस ओर 
अपने पेट की भूख शांत करने में जुटे बाघ 
के सिर और कंधों का भी कुछ हिस्सा नजर 
आ रहा था। झाड़ियों के इस ओर से गोली 
चलाने का खतरा मोल लेने का कोई सवाल 
ही नहीं उठता था; क्योंकि गोली झाड़ियों 
से टकराकर निश्‍चय ही लक्ष्य से विचलित हो 
जाती । में खामोशी से सीधा खड़ा हो गया, 
जिससे किसी अधिक उपयुक्‍त स्थान पर 


पहुंच सक्‌ । 









म॑ बड़ी सावधानी से दबे पांवों अपनी 


दायीं ओर खिसकने लगा और वहां जाकर 
' रुका, जहां झाड़ियां के बीच शहर की किसी 


संकरी-सी गली की तरह पतली-सी जगह 
छूट गयी थी । वहां से मानव-शरीर के भक्षण 
म जुट वाघ का जी में उबकाई पैदा कर देने- 
वाला नजारा बिलकुल साफ नजर आ रहा 
था और वाघ मेरी मौजूदगी से बेखवर पूरी 
तन्मयता म॑ अपनी क्षुधा तप्त करने में जटा 
हुआ था | मेरी नजरों के सामने उसकी 





















लेकिन मुझे दुलंभ' क्षणो की तस्र 
रने का भी वड़ा शौक रहा है i ह 
खोर को इस तरह पुरी तन्मयता के सा 
अपने शिकार को उदरस्थ करते हुए इक 
करीव से देखने का मेरा यह पहला 
था और में इसे अपने कैमरे में वंद कर | | 
का लोभ संवरण नहीं कर सका । 
कमरा चूँकि मेरे सीने से बंधा हुआश 
मने सिफ उसका रुख उस दिशा में घुमा 
जो मेरे विचार से सही दिशा थी और 
पर से अपनी निगाहें पल-भर के लि 
हटाय विना अपने अंगठे से कमरे का 
रिलीज करनेवाला बटन दवा दिया। 
शटर चलने की हलकी-सी ही 
हुई; पर पलक झपकते बाघ उछलकर दश 
हो गया और गुराति हुए उसने चारो 
अपनी निगाहें घुमायीं । एक क्षण के 
उसने आश्चयं से बिलकुल मेरी अंबोरे 
आंखें मिल्यूयीं और अपने अघखाय 
को, जिस तरह बिल्ली चूहे 
म्‌ंह में दबाकर दायीं ओर म 
ओर उछल पड़ा । में तुरत अपनी | ४ 
झक गया और झाड़ियों 
मैंने सामने की उन झाड़ियों 
हुए उसके परों की झलक 
वह आदमखोर अब 
गया है । कम-से-कम कुछ 4 
मन में यही विचार आयाम खड़ी P| 


| 
| 
| 


|! 


| 
| 


देबी। | 
हाथों पे ' 


सेठ पी! महज अपनी आदत के कारण तै 
६ ८ १ उस वकत बड़ी आसानी से उसे अपनी के वाइंडिंग हें डिल को म प hh 
. राइफक़ का निशान वना सकता था; अगले किसी दृश्य की प 
क ५ नवनीत ट्र स - NE 
१४८ ‘i a | व 
(कि है 


MEP, 


का उपयुक्त हिस्सा व्य-फाइंडर 

भा जाये और एक ददव्य के 

रह ह लेण वेरलेप' होने की कोई संभा- 
ये । अगर 

भे र आप रोली फ्लेक्स 


शि होंगे, तो आप जानते 
॥िबावाज क्रिया में घर-रं-रे की एक 
(॥ आणो होती है और इसी आवाज 


जड़ ह [मी नहीं लगा पाया 
| अपना अघखाया शिकार 





तहावर अलो अपने शिकार के साथ 


१४९ 
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कहीं रख दिया था और 
छिपकर बड़ी सतकंता से 
'वहीं आ पहुंचा था, स्थिति 
की सही जानकारी 
हासिल करने के लिए | 
मेरे कमरे से रील घमने 
से निकली आवाज ने उसे 
संभवत: यह जानकारी दे 
दी कि में कहां मौजूद हूं 
अथवा इस आवाज ने उसे 
चोंका दिया और रुष्ट 
कर दिया; क्योंकि कुछ 
सेकडों के भीतर ही उसने 
हमला कर दिया । 

मेरी बायीं ओर लगभग 
१०० फुट दूर को झाड़ियां 
कुछ इस तेजी और इस 


वहां आ गिरा हो। मेरे 








का मकावला करने के लिए मेरी सारी 
इंद्रियां सजग हो उठी । 
बायीं ओर घमते समय मेरी उंगली ट्रिगर 
पर कस गयी, राइफल का कुंदा कध पर 
टिक गया और मेने सेफ्टी कच हटा दिया । 
साथ ही, सही स्थिति म॑ आने के लिए उसी 


क्षण मेरा दायां पैर घूमा और तब अचानक | 
मेरे भय की सीमा न रही, जब मेरा दायो 
पैर वहां उगे नुकीले कांटो के समूह से टक- न्य 


हिन्दी डाइजेस्ट 





_ भयंकर रूप से हिल उठी _ 
_किजैसे कोई तोप का गोला | 


दिमाग ने तत्काल मुझे _ 
खतरे का आभास दे दिया और संकट 
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राया और में लड़खड़ाकर आगे गिरने लगा । 
मेने हाथ आगे फेलाकर सहारा लेने की 
कोशिश की, दायं हाथ मं अभी भी राइफल 


थी । बायां हाथ पास के एक पेड़ की शाखा . 


से जा टकराया और मेंने उसे पकड़कर 
अपने को जमीन पर गिरने से वचाया । और 
जब में वाये हाथ से पेड़ की शाखा पकड़े 
लटक-सा रहा था और मेरा दायां हाथ अधर 
में ठंगा हुआ था, मुझसे ५० फुट की दूरी पर, 
वाघ झाड़ियों से वाहर निकल आया । 

वह न गुर्राया, न गरजा, वल्कि उसके 
तेजी से बढ़ते जिस्म के पीछे झाड़ियां जिस 
सरसराहट की आवाज से फिर एक-दूसरे से 
मिल गयीं, उसने मेरे मन में अनायास ही 
आतंक की एक लहर दौड़ा दी । मेरे कंधे सुन्न 
लगने लगे और अपना सिर मुझे अघर में 
तरता महसूस हुआ । कानों में सनसनाहट- 
सी होने लगी और आंखों के आगे घुंघ-सी 
तरने लगी। कुछ ऐसी विषम स्थिति थी कि 
मुझे लगा, ऐसा दूसरे लोगों क्रे साथ ही घट 
सकता है, मेरे साथ नहीं । 

आगे बढ़ता बाघ मुझे दुःस्वप्न में उभ- 
रती हुई आकृति-सा लगा और मेरी भय- 
ग्रस्त और चुंचियायी आंखों ने उसका अति- 
रंजित स्वरूप मेरे सामने खड़ा कर दिया । 
वह किसी विशाळ दैत्य के समान नजर आने 
छगा-नफरत व क्रोध का साकार प्रतीक । 
जबडे भिचे हुए और व्यंग्य व घृणा की मिली- 
जुळी मुस्कान ! उसकी खून की प्यासी आंखें 


` भेरी आंखों से आ मिलीं । उनमें कुछ एसा 


रोष था, कुछ ऐसी जळन थी कि में होश में 


YT ~] 
st. रत 
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आ गया, जैसे किसी हिस्टीरिया केर | 
जोरदांर थप्पड़ लगा हो, या ऊंपते झार | 
चेहरे पर वर्फ का पानी उडेल दिया गाहे | 
परिस्थितियां मेरे | 
नावा अत मुझसे कुछ ही गज दुर्‌ रह ग । 
पा । उसको पूछ तनकर खड़ी थी और 
सिर झुकाये सीधा मेरी ओर बढ़ता का 
आ रहा था और में अभी उसी उपया 
स्थिति में था, जो ठोकर खाकर गिरते तमा 
बीच में ही रुक जाने से हो जाती है। प्र्न 
के मोह और स्थिति की विषमता ने बच |; 
नक मेरे भीतर तीव्र क्रोब का संचार ऋ |; 
दिया । शायद वाघ की क्रोध से जलती बांग |? 
का प्रभाव था यह । क्षण-मात्र में मेरे गग 
प्राण पर छाया सभ्यता का लवादा दूरा 
गिरा और में जंगल में अपने प्राणों की खा. 
के लिए तत्पर एक जंगली हिर पशु बत गगर 
मुझे आज भी संदेह है कि मेरे गवै | 
क्रोध और घुटन की जो भयंकर चीख गिर |३ 
वह किसी इंत्ान के गळे से निकलती स || 
नहीं है । ऐसा लगा, जैसे मेरे पैरों स ब |$ 
कर सारे अंतर्मन को जलाती हुई मेर न | 
मुंह से नफरत और रोष की एक ती El 
लहर बाहर निकल गयी । कुछ ए | 
वनी चीख थी वह कि में स्वयं भी पण | 
के लिए स्तब्ध रह गया । उस खून रह | 
की भावना से ओतप्रोत भो "| 
करना कतई संभव नहीं । उसन ४ कब 9 
२० गज दूर रह गये बाघ कर ( 
चौंका दिया।। उसका ध्यान सण Fh 
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बंट-सा गया और वहां की तम. 
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“हता हुआ वह मेरी ओर वढ़ चला । 
३] लिखने और पढ़ने में चाहे जितना 
| ..रुगा हो, पर मेरे ठोकर खाकर लड़- 
| दाते से लेकर अव तक की सारी घटनाएं 
(रेकडे में ही घट गयीं थीं । मेरे दायें 
हमें, जो मेरे कंधे से उपर की ओर उठा 
एमी भी मेरी राइफल मौजूद थी और 
र वाये हाथ ने पेड़ की डाल पकड़ रखी 
शै। वाघ जैसे आगे की ओर फिसला, में 
शता दाया हाथ बड़ी तेजी से नीचे ले आया, 
झे कोई भाला जमीन मं फेका जा रहा हो 
शेर राइफल का कुंदा उस आदमखोर के 
गाने से बडी तेजी.से गुजर गया । 

बाघ ने इस आकस्मिक विपत्ति से बचने 
अपने अगले पंजे जमीन में गडा 
िबौरअपने सिर को झटका दिया । और 
हए निहायत आरचर्यंजनक घटना घटी । 
। वसा क्यों किया, आज भी मे नहीं 
शग | वह अपनी उस स्थिति से कुछ 
के है गया और अपने शरीरे को सिकोड़- 
न म उछाल ली । उस जगह से पीछे 
` उतका रुख गलत हो गया था और 
he हर दायीं ओर जा गिरा । क्रोध 
| §ए वह घूमा, उसकी पूंछ फिर 
| ष ह यी ओर वह दुसरे हमले 
2. करगे लगा | .. 
७ तीच मेनेअपने 
(बा वाया आप पर काबू पा लिया 
भोरे दाथ मेने नीचे किया और 


|] 
ही 
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ग न व करने की कोशिश की । 
छी संयोगवश उसी दिशा की 


हाथ मे झूलती राइफल के बैरल: 


१५१ 


ओर थी, जिघर बाघ दुवारा हमले के लिए 
अपना शरीर सिकोड़कर उछाल भरने की 
तयारी कर रहा था । निशाना लेने का समय 
नहीं था । अनायास मेरी उंगली ने ट्रिगर 
दबा दिया । कान फाड़ देनेवाली आवाज 
हुई और राइफल मेरे हाथ से छूटकर गिरते- 
गिरते बची । | 

उछाल भरने में बाघ से कुछ क्षणों की 
देर हो गयी थी । राइफल की गोली निश्‍चय 
ही उसके शरीर को स्पशं करती निकली 
होगी; क्योंकि उसकी उछाल में अंतर आ 
गया था। वह मुझसे काफी दुर हवा में तैरता 
हुआ-सा मेरे पीछे की सघन व कंटीली 
झाड़ियों में जा गिरा । मेने उसे बेचेनी से 
उन झाड़ियों को रोंदत हुए और गलं से गुर्रा- 
हट की आवाज निकालते हुए सुना । शायद 
वह्‌ छिपकर यह भी देख रहा था कि में अपने 
शिकार की ओर बढ़ता हूं, या नहीं । अगर 
में उसकी ओर बढ़ा होता, तो निश्‍चय ही 
वह फिर मुझ पर हमला कर देता। 

जब तक अपने से कुछ दुर उस आदम 
खोर के झाड़ियों में चलने की आवाज सुनाई 
देती रही, उसकी ओर से अचानक ही किसी 
हमले का खतरा जाता रहा। सिर पर सवार 
मौत के थोड़ी देर के रिए ही टल जाते के 
बाद होनेवाली उसकी प्रतिक्रिया मेरे मत 
पर असर डालने लगी । में उस आदमखोर 
से तत्काल उलझने के लिए किसी भी कीमत 
पर तैयार नहीं था । अतः में धीरे-धीरे उन 
झाड़ियों की ओर आंख गड़ाये, पीछे खिस- 
कता हुआ जंगल से दूर होने लगा । 
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निर्दोष कारीगरी.... 


शानदार 
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आपकी सेवा के लिये 'ही बने है. 


हर्क्युलिस हो १३५ देशों की पहलो-पसन्द है और मारत में सबसे ग्रधिक 
बिकनेवाली साइकिल हे । दक्षिण:पूर्व एशिया के सबसे बड़े ओर सर्वोत्तम 
साज़ोसामान से लेस साइकिल कारखाने में इन्हें हर दृष्टि से निर्दोष बनाया 
जाता है झर इनके निर्माण में संसार के सबसे बड़े साइकिल निर्माता द्यूब 
इन्वैस्टमेंट्स लि०, यू०के० की नवीनतम तकनीक काम में लायी जाती है। 
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र साइकिल एक लामदायक सौदा है। हकयुलिस हो लीजिये । स्वल्प मूल्य में 

रर घचमुन्न यह एक बढ़िया साइकिल है । 

ग © ह॒वर्युलिस' 
सिर्फ साइकिल ही नहीं,यह तो जीवनभर का साथी है 


भारत में प्रस्तुतकर्ता : टी आई साइकिल्स ऑफ इण्डिया, अम्नाततूर' 
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मद्रास-१ रजिस्टर्ड व्यवहार करने बाले | *दि हकक्युलिस्त साइकिल एण्ड 
कम्पनी लि०, यू०के० का रजिस्टर्ड ट्रेड माकं । 
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` उबे के झाड में बेठे मेरे पठान नौकर 
प चीख और राइफल की आवाज के 
` | व वाघ की गुर्राहिट भी सुनी थी । स्वभा- 
| ह: ही उसे लगा कि या तो म मारा गया 
गबरी तरह जख्मी हो गया हूं । मेने उसे 
स्वार पुकारत सुना- साहब, जवाब दो । 
बाप ठाक 
| पने जवाब में चिल्लाकर उसे आश्वस्त 
इला चाहा; लेकिन सिफ मेरा मह खल- 
| इर्‌ रह गया और तनिक भी आवाज नहीं 
किली । मेरेपेर बरी तरह कांपने लगे और 
भरेशरीर में अचानक एंठन होने लगी । 
| म कांपत हाथों से अपना कपाळ छुआ-वह 


| 
| की तरह ठंडा था । 


' | बाक मेरे परों की शक्ति जाती रही । 
॥ | री वेजान-सी महसूस होनेवाली बांह को 
| एफ का बोझ किसी पहाड़ का बोझ 
षे लगा । मने राइफल को जमीन पर 
| जगा चाहा; पर मेरी मांसपेशियों ने काम 
$ से इन्कार कर दिया ।? 
| $छही क्षणों पहले मौत जो मेरे इतने 
था गयी थी, यह सब उसी की प्रति- 
। मने अपने भीतर एक अजीब- 
तोहळापन महसूस किया, जेसे मेरे 
र्‌ भासपेशियां या हड्डियां बिलकुल 
इसको पीडा असहनीय थी । में यह 
| *रन ढगा कि वह आदमखोर लौट 
|) (बा सारी भावनाओं से मुझे मुक्ति 
















हे वहुत-से लोगों के चिल्लाने 
वेहूक चलाये जाने की आवाज 


कमल बुर ४ 
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सुनी । मेरे भीतर एक कपकपाहट-सी दौड़ 
गयी और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। में 
धम-से जमीन पर गिर पड़ा और मेरा सिर 
पास ही निकले एक पेड़ की ठंठ से जा टिका । 
एक लबी-सी सांस मेरे मह से निकली और 
बिना किसी वजह के मेरी आंखों से आंसू 
बह निकले । मौन सिसकियों से मेरा बदन 
हिलने लगा । 

रेंजर और उसके आदमी चिल्लाते और 
दौड़ते हुए मेरी ओर आने लगे । मेरा नौकर 
भी उनके साथ था । मेरे पास पहुंचकर वह 
घुटनों के बल बेठ गया और फिर चितित 
व व्याकुल हो यह देखने लगा कि में कहां 
और कितना जस्मी हूं । बड़ी मुश्किल से मेने 


अपना सिर हिला और फुसफुसाकर उसे _ 


जताया कि में बिलकुल ठीक हूं। मेन उसे 
इशारों से बताया कि मुझे उठाकर अपने पैरों 
पर खड़ा कर दिया जाये ।. रेंजर, उसके 
आदमी और मेरे पठान नौकर ने जल्दी- 
जल्दी आपस में सलाह-मशविरा किया और 
फिर में छोटे बच्चे की तरह कुछ लोगों द्वारा 
ऊपर उठा लिया गया । दो व्यक्तियों की 


बांहों पर मुझे लिटा दिया गया और इस | 


लज्जास्पद व गौरवविहीन ढंग से में मोटर 
लांच तक ले जाया गया । 


कितु संयोग को ऐसी घटना हमेशा नहीं कक 
घटती । शिकारी को हमेशा अपने ऊपर ही... 
भरोसा रखना होता है और विकट से विकट ._* 
परिस्थितियों में भी उसे स्वयं अपने या अपने. 
सहयोगियों के बल-बूते पर ही बाहर निक- _ व 
छना होता है। इसी से इस जिंदगी स, जहा... 
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पल-पल मौत के साथ बाजी लगा करती है, 
सजगता-सतर्कंता के साथ परले दर्ज की चतु- 
राई, जिसे घूतंता को संज्ञा भी दी जा सकती 
है, बहुत आवस्यक है। अगर यह गुण न 
हो, तो शायद ही कोई शिकारी अपने किसी 
शिकार की कहानी सुनाने को जिंदा रहे । 

यह गुण या कला, जो भी कह लीजिये, 
इंसानों की ही विरासत नहीं है । सच तो यह 
है कि जंगल के बेटे इस मामले में धरती के 


ह्‌ । उत्तर को ओर वढ़ते सोते और ने 
नदियों के बीच १५ मील लंबा और रो? र. 
चार मील चौड़ा जो जमीन का टुका | 
वही रायमंगल टापु है। देखने में घटने रे |; 
पास से टूटे किसी मानवःपैर की तरहनज |; 
आनेवाली यह जमीन, जहां बंगाल की साहे | 
से मिलती है, वहां ऐसा लगता है, जे | 
उसन अपना फूला-फूला अंगठा पानी पे: 
डुबो रखा हे । |F 
घरती पर इस जंगल की तुलना मे | 





बेटों से बहुधा आगे रहे हें । 
xX X x 

र [रंग नदी के जंगलों का वह आदम- 
\ खोर वाघ भी कम चतुर नहीं था। 
यों तो वहां कई आदमखोर बाघ घूमा 
करते थे। लेकिन में जिस वाघ की 
बात कर रहा हूं, वह एक विशालकाय 
कहावर और ढलती उम्र का बाघ था, 
जिसका अगला वायां पेर कुछ लंगड़ाता 
था । यह स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक 
नहीं है कि सजगता, सतकंता और चतुराई 
में उसने मुझे शिकस्त दी और में जीतकर 
भी नहीं जीता । जीतकर हारने का यह 
प्रसंग अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है । 

सुदरबन का इलाका भारत और पाकि- 
स्तान के बीच जिस कल्पित रेखा द्वारा 
विभाजित है, वह रायमंगल नदी की धारा 
के साथ दक्षिण की ओर बढ़ती हुई बढ़ी 
गंगा नामक तीन मील लंबे सोते से होकर 
पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और फिर 
हरीनमंग नदी के बीचोबीच दक्षिण की 
ओर बंगाल की खाड़ी की दिशा में बढ़ जाती 
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सघन पेड़ों, भयानक झाड-झंखाडों सें र | 
कोई अन्य जंगल शायद ही हो । ४५ क | 
मील के इस घने और दलदली जमीन वाहे | 
जंगल में सन १९४७ से, जव पाकि | 
का जन्म हुआ, आदमखोरों ने अतगत | 
इंसानों की भेंट ली है । इस टापू के पासी | 
जाने से लोग घवराते हें और व्विर | 


`लकड़ियों का और मछली मारने काळा | 


देने में वन-विभाग को हमेशा बड़ी परेशी 
का सामना कैरना पड़ता हैँ। _ | 

काम का मौसम समाप्त हो जाने ५९ जो 
दल अपने सभी सदस्यों के साथ सु | 
लौट आता है, वह खुद इस पर यकीत | 
कर पाता; क्योंकि बहुधा काम | 














'की पार्टी को एक दिन में दोदी ग | 


से भी हाथ घोने पडे हे । न रं | 

रायमंगल के आदमखो क| 
पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के ह | 
मालूम हुआ, जब में एक बार ढाका हित हि 
था । वहीं मुझे यह मी मालूम 5 दो 0 
मंगल के उस बूढ़े औरसबसे पू | 


sd 










| / दो अगले वाये पैर से लंगड़ाकर चलता 
(गले के प्रयास कई शिकारियों ने किये 
।ठहोते उसे जीवित चारे (बकरी या 
|. गश) का प्रलोभन देना चाहा; 
अल वह आदमखोर कभी उस प्रलोभन 
नहीं बाया और शिकारी मचान पर इंत- 
बरत ही रह गये । 

तियमतः आदमखोर बाघ अन्य जान- 
गनी तुलना में इंसान का मांस ज्यादा 
करत हे और चारे के रूप में वांधे गये 
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[बोर मानव-मांस प्राप्त नहीं होता है, 
हाचारी में वे उघर आकर्षित होते हे । 
| छोग रायमंगल के इलाके के आस- 
बाने से भी कतराते थे, उस बूढ़े बाघ 
| मा इसानी गोइत मिलने की कोई 
[ | नहीं थी । फिर भी उसका चारे के 
| म वांधे गये मवेशियों की ओर ध्यान 
| सा, इस वात का प्रमाणभ्था कि वह 
0 हेतुर और सतक था । 
७४. का शिकार भी साघारणतया 
किया जाता है और राय- 
व धूतं आदमखोर 
पर, बिना किसी मचान के 


ll SM ~ AS 8 - 


न्य 


| | न से लौह-नियंत्रण की जरू- 
0 गुणों का मुझमें अभाव है । .: 
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Fs से खुलना पहुंचा और वहां मैने 
अपने मित्र डिविजनल फारेस्ट अफसर से 
भेट की। उसने अपने मोटर लांच में रायः 
मगळ टापु तक मुझे ले चलना मंजर कर 
छिया; लेकिन जब उसने यह सुना कि में 
उस धूत आदमखोर का शिकार जंगल में 
पदळ चलकर करना चाहता हु, तो वह 
अवाक्‌ रह गया। उसने मुझसे कहा- 
“खुदकुशी करने के दूसरे कई तरीके हे, जो 
इससे कहीं कम तकलीफदेह हे ।” 
म॑ मुस्कराकर रह गया । पर उसकी 
भावनाओं का खयाल करके मैंने रवाना 
होने के पहले एक जवान बकरा खुळना में 
खरीद लिया; क्योंकि सुंदरबन के इलाके 
में, जहां इंसानी बस्ती नहीं है, मवेशी पाने 
की उम्मीद नहीं की जा सकती थी । 
रायमंगल नदी से होते हुए हम लोगों 
का लांच तालपट्टी खाल मे, जो आदमखोरों 
के इलाके से तिरछे बहता है, आगे बढ़ा और 
खाल के मुहाने से कोई सौ गज इघर हमने 
लंगर डाल दिया। .:. :: 
हम कुल छ: आदमी, जिनमे फारेस्ट अफ- 
सर और फारेस्ट गार्ड अब्दुल रज्जाक भी 
शामिल थे, एक छोटी नौका में बेठकर टापु 
की ओर चल दिये। मुआयचे के दौरान हमारी 
कोशिश यहीं रही कि यथासंभव एक किनारे 
के करीब रहें । बकरा हम लोगों के साथ 
था। वंह मेरे मित्र फारेस्ट अफसर की 
गोद में अपना सिरे रखे बड़े इत्मीनान से. 


'खडा था और हम लोगों के मन में इस 
शर्मनाक भावना का एहसास करा रहा था 
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= होकर में जहाजी बेडे का कप्तान बनेगा ओर 
सारे संसार की सेर करूँगा तथा दिनभर बहुत सी 
मॉडन की मिठाइयाँ खाऊँगा। 
MSRTON 
S/ 


बिशुद्ध पदार्थों से बनी, मॉटंन को मिटाइयोँ, 
क्रीम-रॉफी ब छक्‍्टोबॅनबॅन बहुत हो 
स्वादिष्ट हैं । आज ही ख़रीदिये। 
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; कैसे दगावाज हं! 
कतुर हिस्से का चलकर लगा 
हम रायमंगल नदी के दा म प्रविष्ट 
| हेर फिर हमारी डोंगी उस छोटेसे 
मे बढ़ चली, जो जंगल की ओर से 
कक नदी में मिला था । सोते में कुछ 
जाने के वाद, हमने उस किनारे की ओर 
| हृष, जिधर रायमंगल के आदमखोरों 
| ्रएकछत्र राज्य था । 
| झारे पर उतरने के साथ ही नौका 
`| ने हमारा ध्यान एक ओर आक- 
|| कया । मेंने वाइनाक्युळूर आंखों पर 
जाकर देखा, लगभग आधे मील दूर पर 
क क्हावर वाघ वडी शाही चाल से 
ते हुए किनारे से जंगल की ओर जा 
ह द्वा! में उसे कुछ क्षणों तक देखता 
हर पर उसकी चाल में जरा भी लंगडा- 
| हजर नहीं आयी । जाहिर था कि यह 
प नहीं था, जिसकी मुझे तलाश थी । 
कुछ देर तक मुझे नजर आता रहा, फिर 
$ ५ ही आंखों से ओझल हो गया । 
`| शक्नारेकिनारे ३-४ मील तक आगे 
|... पंजों के कई निशान हमें नजर 
EF गो कम-से-कम दो अळग-अळग बाघों 
ज.. गुजरने की कहानी बता रहे थे । 
| पा भी निशान इतना बड़ा 
जो आदमखोर से संबंधित 
` भी साफ ! । फिर उन निशानों से 
६.  गहिर था कि वे जिन बाघों 
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प्यार निशान थे, वे तनिक लंगडा- 
नहीं > = मी लंगड़ा- 


णय. 
जव हम वापस हुए, तो दिन ढल गयाथा. 
और शाम का अंधेरा छा रहा था। निराशा- 
सी मन पर हावी थी कि सारा दिन यों ही 
गुजर गया था और रायमंगल के उस धृत 
बट का अता-पता भी नहीं चला था । लेकिन 
जव हम अपनी नाव से लगभग ५० गज द्र 
रह गये थे, मेरे दिल की धडकन तेज हो गयी 
और में ठमककर खड़ा हो गया । धर 
जंगल से लेकर किनारे-किनारे हमारी अं 
नाव तक पंजों के बड़े-बड़े निशान साफ तजर ८ 
आ रहे थे, जो पहले वहां नहीं थे । उन 
निशानों की जांच के पहले ही मेरे अंतर्मन 
ने बता दिया कि वे निशान उसी आदमखोर 
के थे, जिसकी तलाश में हम वहां आये थे 
और पिछले कई घंटों से भटक रहे थे । | 
सुंदरबन के इलाके में आदमखोर वहुधा 
अपना शिकार ऐसी नौकाओं से प्राप्तकर | 
लेते हें, जो या तो असावधानी की वजह से 
या किसी दुर्घटना में फंसकर किनारे के 
करीव आ लगती हें। इसी से जव कोबा 
नाव तक जाता है, चाहे वह नाव खाली ही 
क्यों न हो, तो यह बात तय है कि वह 
आदमखोर है। | [ 
हमारे मामले में वाघ सिफे नौका तक ` च 
पहुंचकर ही नहीं रुक गया था, बल्कि उसन. > | है है 
नाव पर जाकर मुआयना भी किया था के RR 
एक जगह लकड़ी पर उसके कीचड़ से सम के 
पंजे की छाप साफ उमर आयी बी । अपनी 
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रायमंगल बाघ के पंज के निशान 
पंजों की छाप से साफ पता लग रहा था । 
मुझे इस वात का पुरा यकीन था कि वह 
बाघ कहीं छिपकर हम लोगों की निगरानी 
कर रहा था | जव तक हम उस इलाके में 
रहने वाळे थे, उसकी निगरानी जारी रहने- 
वाळी थी । इन परिस्थितियों में, उसके इंत- 
जार म किसी पेड़ पर चढ़कर रात काटना 
व्यर्थ था। फिर भी हमने एक काम किया । 
हम उन पद-चिह्लों के सहारे जंगल में कुछ दूर 
बढ़ गये और एक जगह उस बकरे को बांध- 
कर्‌ छोट आये । बकरे को खतरे का पूर्ण 
रूपेण आभास हो गया था । वह बड़े करुण 
स्वर में चीखने लगा था; लेकिन जब आप 
आदमखोर के शिकार पर निकले हों, एक 
बकरे के विलाप पर भावनाओं में बहने से 
काम नहीं चलनेवाला है । 
अगर वह बाघ उसी रास्ते वापस लौटता 
और रात में बकरे को अपंना शिकार बनाता 
तो इस बात की पूरी संभावना थी कि दूसरे 
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दिन हमें इस वात का कुछ | 
कि वह किस दिशा की ओर गया है। ह. 

जव हम नौका तक वापस पचे | 
चारों ओर अंधेरा छा गया था। च्च 


सोते के उस पार चला गया था, इस वात्न | 


संभावना थी कि उस किनारे पर क| 
मुठभेड़ हो जाये । अतः सोते के उस जि 
पहुंचकर म॑ने नाव के बजाय किनारे | 
पंदल वहां तक चलने का इरादा सि 
जहां हमारा लांच लंगर डाले खड़ाथा। ह 

फारेस्ट अफसर ने मुझे समझाने की को 
कोशिश की; लेकिन अंत में “पागल शे 
कौन समझाये” मानकर वह चुप हो ग्या! 
उसने स्वयं नाव में रहने की बुद्धि गि 
बरती; लेकिन फारेस्ट गाड रज्जाक बार [ 
दो अन्य व्यक्तियों ने स्वेच्छापूवंक गे | 
साथ देने का फैसला किया । उनके इस फ |. 
के लिए में शुक्रगुजार था, क्योंकि एकबा 
बंदूक का सहारा बड़ा सुखद या । ब 
दरअसल मुझे ऐसे दो आदमी चाहि गे 
थे, जो शूटिंग लेप और उस 












टोकरी से|' 
साथ लेकर चल सके, जिसमें उस छ" | |; 
जुड़ी हुई बेटरी रखी थी । का | 

मैंने शूटिंग लेप का संबंध से ग 
कर उसे जला दिया और उसे” 
बाला आदमी उसकी रोशनी बारी बार 
से जंगल और सोते की ओर किड. | 
मेरे साथ आगे बढ़ता रहा । र द 
हमारे साथ-साथ चल रही थी ।* डी 
और जंगल के बीच १० से १५... ॥॥ 
बनाये रखी थी, यद्यपि यह दूरी 
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$, वाघ के दिल में हम पर हमला 
३ हिए प्रलोमन उत्पन्न कर सकती 
गे (र हमला होने पर जल्दी से निशाना 


i रे मश्किल सावित होता । 
रा लिए बड़ा मु ह्‌ 


आगे आग वायीं ओर वह आदमी 
७ द्य या, जिसके हाथ म शूटिंग लॅप 
[| की वगल में ही बॅटरी की टोकरी 
ग [हि दूसरा आदमी था । मरे ठीक पीछे 
' (ख्जाक था, जिसकी बंदूक की दोनों 
करां कारतुसो से भरी किसी भी क्षण 
ब्र गलने को तैयार थीं । 
|| छोग सावधानीपूर्वक हर झाड़- 
हि की जांच करते आगे वढ़ रहे थे कि 
र लिप लेकर चलनेवाला आदमी अचा- 
षिछाया-“वचो, वाघ ! ” और वह 
हे [१ वढ नीचे लेट गया । उसके हाथ से 
श (कर नम रेतीली जमीन पर जा गिरा 
वकी रोशनी ऊपर आकाश की ओर 
मो 
शो दिउ की धड़कन अनायासे ही बढ़ 
[| ^ मने फुर्ती से राइफल कंधे से 
ह उंगली रख दी । फिर 
बे शकेन च क जोरकस 
१ त जा और मने 
tr या डॉट पिर के बाद 
क्षो के बाद चलने को कहा । 
के किन आये = मन उस आदमी के 
[ना बाकर उसकी 
शा शते र फकी । एक झाडी 
१ हुए उसने अवरुद्ध कंठ से 
ih पहां था और मे 
हमला करने 
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के लिए उछलने की तैयारी कर रहा था। 

रात्रि के उस समय झाड़ी के करीब 
जाकर जांच करने का सीधा-सादा अर्थ 
था, आवल मुझे मार! ” अत: कुछ मिनिट 
तक वहीं से चारों ओर लेप की रोशनी 
म॑ मुआयना करने के वाद हम आगे बढ़े । 


लेप और बेटरी ले चलनेवाळे व्यक्ति बहुत . 


आतंकित हो उठे थे; अतः मेने अव बिलकुल 
किनारे-किनारे चलने का फैसला किया । 

थोड़ी देर वाद हम बिलकुल निश्‍चित हो 
गये और किसी प्रकार के खतरे की आशंका 
न रही । एक वार मी पीछे मुड़कर देखे 
बिना हम आगे बढ़ते रहे । अगर हमने पीछे 
की ओर नजर डाली होती, तो संभवतः 
उसी रात रायमंगल का वह धूत आदमखोर 
मारा जाता; क्योंकि सुबह हम यह देखकर 
स्तब्ध रह गये कि किनारे पर हमारे पद- 
चिह्नों के ऊपर सारे रास्ते वाघ के पंजो को 
छाप मौजूद थी । 

लेप लेकर चलनेवाला आदमी जहां पर 


चिल्लाया था, उसके तुरंत बाद से ही हमारे: 
पैरों के निशान पर बाघ के पंजों की छाप 


पडनी आरंभ हो गयी थी और यह सिल- 
सिला तालपट्टी खाल के मुहाते तक, जिसके 
आगे हमारा मोटर लांच लंगर डाले खड़ा 
था, चला आया था । जाहिर था कि वह 
आदमखोर वहां तक बड़ी चतुराई से हमारा 
पीछा करता आया था । उसने रात में पूरे 
६ मील तक हमारा पीछा किया था और 


हम तनिक भी मांप नहीं पाये थे। | 


किनारे पर पड़े निशात आगे को सारी | 


हिन्दी डाइजेल्ट 
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५] हाती भी वता रहे थे । खाल के मुहाने पर, 
| उव हम नाव में सवार हो गये थे, उसने सिफ 
$| दोसौ गज की दूरी पर अपने नुकीले पंजों 
| 3 रेतीली जमीन खोदकर अपने छिपने के 
४ छिए गड्डा तैयार किया था । हमारे वहां से 
£| रवाना हो जाने के वाद वह किनारे से जंगल 
॥ में चला गया था और फिर खाल के मुहाने 
॥ तक आया था। वहां की नम जमीन पर उभर 
| आये निशान साफ वता रहे थे कि किस 
% तरह वहां बेठकर उसने किनारे से २० गज 
» | | दूर लंगर डाले लांच पर अपनी नजर जमा 
|| रखी थी । 

|| वहां के मुआयने से पूर्ण संतोष न मिल 
॥ पाने के कारण, या जो भी वजह रही हो, 
॥ वाघ वहां से खाल के किनारे-किनारे पीछे 
॥ को ओर वहां तक चला था, जहां रायमंगल 
॥ नदी आकर मिली थी । धारा के तेज प्रवाह 
॥ ओर वहां उठनेवाले ज्वारों के कारण हमने 
॥ पाळ के उस किनारे के आगे उसके पैरों 
॥॥ कै निशान तलाशने की कोशिश की और 
| म यह देखकर आश्चयं-स्तब्ध रह गये कि 
| असने ठीक उसी जगह से खाल पार किया 
8 ।।। जैसे वहां का जलःप्रवाह खतरनाक न 
| रोकर शांत और स्थिर हो । 

E र पचपन में एक शेर हमें सिखाया गया 
व्य हा जिसमें कहा गया था कि मनुष्य को 
१. कसी की दगाबाज व खतरनाक नदी को 
॥ _ ` पेहादुर बाघ की तरह सीवा पार 


केरना 
क 










है: 


“चाहिये । मेने इस उपमा को हमेशा 


| नी भ्‌ | : 


| -गछि के उस आदमखोर का वह कारिइमा 


॥ _ ` की कल्पना समझा था, जब तक कि. 





मेने देख नहीं लिया । 

खाल के इस पार आकर वहं आदम- 
खोर धारा के साथ फिर आगे वढ़ा था और 
किनारे पर आकर उसने लांच पर अपनी 
नजर गडा दी थी । मगर रात में कोई बाहर 
डेक पर सोया होता, तो निश्चय ही उसने 
लांच तक पहुंचकर अपना शिकार पाने की 
चेष्टा की होती । पर जाड़े के दिन थे और 
हम सब बंद दरवाजों के पीछे सोये थे । यहां 
तक कि खिड़कियां भी बंद थीं । 

इंतजार से संभवत: थककर विना अपना 
शिकार पाये बाघ ने फिर खाल पार किया 
था और जंगल में चला गया था । निश्‍चय 
ही, ये सारी बातें हमें सुबह उसके पंजो के 
निशानों व अन्य कुछ निशानों से ज्ञात हुईं; 
लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि वह कितना 
चालाक, धेयवान और परिस्थिति की समझ- 
बूझ रखनेवाला था, जो यह जानता था कि 
परिस्थितियां कब उसके अनुकूल नहीं हे । 
इसलिए उसे खुले में लाने की एक ही तद _ 
बीर थी कि परिस्थितियों को उसकी | 
नजर में अनुकूल बनाया जाये। मेंने तय 
किया कि उसकी तलाश में में सिफं एक 
आदमी-फारेस्ट गाड अब्दुल रज्जाक-को 
लेकर जाऊंगा । PR डक 

बकरे का, जिसे में खुलना से लाया था, 
इंस अभियान से अब कोई संबंध नहीं था; _ 
लेकिन सिर्फ आपकी उत्सुकता मिटाने के _ 
लिए बता दूं कि उसका बाळ भी बांका तहीं >. 
हा था और खुबह बह हमे बही मि, जा .. 
हम उसे छोड़ गये थे। बाद में, जब हम उस 
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“इलाके से वापस हुए थे, वह हमारे साथ ही 
खुलना गया और मेंने उसे वहां एक बूढ़ी 
औरत को दे दिया, जिसका पति सुंदरबन 
में शहद एकत्र करते समय मारा गया था । 
दोपहर का खाना हमने खत्म किया ही 
था कि बुरी तरह भयभीत दो मछुए एक 
नाव में चढ़कर हमारे पास आये और उन्होंने 
यह खबर दी कि क्रुछ ही घंटों पहले ताल- 
'पट्टी खाल से निकळनेवाले सोतों में से एक 
-सोते के किनारे उनके एक साथी को एक 
बड़ा बाघ उठा ले गया है । वे मछए उस सोते 
में मछलियां पकड़ रहे थे । किनारे पर वे 
खाना पकाने के लिए कुछ लकड़ियां लाने 
गथ थे । उनमें से दो नाव में रह गये थे और 
तीसरा, जिसकी मौत उस दिन बदी थी, 
किनारे पर उतरकर जंगल के किनारे लक- 
'ड़ियां बटोरनें गया था। 
दोनों मछ्ए बुरी तरह मयभीत थे; फिर 
'मी उन्होंने हमारे साथ दुर्घटना की जगह 
ततक चलता स्वीकार कर लिया । यह अनु- 
मान लगाते हमें देर नहीं हुई कि रात-भर 
'मूखे रहने के बाद पहला मौका मिळते ही 
“उस गरीब मछुए को रायमंगल के उसी 
आदेमखोर नें अपना निवाला बनाया था | 
_ बिना तनिक विलंब किये, अब्दुल रज्जाक 
को साथ लेकर मे उन मछुओं की नाव में 
सवार हो गया ।जब हम उस किनारे पहुंचे, 
जहा यह इुधटना हुई थी, दोपहर के दो बज 
ह थ । मंन अपनी राइफल में गोलियां भर 
लीं और उसकी अच्छी तरह जांच कर ली । 
 सब्दुछ रज्जाक ने भी अपनी १२ बोर की 
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दुनाली बंदूक की जांच की । मश | 
बीच धारा में जाकर हमारा इंतजार क्से | 
के लिए कहकर हम नाव से उतरपढे। | 
जंगल के करीव पहुंचकर हमने जमीन | 
की जांच आरंभ की और यह विलकुक स | 
हो गया कि हमारा अनुमान ठीक था। ह्म 
एक वार फिर उसी धूत आदमखोर से मोर्चा 
छेने जा रहे थे । उसके पंजे के निशान वां. 
स्पष्ट उभर आये थे । | 
निशानों के सहारे हम जंगल में ५० ग | 
की दूरी ते करके वहां पहुंच गये, जहां बहु | 
सा खून छितराया हुआ था और कपडका | 
कुछ चिदियां इधर-उधर पड़ी थीं । बहुतः | 
सी मक्खियां वहां मनभना रही थीं; लेकि 
उससे लगभग दस गज आगे मक्झियों का | 
जो जबर्दस्त हुजूम था, उससे हम यह सम | 
झते देर नहीं लगी कि उस अभागे मछएंशे | 
बची-खुची लाश वहां पड़ी थी।  . । 
मक्खियों का हुजूम जिस तरह वहग! | 
हो रहा था, उससे जाहिर था कि वाष | 
शिकार के पास नहीं था; क्योंकि भर्ग | 
करते समय, या पेंट भरने के बाद | 
करते समय बाघ मक्खियों द्वारा छेड जा | 
पर क्रुद्ध हो अपनी पूंछ फटकारा है ३ | 
मक्खियां बीच में मनभनाकर एक ह| 
जाया करती हें । वैसे यह संभावना | 
बाघ कहीं पास ही में आराम कर रहा 
वहां उगी झाड़ियों की आई क ळे! | 
लेकर हम बहुत सावधानी नर 


र - के उस गोर. 
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| क्री लाश पड़ी थी । एक नजर डालते 
दम पता चल गया कि बाघ किस कदर 
|. था; क्योंकि शिकार पकड़े उसे ५ घंटे 
| ज्यादा नहीं हुए थे और इतनी ही देर में 
जने उसका आधे से अधिक हिस्सा उद- 
| उख कर लिया था। परो के अलावा कमर 
| इनीचे का कुछ हिस्सा-भर वच गया था। 
भर पेट भोजन करने के वाद वाघ कहीं 
गहरी नींद में सोया हो, यह सोचकर हम 
| एर निशानों के सहारे बड़ी सावधानी से 
| आगे बढ़े। अभी हम कुल बारह-पंद्रह कदम 
| ह आगे बढ़े थे कि आगे की झाड़ियों में 
होसी हलचल दिखाई दी। अपने साथी 
ग्रे सामने नजर रखने का संकेत देकर में 
| ग्रीन पर लेट गया और मेने झाडी के निचले 
| हे की दरारों से झांकने की कोशिश की । 
गई १५ गज की दूरी पर बायीं ओर बढ़ते 
ग के पावो की झलक नजंर आयी। वहां 
| गेरी चलाना कोई माने नहीं रखता था, 
|: मं उसे दो-तीन मिनिटों तक देखता रहा, 
॥ एक वह आंखों से ओझल न हो गया । 
उसको चार में जो इत्मीनान था और 
॥. राही ढंग से वह गुजरा था, उससे 
| शहर था कि उसे हम लोगों की खबर नहीं 
|, ' इससे हमारा काम अपेक्षाकृत आसान 
| _ ध्म खतरनाक हो गया था । मुझे यह 
उम्मीद थी कि ओर की 
भि चीन झाड़ी के उस ओर 
| इ पर पड़नेवाले उसके परों र 
| कभ ९ उसका सही पता दे देंगे । 
0. , पंजो के निशान के सहारे बड़ी 
से उसका पीछा किया । 
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मगर उस वाघ ने हमें खूब: चक्कर 
दिया! वे निशान जंगल की हर दिशा कीः 
ओर से गुजरते हुए विभिन्न सोतों के 
किनारे से गुजरते थे और फिर टेढे-मेढे 
रास्तों से जंगल को ओर वापस मुड़ जाते थे। 

एक घंटे बाद, पीछा करने के इस खल सेः 
थक जाने के साथ-साथ मेरे मन में कहीं कुछ 
अटपटा-सा लग रहा था । तभी अचानक 
मेरी निगाह नीचे जमीन पर पड़ी और में 
ठ मककर खड़ा हो गया । मय व आइचय से 
मेरे रोंगटे खड़े हो गये । मेरी दायीं ओर 
लगभग दो गज की दूरी पर बाघ के पद- 
चिह्लों के समानांतर वसे ही निशान और 
बने थे और उनकी बगल मे मेरे रबर के तले: 
वाले जूतों और अब्दुल रज्जाक के पेरों के 
निशान भी साफ नजर आ रहें थे । 

इसका एक ही मतलब था कि वाघ हमें 
एक गोल घरे में चारों ओर घुमा रहा था 
और घीरे-घीरे वह अपना घरा छोटा करता 
जा रहा था। और ऐसा लगा, जैसे हम उसका, 
पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि दरअसल,वह हम: 
लोगों का पीछा कर रहा था । जंगल के एक. 
ही हिस्से से दोबारा गुजरने के कारण ही 
मेरे मन में अटपटेपन का आमास हुआ था । 

अचानक उसी वक्त मेरे दिमाग में यह 
मी कौंघ गया कि मेरे पीछे-पीछे म 
अब्दुल रज्जाक पर बाघ कमी भी पीछे से _ 
हमला कर दे सकता था । मं तुरत के घूम- . 
कर धीमी आवाज में उसे कय व और 
वहीं बैठ जाने को कहा, जिससे ५ सेआ 
रहे बाघ पर गोली चलाते समय वह बीच 
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में न पड जाये । उसी वक्‍त अपनी एड़ियां 
पर जरा-सा दायें घमत हुए मंन राइफल 
अपने कंघे की सीध में लाकर ट्रिगर पर 
उंगली रख दी और तभी २० गज दूर सीने 
तक ऊंची झाड़ियों के पीछे गायब होतं हुए 
बाघ की पंछ मझे नजर आ गयी । 
मेने खुदा का शुक्र माना कि उसने समय 
पर मझे सचेत कर दिया था । एक मिनिट 
की देर भी अब्दुल रज्जाक को उस धूत बाघ 
के हमळे का शिकार बना सकती थी । 
किंतु इसके साथ ही मेंने एक और बात 
के लिए भी खुदा का शुक्र माना । जिन 
झाड़ियों के पीछे बाघ ने हमारी नजरो से 
बचने के लिए पनाह ली थी, वह चारों ओर 
- अत्य झाड़ियों से १० से १५ गज अळग थी 
और इसी से बिना खुली जमीन से होकर 
गुजरे वहां से वाघ के लिए कहीं अन्यत्र 
चला जाना संभव नहीं रह गया था । उसे 
उन झाड़ियों से वाहर आने के लिए मजबूर 
कर देने पर उसे शिकस्त देने की पूरी 
संभावना थी । 
मेंने अब्दुल रज्जाक को सारी स्थिति 
समझायी और वह्‌ उठ खडा हुआ । दूसरे ही 
क्षण, उसने भी अपनी बंदूक तान ली थी 
और उसकी निगाहें सामने की झाड़ियों की 
ओर लगी थीं । हम दोनों ही पूरी तरह से 
सतक थे; लेकिन १० मिनिट की प्रतीक्षा के 
प॒श्चात्‌ भी बाघ अपने छिपने की जगह से 
बाहर नहीं निकला । जैसे उसने यह भांप 
लिया था कि वह फंस चुका है । 
और इंतजार करने के पक्ष में हम नहीं 
` नवनीत 
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थे । वाघ को झाड़ियों से 
आने के लिए मजबूर कर देने के इररे३६ || 
दायीं ओर से घीरे-धीरे आगे वढा ब | 
रज्जाक वायीं ओर से । झाड्यो औरत | 
वीच की दुरी कम होती गयी और जो || 
द्री सिफ १० गज रह गयी, वाघ धीमे प | ' 
खतरनाक ढंग से गुर्राया । तय था कि ले |: 
हमारा इतने पास आ जाना पसंद नहीं गे | . 
दूसरे ही क्षण झाड़ियों के उस ओर जन |. 
तनी हुई पूंछ हवा में नजर आयी बौ | 
उसके हमळे के लिए तेयार हो गया | सेनन 
बाघ ने एक सेकंड की देर कर दी, शक 
जान-वझकर ही उसने ऐसा किया बाबी 
फिर वह हवा में पूरी ऊंचाई तक उक्सा | 
झाड़ियों के ऊपर से होता हुआ मेरीब | 
ओर लगभग ५ गज की दूरी परआ छा 
जब उसका सारा जिस्म झाड़ियों लर ; 
ता हआ इस ओर आ रहा था।४४ | 
दज की तीक्षण नुकीली गोठी उसे |: 
के पास के झुलायम चमड़ें म॑ जा घुपी। 
जोरों से चीखते हुए उसने हवा मे है 
शरीर को झटके दिये थे और गरु 
के उस ओर कुछ दूरी परज. त, ५ 
तत्काल मॅने उसे द 
निशाना बनाना चाहा; लेक 
था 
सीघ में अब्दुल रज्जाक 
आदमखोर इस मौके का कप, 
आगे की झाड़ियों में यो पॅक 
की तरह दौड़ता हुआ 
और सारे पौधे कांप गये थे | 
हम उसके पीछे झाड़ियो 




























(| ३ कोई दस गज भीतर वाघ के पीड़ा 
म || राहे की आवाज आयी । निश्चय ही 
| (बुरी तरह घायल हुआ था । पास के एक 
है |. पेड पर चढ़कर हमने उस ओर नजर 
गर | .ी। संभवतः उस चतुर वाघ ने हमें पेड 
? | ८ चढते देख लिया था; क्योंकि पेड़ के 
| झर पहुंचते ही ५० गज दूर की झाड़ियां 
i हों हिलती तजर आयीं, फिर कुछ दूर एक 
भ | ऐह पर बैठा बंदर बुरी तरह चीखने लगा । 
(॥॥ हम नीचे उतर आये और कुछ देर तक 


इंतजार करने के वाद, जब बंदर ने चीखना 
है | कर दिया, झाड़ियों के भीतर उस ओर 
= | चे, जहां से हमने बाघ के कराहने की 
रग | वज सुनी थी। वहां काफी खून छितराया 
गो ह्ला था और खून से सने बाघ के पंजों के 
| ग्शान उसके जाने की राह बता रहे थे। 

सं] वाष को जख्मी करने के बाद तुरंत ही, 
|| इझंखाड के बीच उसका पीछा करना 
व | ेवूझकर खतरों को दावत देना है । इस 
ने] विषय के विशेषज्ञों का कहना है कि कम-से- 
ह| २४ घंटे वाद जख्मी वाघ के पीछे जाना 
| | गहिये। जहां तक इस बाघ का सवाल था, 
है ७ रज्जाक और में-दोनों की यही 
| "णा थी कि वह इस कदर जस्मी हो गया 
$| कि वारह घंटों से अधिक जीवित नहीं 
(| 'फेगा। उस स्थान को, पेड़ की शाखाएं 
i कि करके हम लौट गये । 
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जि त गाव में वहाँ तक ले गये थे, मेने अब्दुल 
के साथ वहां की यात्रा की; लेकिन 
. के उस इलाके में जलख्रोतों की जो 
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(| (दिन उन मछुओं के बिना ही, जो हमे | 
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भूळमुलैया है, उसम मटककर वहां तक 
नहीं पहुंच सके । रात भी हमने अपनी नाव 
म॑ आंखों-आंखों में काट दी। संयोगवश 
अगले दिन अन्य मछुओं से मेंट हो गयी और 
उन्होने हमें उस किनारे तक पहुंचा दिया । 
हम बाघ के खून से सने पंजों के निशान के 
सहारे उसके पास तक जा पहुंचे । वह मरा 
पड़ा था और एक नजर उस पर डालते हीं 
यह स्पष्ट हो गया कि उसकी मौत दो रोज 
पहले हो गयी थी-संभवतः उस वक्त, जब 
वह बंदर बड़ी देर तक चीखता रहा था । 
वह उस तंग सोते में पड़ा था और ४८ 
घंटों तक उस खारे जल में पड़े रहने से उसकी 
सारी गौरव-गरिमा जसे नष्ट हो गयी थी । 
उसका शरीर बुरी तरह फूल चुका था और 
मांस के सड़ने की हल्की-सी बदब्‌ आने लगी 
थी । जब उसके चमड़े को हमने उतारने की 
कोशिश की, हमारे हाथ में चमड़े के बजाय 
उसका लिजलिजा गोइत आ गया । अतः 
हमने उसके दांत उखाड़ लिये और उसके 


पंजे काट लिये । उन्हें ही अपना उपहार _ 


मानकर हम वापस हो गये । आ 
पूर्वी पाकिस्तान का वनःविभाग सुंदरः 


बन के इलाके में किसी आदमखोर के शिकार 


के लिए सरकारी तौर पर तब तक आपका 


शुक्र गुजार नहीं होता, जब तक आप उसको र 
खाल वहां पेश न करें। इस तरह, रायमगळ 


के उस धूतं और बूढ़े आदमखोर ने, जो मुझे 


अपनी जिंदगी में नहीं छल सका, शिकस्त | 
खाकर मरने के बाद भी मुझे पराजय दी 
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एक्टर आर्ट को देखी थी नुमाइश मेन । 

की थो अजराहे' मुहब्बत भी सताइश्ञः मंने॥ 
आज तक दोनों गुनाहों की सजा पाता हूं। 
लोग कहते हैं कि क्या देखा ? तो शरमाता ह ॥ 
सिर्फ कह सकता हूं इतना ही, वे तस्वीरें थो । 
यार की जुल्फ को सुलझाने की तदबीरें थीं॥ 





एक तस्वीर को देखा जो कमालेफन थी। 
सैयद महम्मद जाफरी भेस के जिस्म पर एक ऊंट की-सी गर्दन यी ॥ 
र नक्शे महबूब मुसब्विर' ने सजा रखा था। . 
मेने देखा कि तिपाई पे घडा रखा था॥ 
एक तस्वीर जो देखी तो यह सुरत निकली । 
जिसको समझा था अनन्नास वह औरत निकली ॥। 
एब्सट्रेक्ट आर्ट की इस चोज पे देखी है असास* । 
तन को उरियानी ' से बेहतर नहीं दुनिया का रिबास।। 
बोलो तस्वीर, जो मेने उसे उलटा-पलटा- 
“सें हु बो जाम कि जिसका नहीं सीघा-उलटा ।।'” 


सेने यह काम किया सख्त सजा पाने का। 

यह नुमाइश न थी इक ख्वाब था दीवाने का। 

कसी तस्वीर बनायी सेरे बहकाने को । 

- तो दीवाने भी आने लगे समझाने को॥। _ दीवाने भो आने लगे समझाने को ।। | 
१. मूक प्रेम, २. संकल्प, ३. चित्रकार, 

४. बुनियाद, ५. नंगापन । | 
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| जानवर अपने बुद्धिमान होने का 
“\ परिचय देकर हमें आश्चर्यचकित कर 
ख्ेहे। फिर भी हममें से अधिकांश लोग यह 
(ते हें कि जानवरों की वुद्धि एक सीमा से 
|ग नहीं वढ पाती। बहुत-से मनोवेज्ञा- 






| कै वह प्रतीकों का प्रयोग कर, सकता है। 


| ्रतीकों का उपयोग हम बोलते 










| Es के भयोग का एक बहुत बढ़िया 
h तये से चीजों को खरी- 
| न श्ये का नोट, जो कागज का 
गा हीता है, अपने प्रतीकात्मक मूल्य 
षान + बन जाता 
h पणते हे कि उस नोट से हम उस 


तीको 
| 


है| 
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|शेंका मोह कवळ मानव का दुर्गुण नहीं है। नीचे वर्णित प्रयोग बताते हे कि 
उसक बीज पशुओं के मानस में भी मौजूद हैं । 
वान्स पेकाडं 


कीमत He भी चीज खरीद सकते हैं । 
परतु वज्ञानिकों को यह धारणा, कि 
प्रतीको का प्रयोग सिफ मानवःबुद्धि का ही 
करिइमा है, पिछले कुछ वर्षों से गलत सावित 
होने गी है । प्रयोग करके देखा गया है कि 
जानवर भी घन की प्रतीकात्मक महत्ता को 
समझते हें। कई जानवर तो एसे हे, जिनमें 
यह समझ इतनी तीव्र होती है कि वे घन- 
प्राप्ति के लिए पागल हो उठते हें। धन 
कमाने के लिए उनमें मनुष्यों की-सी ही 
चालाकी, मेहनत, लालच आदि गुण-अवगुण 
पाये जाते हे । 
कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रयोगों 
द्वारा साबित किया गया है कि सफेद चूहों 
को पत्थर के टुकड़ों के एवज में खुराक 
हासिल करने का तरीका सिखाया जा 
सकता है । | | 
सान डायगो चिड़ियाघर में एक बंदर है, 
जिसे लोग 'सौदागर' कहते हे । यह चिंड़िया- 
घर से मिलनेवाला भोजन दशकों को देकर 
उनसे मूंगफली और मीठी गोलियों का सौदा 
पटा लेता था । बाद में 'सौदागर' ने पत्थर 


_ हिन्दी डाइजेस्ट 


श्र 
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या लकडी के टकड़ों से उन चीजों का सौदा 
करना झरू कर दिया । आखिर वह एसा पेटू 
बन गया और इतना ज्यादा खाने लगा कि 
उसकी जान जाने का'खतरा पदा हो गया । 
तब एक मनोविज्ञानी उसका अध्ययन करने 
के लिए उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया । 

जब मनोविज्ञानी उसकी ओर हाथ बढ़ा- 
कर कहता-“सौदागर, मुझे कुछ दो, तो 
सौदागर उसे देने के लिए कोई चीज ढं 


oP 





का यत्न करता । कागज का टुकड़ा या कोई 
और चीज ढूंढ़कर वह उसे देता और बदले 
मे खाने की चीज न पाता, तो फिर कोई और 
चीज ढूंढन का यत्न करता । मनोविज्ञानी 
न वहां विभिन्न प्रकार की चीजें रख छोड़ी 
थीं । जब ये चीजें देने पर भी उसे खराक 
नहीं दी जाती थी, तो चीखने लगता था, जैसे 
उसे लूटा जा रहा हो । 


नवनीत 
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तव मनोविज्ञानी ने एक और त 
अपनाया । उसने कुछ डब्बों में विदन 
के पत्थर के टकड़े डालकर उन्हें उसके 
में रख दिया । जब बंदर सफेद पत्र जा | 
देता, तो बदले में उसे केला मिलता |< 
पत्थर के बदले म॑ मूंगफली मिलती, ह 
पत्थर के बदले में संतरा और हरे पतवर |; 
बदले में रोटी का एक टुकड़ा | छेक्न पे |; 
पत्थर के बदले मं कुछ न मिळता। बब | 
ज्यादा-से-ज्यादा सफेद पत्थर छाग ल्न | 
लगा, क्योंकि केला उसे ज्यादा पसंद || 
सफेद पत्थर के बाद वह ज्यादातर क| 
पत्थर लाता; क्योंकि केले के वाईस 
मंगफली सबसे ज्यादा अच्छी छाती बी 

पीला पत्थर तो वह शायद ही छ 
लाकर देता था, क्योंकि पीले पत्र वेग 
मय में उसे कुछ नहीं मिलता था। ह 
भी वह कम ही लाता था; क्योंकि रोग ४ 
ज्यादा पसंद नहीं थी । | 

इसी प्रकार का प्रयोग छ 
पर भी किया गया । उनके पास ९४ 
रखी गयी, जिसमें सफेद परत्र 
उसमें से एक अंगूर तिकलता 




















मानसों को जब मशीन का र ; 
गया, तो वे झट सीख ग; है। 
नकल करने की प्रवृत्ति बहुत रश वि 
शुरू में बतमातुसों ने री 0 
कोई खास दिलचस्पी नहीं बे 
जब उन्हें पता लगा 
मशीन में से अंगर प्राप्त कर 
ज्यादा-से-ज्यादा संख्या मं 
























रही नहीं, वे इन पत्थर के टकड़ों के 
आपस में लड़ने-झगड़ने भी लग । 
के अलावा बनमानुसों को 
केगोल टुकड़े भी दियं गये। जव व इन्हे 
तमे डालते थे, तो उसम से अंग्र नहीं 
ख किल्ले थे । सो तांबे के टुकड़े उनकी नजर 
बज (कारवन गये । जब उनके पिंजरे में पत्थर 
पे हि प्रफेद टुकड़े और तांबे के गोल टुकड़े 
क कित, तो बुला 'विबा' और आल्फा 
(त्मक मादा वतमानुस सफेद पत्थरों की 
'श| ऐ(ढपकत और तांबे के टुकड़ों को नजर- 
बड रज कर देते थे । 
१ उव वं मशीन को अच्छी तरह इस्तेमाल 
[ता सीख गये, तो मशीन में कुछ ऐसी 
लोही की गयी कि उसमें पत्थर डालने 
बार तुरत बाहर न आता था, बल्कि 
देर के वाद आता था । इससे बनमानुसों 

| 

| 





बहे खीज होती । पत्थर डालने पर वे 
ब को तब तक जोर-जोर से हिलाते 
0 १, जव तक कि अंगर निकळे न आये । 
कर रो की (जो सफेद पत्थरों की शक्ल 
| पयार करने लग थे, और उन्हें 
करके खुश होते थे । लेकिन क्या वे 
| परिश्रम भी करेंगे ?-यह प्रश्‍न 
Ti को उलझन में डाल रहा था; 
ह. ' रुष्य अभी तक अन्य जानवरों की 
£ को पालतू बनाकर खेती- 
भेन्य कामों के लिए तैयार नहीं कर 
। भरन था कि अगर उन्हें काम के 
के लालच दिया जाये, तो कया 
*रने के लिए तैयार होंगे ? 


बजा 


og: 


fs 
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सो एक और मशीन उनके पिजरे में रखी 
गयी । उन्ह सिखाया गया कि मशीन का 
बड़ा-सा हँडल उठाया जाये, तो उसके नीचे 
से एक अंगूर प्राप्त किया जा सकता है । जब 
बनमानुस उस मशीन का प्रयोग सीख गये, 
तो मशीन में ऐसी व्यवस्था की गयी कि हेंडल 
उठाने पर उसके नीचे अंगूर के बजाय पत्थर 
का सफेद टुकड़ा मिले । इस टुकड़े को दूसरी 
मशीन में डालकर अंगूर प्राप्त किया जा 
सकता था । 

इस प्रकार अंगूर प्राप्त करने की क्रिया 
ज्यादा पेचीदा तो हो ही गयी, साथ ही अंगूर 
खरीदने के लिए पैसे पाने के लिए मेह- 
नत भी करनी पड़ती थी । मशीन के हेंडल 
का वजन ९ किलोग्राम था । उसे उठाने के 
लिए काफी जोर लगाना पड़ता था। वह लहु- 
पसीने की कमाई थी । 

बनमानस ज्यादा-से-ज्यादा धन कमाने के 
लिए हेंडल को उठा-उठाकर सफद पत्थर 
प्राप्त करने लगे । उनमें से दो तो इस हद 
तक धनलोमी हो उठे कि वे बेहद थक जाने 
पर भी हेंडल उठाने से न हटते । आखिर | 
उनकी सेहत खराव हो जाने का खतरा पदा | 
हो गया । प्रत्येक बनमानुस अपने पत्थर 
अलग रखता और बड़ी सावघानी से उनकी 


रक्षा करता । 
मस? नामक बनमानुसं इतनी तेजी से 


_ हेंडल उठाया करता था कि एक बार उसने 
१० मिनिट में 


१८५ बार हेंडल उठाया | 
जो कि ४१ मन भार उठाने के बरावर हे. 
लेकिन कुछ समय के वाद उसम संतोष पदा 
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होने लगा । वह तभी हेंडल उठाता, जब 
उसका घन कम होने लगता और वह ज्यादा 
अंगर पाना चाहता । जव उसके पास जरूरत 
से ज्यादा घन होता, तो मशीन में उसकी 
कोई खास दिलचस्पी न होती । कभी अगर 
उसे योंही बहुत-से सफेद पत्थर दे दिये जाते, 
तो वह और पत्थर पाने के लिए मशीन 
पर काम न करता; क्योंकि उसे पता होता 
था कि जरूरत के मुताबिक उसके पासं 
काफी धन है। लेकिन 
अगर कभी उसके 
पत्थर खत्म हो जाते, 
तो वह मशीन पर 
काम करने के लिए 
एकदम उतावला हो 
उठता था । 
वनमानुसों का 
अध्ययन करनेवाले 
एक मनोवज्ञानिक ने 
उनके वारे मं लिखा 
है- मनुष्य की भांति 
घन कमाने के लिए गया नहों। 
बनमानुस का मेहनत करना इस बात पर 
निर्मर है कि उसके पास कितना धन 
जमा है।” 
जब मनुष्य पसे कमाता है, तो वह उसी 
समय उसे खर्च के लिए नहीं चल पड़ता । 
वह कुछ दिनों या हफ्तों तक उसे अपने पास 
जमा रखता हे । क्या बनमातुसों में भी यह 


धेय पाया जाता है ? कुछ में तो बिलकुल विभिन्न रंगों के | 
नहीं होता । उदाहरणार्थ, बेल्ट नामक बन- को समझने के लिए काफी की | 
गत १७० र 
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मानवीय सस्कार 


स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने एक 
लड़का लाया गया, जिसे भेड़ियों ने 
अपनी मांद में पाल-पोसकर बड़ा किया 
था। लड़का हाथ-पेर के बल पशुओं को . 
तरह चलता था और गल से गों-गों की 
आवाज करता था। स्वामीजी को देखत 
ही उसने पसे के लिए हथेली फला दो । 
स्वामीजी ने उसे पेसे दिये और साथ के 
लोगों से कहा- देखो, पशुओं फे बीच 
पलने पर भी इसका मानवीय संस्कार 


















मानुस ज्यों ही हेंडल उठाकर कुछ 
प्राप्त करता, त्यो ही अंगर प्राप्त कर 
लिए दुसरी मशीन की ओर भाग चकन 
अगर उस समय मशीन रुकी श 
तो उसे बड़ी वचनी होती थी | तत |. 
उसके ठीक विपरीत, मूस और बिदा गाऊ |. 
बनमानुस लालच ओर कजूसी दिखाते |` 
मशीन पर काम करत हुए पसीनेपसीगेते 
जाते, हालांकि उस दिन उन्हें आगांग |; 
कोई जरूख 
होती थी। 
कुछ दिनों के |: 
एक और नया गत 
उठाया गया। ब 
तक वनमानुसों | 
लिए तांबे का गे 
टुकड़ा व्यथे क बा 
था, और सद पतर | 
का टुकड़ा एक १% 
की कमत केर 
था । लेकिन 44 
नीले पत्थर का 
मशीन में डाला गया, तो उग प 
अंगर निकलते थे । लाल पत्र 
पर पानी प्राप्त हो सकता या पा 
पीला टुकड़ा दरवाजे के एक छेद 
जाता, तो उसके 
पिजरे में से निकलकर मोन 
पर सवार होकर घूमने का शि 


है है 






बहिये । अगर किसी वच्चे को चवन्नी मांगने 
(अती मिल जाये, तो वह बहुत खुश 
त | हेग | यद्यपि उसे इस वात का ज्ञान नहीं 
हेग | होत कि अठन्नी की कीमत चवन्नी से ज्यादा 
नि |, वह यह देखकर खुश होता है कि अठन्नी 


शे बीज खरीदी जा सकती हे । 
गेहे। वनमानुसों को, जल्दी ही इस वात का 
न| भन हो गया कि नीले पत्थर सफेद पत्थरों 
ख| ज्यादा कीमती हें। तव वे नीले पत्थर 
| जादा संख्या म इकट्ठे करने लगे । अगर 
कमह पानी न दिया जाता, तो प्यास लगने 
रव हमेशा लाल पत्थरों का चनाव करते 
| ग्र शिसे कि पानी प्राप्त हो सकता था । उस 
भय व नीले या सफेद पत्थरों को नजर- 
| गोमेज कर देते थे । 
| | पीले पत्थरों के महत्त्व को अभी तक वे 
र नहीं पाये थे । लेकिन एक दिन बला 
मादा वनमानुस ने बड़े नाटकीय ढंग 
[सिका प्रदर्शन किया । एक दिन उसे बड़ी 
द्रा म मशीन में नीले पत्थर डालते 
देवकर मनोवज्ञानिक ने एक सफेद चहा 
पास फश पर छोड़ दिया । 
| है को देखते ही बला घबरा उठी- 
बसे ही, जैसे स्त्रियां घबरा उठती हे । 
कहा भागे ? उससे बचने के लिए वह 
४ पीछे पीछे हटने लगी । तभी एकाएक 
पत्यरो वाले डब्बे की ओर भागी 
dh एक पत्थर उठाकर उसने 
१. के छेद में डाला । दरवाजा खलते 


न 4 |. ॥ क | 
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बवघ्नीसे वडी है और इसलिए उससे ज्यादा. 


ही वह पिजरे में से निकलकर मनोवजानिक 
के केचे पर चढ़ बैठी और उसे वहां से ले 
चलने के लिए कहने लगी । 
दिन-प्रतिदिन घन का लालच बढ़ने लगा 
था और वनमानुस धन को अधिक सोच- 
समझकर खच करने लगे थ। आखिर लालच 
की बुराइयां दिखाई देने लगीं । आपस में 
गहरा स्नेह रखनेवाले वे वनमानस अब एक- 
दूसरे को शंका और डर की नजर से देखने 
लगं। व एक-दूसरे पर घाक भी जमाने लगे । 
बुला का विवा पर इतना रौव था कि 
जब उन दोनों को एक पिंजरे में बंद किया 
जाता और बहुत-से पत्थर उनके सामने रखे 
जाते, तो बुला उनमें से अधिकांश पर कब्जा 
कर लेती और विवा के हिस्से कुछ ही पत्थर 
आते । जब अंगूर वाली मशीन उनके पिंजरे 
में रख दी जाती, तो दोनों ही अपने-अपने 
पत्थर लेकर उसकी ओर बढ़ते; लेकिन बुला 
बिबा को एक ओर घकेल देती और मशीन 
में पत्थर डालकर अंगूर निकालने लगती । 
वह बड़े मजे से अंगूर खाती जाती । बेचारी 
बिबा को उसके वहां से हटने तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती थी । 
इन प्रयोगों से यह साबित होता है कि 
बनमानुस, कुछ दूसरे बंदर और अन्य बुद्धि- 
मान पश भी मनुष्यों की तरह ही प्रतीकों को 
समझ सकते हैं और यह इस बात का प्रमाण 
है कि प्रतीकों को समझने की क्षमता केवळ 
मानव की विशेषता नहीं है, न ही वह उसके 
सर्वाधिक बुद्धिमान जीव होने का सबूत है । 


हर 







(एशाधी) पुस्तकों के ऐको 


बी० नाला 


स्टेन न्ली वाल्डविन ने कहा था-'उधार 
आयी पुस्तक से प्राप्त होनेवाला आनद 
अत्यल्प होता है। इस बातसे पूणत: सहमत 
हुं । निजी पुस्तक को एक ही सांस म पढ़कर 
समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती । 
जब चाहे तब, जितना चाह उतना, मजा ₹- 
लेकर अपेक्षित सावधानी के साथ पढ़ा जा 
सकता है । प्रारंभ करने के बाद लगातार 
पढने लायक पुस्तक हो, तो एक ही बेठक में 
समाप्त कर, पुनः जब चाहें तब, इच्छित 
अध्यायो को. पढ़कर, मघुर स्मृतियों को 
उद्दीप्त किया जा सकता है। पुस्तक का अध्य- 
यन करते समय उठते विचारों को हारिय म 
दर्ज किया जा सकता है। मुख्यतः स्मरणीय 
पदों के नीचे लकीर खींची जा सकती है। 


वस्तुतः उधार लायी और निजी पुस्तकों : 


में उसी तरह बुनियादी अंतर होता है, जिस 
तरह अपने वच्चों और पराये बच्चों में अंतर 
होता है । यह मेरा सत्य अनुभव है । इस- 
लिए पसे के अभाव में भी में पुस्तकं खरी- 
दना बंद नहीं कर सकता हूं । 


कुछ भाग्यशाली लोग पुस्तके खरीदते 


नहीं, उनका संग्रह करते हें । वास्तव में यह 


काम अत्यंत सरल है ली “पढ़ के लौटा दूंगा, 


जरा यह पुस्तक दे दीजिये।” विनय से 
मांगता, फिर उसे अपने संग्रह मे जमा कर 
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लेना कितना आसान काम है! क || 
कोई देनेवाला इतना लोमी हो किबी |. 
पुस्तक वापस पानं का हठ करे, तो कल 
दूंगा” कहकर टाला जा सकता है । दस |, 
बार टाला जाये, तो वही आसिर | 
जायेगा । या यह भी कहा जा सकता हैह || 
“कहीं गुम हो गयी, नयी खरीदकर देखा | 
यदि वह मरामानस हुआ, तो कहर || 

नहीं भाई, जाने भी दो । ओर बार | 
यह न कहा, तो “कल खरीदंगा। पसी | 
खरीदंगा,” कहते-कहते ही कई दिग | 
जा सकते हे । तब भी न माते तो यहु ह| 
पुस्तक उसके सिर पर पटकी जा इ ॥ 
कि “परसों आलमारी साफ कर राग 
अचानक मिल गयी । नगं 

में अपने अनभव से कई वार की 
पुस्तक उधार लेकर न 
खरीदकर देने की इच्छा 
इन्कार कर चुका हूं लेकिन ए 


हः 


हठ के साथ कहा- अच्छी व 
उसने मनी-बेग निकालत | 



















ER 


-ब्वरीदा था न ? ” मेने उस सुंदर ग्रथ को 
कम दाम में खरीदने की खुशी को 
त सकने के कारण, उसके सामने यह 
|| तकह दी थी | उसे में तो भूल गया था 

| न वह नहीं भूल सका । मेरा चेहरा 


Lb 
पका पड़ गया, चौंककर कहा- लेकिन 
चाह तो क्या मर मार्केट में मिल सकती 
| | १ उसका असली दाम तो पांच रुपये है । 
[र वह आठ आने मेरे हाथ म रखत हुए 
| | ृहा-“ये आठ आने लीजिये । जब मिले 
खरीद लीजियंगा ।” 
उत्तम पुस्तक पढ़कर मित्रों ओर परि- 
पितों के आगे उसकी प्रशंसा किये बिना 
। एानहीं जाता। प्रशंसा सुनकर वे पूछे बिना 
हों रहत कि वह पुस्तक क्या आपके पास 
६! भूठ न बोल सकने की स्थिति में किये 
(५ अपराध को स्वीकार करनेवाले मज- 
एको भांति स्वीकार करना पड़ता है कि 
(|९/१रे पास है । बस उसकी मांग हुई और 
देना पड़ता है । यदि न दिया, तो क्या 
कि विख्यात अमरीकी लेखक मार्क 
के हाथों जैसे किसी ने परामव का 
कियाथा, वैसे ही हमें भी करना पड़े । 
ठा ट्वन ने एक दिन अपने पड़ोसी 
“'उस्तक का नाम लेकर पूछा कि कया 


आहे. "य 


~~} 


ज्र 

सज्जन घने कुहरे में अपनी कार आग-आग चलनेवाली एक कार के पीछे-पी& 
ह । अचानक ही आगे चलने वाली कार रुक गयी, और पीछे वाली कार जोरों से 
(गी । पीछे वाली कार के मालिक ने झुंझळात हुए कहा- 
९४ आपने सिगनळ क्यों नहीं दिया ?” 


यह पुस्तक आपके पुस्तकालय में है ? उसने 
जवाब दिया- क्यों नहीं, जरूर है । आप 
चाह, तो मेरे पुस्तकालय में बैठकर खशी से 
पढ़ सकत हूँ । माक दवन “थेक्स”-कह- 
कर चुप रह गय । कुछ दिन बाद उसी पड़ोसी 
को लान मोवर ( घास काटनेवाली मशीन) 
को जरूरत पड़ी। उसने माक ट्वेन से पूछा- 
“क्या आपके पास लान मोवर है ?” माकं 
ट्वेन ने उत्तर दिया-“हां-हां, जरूर है । 
चाहें तो आप उसका मेरे लान पर खुशी से 
उपयोग कर सकत हूं । 

कुछ लोग पूछ सकते हुं कि पुस्तक खरी- 
दने और उन्हें जोड़ने से क्या लाम, जव कि 
आज सभी नगरों में कितने ही पुस्तकालय 
हें । पर घमंशाला और सार्वजनिक पुस्तका- ` 
लय में बहुत कुछ समानता है । धर्मशाळा 
संकट में ही काम देती है, स्थायी निवास तो 
घर में ही हो सकता है। 

इसी प्रकार सावजनिक पुस्तकालय में 

मनोवांछित पुस्तक का मिलना कठिन होता 
है। यदि मिल भी जाये, तो एक सप्ताह अथव 
एक पक्ष में ही वापस कर देनी होती है । यह! 
कारण है, विशाल सार्वजनिक लाइब्रेरी की 
अपेक्षा अपने छोटेसे पुस्तकालय पर ही 
भेरा प्रेम और विश्वास अधिक है । 


क्यों भाई, कार रोकने 


द गेकी है मिला 
हि, क्यों दूं ? मेंने तो कार अपने गैरेज में रोको हैं। जवा मिला। 


Se 
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मरीका म गत नववर म चुनाव हुए 
हमारे यहां अगले महीने मध्यावधि 
चुनाव होने वाळे हृ । चुनाव सभाओं मं 
हास्य और व्यंग्य अमोघ अस्त्र का काम करते 
हैं । चुनाव-संबंधी ये लतीफे शायद किसी 
देसी उम्मीदवार के भी काम आ जायें । 
'सत चूके चोहान : 
डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर विलियम 
जे० ब्रायन चुनाव दौरा करते हुए एक जगह 
'पहुंचे, जहां काफी लोग उनका भाषण सुनने 
के लिए जमा थे । पर वहां कोई मंच नहीं 
बना था, जिस पर खड़े होकर वे भाषण दें । 
सेनेटर ने नजर दौड़ायी, तो पास ही कड़े का 
काफी ऊंचा ढेर दिख गया । पककर वे 
उस पर चढ़ गयं ओर इस अप्रिय परिस्थिति 
का विरोधी दल के विरुद्ध उपयोग करते 
हुए बोले- महिलाओ और भद्र पुरुषो ! 
अपन राजनीतिक जीवन में यही पहला 
अवसर है, जब में रिपब्लिकन पार्टी के मंच 
पर से भाषण दे रहा हूं ।” 
"मियां का जूता...... 
/ bs दासता के घोर विरोधी सेनेटर चाल्सं 
! 'समनर की हाजिरजवाबी गजब की थी । 
अमरीकी गृहयुद्ध से कुछ पहले वे पादरियों 
की एक समा में दासता के विरुद्ध भाषण 
दे रहे थे, बीच में एक पादरी ने उन्हें टोका-- 
नवनीत 
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आप दक्षिणी राज्यों में जाकर 
दासता-विरोधी भाषण क्यों नहीं के” 
आखिर दासता तो वहीं है ।” चटप जा. 
मिला-“आप भी तो लोगों को दोउ 
बचाने की वातं करते हेँ,तो आप खददोख 
क्यों नहीं जाते ? | 
आश प्रतिभा | 
एडलाई स्टीवन्सन १९५२ के चुगावष | 
तुफानी दौरे पर थे । उस दित उन्ह क| 
कट राज्य के दस शहरों और कख 
बोलना था । जब वे एक शहर काक] 


}| 
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| नदार चल देते, तो कार में बठ स्थानीय 
,ह्यंकर्ता उन्हें अगले शहर के वारे में जान- 
॥ _री देते जाते थे । मगर सड़क क किनारे 
) ज्हजगह खड़े लोगों की नारेवाजीइस कायं 
| एबिघ्त डाल रही थी । सहायक उन्हें वता 
| दथा कि अगले कस्व में घड़ियां बनती हें... 
| इहां का मेयर जिम केसी, जो आज की समा 
का अध्यक्ष होगा, डेमोक्रेटिक पार्टी का 
गस्य है और वह यहां के मछली वाजार का 
प्रालिक है.....और रिपब्लिकन पार्टी के 
सेटर टफ्ट दो-तीन दिन पहले चुनाव- 
प्रचार के सिलसिले मं यहां आये थे...... 
इतने में उनकी मोटर उस कस्बे के चौक में 
'पभास्थल पर पहुंच गयी । 

स्टीवन्सन ने भाषण शुरू करते हुए अपने 
तर मेयर जिम केसी का आभार माना 
बोर कहा-“मे जानता हूं, इस चौक में जो 
| बास आ रही है, वह आपके मेयर और मेरे 
| "त जिम केसी के साफ-सुथरे मछली बाजार 
| हीं आ रही है; बल्कि यह पिछले हफ्ते 
| श चौक में रिपब्लिकन पार्टी की जो सभा 
| ** थी, उसकी बदबू है । 

ह सुना है, आप लोगों ने रिपन्लि- 
| “९२ राबट टफ्ट को अपने यहां बनी 
| २९ घड़ी भेंट की है । लेकिन देवियों 
|. नो, मेरे माननीय मित्र रावटं 
A की भड़ी देना ही काफो नहीं है। 
! उच्य होता, आप उन्हें एक पंचांग देत । 
ल्‍प्ट साहब और उनकी पार्टी 
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सरफरोशोी को तमन्ना : 

लेकिन सेनेटर टॅफ्ट मी कम हाजिर- 
जवाव नहीं थे। एक बार वे भाषण दे रहे थे 
कि श्रोताओं में से किसी ने एक सडी-गली 
बंदगोभी निशाना साधकर उनके पैर के 
पास फंकी । टेफ्ट ने तुरंत टिप्पणी की- 
“विरोधी दल से मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है । 
उसमें एसे बलिदानी कार्यकर्ता हे, जो पार्टी 
के लिए खुशी से अपना सिर काटकर फेंक 
देते हे! 
हृदय के उद्गार : 

और चुनाव सभाओं में हास्य जितनाः 
ही प्रभावशाली शास्त्र है नाटकीयता। 
न्यूणाक के भूतपूव मेयर विलियम ओ ड्वा- 

र बड़े नाटकीय व्यक्ति थे । हर चुनाव 

सभा में-भाषण देने के लिए खड़े होते ही वे 
जेब से भाषण के लिए तयार किये हुए 
'नोट्स' का पुलिदा निकालते फिर श्रोताओं 
पर नजर डालते और अलग-अलग पंक्तियों 
में बेठे दस-बीस श्रोताओं से हलो” कहकर 
मुस्कराते हुए कहते- देवियों और सज्जनो, 
इतने सारे निजी मित्रों के सामने बोलते 
हुए इन नोट्स की क्या आवश्यकता ? | 
फिर बड़ी अदा से वे उन नोट्स को फाड़ 
डालते और अपने हृदय पर दायां हाथ रख- 
कर कहते- आप लोगों के बीच तो में यहां 
से बोलना पसंद करता हूं। - द 

पुराने अखबारी संवाददाता दावा करत 
हे कि ऐसे ही एक भाषण के बाद उन फट 
हुए कागजों की जांच की गयी, तो व उनकी 


पत्नीकी लिखी हुई शापिग लिस्ट निकली । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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बंद हुई लोकसभा, मंत्री सब व्यस्त हुए 
भाषण-उदघाटन में - “जनसेवा असलो 
यही है कि जनता को मंहनत का मोका द; 
रूस औ' अमरीका को भेजनी हें मछली! ' 
व्याज-आर्त्मानदा : 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट बड़े हंसोइ थे और 
चनाव भाषणों में अपने बारे में कई मजा- 
किया किस्से सुनाया करते थे । उनके प्रिय 
किस्सों में से एक वेस्टचेस्टर शहर के एक 
भलेमानस के बारे में था । वेस्टचेस्टर उन 
दिनों रूजवल्ट के विरोधी रिपब्लिकनों का 
गढ़ था और रूजवल्ट का नाम लेना भी वहां 
मानो कुफ्र था । 
हां तो, खूजवेल्ट का किस्सा यों है कि 
वस्ट्चेस्टर के ये रिपब्लिकन सज्जन रोज 
सवेरे लोकल ट्रेन के स्टेशन पर अखबार 
बंचनेवाले के पास जाते और अखबार लेकर 
उसके पहले पन्ने पर सरसरी नजर डालकर 
अखबार छोटा देते, फिर ट्रेन पकड़ने के 
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लिए दौड पड़ते । 
वरसों यही क्रम चलता रहा, तो 
दिन अखवार वेचनेवाले ने उनसे पृष । 
रोज सवेरे आप एसा क्यों करते हें? | 
उत्तर मिला- मुझे एक मृत्य-सुचनाप 
दिलचस्पी हे । 
“लेकिन मृत्यु-सूचनाए तो दूसरेपन्न पर 
रहती हुँ, न कि पहले पन्न पर!” 
“ठीक कहते हो भाई, लेकिन जिस मत्र 
में मझे दिलचस्पी है, उसको सूचना ह्न | 
पन्ने पर ही रहेगी । | 
एक ओर तीर : : 
इस प्रसंग का संबंध भी मृत्यु से ही ह 
लेकिन राष्टपति की मृत्यु से नहीं। बुझ 
विल्सन उंस समय अभी राष्ट्रपति नहीं 
बल्कि न्यजर्सी के राज्यपाल थे । एक सि 
राज्य के सड़क विभाग के अध्यक्ष वी प 
गयी । 
उसी रात २ या ३ बजे के 
राज्यपाल व्रिल्सन के रयन-कक्ष म 
फोन की घंटी बज उठी । विल्सन १ र | 
उठाया । फोन करनेवाले ने अगी 
बताया । वह उसी राज्य का एग 
राजनीतिज्ञ था । उसने कहा” रु द्या 
महोदय, मुझे पता चला हिल हा 
के अध्यक्ष मर गये ह । म॑ 
चाहता हूं । वा 
विल्सन ने आधी 


रे खोदनेवार्टी. क ग; शी १ ॥ 
“अगर गोरकुन ( कब्र + एता ह. व्ही हा | 
AN is: | 





के लिए हफ्ते में 


0४ 


यूरोप से होकर 
भोर न्यू यॉके के लिए तो 
_ हर रोज सर्विस 


3 द्र 
क ; ज्र का: | 
॥ ८2 | 

॥ 9 ह? 











हफ़्ते में ३ सविसें 


|) 
न्य a 


सेल्स के लिए हफ़्ते में १ सर्विस 
मास्को के लिए हफ्ते में २ वि छ्मार- ड्ड््या 
मम के लिए हसते मं 8 सिसे कक चोर कि ०... स॒हयोगी:बी, भो. ए. सी, ओर रैष्टस 


पीषिक [ यह प्रति रु. १-९५ 
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परिष्कृत चीनी; स्कोर 


“क्योंकि वे जानती हैं कि इनमें विशुद्ध दूध, भी 


कन्डेन्सड मिल्क, क्रीम च मक्खन आदि पृष्टिकर पदार्थ हैं जो 5 
हैं। उन्हें यह भी ज्ञात है कि मॉर्टन की क्रीम टाफियों ही आ 
करती हूँ क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट जो हैं ! ध शा 
सॉटन की क्रीम ठॉफिया भारत में पनी श्रेठता के लिये अति 

अन्य स्वादिष्ट टो फियाँ : | 


७ कोकोनट टॉफी 
® एसो्‌ड्‌ टॉफी 
७ क्रीम केरेमल 

सी० एण्ड ई० मॉर्टन (इण्डिया) लि० 


९ | 
उच्च श्रेण") की मिठादूर्या ब बुनध-पढ़ा थे ८४ निर्माण 
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कमिगाशफ साबुत 
पावि की एक बाट 


आपकी त्वचा को साफ और तन्दुरुस्त रख, उसे मुहासा, ददोरा, काले दागों तथा कई अन्य चर्म 
भासे मुक्त रखता दै। निको से हमेशा वाळ धोने से इसका जन्तुष्न फेन फूसी का बहुत अच्छा 
रः करता है। मानी हुईं उपयोगिताचाला निको एक साथ तीन सेवाएं करता है--सफाई, रक्षण 
ह | आपकी त्वचा को जिस सम्हाल की जरूरत है उसे निको के रोजाना ब्यबहार 

| 








क्ृुमिवाशक साबुन रोजाना इस्तेमाल कीजिये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परिवार नियोजन केन्द्र की पहचान 






hi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - pt 


ह. 870, , ७ 


& Sie 








aes 


| समय पर जो काम आये 
बही सच्चा ` 





& क 
Se 
०१०७८०१ 


७७ जी 
ति 
५ व 
A] 


| 
a 
क 
ce Ss 
` 
(77: 
व्य 
] 


क 
se 
YA PH, 
$ ३ 90 


देना बेंक में खोला गया बचत खाता समय पर काम आयेगा) 
आपको अपंने बचत के पैसे पर ३१% प्रतिवर्ष व्याज मिलेगा। 
पेसा बचाने की नियमित आदत से आप भविष्य में'अपनी 
जरूरतों के लिए रकम इकट्ठा कर सकेंगे ओर वह सुरक्षित भी 
रहेगी। आज ही अपना बचत खाता खोलिए! 


बना बेंक लिमिटेड 
रज़िस्टई ऑफ़िस: देवकरण नानजी बिल्डिंग्ज्‌, 
१७, हॉनिमेन सर्कल, फोर्ट, वस्बई-१, 
प्रवीणचंद्र व. गाधी, चेचरसेल 
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देश में बहुत कम i उद्योग हैं जो करीब हर व्यक्ति को बहुत ही खानगी 
प्रभावित करते हों । सेन्चुरी रेयॉन उनमें से एक है। सात हज़ार लोग सेन्चुरी स ठी 
क्रक्‍टरियो में काम करते हें और दस लाख से ज्यादा लोग ऐसे काम करते हैं जो 
, सेन्चुरी रेयॉन उत्पादना से संबंधित हे । अच्छी क्वालिटी के कपडे का निर्माण हो 
इसके लिये खास तोर से सेन्चुरी रेयॉन हर साल एक करोड़ पचास लाख किलोग्राम 
विसकोस रेयॉन यान का निर्माण करता हे जिससे पंद्रह करोड़ मौटर कपडे का निर्माण 
हो सकता हैं ओर भारत की करोड़ो में बढ़ती हुई आवादी की ज़रूरत पूरी हो सकती 
है। फ़ौज के विभिन्न विभागों को युद्ध-सामग्री की सप्लाई जारी रखने के लिये सेन्चुरी 
रेयॉन ४६ लाख किलोग्राम टायर-कॉर्ड तैयार करता हे जिससे भारत में बननेवाले 
पचास फ़ीसदी टायरों का निर्माण होता दे। पाँच करोड़ से ज्याद। की रकम एक्सशज्ञ 
इयूटी के रूप में सेन्चुरी रेयॉन की ओर से हर साल राष्ट्रीय खज़ाने में जाती है। इसके 
अलावा सेन्चुरी रेयॉन १० करोड़ रुपये की विदेशी 

मुद्रा की बचत भी करता है! 

इसमें शक नहीं कि देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये 

सेन्चुरी रेयॉन का यह शानदार योगदान है। 


सेन्चुरी रेयॉन इंडस्ट्री हाउस, चर्चगेट रिक्लेमेशन, बम्बई-२०, 


देशी 
_ भर्य-वावएया मे 
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$ __ .. (भनोग एजेंट्स : बिरला बंबई प्राइवेट लिमिटेड) 
९ ......... रजिस्टर्ड ऑफिस 
| ` ` भांडप, बंबई-७८ 
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ढ दि इंडियन स्मेल्टिग एंड रिफाइनिंग कंपनी 
लिमिटेड 


नॉन फेरस यूनिट 
बंवई-आगरा रोड 





सांडप, बंबई-७८ 

तार : लकी (C४) .भांडप 

फोन : ५८२४२१-३ ` ल | 

य कोल्ड रोलिंग हॉट रोलिंग 

ग करत यूनिट ( एलॉइंग और कास्टिंग ) 

कोल्ड रोल्ड उत्पादन: . :. 

औद्योगिक क्वालिटी: के तांबे, पीतल, कांसे के पट्ट व कायल 
हॉट रोल्ड उत्पादन | 

व्यापारिक क्वालिटी के तांबे-प्रीतल के शीट और प्लेट 


एलाय ओर कास्टिंग 
` सफेद धातुकरण और पूरी तरह मशीन किये हुए कांसे के शेळ में प्राप्य र, 
बॉक्स बेयरिग ब्रासेज । 
फॉस्फर कांसे में प्राप्य गाइड बुशेज, बिर्यारग पीसेज, लाइनर्स इत्यादि आई bo 
एस. के स्पेसिफिकेशन के अनुसार कांसे, गनमेटळ और सफेद मेटल के र्न 
तत्सम्बन्धी धातुओं में रिकंडीशर्निग, एंटीफ्रिक्शन बेर्यारिंग घातुएं, प | 
कांसे, ब्रेजिग सोल्डर और टिन सोल्डर, फाइन जिन्क डाई कास्टिंग एच ॥ | 
अल्युमिनियम बेस डाइ कास्टिंग एलॉय, पीतल और कांसे की छड 
पोली फिनिइड कास्टिग-खुरढुरे और मशीन किये हुए । हीट ट्रीटड 
केडमियम, बेरील्लियम-कॉपर कास्टिंग मी प्राप्य । 
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आकारों-श्रेणियों और विभिन्न घातु-मिश्रणों में उपलब्ध हिन्दालको 
अल्युमिनियम के ढळे हुए सामान, निर्माताओं को श्रम-व्यय घटान म महीनो 
का उपयोग कम करने में, स्क्रैप घटाने में और अल्पव्यय में बढ़िया से बढ़िया 


उत्पादन निकालने में सहायता करते हे । . कक. 
अल्युमिनियस : आज और आने वाले कल कौ त धातु 
ः हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कार्पोरेशन लि० 

>, ४ पो 


| छु आ० रेणुकोट, जि० मिर्जापुर, उ० प्र० जज 
pn : इंडस्ट्री हाउस, १५९ चचंगेट रिक्लेमेशन, बम २ -- \ 
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| @ _ यूग-युग का भारत मृत नहीं हुआ है, न उसने अपनी अंतिम सर्जेनक्षम $ 
च वाणी ही उच्चारित की है; वह जीवित है और उसे अपने लिए तथा ( 
ॐ मातव-समष्टि के लिए अभी भी कुछ करना है। 


३२.० 
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र श्रीअरविंद साहित्य संग्रह ह 
क २० खंडो में रॅ 
| # मूल्य ३२५/- प्रकाशन के पूर्व २२५/- मात्र € 


|१ श्रीअरविंद साहित्य संग्रह योजना $ 
$ हिन्दी सं श्रोअरविद की समस्त गद्य रचनाओं को २० खों में प्रकाशित 
> करने को योजना बनायी है । प्रत्येक खंड लगमग ५०० पुष्ठों का होगा और & 
@ हर खंड पर केलिको की सुन्दर और मजबूत जिल्द होगी । प्रथम खंड & 
७ “भारतीय संस्कृति के आधार” प्रकाशित हो चुका है। द्वितीय खंड गीता- 
| $ प्रबंध” मार्च के अंत तुक तैयार हो जायेगा । श्रीअरविद को जन्म-शताब्दी < 
| & १५ अगस्त, १९७२ के पूर्व ही बीसों खंड प्रकाशित हो जायेंगे प्रत्यक 8. 
| @ खंड प्रकाशित होते ही ग्राहकों को भेज दिया जायगा। > 
| © जिल्द २० खंडों का डाक-खर्च सहित मूल्य रु. ३२५/- (तीन सा छ | 
| @ पच्चीस रुपये ) मात्र रखा गया है। ३० जून १९६९ तक हर र ® 
| @ वालों को २२५/- (दो सौ पच्चीस रुपये) ही देने होंगे। he > 
|$ चेक, ड्राफ्ट या नकद राशि श्रीअरविद र डिस्ट्रिब्यूशन एसी, €> | 
| 2 पाडिचिरी-२ के पते पर भेजने की कृपा करें । क रच 
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भारी रसायनों के निर्माता ४ के जज | | 
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| गार क चतन-पुरातन ज्ञ एन-विज्ञान का प्रतिनिधि मासिक 


पाद का उपहार 
जेन गुरु रुयोकन पर्वत की तलहटी में एक पर्णकुटी 
में सादगी से जिदगी गुजारते थे। एक सांझ, उनकी | 
अनुपस्थिति में एक चोर कुटिया में घुस आया, मगर ४ 
| वहां कुछ न पाकर खाली हाथ लोट चला। तभी 
र्‌योकन उसके सामने पड़ गये । वे सारी बात समझ 


| ____ गये। बोले- “भैया, तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने . 

| आये, सो में तुम्हें खाली हाथ केसे जाने दूं? लो मेरा  . 
अ. यह चोगा लेते जाओ।'?ओर अपना चोगा उतारकर र 
| न उसे दे दिया । चकित चोर चुपचाप चोगा लेकर , | 


| वहां से खिसक गया । 
| तब तक चांद निकल आया था। नग्नदेह गुरु 
रयोकन एक चट्टान पर बैठकर मुग्ध भाव से चांदनी 
की छटा देखते रहे । उनकी काया ठंड से कांप रहो 
थी, परंतु उनकी आत्मा साँदर्य-सिधुसें स्वान कर रही 
थो । उनके मुंह से निकला-“अभागा आदमी ! काश, 
में उसे यह खूबसूरत चांद उपहार सें दे सकता! 

. -विनयधर 
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एक भक्त : क्या मुझे अपना व्यापार- 
व्यबहार छोड़कर वदांत-ग्रंथों के अध्ययन 
में लग जाना चाहिये ? 

भगवान : यदि भौतिक वस्तुओं को 
कोई स्वतंत्र सत्ता हो, अर्थात्‌ यदि तुम से 
अलग कहीं उनका अस्तित्व हो, तो ही तुम 
उनसे अलग कहीं दूर जा सकते हो । परंतु 
तुम से पृथक उनका अस्तित्व है ही नहीं; 
उनकी सत्ता तुम पर, तुम्हारे विचारों पर 
निभंर है। सो उनसे बचने के लिए भला 
तुम कहां जा सकते हो ? और जहां तक 
वेदांत-ग्रंथों के पढ़ने का सवाल है, चाहे 
जितनी पुस्तके तुम पढ़ते रहो, वे तुम्हें 
बस यही बतायेंगे-*अपने अंदर की 
आत्मा को जानो ।” आत्मा पुस्तकों में 
नहीं पायी. जा सकती । तुम्हें स्वयं ही उसे 
अपने अंदर से प्राप्त करना होगा। 

लगभग यही प्रश्‍न दोपहर को एक भक्त 


* 
बोकेरेत में आग लगी और सब मुहल्ले जळ गये । केवल वह सुर 









ने पूछा और भगवान ने यह उत्तर झा: | 

“तुम संसार से' या भोतिक वो र 
भागकर भला जाओगे कहां ? वे तो बाहा | 
की परछाईं की तरह हें, जिससे वर | 
आदमी भाग नहीं सकता । एक दिल 
कहानी है । एक आदमी ने अपनी पर| 
को दफना देने की ठान ली। उसने छ| 
गहरा गढ़ा खोदा । गढ के तले में | | 
परछाई देखकर उसे बड़ी खुशी हुई किवा, 
परछाई नीचे दब जायेगी । उसने उत्प, 
पूवक परछाई पर मिट्टी डालती घु 
दी । गढ़ा भरते-मरते पुरा मर गयां। बो 
तब वह आदमी यह देखकर चकित बोर 
स्तब्ध रह गया कि परछाई गढ़े क| 
विराजमान है। इसी तरह, ४४ | 
वस्तुएं और उनका विचार तब तर | 
साथ बने ही रहेंगे, जब तक तुम बला 
नहीं जान लोगे, पा नहीं लोगे । 


_ 











जिसमें । 
जिसमें यहुदी घर्माचाये हुना रहते थे । लोगों ने कहा-यह हुना के पुण्य का प | 


रात लोगों को एक सपना पड़ा । उसमें उन्हें बताया गया कि हुना की तहीं। +| 
है कि मुहल्ले को जळने से बचाने-जैसे छोटे कार्य के लिए उसकी \ 





तो उसी मुहल्ले की एक औरत के पुण्य का परिणाम है, जो अपनी अंगीठी मुत है 
लोगों को उपयोग करने के लिए दिया करती है | न 
श्र क अ 


र 
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निंमील्य और निर्मूल्य 


मातंड महाजन 'ज्ञ' 


| (४ विशाल मंदिर । मंदिर के आगार में सुशोभित एक नंदादीप । दीप के प्रकाश में 
६| *बाढोकित एक सव्य देव-प्रतिमा । प्रतिमा पर चढ़े हुए अगणित पुष्प । कुछ खिले 
है बबसिळे, कोई सौरभपूर्ण, कोई निर्गंघ, कुछ आकषक, कुछ साधारण | कितु सब अतीव 
त्न ये । किसी के मन में यह कल्पना तक नहीं थी कि वह देव-प्रतिमा के मुकुट पर है 
" [खवा माळ पर; भगवान के पवित्र चरण-कमलों में है या उनसे दूर । सभी के मन में 
र ही वात थी कि जो कुछ प्रकृति ने उन्हें मुक्तहस्त से दिया था, वह उन्होंने अपने आराध्य 
है $परणो में समपित कर दिया । उनके जीवन की यही एक मात्र साध थी, और वह पूर्ण 
h पी थी । उस पू्णंता का उन्हें संतोष था । 
| सरे दिन सौंदर्य एवं सौरभ से परिपूर्ण पुष्पों का एक और थाल सुसज्जित था । 
ह भी मपित होने को व्यग्र थे । कितु देवप्रतिमा पर चढ़े पुष्पों का निर्माल्य-स्वरूप देख- 
१ इसी इए । उनका वहां से हटाया जाना देखकर, उनका दुःख विद्रोह में परिणत 
| हि । एक आक्रोश गूंज उठा-“हम देव-प्रतिमा पर नहीं चढ़ेंगे ! क्या हमारे स्वापंण 
| भत है ? चढ़ना, मुरझाना और निर्माल्य होकर हटाया जाना ? हम निर्माल्य नहीं 
| «ही निर्माल्य नहीं बनेंगे......” 
र | इस आक्रोश के साथ ही निर्माल्य के ढेर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया : 
र लता बेषुओो! समपंण व्यापार नहीं होता । इच्छाओं की समाप्ति का नाम ही समर्पण 

] छता है, वह मुरझाता ही है ! यह संसार परिवर्तनशील है । इसमें स्थे नहीं 

| २२ मदि तुम अपना सौंदर्यं और सौरभ अनादि-अनंत समझते हो, तो तुम्हें हाट- 
9). हनन का में, मादक रात्रि में या शिष्टाचार के एक अंगुल पाती-मरे 
a. मण 7 । वहीं तुम्हारा स्थान होगा ! | 
iho ही जीवन का साफल्य है, इस कठोर सत्य को समझने के लिए उस कठिन 
(8 रा होगा, जब पश्चात्ताप की स्वरलहरियों पर कोई बंजारा तुम्हारे 
"| म्ह हुआ जायेगा-तुने हीरा जनम गंवाया......! तब तुम्हारी आंखें खुलेगी, 
हन | दोग मिठ तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा । तन र 
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साऽ के विद्वानों ने दशन को मोक्षशास्त्र 

माना है। में भी ऐसा ही मानता हूं । 

परंतु मेरे लिए दशन का प्रवेश-द्वार पहले से 

भिन्न है । बार-बार जन्म और मरण का 

मय दिखलाना, माता के उदर में पड़े अर्भक 

के कल्पितकष्टों की जुगुप्सित कहानी सुनाते 
रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता । 

| निस्संदेह जो मूढ़घी बारंबार जन्म-मरण, 

दुःख और अविद्या से छुटकारा पाने की बात 

नहीं सोचते, वे दयनीय हें, दुलेम और अमल्य 

नरदेह को फेक रहे हे । परंतु प्रायशः मृत्य 

., उतनी भयानक घटना नहीं होती, जितना 


. दिखलाया जाता है। 
नवनीत 


म } 


45, मे जू 
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दर्शनशास्त्र का दायित्व 


कि कुछ साघु-महात्माओं की पोथियों में 
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राजनीति की व्यस्तताओं के बोच | 
भी स्वर्गीय डा० संपूर्णानंदनी का | 
सत्यान्वेषण का सारस्वत ब्रतकभी | 
नहीं टूटा। उनके दशेन-प्रंथ चिह्र | 
लास' कौ भूमिका के कुछ अंश | 
यहां सादर उद्धृत किये जा रहेहें। | 


स्वर्गीय डा० संपुर्णानंद 


४ 


हाथ-पांव ऐंठना इस बात का सूचक ४ 
है कि प्राण,शरीर के भिन्न-भिन्न आ. | 
खिच रहा है; परंतु इससे यह सि % | 
होता कि मुमूर्ष को गहरी पीड़ा | 
मृत्युकाल में बहुधा नाडी | 
पड़ जाता है और मस्तिष्क | 
करता; इसलिए ह र 

एसी पोधियों म॑ we 
रहता है कि प्रसव-वंदता व्यथित | 
गर्भस्थ शिशु भगवान से प्रतिज्ञाकखा ९, 
अब घर्माचरणरत रहूंगा और 5 ९ ५ 
करूंगा । यह सब कथन कल्पन! होता 

बार-बार जन्म-मरण का ८ ET), 
बार-बार शरीर धारण 










हि, | 
का परिणाम है । अज्ञान स्वतः हेय 
ससे कईप्रकार को हानि होती है। परंतु 
द्रण के दुःसह दुःख के अतिरंजित 


` | द्व करिसी विचारशील मनुष्य को प्रभा- 


बाब वाले भी एसी बातों से नहीं घवराते । 
| झो प्रकार वेराग्य को दृढ़ करने के लिए 
री पोथियो म॑ बहुत-सी एसी बातें कही 
|ग़ीह, जो निःसार और निंद्य होती हें । 
रोकी निदा और उनके शरीर के गोप्य 
तां का विस्तृत वर्णन करके ब्रा-भला 
ह्ला कुरचि और अमद्रता का द्योतक तो 
है, उससे यह भी ध्वनि निकलती है कि 
[वाणा स्वयं विरक्त नहीं है और गाली 
हे वहाने उन वस्तुओं का वणन करके 
पि को तृप्त कर रहा है, जिसके लिए 
चित्त लालायित है । 
स्य निदा करने वालों को यह नहीं 
| रक्ष की निदा भी छाय उन्हीं 
॥._ भा सकती है। ऐसी दुर्बल नींव 
| सुदृढ़ दुर्ग नहीं उठ सकता । 
म पुरुषार्थो की विवेचना 
! | न जाने का प्रशस्ततर मार्ग 
काम मनुष्य की स्वाभाविक 
९। यह शास्त्र की अपेक्षा नहीं 
है और आवश्यकता प्रतीत होने 
है 9 मोक्ष की ओर ले 
उपादेय है; क्षुद्र 
भर | मय उसकी उपादेयता को 












कहीं कर सकते । अविचारशील हठी. 


विज्ञान ने जगत्‌ के प्रतीयमान रूप पर 
बहुत प्रकाश डाला है । दार्शनिक इस वैज्ञा- 
निक प्रगति की उपेक्षा नहीं कर सकता । 
इसका तात्पय यह नहीं है कि दर्शन विज्ञान 
का अनुचर वन जाये । दर्शन विज्ञान के 
विभिन्न अंगों का स्वामी है । वह॒उनकी 
सामग्री का उपयोग करता है, उनका सम- 
न्वयं करता हे और उनकी मले भी दिख- 
लाता है । 

दशन स्वंयं विज्ञान की शाखा नहीं है 
परंतु वज्ञानिक सिद्धांतों पर उससे प्रकाश 
पड़ना चाहिये । ज्यो-ज्यो विज्ञान आगे 
बढ़ता है, त्यों-त्यों उसके सामने ऐसे प्रश्‍न 
आते हें, जिन्हें दर्शन अपना क्षेत्र मानता 
रहा है। यहां दरशन और विज्ञान मिलते हे । 
दशन में हमें वह सेतु मिलना चाहिये, जो 
मौतिक-अमौतिक, दृश्य-अदृश्य, जड़-चेतन 
को मिलाता है । 

क्षिति, अपू, तेज, वायु, आकाश, शब्द, 
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स्पर, रूप, रस, गंध प्राचीन शब्द हे । 
इनकी सहायता से भारतीय विद्वान मौतिक 
जगत्‌ के स्वरूप को समझाते रहे हैं । परंतु 
यदि इन शब्दों के वही अर्थ हें, जो सांख्य, 
न्याय और वैशेषिक के प्रचलित वाङमय में 
किये जाते हें, तो ऐसा मानना होगा कि जो 
लोग इन शब्दों से काम लेते हे, वे सत्य से 


बहुत दूर हूँ । 

इस क्षेत्र का 
विज्ञान ने भी मंथन 
किया है। अभी उसको 
खोज समाप्त नहीं 
हुई है। संभव है, वह 
आगे चलकर अपने 
कई सिद्धांतों को बदल 
दे। फिर भी जितना: 
निश्चित रूप से ज्ञान 


है, उतने से ही हम 


इस बात के लिए 
विवश हो जाते हें कि 
या तो इन शब्दों को 
और उस विचार- 
घारा को, जिसमें इन्हें 


स्यान मिलता है, छोड़ दे-या फिर इनकी 


नयी निरुक्ति करें। 


दर्शन और विज्ञान का विरोध नहीं है । 
एक से दूसरे को सतत सहायता मिलनी 
चाहिये। मुझे यह देखकर बड़ा आचर्य होता 
है कि प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय 
विद्वानों का इस साहचर्य की ओर घ्यान 
नहीं गया। विज्ञान के और अंगों में न सही, 


नवनीत 


का ज्ञाता हुआ । 


घुड़सवारी 
एक दुःखी किसान गृहस्थ ने हसीदी गुर 
कोब्रिनर से कहा- महाराज, बुरी 
इच्छाएं बार-बार मुझे सताती हें और में 
बार-बार भूलें कर बंठता हूं, क्या करू? '' 
गुरुने उससे पुछा-' तुम घुइसवारी करते 
हो?” उत्तर सिला- हां, महाराज।” 
“अगर कभी घोड़े पर से गिर पड़ते 
हो, तो क्या करते हो?” 
“फिर चढ़ जाता हूं, महाराज। 
“बुरी इच्छाओं को घोड़ा ससझो । 
जब भी गिर पड़ो, उठकर फिर सवार 
हो जाओ । ऐसा करते-करते अंत में 
घोड़ा तुम्हारे काब्‌ में आ ही जायेगा। 
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परंतु गणित में इस देश ने बड़ी उत्नतिक्ष | 
थी । गणित और दशत में घनिष्ठ संवषद| | 
दिक्‌, काल और कार्यकारण-शृंखता दोनों. 
के विचारणीय विषय हैं । परंतु तो झारे । 
प्रमुख गणिताचार्यो में कोई उल्लेख्य दाइ. | 
निक हुआ और न दार्शनिकों में कोई गणित | 


हमारे प्राचीत दार्शनिक वाड | 
बड़ी त्रुटियां हें । एक तो यह है | 
के संबंध में कुछ मी नहीं रू 
मान लिया गया के (पा | 
के विद्वानों ने रस का विचार बद श 
सौंदर्यानुभूति के संबंध में १, बाग 
है, पर उनका निरूपण अरा 













अभी तक हमारे 
यहां यही परंपरा 
चली आ रही है हि. 
जो पंडित-गण दग 
का अध्ययन करते हे, | 
वे साहित्य और | 
व्याकरण तो पढते है | 
परंतु गणित से दुर 
रहते हें। विज्ञान ग | 
अंगों में गणित का | 


sr 
गया दै! | 
ग श्वा 


ट ४४ | | | 
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| द्यत का विषय हैं। 

हमारे पुराने दार्शनिक वाङमय में सबसे 
 ह्वौकमी यह है कि उसमें आचार के विषय 
' | इही विवेचन नहीं किया गया है । घमं की 
` | जातो बहुत है, परंतु धर्म के स्वरूप के 
ब में तात्त्विक विचार नहीं मिलता । 
गंकी कोई प्रत्यक्ष सावभोम परिभाषा भी 
हीं दी गयी है । जेमिनी कहते हें-“चोदना 
| स्रो धर्म :”, जिसकी घोषणा, आज्ञा वेद 
प्री गयी है, वह धर्म है। यह घर्म की 
॥फिषा नहीं है । “जो खान में मिलता है 
| इसोना है” कहने से सोने के उदगम का 
है पता चलता है, उसके स्वरूप का बोध 
होता । 

$णाद यतो$म्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स 
भें, जिससे अभ्युदय और नि:श्रेयस की 
हो, वह धर्म है-कहकर जैमिनि से तो 
परतु वस्तुतः यह वाक्य भी 
पोळ नहीं, वरन उसक्रा फल बत- 










| भ क परिणाम के संबंध में तो बहुत 
है, परंतु सत्कर्म के संबंध 
पर्याप्त समझ लिया गया था 

' वेह घम, सत्कम, कतव्य 
उपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से 


| तन तेच । यथा ते तत्र वर्तेरन 


र्‌ | शे कर्म (भौत-स्मातं यज्ञादि 


कम ) ,या वृत्त (आचार) के संबंध में विचि- 
कित्सा हो, तो त ह 
धमकाम कमरत ब्राह्मण हों उनका अनु- 
करण करना। 
यह आदेश व्यवहार में मले ही काम दे 
जाय, परतु शका की निवृत्ति करने का इसमें 
कोई उपाय नहीं बतलाया गया है) 
इसी प्रकार जब मनुस्मृति कहती है कि 
आचार के संबंध में “श्रुति: स्मृतिः सदाः 
चार: स्वस्य च प्रियमात्मन:”- श्रति, स्मति 
सदाचार और जो अपने को प्रिय लगे प्रमाण 
है, तब मी यही कहना पड़ता है कि यह कतंव्य 
की ठीक परख नहीं हुई । अपने को जो प्रिय 
लगता हो-यह तो एसा मागे है, जिसमें पदे- 
पदे शंका होती है । 
यह सब आदेश आज पर्याप्त नहीं माने 
जा सकते । लोग दार्शनिक से वयक्तिक और 
सामूहिक घमं का, सदाचार का स्वरूप पूछते 
हें । वे जानना चाहते हें कि सत्कमं क्या है? 
कमें की अच्छाई की क्या परख है ? घामिक 
आचरण के पक्ष में क्या हेतु है ? 
आज दाशनिक को राजनीति और अर्थ- 
नीति, दंड-विघात और शिक्षा के संबंध मे 
सम्मति देनी होगी और मागे दिखलाना 
होगा । यदि वह स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं 
कर सकता, तो कहना होगा, उसका दशन 
निकम्मा है। 
मुझे दृढ़ विश्वास है कि दर्शेन इत प्ररतो 
का उत्तर दे सकता है। इसके लिए उसे किसी 
श्रुति या आप्त पुरुष की शरण मे जाने की 


आवश्यकता नहीं है 


हे नस 
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_ठुः्य्वाँ की आती 


उपशः आत्मा के लिए पाप के पश्चात्‌ सबसे घातक चीज है। 
क्योंकि जैसे राजद्रोह और आंतरिक उथल-पुथल राज्य को पुरी 
तरह तबाह कर देते हें और उसे बाहरी शत्रु का सामना करने 
योग्य नहीं रहने देते, उसी प्रकार विक्षुब्ध ओर अशांत हृदय न केवल 
अपने संचित शुभगणों को बनाये रखने को शक्ति खो बेठता हैं, अपितु 
दत्र के प्रलोभनों का प्रतिरोध करने के साधन से भो हाथ धो बेठता 
है-और झत्र॒ तो मौके का लाभ उठाने की घात में रहता ही है । 
अपने भीतर महसूस हो रही बुराई से छुठकारा पान अथवा 
सनचाही अच्छाई को प्राप्त करने कौ उत्कट और असंयत इच्छा ही 
अद्ञांति को जन्म देती है। फिर भी बुराई को उग्रतर बनाने और 
अच्छाई को दूर भगाने का अद्यांति और चिता से बढ़कर कोई साधत 
नहीं । पक्षी जाल में इसीलिए फंसते हें कि जब,वे देखते हें कि उनके 
पांव जाल में पड़ गये हैं, तो वे बेतहाशा छटपटात ह और छुटकारा द 
पाने के लिए असंयत हलचल करते हे, जिससे वे ओर अधिक उल 
जाते हें। 
इसलिए जब किसी बुराई से छूटने अथवा किसी अच्छ ह 
. पाने की तुम्हारी तीव्र इच्छा हो, तो सबसे पहले अपनी 8320 
, स्थिर और शांत बनाओ, अपनी बुद्धि और मन को उ/ ७ ps 
. करो । फिर घीमेसे, बड़ी नरमी से अपने लक्ष्य के लिए उचित उ | 
______ से प्रयत्न करो । “'धीमे से” कहने से मेरा pss जा 
' नहा है, मेरा अभिप्राय है-बिना चिता, क्षोभ और के। अनी. 









| 
शत 
-4 
क... 


_ ` अपनी इच्छा पुरी करने के बजाय, तुम सारा मासला बिगाड fe 
. और अपने आपको बुरी तरह हैरान कर लोगे । ' सेल. 
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ह ने तय किया कि बिजनेस में 
| | (जया रमेगा नहीं, इसलिए उन्होंने 
| जता बिजनेस छोड़ दिया और थोड़ी जमीन 
दरीदकर गुलाव की खेती करने छग । म 
(उनकी मदद करने लगा । पिताजी विक्री- 
| (राग देखते थे, में कलमों को-बागबानी 
| बर्मा को-देखता था । 
| मेरा १७ से २४ साल को उम्र का काल, 
| रो जीवन का गुलाब-काल समझा जा 
' | ता है, गुलावों की संगति में बीता । और 
गे जितना मानव-संपकं ने नहीं, उतना 
' | गाव-संपकं ने दिया । उनके संपक से जीवन 
|| ३तीन बुनियादी गण सीखने को मिले-मौन 
हसा, ब्रह्मचर्यं । 
| गुलाब की खेती में में बिलकुल तल्लीन, 
| शेप हो गया था । गुलाबों को बिलकुल 
किलीफ न हो, यही खयाल दिन-मर रहता 
¶।जसे कोई मां अपने बच्चे को संभालती 
|६१भेमे गुलाव की सेवा में लण'गया । पौधों 
_ |भैकोमछ टहनियों को तकलीफ न हो, इस- 
मखत म घूमते समय जता पहनता नहीं 
| पेर ही घूमता था । और गुलाब- 
मोर रहते हे, सो उनकी संगति में में 
हो गया । मौन मेरा स्वभाव ही हो 
पा | इतना कि मां भी उससे परिचित 
थीं । वे भोजन के समय चुपचाप 
मेरे सामने रख देती थीं और में भी 
मौनपुवंक खा लेता था । शब्दों का 
भदान नहीं होता था । 









पड़ गयीं, मरझा गयीं। मे उसके 


3 » 
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एके वार एक पौधा बीमार पड़ गया । 





यह गुलाब, जिसे तुम अपनी 
भौतिक आंखों से देख रहे हो 
अनादि कालो से परम प्रभु 


की गोद में खिला हुआ 
है । -साइलीसियस 


सत्यम्‌ भाई 








केयी 
शकि कहें 


उपचार में लग गया । दिन-रात वही चिता । 
उसे दवाइयां देता था, विशेष खाद देता था, 


'पौघो के अस्पताल भी ले गया था । वहां उस 


पर नियंत्रित धूप-छाया देने का उपचार 
किया गया । खूब सेवा की । पौधा ठीक हो 
गया । ताजा दीखने लगा । में भी संतुष्ट 
हो गया । न्‍ 
नित्य की तरह दूसरे दिन सुबह उठते 
ही खेत में गया और सवंप्रथम उस पौधे का 
दर्शन किया । और क्या देखता हूं - उस पर 
एक छोटी-सी कली हंस रही थी ! वह जानता 
'था कि सुबह-सुबह में उसे देखने आऊंगा । 
मेरी सेवा के लिए कृतज्ञता प्रकट करना 
उसने अपना फर्ज माना था । और सद्य: 
मिली हुई स्वास्थ्य-पूंजी लगाकर, मौनपुर्वक 
उसने वह कृतज्ञता प्रकट की थी । मुस्क- 
राती कली जरूरत न रहने पर भी घन्य- 
वाद दे रही थी । जिसने सेवा की, उसे 
प्रसन्न करने की कितनी प्रेरणा ! 
एक बार मेंने उत्तर आयलँड के एक 
केटलाग में एक अपूर्व गुलाब पुष्प का वर्णन 
देखा । उसमें सौ पंखुड्यां थीं । रंग काला- 
सा गहरा छाल, जो आम तौर पर देखने 
को मिलता नहीं है । खुशबू एसी कि एक पुष्प 
मी आस-पास का सारा वातावरण महका 
दे । मेने तय कर लिया कि अपने बाग में 
उसकी कलम लगाऊंगा । एक पौधे की 
कीमत दस रुपये थी । मेने एक दर्जन पौधे 
मंगवाये और रुपये भेज दिये । एक-आघ 
हफ्ते में एअरमेल से पौधे आ पहुंचे । 
कलम करने के पहले पौधों को 'एक्ले- 


-_* नवनीत ' २६ न 
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मेटाइज (वातावरणानुकूल) करना पक्षा | 
हैं। वह सारी विधि पुरी करके पौधे ळ्या | 
गये । उन पर निगाह रखी गयी । दिन वीत | 
लगे । नयी कोंपळें निकलीं, कलियां आयी. _ 
फूल खिले । लेकिन फूल केटलाग में टि र 
वर्णन से मेल नहीं खा रहे थे । उनका ब 
उनकी गंध, पंखुड़ियां विलकुल मामूली थाँ। 

में बहुत दुःखी हुआ । सोचने लगा कि 
परदेश में भी ठगने की वृत्ति होती है तुर | 
उस कंपनी को सारा हाल लिखा और सफाई | 
मांगी । उन्होंने फौरन सारी खोज करके | 
जवाब लिखा कि पौधे तो बिलकुल ठीक भर | 
गये थे, पर फूल वर्णन के मुताबिक इसलिए | 
नहीं खिले कि कंटलाग में जो वर्णन लवा. 
है, वह हमारे यहां की आबोहवा के | 
सार लिखा है । आपके यहां की आबोह्वा | 
हमारे यहां से भिन्न है। वहां फरवरी मूर | 
खिळेंगे । 

अब राह देखने के सिवा मेरे पाप का |) 
चारा था । कुछ उत्सुकता से हीम पह | 
देख रहा था । जैसे-जैसे फरवरी नजदीक 
आने लगी, वेसे-वंसे पौधे मजबूत! कु | 
दीखने लगे । कलियां खिल क | 
ड़ियां बढ़ने लगीं, रंग गहरा i: | 
खुदाब्‌ फैलने लगी । और कर | 
हर पौधे का हर फूल ठीक सौ के पाई, | 
घारण कर, गहरे रंग की म ह | 
सारे माहौल आ खुश ५ 5 
करने लगा। में कितने गण जां | 
और उनकी पंखुड़ियां गिनी ल | 
मे दाभिदा हो गया । एक नयी ' द्र | 


ह 














| छदि पूर्व ये पुष्प सौंदयंहीन थे और 
|| हउ को उनका सत्य स्वरूप मान लिया 
॥श उन पर अविश्वास किया था । पर 
| कय समय आते ही उनका अपना सत्य 
| प्रह्म खिल उठा । दुनिया को प्रसन्न करने 
शअपता फे उन्होंने समय पर अदा किया। 
[कंसा मूढ कि शांति से राह भी न देख 
| न्न परिवर्तन की । गुलाबों ने मुझे सिखाया 


परयासभा में जाते हैं, लोगों का न्योता 
' घूृह करते हैं, तो वहां के लोग आपका 
शत करने के लिए फूलों का हार बनवाते 
६७ ताजे सुगंधित रंग-बिरंगे फूलों की 
पं प्रसन्नता देखकर सब लोग खुश हो 
प हैं। फूलों-जैसी ताजगी और प्रसन्नता 
शे चेहरे पर खिल उठती है। यह तो सब 
फिरे a क खयाल .आप 
| 7 है ? आप आये और 
ह जीवनानंद उसी क्षण मुरझा गया । 
न पर से देखते हो हमारी छाती में 
*+ होतो है। मन से सोचता हूं- 
| पी यह बला ? 

अपने ० हमारा गला घोटा जायेगा। 
न पोषे पर से कठोर अंगुलियों के 
| ah कर दिया जायेगा । और 
| i रस्सी के द्वारा हमें एक 

* फांसी दो जायेगी ।' 


* 


ऐ ४ 
फूलों का भात्म-निषेवन 


F Lh कभी आप सरीखे लोग नये-नये स्थान - 


x 
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कि मनुष्य मूलत: अमृतस्य पुत्रः” है । 
गुलाव के पौधों में काम-वासना मेने काफी 
भ्रमाण म देखी । पर बेमौसम वे कमी इस 
प्रेरणा के अधीन नहीं होते। पौधों में मी 
इतना संयम देखकर मानव से कितनी ऊंची 
अपेक्षा की जा सकती है, इसका भान हुआ। 
_गुलाबो की संगति में बिताये हुए उन 
दिनों की मेरे जीवन पर अमिट छाप है । 


आपके गले मे हमारा हार देखकर 
आपकी रमणियां संतुष्ट होती होंगी । 


लेकिन हम तो आपको उस समय महाकाल 


समझते हे । राक्षसों के या भक्तों के सिर 
काटकर उनकी एक माला बनायी जाती 
है ओर वह महाकाल शिवजी के गले चढ़ायी 
जाती है। आप शिवंजी को 'रुंडमालघर' 
कहते हें न? सौ वर्ष कें.पहले शिवजी के 
ऐसे चित्र घर-घर दिखाई देते थे। आजकल 
के लोगों को ऐसे बीभत्स चित्र पसंद नहीं 
आते । लोगों की अभिरुचि म॑ इतना सुधार 
हुआ, इसका आपको नाज है, इसलिए पूछने 
को हिम्मत होती है कि क्या देश के नेताओं 
के गले में जो फूलों के हार होते हें, वे सब 
रंडमाला-जेसे हो अशुभ-अमद्र नहीं है 
आप जिसे फूलों को खुशबू कहत हू 
सचमच वहं फूलों का आतंद ही होता है। _ 
कुदरत के प्रति वह उनका कृतज्ञता-ज्ञापन 
ही समझ कीजिये । -काका कालेलकर 





कविः द्वारा कविमित्र के संबंध में : 


रामधारीसिंह दिंत्रकर 


बत और में दोनों ने साहित्य में उस 
समय आंखें खोली थीं, जब छायावाद 
अपने शिखर पर पहुंच चुका था और जब 
ये आसार आशकार हो रहे थे कि कविता 
कोई अन्य मागे पकड़ने वाली है । हम दोनों 
पहले-पहल सन १९४५ ई० में कलकत्े में 
मिळे, जब जापान के राष्ट्रकवि योग नोगूची 
के सम्मान में कलकत्ते में एक विशाल कवि- 
सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महा- 
देवीजी, भगवती बाबू, रामकुमारजी, मनो- 
रंजनजी, हृदयेशजी, बिस्मिल इलाहाबादी 
आदि अनेक सुकवियों ने इस सम्मेलन में 
5 साग छिया या। महादेवीजी के मुख से पहले- 
पहल मंन इसी कवि-सम्मेलन में कविता सुनी 
_ थी। उसी यात्रा के क्रम में हममें से कई लोग 
प० बनारसीदासजी चतुर्वेदी के नेतृत्व में 
शांतिनिकेतन गये थे । हम लोगों का काव्य- 
पाठ शांतिनिकेतन में आयोजित एक गोष्ठी 
में मी हुआ था। महादेवीजी ने उस गोष्ठी में 
सी काव्य-पाठ किया था | मगर जहां तक 


[ राजपाल एंड सन्स के प्रकाशन.'बच्चन निकट भे” में से 
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मझे याद है, उस गोष्ठी के बाद किसी 
गोष्ठी में महादेवीजी को कविता पढत मे 
नहीं देखा है । | 
बच्चन से जब में पहले-पहल मिला, उपर 
पूर्वे ही में उनकी कृतियों से परिचित हे 
चुका था । शायद वे भी तब तक मेरी 
चार चीजें पढ़ चुके थे । एक दृष्टि प | 
दोनों समान रूप से भाग्यशाली रहे है| | 
लोगों की कविता के विरोधी या ही 
निंदक साहित्य में नहीं रहें हों, यह वार | 
है । मगर जनता का समथन हमें आ | 
ही प्राप्त था । जनता मेरी ओर 
उन्मुख हुई थी कि मेरा आए र | 
चेतना के इदे-गिदं हुआ था । es F 
ही जनता के प्यारे इसलिए ही गये 
मस्ती और बेफिक्री के गीत एर | 
कलाकारिता के साथ आरी". दत | 
हम लोगों की बातचीत बड़ी ही 
और कभी-कभी फूड भी 
एक गलती मुझसे हो गय 
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दब आज पड़ी है। में बच्चन से यह पूछना 
{गया हूँ कि कभी-कभी उनके भीतर यह 
जागा है या नहीं कि मेरे द्वारा रचित 
हती कविता के नीचे हस्ताक्षर मेरा नहीं 
' जका होता । मगर सच वात यह है कि 
| वलग की कई कविताओं को देखकर में 
उमा गया था और कभी-कभी यह भी सोचने 
| जा था कि काश, इन कविताओं के नीचे 
|| हताक्षर मेरे हुए होते ! 
| कलकत्त मं नोगूची वाल कवि-सम्मेलन 
| अ लावा एक-दो गोष्ठियां और हुई थीं 
र | बम हमने साथ-साथ कविताएं पढ़ी थीं । 
३ | झ गोष्ठियों में बच्चन के साथ मेरी बात- 
| शीतो बहुत कम हो पायी, मगर मैंने आंखों 
ई | $ सहारे उन्हें तोलने और आजमाने की 
ग | शेशिश जरूर की । मुझे याद है कि उस 
भय बच्चन के प्रति मुझमें ममता का भाव 
¶ | साबा, उन पर प्रेम और भक्ति उत्पन्न हुई 
| ॥।उन दिनों वे राजयक्ष्मा अथवा ऐसी 
| है कसी बीमारी से चंग हुए थे, अतएव 
| सरति भद्धा और ममत्व कुछ अधिक ही 
हुआ था । 
| कितन के बाद जब में अपने कमे- 
३१ य प० बनारसीदासजी ने एक 
शः ९ मुझे बताया कि आप दोनों 
भाव से रहें और मुझे बताये कि 
केसे लगे हें । यह उप- 
ने क्या सोचकर दिया था, 
क पता नहीं है । बच्चन और में 
प्र 
| कते होकर प्रकट नहीं हुए हें, 
१... * बीच किसी प्रतिस्पर्धा 
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“में कहता ह, भाई अद्धो ! 7. 


का भाव था । 

यहां बच्चन का चेहरा मुझे एक करुण 
प्रसंग में याद आता है । उन दिनों में कहीं 
देहात में सब-रजिस्ट्रार था । अचानक मेने... 
सुना, बच्चन की पत्नी सख्त बीमार हें और 
उनका इलाज डाक्टर भागव से करवाने को 
बच्चनजी उन्हे पटने ले आये हें अतः एक 
रविवार को में पटने आया और बच्चन से | 
मिलने अस्पताल गया । क. 

उस दिन वे घोती और कुरता पहने हुए, 
थे । राजयक्ष्मा से वे खुदमुरिकिळ से बरे थ, 
उस परघातक रोग से ग्रसित पत्नी की चिता। 
उनका चेहरा दुबल, उदास और गमगीन 
था, मगर उनके सिर पर के घुषराल बाल 
उन्हें तब भी मनोज्ञ बनाय हुए थ । और _ 
उनके व्यक्तित्व का सारा तेज तब भी न 
उनकी आंखों से झांक रहा था। बच्चनजी की _ 5 
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आंखें बड़ी नहीं हैं, मगर वे उनके व्यक्तित्व 
को बराबर व्यंजित करती हें । उनमें .कुछ 
तो तटस्थता दीखती है, कुछ गहराई और 
कुछ ऐसी बेघकता, जो बिलकुल ही अनि- 
वेचनीय है । 
बच्चनजी मुझे श्यामाजी .( उनकी 
प्रथम भार्या का यही नाम था ) की रोग- 
शय्या के पास ले गये और उनसे उन्होंने मेरा 
परिचय कराया। श्यामाजी का शरीर सूख- 
कर कांटा हो गया था। वे खाट से लगी हुई 
थीं । फिर भी उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर 
मुझे नमस्कार किया और एक गुलाब का 
फूल दिया, जो न जाने, कसे उनके सिरहाने 
पर पड़ा हुआ था । और फिर बच्चनजी के 
कान में धीमे-से उन्होंने कोई बात कही । 
बच्चनजी ने कहा - इन्हें जब भी कडवी 
दवा की घट पीनी पड़ती है, तब इनके मुख 
से तुम्हारी कविता की एक पंक्ति निकल 
जाती है । 
हे नीलकंठ, संतोष करो, 
: था लिखा गरल का पान तुम्हें ।” 
जब इयामाजी की 
5 रोगशय्या से हम हठे, 
' बच्चनजी ने कहा- 
' “माई, में खुद थाइ- 
सिस से ग्रस्त हुआ 
था। लोगो ने मुझे 
बहुत उपदेश दिये कि 
अमुक जगह पर 
जाकर अमुक डाक्टर 
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मगर उतने पेसे कहां से छाता? रेह | 
दोस्त से यही कहा कि अच्छा तो में केवह | 
अपनी तपस्या से होऊंगा और तपस्या ३ | 
जरिये ही में उस रोग से मुक्त भी हो गया | 
मगर श्यामा का कष्ट नहीं देखा जाताहै। | 
तुम समझ सकते हो कि में कसी परेशानियों | 
में मुब्तिछा हूं ।” | 

बच्चन ने लाख प्रयत्न किये, मार | 


र 


इयामाजी नहीं बच सकीं और श्यामाजी के | | 
शरीरांत के बाद बच्चनजी दर्द से बहर, | 
बल्कि विक्षिप्त हो गये । 'निशा-तिमंत्रणं | 
और (एकांत संगीत' उन्हीं बेचेत दिनों की | 
रचनाएं हैँ । “इस पार प्रिये, मधु है पुम | 
हो, उस पार न जाने क्या होगा | 

बच्चनजी जब यह कहते हे कि मे| 
वही रिखा है, जो मोगा है, तो वेजरामी | 
अत्य॒क्ति नहीं करते । 'निशा-निमंत्रण बोर | 


“एकांत संगीत? को देखकर यह अनुमत | 


आसानी से लगाया जा सकता है किसी 
कविता घटना होती है, जीवन काया | 
चित्रण होती है और जिस कविता 7 है. | 
खुद समाया होता है, वही कविता रों * त 
भी हृदय में समा जाती है । | | 

जब में साउथ एवेन्यू ( नई प | 
रहता था, तब मी he अपने | 
क्रिसेंट में ही रहते थे । हम दाग. दाबी | 
घर से सुबह में टहलने को द | 
ओर चळे जाते थे । जाते सर्म हा | 
नहीं होता था, मगर गती | 
मॅट अक्सर हो जाती थी । जब र, 
में यह देखकर खूब हसता ` | 
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. बरका कोई टुकड़ा गर्दन पर संभाले, 
| | के बोवरसीयर के समान, चळे आ रहे 
|! और कौतुक उन्हें भी होता था कि में 
| ॥क्लरतीम के दातुन तोड़कर उन्हें कंघे.पर 
| गे चलता था । 
| | ज्ञदिनों बच्चनजी को पत्थरों से सांके- 
[प्रतिमाएं बनाने का शौक हो,गया था । 
होगे इस काम के लिए छेनी, हथौड़ी और 
हृल मी खरीद लिये थे । रास्ते में चलते 
* |मवे पत्थरों के टुकड़ों को गौर से देखते 
| गे कल्पना लड़ाते कि किसी टुकड़े में कोई 
"गा छिपी हुई है या नहीं । अगर कोई टुकड़ा 
| हि एप दिखाई देता, जिसके भीतर से 
१! गारी जा सकती थी, तो वे उसे उठा- 
है व क्त रख लेते और घर आकर 
९५ ओर रंग के प्रयोग से कोई 
५ तयार कर लेते । ऐसी अनेक प्रतिमाएं 
किम से की शोभा बढ़ाती हैं। 
[ र जी > पर में यह टिप्पणी 
कि 5 कवि कोई कौतुक रचे बिना 
$ |^ हीं सकता है । देखो न, महा- 
| र गे ड्र बिल्लियां-गिलहरियां और 
॥.. 0 ओर पक्षी पाल रखे हे । सुना 
पछ के यहां भी कई दर्जन 
| रही हें, जिनमें से प्रत्येक का 
बोर किसी अप्सरा के नाम पर रखा 
भरे hk उछ न सुझा, तो पत्थर में लग 
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| 
भि नो काव्य-चर्चा के प्रसंग में 


(क भवेसर्‌ एक पते की बात कहते थे, 


| णका 
g शग बदल गया और हमे भी 





जो लिखना था, लिख चुके हें । क्या तुम्हें 
यह नहीं लगता कि हम लोग अपनी ही सीमा 
में धिर गये हें अब जो लिखने लगता हूं, 
तो साफ दिखाई देता है, इधर 'मघुशाला' 
राह रोके खड़ी है, उधर ' मधुबाला ' है. 
और बाकी दिशाओं में निशाःनिमंत्रण' 
और 'एकांत संगीत”! और तुम क्या हुंकार, 
'कुरुक्षेत्र और 'रसवंती' की सीमाओं को 
लांघ सकते हो ? ( तब तक उवंशी' नहीं 
लिखी गयी थी।) एक उन्न में आकर कवि 
अपनी ही पूवं कृतियों के वृत्त में घिर जाता 
है और वह अपनी ही परिधि का उल्लघन 
नहीं कर सकता ।' क 

कुंती ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा था कि 
प्रभो, मुझे हमेशा विपत्ति में व जिससे 
में तुम्हें मूल नहीं जाऊं । मेरी विपत्ति सन 
१९६३ ई० में आरंभ हुई और जिस क्षण 


मेरी विपत्ति जन्म ले रही थीं, ठीक उसी 5 
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समय बच्चनजी पटने में मेरे घर पर विद्य- 
मान थे। मुझ पर आयी विपत्ति के झोंके ने 
मुझे साधुओं, संतों और भगवान की ओर 
झुका दिया । 

तब से बच्चनजी के साथ मेरी अधिकांश 
चर्चा अध्यात्म को लेकर चलती रही है । 
बच्चनजी खुद अध्यात्म की ओर मुड गये हें । 
उन्होंने गीता के दो-दो अनुवाद प्रकाशित 
करवाये हें । कितु, चर्चा के दौरान वे अक्सर 
यही कहते हूँ, “दिनकर, मुझे तो बुद्धि कहीं 
बंधने नहीं देती । तुम्हें यदि अमृत मिल जाये, 
तो मुझे भी चखाना ।” 

में जिस अमृत को तलाश में हूं, वह इस 
जीवन में मुझे प्राप्त होगा या नहीं, यह में 
नहीं जानता । कितु, यदि वह प्राप्त हो गया, 
तो भगवान से मेरी प्राथना होगी कि उसका 
स्वाद बच्चन को भी प्राप्त हो । 

इलाहाबाद के साहित्यकार-संसद्‌ ने 
जब कुरुक्षेत्र काव्य के लिए मझे सम्मानित 
किया था और एक हजार रुपये का पुरस्कार 
दिया था, उस समय गंगा की रेत पर महा- 


मास-भ्राविंग्य 

भविष्यवाणियां करने में खतरा यह है कि कई बार वे गलत हो जाती ह 

एम० एस० सुब्बुलक्ष्मी विषयक लेख अप्रैल के 'नवनीत' में नहीं छप पाया मे « 
. म आप उसे अवश्य पायेंगे । मई अंक में ही आप ताइवान के प्रसिद्ध 
 संगतुन की दीर्घकथा 'कानञान विला की माळकिन' पढ़िये और ब्रिटिश 
विलियम स्लिम का एक बेजोड़ संस्मरण 'बोता यद्ध, जीता एक सेतिक भी। पद ए 
इनके अतिरिक्त : आंशिक आत्मनिवेदन-डा० एस० राघधाकृष्णंत्‌ ४ 
घर है-जनरल आइजनहावर; वायुयान के डेनों पर हनीमून; रिहसँल ( 


पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक गोली; 
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मिड | 
देवीजी ने एक अद्भुत समारोह । | 
किया था-ऐसा समारोह, जिसका बोह 
तब से आज तक नहीं देखा है। उप स 
हिन्दी के अनेक श्रेष्ठ कवियों और छह. 
ने मेरे लिए आशीर्वाद और प्रोत्साहन केक 
ही मासिक उद्गार प्रकट किये थे। य. 
बच्चनजी को बारी आयी, तो उन्ही 
कहा।- दिनकर और में जोडीदार हैं। जो 
चीज मझ मिलती है, उस में आघा 
उसका है; इसलिए में दिनकर से कहता 
भाई, अद्धो ।” 

मगर सभा में में कृतसंकल्प होकर ग्या | 
था । मुझे जो भी पुरस्कार मिला, उसे म 
भारत कला भवन को दान कर दिया। 
लेकिन अमृत की प्राप्ति अगर मुझे हुई ग 
उसका आधा हिस्सा बच्चनजी को पि | 
जाये, यह मेरी एकांत कामना है। म 
शक्ति की आराधना में हूं, वही हम दोगोंगी 
तषा मिटा रुकती है। अथवा यह भी 
है कि अमृत की प्राप्ति पहल बच्चन को 
हो और में उसका हिस्सेदार बनूं। 
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| २००० में बड़ी सैनिक तथा आथिक 
अक्तियां कौन-सी होंगी ? 

भानुसार अमरीका, रूस, जापान, 
|. मनी, फ्रांस, इग्लंड और 
) दर होगा चीन । इनमें भी आपस में बहुत 
् कण -॥ । अमरीका बाकी सबसे बहुत 
| रि न पर । उसका कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
| ०° अरब रुपयों के मूल्य का होगा, 


र्‌ त का, यानी बहुत कम । तथापि 
ससार में सर्वाधिक शक्तिशाली 


+ 


| ह 





तुलना में रूस का ४,४५५ . तः 


f ४ ५ a 


तीस वर्ष बाद बीसवीं सदी समाप्त हो जायेगी । उस समय दुनिया की 
शक्ल केसी होगी ? इसका उत्तर अमरीका के विख्यात भविष्यशास्त्री | 
तथा न्यूयाकं के हडसन इंस्टिट्यूट क अध्यक्ष हरमन काह्न से सुनिये । | 


आपको भविष्यवाणियों मं सर्वाधिक 
संसार के तीसरे शक्तिशाली देश के रूप 
में जापान का विकास । जैसे इंग्लेंड सौ वर्षो ड ज्र 


तक यरोप पर छाया रहा, वैसे ही बीसवर्ष | 
बाद या इससे भी कम अवधि में, जापान | क 
समस्त एशिया पर छा जायेगा । जापानचीत | 
से अधिक जानदार, अनुशासित, उद्यमी तथा | न 







चीन के बारे ६ बहुत-से ` 
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है कि वह बहुत शक्तिशाली है। 

क्या चीन की परमाण-शक्ति को आप 

नजरअंदाज नहीं कर रहे हें ? 

अगले दस वर्षों में जापान भी परमाणु- 
शक्ति-संपन्न हो जायेगा । आज इस विषय 
में वहां खुलकर बातें की जा सकती हे,जवकि 
दो वषं पूवं ऐसा नहीं था । जापान बहुत 
तेजी से बदल रहा है। १९७० तक वह पर- 
भाणु-शक्ति के बारे में निर्णय करने लगेगा । 
प्रक्षेपास्त्रों का कार्यक्रम उसने तैयार कर ही 
लिया है । 

जापान के पास परमाण-शस्त्र हो जाने 

के बाद कौन-से बड़े परिवतंन होंगे ? 

चीन और जापान में युद्ध होने पर जापान 
जीतेगा । उसकी प्रतिरक्षा-च्यवस्था एंटी- 
बलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों पर आधारित होगी। 
चीन ये प्रक्षेपास्त्र नहीं बना सका है और अभी 
बहुत समय तक नहीं बना सकेगा; क्योंकि 
उसके लिए आवश्यक तकनीकी आधार चीन 
के सामर्थ्यं से परे है। दूसरा परिवर्तन यह 
होगा कि जापान के बाद पश्चिम जर्मनी भी 
पांच वर्षों मं परमाणु-अस्त्रों का विकास कर 


लेगा । और फिर परमाण-अस्त्रों के प्रसार 


को रोका नहीं जा सकेगा । 
क्या आप जानते हें कि सन २००० 
कं विश्व-व्यापो परमाणु-युद्ध होगा ? 
नहीं । वास्तव में हम राजनीतिक और 
आशिक दृढता के नये दौर में प्रवेश कर रहें 
हे । १९४० से ठीक पूर्ववर्ती वर्षों में हर 
व्यक्ति यह भविष्यवाणी कर सकता था कि 
जबदस्त युद्ध होकर रहेगा । लेकिन आज 


Ye नवनीत NSF ३४ 


«| CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ० अं 




















करके अपने आथिक विकास बोर | 
समृद्धि को खतरे में डालंगा? कोई वाळे 
यह खतरा उठाने को तयार नही है । ७ 
१९४० से पहले इटली, जमंनी और जाप 
कुठाग्रस्त थे । आज कोई बड़ा देश कुठल 
नहीं. है । चीन भी अपनी विदेश-नीतिए 
काफी विवेक से काम ले रहा है। बिमा 
मात्सू, हांग-कांग और वियतनाम में उस्न | 
हाथ नहीं डाला है। चीन ने तिब्वतपरकना 
किया और भारत पर आक्रमण किया; 
लेकिन लंबा युद्ध नहीं छेड़ा । छोट यानी क्म | 
शवितशाली देशों, जसे मिस्र और इजराः | 
इल, भारत और पाकिस्तान या ग्रीस और | 
तुर्की के वीच युद्ध छिड़ने की आशंका जहर 
है । परंतु बड़ी शक्तियां इनमें नहीं कूदंगी। 
बड़े देशों के बीच परमाणु-अस्त्रो के आषा 
प्रतिघात हो सकते हें, लेकिन इसकी गी 
आशंका कम ही है । , 
सन २००० तक विशव की जतला प 
कितनी होगी ? न यता 
परिवार-नियोजन के वतमान ३ ी 
को घ्यान में रखते हुए, ६४० कर. 
लगभग । इसमें ४७७.७ करोड ग । 
अफ्रीका, एशिया और दक्षिण श | 
अविकसित देशों के होगे । बगी 3. 
संख्या का ६८ प्रतिशत इन कली "१ 
गे जायेगा) 
यह प्रतिशत बढ़कर ७५ है होगी! 
लोगों की परिस्थिति केसी ह बा बो 
` विकासशील देशों में आमदनी र ३ 
१००० ₹० से बढ़कर लगभग २/! ग 


ह 










| ह जायेगा! लेकिन विकसित तथा 
देशों का अंतर डचौढ़ा बढ़ 
बगेगा। विश्व के दो भाग हो जायेंगे । 
इस जबर्दस्त असमानता के कारण संघष 
या युद्ध नहीं होगा ? 

बविकसित देशों में विकसित देशों का 
पावला करने का सामथ्यं ही नहीं होगा । 
| के रोष का विस्फोट होगा, तो २१ वीं 
शताब्दी में, सन २००० से पहले नहीं । 
सत २००० तक कितने देशों के पास 
परमाण-अस्त्र होंगे ? 

॥ रुगमग पंद्रह के पास । आज तो यह संभव 
हों लगता; परंतु सन २००० तक इनके 
माण का व्यय बहुत कम रह जायेगा । 
)माण-परीक्षणों की आवश्यकता नहीं 
एंगी। परमाणु-बम हथगोलों जितने छोटे- 
हेट बनाये जायेंगे, जिनसे एक ही आदमी 
'ए-चड़े शहरों को तबाह कर सकेगा। 
छेक्ने आपको तो परमाणु-युद्ध को 
आशंका नहीं हे? 

हैतो नहीं । फिर भी सरकारों को रोक- 


उ SS os 
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| ^ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस-व्यवस्था 
जी होगी । इसके लिए एक प्रभावशाली 
॥िन-विदयुदणु मस्तिष्क-बन ही गया है। 
|'ूहिक सुरक्षा की खातिर वयक्तिक 
| पत्ता का नियंत्रण करना होगा । सरुः 
| नियंत्रण बढ़ते जायेंगे और मनुष्य 
९ कार्यक्षेत्र मे बेयक्तिक स्वतंत्रता 
| ग्र जायंगी-आवागमन में, शिक्षा में, 
| में। 







“त 


| म के कदम तो उठाने ही होंगे । विशाल . 
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क्या आपका विचार है कि तकनीक 

के कारण होंगे ? 

ये परिवतंन चार क्षेत्रों में हो सकते हें - 
कम्प्यूटरों में, आनुवंशिकी में, रासायनिक 
साधनों में, मस्तिष्क के नियंत्रण में तथा 
स्वास्थ्य में । 

इन परिवतंनों पर कुछ और प्रकाश 

डालेंगे ? ॒ 

हर तीन वषं बाद कम्प्यूटरों की एक नयी 
पीढ़ी का विकास होने लगेगा । महत्त्व का 
प्रस्न यह है कि वया ये कम्प्यूटर मानवीय 
भावनाओं से सज्जित होंगे और मनुष्य से 
श्रेष्ठ हो जायेंगे ? मेरे विचार से, हो जायेंगे । 
न भी हों, तो भी मनुष्य के आध्यात्मिक 
और बौद्धिक दृष्टिकोण पर इनका बहुत 
प्रभाव होगा । र 

आनवंशिकी के क्षेत्र में हम गर्भ-धारण 
और गर्भ का नियंत्रण करने लगेंगे । लड़की 
या लड़का पैदा करना मनुष्य के वश में हो 
जायेगा। जर्मनी और भारत जैसे देशों में, 
जहां लड़कों को श्रेष्ठ > जाता है, 
लड़के-ही-लड़के जन्म लेने लगेंगे 5 अतः 
लड़कों के जन्म पर रोक लगानी पड़ेंगी। | 
यह इसका एक नमूना है कि किस प्रकार 
हर तकनीकी उन्नति के साथ नया सामाजिक 
नियंत्रण सी लागू करना पड़ता है! 

मस्तिष्क को प्रभावित करन वाली एल० 
एस० डी० जैसी दवाओं का उपयोग संसार 
में बढ़ रहा है। इनसे समाज स परि- 
वर्तन होंगे। ये औषध समाज को निष्क्रिय, 

हिन्दी डाइजेस्व 





या अति प्रसन्न या खतरनाक बना सकते हं । 
चिकित्सा-विज्ञान में दिल और गुर्दे बदलने 
के प्रयोग हो ही रहे हें। इनकी तकनीक 
इतनी विकसित हो जायेगी कि ये प्रयोग 
दैनंदिन की चीज बन जायेंगे । 

प्रश्‍न यह है कि कृत्रिम गुर्दे और मस्तिष्क 
की जगह कम्प्यूटर से युक्‍त मनुष्य यंत्र- 
मानव बन जायेगा या मनुष्य बना रहेगा ? 

संचार-साधनों में क्या परिवतंन होंगे ? 

हवाई यात्रा सस्ती हो जायेगी । सारे 
संसार की यात्रा कोई डेढ़ हजार रुपयों में की 
जा सकेगी । संपन्न देशों के लोग दो-दो घर 
रखेंगे-एक यूरोप में, दूसरा अमरीका में। 
घनाढयों की संख्या बढ़ेगी । वह उद्योगोत्तर 
समाज होगा । सन २,००० में अमरीका, 
कनाडा, स्विट्जरलेंड, स्केडिनेविया तथा 


"जापान में उद्योगोत्तर समाज स्थापित हो. 


चुका होगा । यूरोप भी फिर इसी समाज में 
“आ जायेगा। 

अमरीका तथा जापान तकनीकी क्षेत्र 
म॑ आग रहुंग; क्योंकि यूरोप के लोग महत्त्वा- 
कांक्षी नहीं हे और मेहनत नहीं करना चाहते। 
जापान इटली से आगे निकल ही गया है 
बह्‌ फ्रांस और पश्चिम जमंनी को भी पीछे 
छोड़ जायेगा । परंतु सन २००० में यरोप 
'की आथिक महत्ता अधिक रहेगी । 


उद्योगो्तर समाज में जनजीवन 
कसा होगा? 


आसत आमदनी लगभग डेढ़ लाख रुपये 
हो जायेगी, जिसके कारण लोगों की मेहनत 
करने की प्रवृत्ति घटेगी। यह प्रवत्ति १९२९ 


: 
+ ब ._ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


०4६०५. नि हट 




















* टी 


से घटनी शुरू हो ही गयी है। पासा. 
केवल एक सदस्य धनोपार्जन किया झग | 
लोग मनोरंजन के नये-नये तरीके 
उत्तम न महत्त्वाकांक्षाएं रहेंगी : 
जनिक सेवा-भावना। : ह 
आपके कहने का तात्प है कि एक 
लोगों को वयक्तिक स्वतंत्रता एग 
और दूसरी ओर उनके निजी जीवत 
सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा । ये तो ते| 
विपरीत बात ह? : व्या 
हां, विपरीत हें और विपरीत ही सह| 
हर देश में लोग औद्योगीकरण का पात्या 
कर देंगे और व्यक्तिगत मल्यों को बक़ि| 
महत्त्व देंगे । परंतु ऐसा उसी हद तक होगा 
जिस हद तक सरकारें अनुमति देंगी ।त 
नीकी प्रगति से सरकारों की क्षति बगी 
हम क्या ईश्वर और धमं को | 
की ओर अग्रसर हुँ! 
ईद्वर के प्रति आस्था घटेगी ओर | 
कता के प्रति बढ़ेगी । घमं भी ऐहरो म 
जायेगा । संप्रदाय तो अनेक ही जायग! 
उनमें वास्तविक घामिकता नहीं 
आप मानवीय विकास पर | 
करते हें या नहीं / क्या आप गई 
मानते कि समृद्धि तथा हात र | 
से मानव-समाज प्रगति करेगा! ता 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


h 


इस विषय में कुछ भी कहता 
तथापि प्रगति की अनिवार्यता 


नहीं करता । 


र 












का एक मामली रेल्व-कमंचारी 
था-गोस्टा काल्संन । सन १९५१ में 
व उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया । 
न पृछा-अब क्या करने का इरादा 
व्यापार । किस चीज का ? 
पराग का ?......... 
# [५ का पराग जमा करके बेचंगा । 
| |`" मण-ही-मन कहा-लगता है, इसका 
| शाप फिर गया है 
ग्‌ 


त सिरफिरा काल्संन 
| ह कहलाता है । ए० 
न पाम की दवा-निर्माता i का 
न व । दक्षिण स्वीडन के वेजहोम 
` पिप कपनी के गोदाम में आज ९० 
९ | राग जमा है, जिसकी कीमत 
| र्तो वाजार-माव के अनुसार ६० करोड़ 


६ | 


क 

क 

१७.१ 
ह 
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फूलों की धूल ने उसे मालामाल 


कर दिया । 


एग का बादशाह 


यह न सोचिये कि पराग को कौन खरी- 
दता होगा । नवजात मधुमक्खियां परागः 
पर पलती हें; अतः मधुमक्खी-पालकों को 
अपनी पालतू मक्खियों को खिलाने के लिए 
उसकी जरूरत पड़ती है। वज्ञानिक अनु- 
संधान में पराग का बड़ा महत्त्व है । पराग 
पौधे की पुरुष सेक्स कोशिका है । इसका 
एक सख्त बाहरी आवरण या छिलका होता 
है, जो खुदंंबीन से देखने से प्रायः बहुत सुदर 
लगता है । पराग-कोशिका की नामि म डी 
एन. ए. और आर. एन. ए. स्थित होते है 
कि जीवघारियों के आकार और शारीरिक 
विकास को ही नहीं, बल्कि समस्त जीवंत 


कोशिकाओं के कायं भी निर्धारित करते ह । ह | 
चिकित्सा-विज्ञा आजकल पराग म॑ | 


विदयेष दिलचस्पी ले रहा है) कुछ वज्ञा- | 


हिन्दी डाइजस्ट 


बट कू 
AF ड़ 
शू ञ । ७” 
की ३०% ळा 


'निकों का कहना है कि पराग इस सदी के अंत _ 
द 
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तक कई चमत्कारी औषधों को जन्म दे 
चुका होगा । 

वस्तुत: स्वीडन के ४,००० डाक्टरों ने 
पराग के सत्त का उपयोग एन्सिफेलाइटिस, 
प्रास्टेट ग्रंथि और जिगर की कई शिकायतों, 
ब्रोन्काइटिस तथा स्लेरोसिस आदि विभिन्न 
रोगों में भी शुरू कर दिया है । परिणाम 
संतोषजनक ही नहीं, उत्साहवर्घक हें । 

हाल में एक सनसनीखेज किस्सा अख- 
वारों म॑ छपा था । श्रीमती जाइटी एल्म- 


गाडं एक असामान्य मस्तिष्क-रोग से पीड़ित 


थीं । धीरे-धीरे उनकी सुनने, बोलने और 
देखने की शक्ति क्षीण होती गयी और अंत 
में वे बहरी, गूंगी और अंघी हो गयीं । एक 
दिन वह भी आया कि डाक्टरों ने उनके पति 
से कह दिया कि बीमारी लाइलाज ही नहीं, 
जानलेवा भी है; आपकी पत्नी अब कुछ 
ही महीनों की मेहमान है । 

एसी हालत में काल्संन की कंपनी ए० बी ० 
सेनेळ ने श्रीमती एल्मगाडं को परीक्षण के 
तौर पर एक नयी सनिटिन बी० ए० ५ 
दवा के इंजेक्शन देने का प्रस्ताव किया । 
दवा में शुद्ध पराग का सत्त था । इलाज शुरू 
हुआ । और श्रीमती एल्मगाड मृत्यु-मुख से 
निकल आयीं और घीरे-धीरे सुनने, बोलने 
और देखने की शक्ति लगभग प्री तरह 
लोट आयी । वे कहती हे-“पराग ने मेरी 
जान बचायी ।” और अनेक डाक्टर उनके 
कथन से सहमत हे । 

पराग पेड़-पौधों के प्रजनन का आधार 
है और मधुमक्खियों का प्रिय भोजन । 


. . नवनीत ३८ 
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काल्सन का ध्यान पराग की | से | 
का श्रेय मबुमक्सखियों को ही है। झा | 
जव पांच साळ का बच्चा था, एक लिस | 
पिता की पाली हुई मधुमक्लियों में पैक | 
ने उसे डंक मार दिया । वह रोने बगा! | 
पिता उसे मिठाई देकर चुप कराने के वा 
शहद के छत्ते के पास ले जाकर मधमि 
को अद्भुत दुनिया की कहानी सुनानेळा। ; 
बच्चे का मन ऐसा रमा कि उसे रोने की गी 
याद न रही । | 
उस दिन इन नन्हे जीवों के लिए काल | 
के नन्हे दिल में जो प्रम जागा, बहु बहता है | 
चला गया । तनिक बडा होने पर उसन छा | 
मघुमक्खियां पाळनी शुरू कों । यहां छ | 
कि अठारह साल का होते-होते, वह १ 
लाख से भी ज्यादा मविखयों का मालिक | 
गया । स्वीडिश भाषा में मधुमकिहिों % 
संबंध में जितनी. भी पुस्तकें मिल स्प | 
सब उसने पढ़ डाली । 
स्कूल में रहते हुए ही उसने किती पु | 


क 


नाविक वाइकिंग अमृत कहकर वित 
का सेवन किया करते थे, उसमे कल इ 
रहता था । किसी लेख में उसे यह ५ | 
भी मिली थी कि खसी | 
डब्ल्यू ° त्सिनिन ने सौ से ऊपर he | 
दो सौ आदमियों के लाया व है ! 
और पाया कि वे सबके-सब क. 
से पराग खाया करते थ । भा व| 
पागलपन काल्सँत पर ह ` 
सवार हो गया था । 


f 












न | लले की नौकरी छोड़ने के वाद कार्ल्सन 
में कागज का थेला लिये खेतों में घूमा 
हता और कण-कण करके पराग इकट्ठा 
याकरता । इतना ही नहीं, वह कागज 
॥शैर पेंसिल लेकर घंटों अजीबो-गरीब 
द्ीतों के चित्र बनाया करता । 

पांच साल की मेहनत के बाद उसने 


हट्टा करने की मशीन । उसे आजमाने के 
हिए वह बड़े उत्साह से खेतों पर पहुंचा । 
जाह को निराशा में परिवर्तित होने में 
ह नहीं लगी । मशीन बिलकुल असफल 
श |ह।मगर काल्सँन ने हार न मानी । वह 
७ यात्रिक नक्रो बनाने में जट गया । 
२९ कै सितंबर 

आखिर मशीन बनी और सितंबर १९५२ 
॥काल्सन ने उसे खेत में चलाया, और 
५४१०० पौंड पराग एकत्र कर लिया, जिसकी 
भ्रमत १५ लाख रुपये थी । लाखों मक्सखियों 
पालक लाखों रुपये का मालिक ब्रन गया। 
पर शायद किस्मत उसे अभी और 
चाहती थी । उसके गोदाम में आग 


द | गयी 
हल... ११३०० पौंड पराग के साथ, 
„ पेचेय करने की मशीन भी नष्ट हो 
ut और सबसे वडी विडंबना यह थी कि 


४ मानने को तैयार नहीं था कि गोदाम 
i न १,२०० पौंड पराग जमा था । 

{| "7 एक बार फिर मशीन बनाने में 
(|. _ वह सारी सदियों में इसी काम में 


| १ गयी और जुलाई के अंत तक 
ह. १,८०० पौंड पराग जमा हो 


। १९५३ की वसंत ऋतु तक 


~ | | ज़ 


गया । उसने देश के कई प्रमुख शोधकर्त्ताओं 
और प्राघ्यापकों को निमंत्रित किया और 
उन्हें अपना पराग-संचय दिखाकर दंग कर 
दिया । इस बार वह लोगों को अविश्वास 
करने का मौका नहीं देना चाहता था । 

शुरू में काल्संन से पराग खरीदने वाले 
या तो मधुमक्खी-पालक होते थे, या एलर्जी 
पर शोधकार्य करने वाळे चिकित्सा-विज्ञानी। 
लेकिन काल्संन अपनी कंपनी ए० बी० 
सेनेल का कारोबार धीरे-धीरे बढ़ाता गया । 
फिर एक गुप्त विधि से वह पराग के ऊपर 
का सख्त खोल ( या छिलका ) हटाकर 
उसमें से पराग प्राप्त करने और उसका सत्त 
निकालने में सफल हो गया । अब तो जसे 
अभ्युदय का राजमार्ग उसके लिए खुल गया, 
या उसने स्वयं खोल लिया । इस प्रकार 
निकाले गये पराग के सत्त का नाम॑ उसने 
'सेनिटिन' रखा । 

इस सेनिटिन में २१ se एसिड, 

स्टेरोळ, वृद्धिकारी हार्मोन, जल म घुर 
ss विटामिन होते हें। ये सभी जीवन 
के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हें। फिर उसने सत्त 
निकालने की विधि में ऐसा सुधार किया कि 
उससे तैयार किया हुआ पराग-सत्त एलर्जी 
नहीं पैदा करता था। उसने परीक्षण के लिए 
चिकित्सकों को या के विविध सत्त 
महैया किये । जल्दी ही गोली और टानिक 
के रूप में सेनिटिन के सत्त बिकने लगे । 
आज काल्संन की कंपनी के व्यापार का यह 
है । ० लाख टिकियां तो अकेले 

हाल है कि वह १० लाख 5 कचा 
पराग की ही बेच लेती है । | रोडरियन | 
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मारो की कोशिका के संबंध में 

इस समय गहरी छानबीन चल रही है। 
कोशिका-अध्ययन के क्षेत्र, में हाल में एक 
युवा भारतीय वंज्ञानिक विशेष रूप से 


सामने आये हूँ । नाम है-डा० तुषार कुमार 
चौधरी । 


इकत्तीस वर्षीय डा० तुषार कुमार 
चौधरी आजकल वाशिग्टन (डी० सी०) 
के जाजे वाशिग्टन विश्वविद्यालय में शरीर- 
क्रिया-विज्ञान (फिजियोलाजी) के सहा- 
यक प्रोफेसर हें । 

इन्हान एक नया वज्ञानिक सिद्धांत 
प्रस्तुत किया है-'थ्योरी फार द टान्स- 
सेल्युलर दरान्सपोटं आफ साल्ट्स ।' उतनी 


„ ही कठिन तकनीकी हिन्दी में कहें तो यह हो 


जायगा- अंतरकोशीय रूवण-अभिगमन । 
आखिर यह सिद्धांत है क्या ? रसायन- 


५ शास्त्र की भाषा में 'लवण' का अर्थ केवल 
“उस नमक से ही नहीं है, जिसे दाल और 


हैं ड्‌ । शक ह 
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देश को वेज्ञानिक गतिविधियों 
का परिचय | 
| 


सब्जी में डालते हें । लवण के अंतगत तमह | 
जैसे ही हजारों दूसरे पदार्थ (योगिक) गे. 
सम्मिलित हुँ । 

भोजन में खाये जाने वाले नमक भ | 
रसायनशास्त्र में “सोडियम क्लोराइड 
हें । इस दृष्टि से नीला थोथा ( 
सल्फेट) , तृतिया (फेरस सल्फेट) तवा 
(पोटासियम नाइट्रेट) भी लवण 

लवण, अम्ल नोर अ द 
बनते हें । इनकी एक 
पानी बा अम्ल में घोले जाने पर र 
भागों में विसाजित हो जाते हैं । बी 
जित होने पर जो हिस्से बन PS) 
सीन नहीं होते । उनम सेएकमा || 
त्मक चार्ज और दूसरे पर ऋगा ह 


रहता है । सो 
कोशिका के भीतर और कि i] 
काओं के बीच जोअनक 2. है 


“` 


® 6 ३५ ® 







प | विभिन्न कोशिकाएं आपस में लवणों का 
| Rp वैज्ञानिकों 

॥ आदान-प्रदान करती हैं । कुछ वज्ञ। निकों का 

| दत है कि जव लवणों का यह आदान-प्रदान 
) ऋबड़ाता है या उसमें कोई अव्यवस्था 
| यन्न होती है, तो उसका परिणाम ज्वर 
| ३ह्प में प्रकट होता है । 

`` | प्रन यह था कि लवण एक.कोशिका से 
| खरी कोशिका तक अभिगमन (ट्रांसपोर्ट) 
| इसे करता है डा० चौधरी के नये सिद्धांत 
| केबनुसार, जब लवण दो परस्पर विपरीत 

| बिद्ुत चार्जो से युक्त भागों में विभाजित 

| हो जाता है, तो वहां विद्युत-वोल्टता उत्पन्न 

॥ ही जाती है, और वही लवणों के अभिगमन 


- |. 


गह | के जिए ज़िम्मेदार है । 
ग | विद्युत-वोल्टता कंसे उत्पन्न होती है, 
` | ह समझने के लिए, डा० चौधरी का कहना 
शे | ऐकि शरीर के विभिन्न स्थानों पर एक 
ह केली कोशिका में जो विद्युत-वोल्टता 
| सतप्नहुई हो, उसे नाप लिया जाना चाहिये । 
। | कोशिका जेसी छोटी आकार की 
र वसतु में विद्युत को नापना भी एक 
5 | “शा थी । इसके लिए अलग-अलग रास्ते 
आय और आजमाये गये । मगर कोई 
र नहीं हुआ । इस गुत्थी को सुलझाने 
रय भी डा० चोघरी को ही प्राप्त है । 
| ऐेह्ोंने इसके लिए जो अतिसूक्ष्मग्राही 
(| _ या है, वह 'चौघरी पिपेट-पुलर' के 
| = ` भाना जाता है । इस यंत्र में कांच के 
£|. अन्द्रामाइक्रो-इेक्ट्रोड होते हे, 
६,३ अत्यविक छोटी होती हैं । 
{| ` भी कई हजार गुना अधिक बारीक 
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इन नौकों को केवल इलेक्ट्रोन-माइक्रोस्कोप 
द्वारा देखा जा सकता है अपने यंत्र के लिए 
अतिसुक्ष्म इलेक्ट्रोड भी उन्होंने स्वयं 
बनाये थे । 

इस यंत्र का निर्माण विश्व भर में एक 
ही कपनी करती है और वह है, कलकत्ता की 
दि इंडियन सायन्टिफिक.एंड इंजीनियरिंग 
ववसे । अमरीका में इस यंत्र का वितरण एक 
अमरीकी फर्म द्वारा किया जाता है । अम- 
रीका में रोग-निदान के लिए चौधरी पिपेट- 
पुलर का इस्तेमाल करने में बड़ी उत्सुकता 
दिखायी जा रही है। रोगग्रसित और सामान्य 
कोशिकाओं में वोल्टता-अंतर नाप कर रोग 
का निदान किया जा सकता है । 

डा० तुषार कुमार चौधरी अनुसंघान- 
प्रिय तो हें ही, पढ़ाने का काम भी उन्हें बेहद 
पसंद है । जाजे वाशिग्टन विश्वविद्यालय में 
डा० चौधरी के अधीन गत वषं लगभग सौ 


डा० चौधरी और पिपेट पुलर' 








विद्यार्थी शरीर-क्रिया-विज्ञान पढ़ रहे थे । 
वे एक क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी की 
सी लिया करते थे; क्योंकि इस विषय में 
भी उनको तीव्र रुचि है । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिकी 
और गणित में बी०एस-सी० पास करने के 
पश्चात्‌ चौधरी ने कलकत्त के ही एक फर्म में 
इलेक्ट्रोप्लेटिग-अनुसंघान के रूप में काम 
आरंभ किया । वे एक हाई स्कूल में विज्ञाना- 
घ्यापक तथा बाद म प्रसिद्ध बोस संस्थान के 
भौतिक रसायन विभाग में अनुसंघान सहा- 
यक भी रहे । १९५९ मे चौधरी अमरीका 
चले गये, जहां मोंटाना राज्य विश्वविद्या- 
लय में उन्होंने सहायक अध्यापक रहते हुए 
नाभिकीय भौतिकी म॑ मास्टर की उपाधि 
प्राप्त को । 

१९६४ म॒ बफेलो के स्टेट यनिवसिटी 
आफ न्यूयाक से उन्होंने जेवभौतिकी पर 
डाक्टट प्राप्त की । और १९६६ तक वे 


जेवमौतिकी विभाग में विभिन्न पदों पर 


काम करने के बाद अब वे जाजं वाशिग्टन 
विश्वविद्यालय में जैवभौतिक अनसंघान 
के निदेशक तथा मेडिकल इंजीनियर 
प्रोग्राम के सलाहकार के रूप में काम 
कर रहे हें । 

डा० चौधरी का विचार उन लोगों से 
जरा हट कर है , जो समझते हें कि भारत में 
अनुसंधान के योग्य वातावरण नहीं है 
अवा वहा व्यवस्था का अभाव है । वे 
शीघ्र स्वदेश आकर एक एसा अनसंघान- 
कायक्रम शुरू करना चाहते हे, जिसमें 
नवनीत 
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चिकित्सा-बज्ञानिक तथा | 
साथ-साथ कार्य कर सकेगे। र | 
आप सोते हुए सफर कर सकतेहे | 
a वशत आपके पास श्री 
सिह जन की सुरक्षा-पेटिका हो । इ म 
पर श्री जन को इन्वन्शान प्रमोशन बोई; 
एक हजार रुपये का पुरस्कार देकर ड्ग 
सम्मानित किया है । यह सदूक सफर ग 
सुरक्षा की दृष्टि से इतना लोकप्रिय पि | 
हुआ है कि कानपुर की सायंस एंड टे. 
लाजी सोसायटी, शाहपुर इंजीनिर्यात 
वर्स तथा हैदराबाद में आयोजित बक | 
भारतीय औद्योगिक प्रदशनी के संचाहन्नं 
ने भी श्री जेन को सम्मानित किया है। | 
रुड़की विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चरल 
नियरिंग विभाग के श्री सुलतान मिं 
एक बार कुछ जरूरी शोधःसंबंबी का 
जात लेकर बस में यात्रा कर रहं थ | जा । 
बक्स बस की छत पर रखा था, मोर रह 
फिक्र सवार थी कि कहीं किसी ते व| 
दिया, तो सारी की-करायी मेहनत ब 
हो जायेगी । इसी उघेडबुन से प्रेस ह| 
उन्होंने एक एसा संदूक बतान का का |: 
किया कि अगर कोई उसे अपनी ५६ | 
जरा भी हिलाये, तो उंसम से तुर 
बजने लगे । त 
इस सुरक्षा-पेटिका के अदर भ a 
तथा एक ड्राई बेटरी इस | 
गयी है कि स्विच को ' 
पर यदि कोई भी संदूक को 
घंटी खद-बख़द/बजर्त 


शि 000 


| | वह तभी खर्च होगी, जब घंटी बजेगी । 
(ल्ल स्विच को आन करने से भी ड्राई 
री की खपत पर उसका कोई प्रभाव 
प | बही पड़ेगा । 

हि | संदूक के मालिक को ताला खोलकर 
न | स्विच 'आफ' करना होगा, वरना उसके 
छाने पर भी घंटी अपना काम बदस्तूर 
| इंगी। अब एक ओर स्विच लगाकर संदूक 


i ® kod 
व व ड 
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सफर में लंबी तानकर सोइये 


सकता है। निश्‍चय ही इस संदूक के प्रचलित 


| रबूराना का शाघकाय 

व | [जनवरी १९६९ के नवनीत में प्रकाशित लेख 'डा० ह्रगोविद खुराना' के 

| संबंध में हमें डा० अनिल सद्गोपाल (अणु-जेविकी घटक, टाटा आधारभूत 

| अनुसंधान सस्थान, बंबई) से यह टिप्पणी प्राप्त हुई है । -संपादक ] 
अम्लों के मेल से मानव-जीन के चारों न्यूक्लि- 


रि अऐसी व्यवस्था कर दी है कि ऊपर से एक हो जाने पर उठाईगीरों के पेश को बहुत 
राही द्वारा ही, स्विच को आफ' किया जा बड़ा धक्का लगेगा । 

णि | 

क्त. + 


| (| 6 खुराना पर जनवरी मास के नव- 


{| नीत में छपे लेख में कई भारी वेज्ञा- 
i उव, हैं । निम्नलिखित वाक्यों में में 
| ९ भ्रष्ट करने का प्रयत्न करूंगा । 

| ¢ पृष्ठ ३० पर लिखा है-“जीन का 

णि जिन रसायनों से मिलकर होता है 
डी. एन. ए. भी एक है ।” यह कथन 
है, चूंकि रासायनिक दृष्टि से 

ओर 5 य बल्कि केवल डी. एन.ए 
द एन और 

की i है। एन. ए. के सिवा औ 

हे १ पृष्ठ ३० पर ही लिखा है-' न्यूक्लियो 


ज 
न 
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क रसायन-वर्गीकरण की दृष्टि से 


योटाइड बनते हे, उनकी संख्या बीस है ।' 
इन वाक्यों में हुई भूल आधुनिक वज्ञानिक 
यग में अत्यंत हास्यास्पद जान पड़ती है । 
न्यक्लियोटाइड रासायनिक दृष्टि से प्रोटीनों 
से बिलकुल भिन्न पदार्थ हें और डी. एन: ए: _ 
के चार न्यूक्लियोटाइड अमीनो अम्लों के | 
मेल से नहीं बनते । अमीनो अम्लो के मेल _ त द 
से प्रोटीन बनती हं । हैँ “ 

३. नाइरेतबगे द्वारा १९६१ में किये गये 
सुप्रसिद्ध प्रयोग में डी. एन. ए. (पृष्ठ ३०) 
का नहीं, वरन डी. एन. ए क 





दाथ | 


एसिड) है । 

४. पृष्ठ २८ पर लेखक ने डा० खुराना 
को नोबेल पुरस्कार दिये जाने के सिलसिले 
में शिकायत की है-'लेकिन चर्चा व्यक्ति 
को लेकर ज्यादा हुई, उनके शोधकाय के 
बारे में कम ।” मजे की बात तो यह है कि 
लेखक ने स्वयं उनके कार्य की तनिक भी चर्चा 
नहीं की; पर उनके व्यक्तित्व व बाल्यकाल 
आदि को लेकर तो पृष्ठ भर डाले हैं । पष्ठ 
३० पर उन्होंने आधे स्तंभ में डा० खराना 
के काय पर नाटकीय ढंग से अपने जो विचार 
प्रकट किये हें, वे बेसिर-पेर हें। लेखक ने 
कहीं इस वात की चर्चा तक नहीं की कि 
डा० खुराना ने कार्बनिक रसायन की 
विधियों द्वारा च्यूक्लियोटाइडों को पूव- 
निर्धारित क्रमों में जोड़कर तरह-तरह के 
डी. एन. ए. बनाये । यह उनकी अभूतपूवं 
सफलता थी । लेखक ने यह भी नहीं लिखा 
कि इन ज्ञात क्रमों के डी. एन. ए. से डा० 
खुराचा न ज्ञात क्रमों के आर. एन. ए. परख- 


सप्रति प्रतिवर्षं लगमग १,५०० विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए विदेश जाते हें और ३०० के लगभग प्रतिवर्ष वापस आते है 
विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने वालों म॑ अनुमानत ४६% 
इंजीनियर, ३३% शुद्ध वैज्ञानिक व १६% डाक्टर होते हें । Ee 
उच्च शिक्षा के लिए अमरीका जाने वालों की संख्या दिनों 
दिन बढ़ती जा रही है। आजकल लगभग एक हजार भारतीय | 
विशेषज्ञ अमरीका की विज्ञान-शिक्षण-संस्थाओं में काम कर रहे है! 
उनमें से ७५% पी-एच० डी० जैसे उच्च डिग्रीघारी हैं । डे सो" : 
लगभग प्राध्यापक हैं। शेष अन्य प्रसिद्ध संस्थाओं में काम कर रहें 





















नली में बनाये । किस प्रकार ड्रा० 
इस विधि से संदलेषित निश्‍चित ₹ | 
टाइड-क्रमो वाले आर. एन. ए. के उगी 
से अमीनों अम्लो को ज्ञात क्रमों संगम | 
करके नाना प्रकार की प्रोटीनों का पर 
नली मं निर्माण किया, इस 
कायं को समझाने की लेखक ने चेष्य हू | 
नहीं की । र| 
वास्तव में इस लेख से पता तक हो | 
चलता कि डा० खुराना ने किस प्रकारबार | 
वंशिक संकेत समस्या के आधारमूत प्राँ | 
का समाधान किया । डा० खुरानाकेझ | 
महत्त्वपूर्ण योगदान को ठोस रूप सेपाळ | 
के सामने पेश करने के स्थान पर लखक 
निरर्थक वाक्यों (जसे भावी 
का राजमार्ग स्पष्ट दीखने लगा है बोर | 
“धुंघलापन दूर हो चुका है”) से पृछ | 
पर आधा स्तंभ भरने का व्यथ 
किया है । इस प्रकार के त्रुटिपूण 
जनता में गलत घारणाएं फंलती ह । 
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ग बार सोचा करता हूं कि देश के प्रत्येक 
घर में दवाओं की अलमारी या पेटी पर 

वत ताला लगाकर उसके पास खोपड़ी 
| |शेर दो हंडी वाला विष का निशान बना 
| | हिया जाना चाहिये । 
| यह खयाल मेरे मन में उठे बिना नहीं 
जला, जव लोग कोई तकलीफ होने पर 
ग आप ही कोई दवा खा लेते हे और 
खं मामला बिगड़ जाता है, तब मेरे पास 
| आते हें । 
`) अपते-ङिझकते हुए वे कहते हे- “डाक्टर 
|, पिछली बार आपने जो दवा दी थी 
॥ शिदो खूराक वाकी बच गयी थीं । इस 
| १९९उठने पर मेंने वही ले ली थी......। 
यही लोग सवेरे की बनी दाल शाम को 
| ` कहकर फेंक देते हे, मगर दवाइयां 
“ तक जमा किये रखने में उन्हें कुछ 
पे नहीं दिखाई देता । 

गही कहता कि सिर दुखने पर एस्पि- 
र ने से पहले भी रोगी दौड़ा-दोड़ा मेरे 
त जाय अनुमति मांगने के लिए । लेकिन 
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में यह आशा जरूर करता हूं कि अपनी 


चिकित्सा आप करने वाले लोग दवा लेने से 
पहले इस बात की जांच तो कर ले कि दवा 
उपयोग करने योग्य हालत में तो है । मगर 
ऐसा न करने वालों को संख्या आशचयजनक 
रूप से बड़ी हैं। 

दवाइयां पडी-पड़ी न केवल अपना प्रभाव 


खो बँठती हैं, बल्कि कई बार बहुत देर तक 


अलमारी या पेटी में पड़ी रहने से उनम 
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होने वाले रासायनिक परिवतंनों के कारण 
खतरनाक भी बन सकती हें । 

आयोडीन का ही उदाहरण लीजिये; जो 
किआम तौर पर घरों में रखी रहती है, उस 
पर “टिचर आयोडीन की चिट चिपकी रहती 
है, जिसका अर्थ यह है कि आयोडीन अल्को- 
होल के साथ मिलायी गयी है और इसलिए 
मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त है । 

मगर अल्कोहल अत्यंत बाष्पशील द्रव 
है, जिसका अर्थ यह हुआ कि टिचर आयो- 
डीन जितने दीर्घ काल तक रखा जायेगा, 
उसमें आयोडीन के उतना ही तेज होने का 
खतरा रहेगा । दरअसल वर्षों तक रखे हुए 
टिचर आयोडीन के लगाने से घाव के जल 


« जाने के किस्से भी देखे गये हें । 


और तो और, बहुत दिन तक दवा के संदूक 
में बंद रखने पर सीघे-सादे एस्पिरीन में भी 
आमूळ परिवतंन हो सकता है । उसका दो 
एसिडों में विभाजन हो जाता है, जिससे 
उसकी प्रभावकारिता बहुत घट जाती है । 
जब एस्पिरीन में सिरके (एसेटिक 
एसिड) की हुलकी-सी भी गंध आये, तो उसे 
फेक देना चाहिये । 
देखा गया है कि लोहे (आयरन) से युक्‍त 
टानिक भी बहुत समय रखे रहने पर खराब 
हो सकते हे । रक्‍तहीनता से पीड़ित रोगियों 
को प्रायः आयरन-युक्त टानिकों का सेवन 
कराया जाता है । 
अगर इन टानिकों को बहुत समय तक 
गम स्थान पर रखा जाये, तो उनमें से द्रव 
अश माप बनकर उड़ता जाता है और शेष 
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दवा बहुत याढ़ी (सांद्र | 
दवा के सेवन से तसतसा सर | 
जाने का खतरा भी रहता है। | 

यही नहीं, तथाकथित “चमत्र | 
एंटीवायोटिक दवाएं (पेनिसिलीन बार) ¦ 
भी अपनी उपयोगिता की अवधि के 
जाने के पश्चात्‌ सेवन करने पर गडवड पंत 
कर सकती हें। अगर आपके घर बहुत पे 
कभी डाक्टर के कहने पर खरीदी हुई पेर 
सिलीन की टिकियां पड़ी हों, तो उन्हें बा. 
ही कूड़ेदान में डाल दीजिये । 

मेंने तो यहां तक देखा है कि लोग पु 


पर बहुत लाभकारी और प्रभावशाली हो| 
हे, अनाड़ी द्वारा दी जाने पर बहुत ब 
खतरा पैदा कर सकती हे। 

इसलिए अपनी दवा की पेटी में खी | 
दवाओं को संदेह की नजरसे ही द | 

काडलिवर आइल जैसी सीषी | 
दवा पर मी नजर रखना आवरे रो 
ढक्‍्कन जरा खुला रह गया तो तरर | 
मुसा जाये...... पेरावसाइड ता शी 
अपना आक्सिजन अंश खोकर | 
बन जाता है । 

कई बार देखा गया ६ 
और बहुत गमं स्थानों पर = 
फिनाल के मरहम में से फित मे चे काबा 
जाताहैऔरमरहमखतरनत | 
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ने बचे हुए मिल्क आफ मेग्तेशिया बोतळदेखने में ठीक लगती है, यह इसका: 
"है तलछट गाढ़ी हो जाने के कारण तेज सबूत नहीं है कि उसके अंदर की दवा भी 
| तत का कारण बन सकता है । ठीक है। सामान्यत: दवाएं कुछ ही सप्ताह 
इसी तरह वर्षों से पड़ी हुई खांसी की तक पुरी तरह प्रमावशाली रहती हैं; फिर 
| त्वाएंकफ दूर करने की ताकत ही नहीं गंवा अपना प्रभाव खोने लगती हे । 

ती, बल्कि कफ पदा करने वाली बन कुछ दवाएं तो रोशनी, गर्मी और नर्मी 
बाती हें । के प्रभाव से दवा के बजाय जान का बवाल 

इन सव खतरों से बचने का सबसे सरल बन जाती हें । लेकिन कब दवा विष बन 
और अचूक उपाय यह है कि बीमारी दूर गयी, यह तो विशेषज्ञ ही बता सकते हे । 
होते ही वची हुई दवा फेक दी जाये । [ “हिन्दुस्तान टाइम्स' से साभार | 


PORNO D INDO DTD HDS. 


प्रिय बंधु | 
नवनीत के इस अंक में हम एक परीक्षण कर रहे हें । पृष्ठ ११३ से 

१२८ तक चलनेवाले पुस्तक-संक्षेप 'न्याय के लिए में हमने एक नये टाइप 

क उपयोग किया है, जो शेष अंक में प्रयुक्त टाइप से कुछ छोटा ह । 

नये टाइप में पुराने टाइप की अपेक्षा २५ प्रतिशत अधिक सामग्री 

|एक पृष्ठ पर आती है । यदि संपूर्ण अंक नये टाइप में छापा जाय, तो अब 

| अपेक्षा २५ प्रतिशत अधिक सामग्री हर अंक में दी जा सकंगी । इसका 

॥| प यह होगा कि वर्तमान मूल्य पर ही आप २५ प्रतिशत अधिक लख 

| बौर २५ प्रतिशत अधिक वैविध्य नवनीत में प्राप्त कर सकेंगे । | ५ 

। . कितु अंतिम निर्णय आपका होगा; क्योंकि हमारे लिए सबस बडी \ 
| जि हे आपकी पसंद और सुविधा । हम जानना चाहते हे कि क्या आपको 

॥ हे टाइप सुंदर और सुविधाजनक लगता हैं? कृपया अपनी राय लिख भेजे; . | 
॥ उद्देश्य से कुछ प्रतियों में जवाबी कार्ड सी लगाया गया हूं । ‘क 
| यदि अधिक पाठक नये टाइप को पसंद करेंगे, तो संपूर्ण अंक को इसी 
।| भ में छापने की व्यवस्था की जायेंगी । “संचालक तथा संपादक 
जर ज्र 
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व्र-पाप्र 


साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान से संबंधित भारतीय पत्रिकाओं मे 
'नवनीत' मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय रहा है । इसलिए मे १९६६ 
से इसके सभी अंक पढ़ता आ रहा हूं । 'नवनीत' में मझे जो कुछ 
रचनाएं मिली हूँ, वे सव समस्त मानव-मस्तिष्क और चितन 
को प्रबुद्ध तथा गरिमामय बनाने में मेरे खयाल से बेहद उप- 
योगी हें । इसके लिए आपका संपादक-मंडल धन्यवाद का पात्र 
है। मुझे विश्वास है कि 'नवनीत' अगले अंकों में और अधिक 
रोचक, खोजपूर्ण तथा आकर्षक होने के अलावा मानवीय आकां- 
क्षाओं का भी प्रतिनिधित्व कर सभी प्रिय पाठकों के सामने 
प्रस्तुत होगा । में इसकी सफलता चाहता हू । 
-ज्ञानीप्रसाद सिंह के० सी०, मिरचेया (सिरहा), नेपाल 
O00 भु 
“नवनीत! में पुर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग जारी | 
रखकर आपने अपनी परंपरा को कायम रखा है। समझ में नही. | 
आता कि हिन्दी की सुप्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाएं, जो अंग्रेजी भष | 
का विरोध भी करती हे, पूर्ण विराम के स्थान पर बिद क | 
प्रयोग की अंग्रेजी-परंपरा को क्यों अपनः रही हें। 3 
फरवरी अंक सें श्री विनायक म. दांडेकर का लेख पराधीनता | 

का नया आविष्कार' वास्तव में अमरीकी राजनीति की कुटिलता. | 
एवं हमारी सरकार की पराधीनता का स्पष्ट चित्र खचत, | 
सफल हुआ है । -आक्षीष शुक्ल, रायबरेली सी 
C000 Pe 

- "नवनीत! विविध ज्ञान-खरोतों का वह निर्मल सरोवर oa 
अवगाहन कर ज्ञान-पिपासु तुप्ति का अगुमव रता पा 
तो मार्च १९६९ का पुरा अंक ही संग्रहणीय है, पर मास्क 
विद्यालय” तथा 'कितनी भाषाएं सीखें' जैसे छेल भाज द 
जटिल समस्याएं-माषा-विवाद एवं विद्यार्थी-हलळचलळ के BE 
... विशेष प्रेरणाप्रद सिद्ध होंगे। राष्ट्र को संवारने मे झा 

:_ नवनीत! से अपेक्षित है। -शोभनाथ पाठक, मेघनगर जे 
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पेगंब्रों को कला है, आत्मा के 
बेगोंकी झांत करने जाली एकमात्र कला 
॥ 6 भगवान के सउरो भव्य ओर आह्वाद- 
[त वरदानों में से एक है । -मार्टिन ठूथर 
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संगीत ही दुनिया को बचा सकेगा ।” यही वाक्य एक जापानी संगोत- 
शिक्षक का जीवन-दर्शन बन गया है । इस. दुबले-पतले संगीत-शिक्षक का 
है-शिनिची सुजुकी । पिछले तीस वर्षो से भी अधिक समय कर वह्‌ 
एक ऐसी शिक्षा-पद्धति का बिकास कर रहा है, जिससे हजारों शिशुओं की | 

| प्रतिमा को पोषण मिला है और अभिभावकों को अपनी संतान पर अभि- | 
गान करने का अवसर प्राप्त हुआ है । व क 

| सुजुकी की शिक्षा-पद्धति प्रचलित संगीत-शिक्षा-परंपरा से बिलकुल 
। है है,पर है अत्यंत प्रभावशाली । जब बच्चा अमी तीन साल का होता है, 


श्र ——S | क 
[वसमसिड चेलो-वादक पाब्लो कासाल्स को कहना है- शायद 


शिक्षा आरंभ हो जाती है । मगर प्रारंभ में शिनिची शिशु के बदले E 

र मां को संगीत-शिक्षा देता है । मां वायलिन बजाती है और बच्चा * 
' ऐसे वजाते हुए देखा करता है। मां सप्ताह में एक दिन अपने वच्चे wo र 

| "पी है। तीन महीने तक यही क्रम चलता रहता है और इस अवाथ ` 


|. 
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मां टिंवृकल टिवृकल लिटिल स्टार' जेसी 
लोचहीन गत तो बजाना सीख ही जाती हे । 
सुजुकी. का कहना है कि अब तक वच्चा 
अपनी मां को वायलिन बजाते हुए गौर से 
दख चुका होता है और उसमें मां की नकल 
करने की इच्छा जाग चुकी होती है । ठीक 
इसी समय नन्हे शिशु के हाथ में एक नन्हा- 
सा वायलिन पकड़ा दिया जाता है । अब 
उसके सामने शास्त्रीय गतें बजायी जाती 
हैं, उनकी वार-बार आवृत्ति की जाती है । 
और एक वर्ष होते-न-होते बच्चा महान 
यूरोपीय स्वरस्रष्टा वाख की आसान गते 
अच्छी तरह बजाने 

लग जाता है। 
शिनिची की 
इस निराली 
झिक्षा-पद्धति के 
ड पीछे एक सहज 
| सिद्धांत है। उसकी 
व्याख्या शिनिची 
के .ही मुख से 
की सुनिये- लगभग 
पतीस साल पहले 
डर एक दिन हठात्‌ 
. एक वात मेरे 
. ध्यान में आयी 
ओर वह यह थी 
कि दुनिया के 
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प्रवाह बोलन की बाकायदा शिक्षार _. 
है और मातृभाषा की यह शिक्ष 
भाषा-क्षमता को बहुत ऊंचे स्तर 
सित कर देती है । 
इस विचार से मझे तरह 

हो गया कि कोई भी बन त 
सगीत-क्षमता प्रदर्शित कर सकता है, 
उसकी क्षमता को सही तरीके से प्राश | 
और विकसित किया जाये । मेने वही परी | 
अपनायी है, जिसके सहारे बच्चा बग | 
मातृभाषा सीखता है । संगीत के शि 
उसमे कोई परिवतेन नहीं करना पड़ा। 

पहले तो 
सुनी हुई पुव || 
दो हराने: | 
अभ्यास करते 
फिर १०ओऔर !| 


५ 


h 





तमाम बच्चों को संगीत सृष्टि की भ्रतिबद्ध वाणी है, अदृश्य जगत्‌ ह 
अ प नी-अ प नी को प्रतिष्वनि है; समन्वय का बहु दिव्य स्वर हैजिते | 
 मातृमाषा घारा- एक दिन समस्त ब्रह्मांड को बजाना है। -मेजिनी 
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| हह तव उठा, जब वह निर्दोष बच्चों को 
देखकर दर्द से भर उठा था । किसी 
एंगीतज्ञ के पास इन अभागे बच्चों के जीवन 
बो समद्ध बनाने का और क्‍या साधन हो 
$| एकता था, सिवा संगीत के? 
हे | सुजुकी १८९८ म॑ जापान के नागोया नगर 
३ | एक एसे परिवार मं जनमा, जिसका वाय- 
| न से घनिष्ठ संबंध था । पिता मासाकिची 
| की दुनिया की सबसे बड़ी वायलिन- 
फ़टरी के संस्थापक थे । 
| आगे चलकर बेटा फेक्टरी के कामों में 
हष बटा सक, इस दृष्टि से पिता ने उसे एक 
|्यापारिक स्कल में भेजा । लेकिन बेटे की 
| बात्मा म तो संगीत समाया हुआ था; उसने 
{ ससे वायरिन बनाने के बजाय वायलिन 
वगाने के लिए प्रेरित किया । शीघ्र ही वह 
| किग्लर स्ट्रिंग क्वाटेट' के संस्थापक एवं 
| शिक्षक प्रोफेसर कालं क्लिग्लर से संगीत- 
| भागराप्त करने के लिए जमंनी चला गया। 
| शिनिची सुजुकी आठ वर्षों तक बिन 
| भोफेसर क्लिग्लर से शिक्षा प्राप्त करता 
| | उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात तरुणी 
F क -छात्रा वाल्ट्राउड प्रांज से हुई । चंद 
॥.” म्‌ ही उनका परिचय घनिष्ठता में 
|. ओर शिनिची ने उससे विवाह कर 
` । वाल्ट्राउड उसके साथ जापान चली 
॥ ' जहाँ सुजुकी ने अपनी अद्वितीय 
के प्रचार-प्रसार के लिए (टॅलेंट 


॥ श दंपति टोकियो के उत्तर में 
| ` याल्प्स' में बसे मात्सुमोतो नगर 


ES, TS SA 


इन्स्टिटयूट' की स्थापना की। | 


में रहते हें । उनकी देखरेख में जापान म 
इन्स्टिटयूट की ७० शाखाएं चलती हें । 
श्रीमती सुजुकी बताती हॅ-“मेरे पति यह 
मानत हं कि कोई भी शिशु प्रतिमाहीन 
नहीं होता ।” और इसका प्रमाण हर वषं 
टोकियो के वाषिक तंतुवाद्य समारोह' में 
मिल जाता है, जहां सुजुकी-पद्धति से शिक्षा 
पाये हुए डेढ़ हजार से भी अधिक नन्हे-मुन्न 
एक साथ वायलिन-वादन प्रस्तुत करत हे । 
सुजुकी का कहना है कि विशिष्ट क्षमता 
के विकास के लिए ये पांच बातें अनिवाय हैं : 
१. जल्दी-से-जल्दी शिक्षा प्रारंभ कर 
देना; 
२. अधिक-से-अधिक प्रशिक्षण देना; 
३. अधिक-से-अधिक अनुकूल वाता- 
वरण तयार करना; 
४. अच्छे-से-अच्छे शिक्षक रखना; 
५. अच्छी-से-अच्छी 'शिक्षा - विधियां 
. अपनाना। रे 
उसकी पत्नी का कहना है-घत्त या 
प्रसिद्धि की उन्हें परवाह नहीं है। वे दुनिया 
के.हर बच्चे को संगीत-सृजन का आनद 
देना चाहते हें और उसके हृदय में जीवन- 
भर के लिए कविता भर देना चाहते है । 
पर शिनिची इतना ही कहता है- 
तो बस बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना 
चाहता हूं । अगर बच्चा जन्म के साथ ही 
अच्छा संगीत सुनने लगे और उसे स्वय 


बजाना सीख ले, तो उसमें भावनाप्रवणता, « 
अनशासन और सहिष्णुता आती है। उसका | 
हृदय सुंदर बन जाता है । | 
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गगन्माता 
















| 
ज्‌ मेरी माता के ग्यारह वच्चे होकर! : 
गये, तो किसी ने सुझाया कि उके | 
दूध म ही दोष है । फ़लत: मेरे पदा हे 
के ३-४ मास पूर्व ही मेरे पिता ने झु 
पिलाने के लिए तलाश करके वच्योग 
मिश्राणी नामक एक ग्रामीण ब्राह्मण ग्रे 
ठीक कर लिया। वे मेरे घर मं बझ | 
रहने लगीं । उनका लगभग एक साइअ्न: 
वच्चा था । मेरे जन्म लत ही मुझे स | 
गोद में डाल दिया गया और मेरी माग | 
उनसे कहा कि अब यह तुम्हारा हुआ। 
उन्होंने भी मुझे कलेजे से लगा लिया । 
उनका अपना बच्चा भी उनको ग 
में रहने और दूध पीने के लिए जिद 
था । दो छोटे बच्चों को संमालते बॉ 
उनका मनू. रखने में we, | 
करना ५६ ब 
कठिनाई का सामना निकलते केसमा 
उनके बच्चे के दांत द| 
उसे दस्त आग | 
बीमार हो गया मर उ न 
तो कठिनाई वहुत बढ़ गयी । एक सहेली के सुझाव पर बच्चीजी ने इस > ह 
किचित्‌ अफीम देना आरंभ किया कि इससे उसे लाभ होगा तथा वह ॐ | 
सो जायेगा । या i 
संयोग की बात, एक दिन बच्चे को थोड़ी अफीम देकर, अफीम si | 
पर ही छोड़कर वे नीचे के कमरे में मेरी देख-रेख के लिए.चली गयी | 
के बाद जब वे ऊपर के कमरे में आयीं, तो उन्होंने अपने बालक क हते ॐ | 
 _पाया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था तथा वह अचेतावस्या में था। गोद. _ हम 
ऱ्य ने नल न लोली तो उठ संदेह खोजने पर पा | 
Fé रने पर भी जब उसने आंखें न खोलीं, तो उन्हें संदेह हुआ और बालक गे 9, 
की पुडिया का कागज खाली पड़ा दिखाई दिया । स्पष्ट हो गया कि ण | 


नवनीत | | प्र दिर 
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|| „- उफीम खा ली थी और अव उसी के प्रभाव में था । | 
" मेरे पिता उस समय घर पर नहीं थे । वालक को उलटी आदि कराने के उपाय जव 
| | द्र हुए और मेरे पिता घर वापस आये, तो वालक को हकीम आदि को दिखाया 
| था, पर कुछ न हो सका और उसकी मृत्यु हो गयी ! अपने बच्चे को गंगा की गोद में 
बर्जित कर वच्चीजी ने मुझे छाती से लगा रिया । 

कुछ मास पश्चात्‌ हैजे की महामारी में मेरे पिता की मृत्यु हो गयी । साथ ही अनेक 
बत्य विपत्तियां घहरा पड़ीं । पिता की मृत्यु के ५-६ मास वाद मेरे छोटे भाई का जन्म 
हुआ | घर में कोई पुरुष रक्षक न होने के कारण मेरी माता हम सबको लेकर मेरे मामा 
के यहां चली आयीं, और लगभग एक वष वाद स्वयं भी चल बसीं । माता का स्थान पहले 
मेही वच्चीजी ने, केवल मेरे लिए ही नहीं, वरन्‌ मेरे छोटे भाई के लिए भी ले रखा था । 
बह संवंध अव और भी गहरा हो उठा । पिता की छोड़ी हुई संपत्ति मेरे मामा के न 
चाहते हुए भी धीरे-धीरे उनके व्यापार और परिवार की भेंट हो गयी । मामी को हम 
दोनों भाई फटी आंखों न सुहाते थे । मामा की आथिक स्थिति डावांडोल थी । हम विना 
माता-पिता के अनाथ थे । मामा भी व्यापार के सिलसिले में दक्षिण हैदराबाद रहने लगे 
बे । अव हमारा एक ही संवल था-वच्चीजी मिश्राणी । 

हमने मां के न रहने का दुःख कभी न जाना । बच्चीजी का वेतन था कुल तीन 
स्यया महीना, पर वह भी महीनों न मिलता था। हमें अपनी मां की कोई याद नहीं 
| रहृगयी थी। हम उन्हीं को मां समझते थे । हर चीज के लिए उन्हीं से मांग करते थे, उन्हीं 
| पे ठते और उन्हीं से झगड़ते। नहीं मालूम, वे कसे 
बपना पेट पालतीं और हमारी मांगें पूरी करती थीं। 
बह्मणी होने पर मी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ न 
भारा । उनके शांत, सौम्य स्वभाव और निर्मल चरित्र 
प्रभावित होकर यदि कोई दान की, अथवा देवता को 
यी मिठाई या अन्य स्वादिष्ट वस्तु, ब्राह्मणी होने के 
त्त उन्हे अपने आप दे जाता, तो उसे वे अपने उपयोग 
| लाकर, इस विचार से संभलकर रख देतीं कि बच्चे 
| भांगेगे तो उन्हे दूंगी; और ऐसा अवसर आते देर न 
१| शती, क्योंकि हम नासमझ उन्हें अपनी मांगों से तंग 
f श ही रहते । कितु हमे जिस प्रेम और आनंद से व यावी | i 
| भौससे तो यही जान पड़ता था कि वे खीजने के बदळ कल त 
॥| तारी मांग और बालहठ की राह ही देखती रहती यीं । चित्रकार : पंकज गोस्वार 
6) १६९ ५३.. प हिन्दी डाइजस्ट 
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साता को मृत्य | 


इस चित्र में-और अपने समी कि 
म- मेरा मुख्य उद्देश्य मानवता न 
भावना को हुदयंगम करना है।के | ह 
अल्वटं इवाइत्जर के “जीवन के प्रद | £ 
सम्मान” के सिद्धांत को अपने अर 
चित्रों की विषय-वस्तु बताया है।इ | 
तक दुनिया में युद्ध का अस्तित्व करा ' 
रहेगा और मनुष्य पीडादायक मौ | प्र 
मरते रहेंगे, तव तक यह अपील निक | क 
लती ही रहनी चाहिये और हां | १ 
कलाकार को विश्वशांति के मि | ६ 
लड़ना अपना सर्वोपरि कतंव्य माता 
चाहिये । -हेलेत सि र्‌ः 
०००००००००००००००००-०००००००००००००००००००००००००००० 0 | 
कुछ वषं बाद मामा की भी मृत्यु हो गयी। उनके पुत्र घर के मालिक बगे इह 
और मामी को हम ऐसी आपदा जान पड़ते थे, जिससे छुटकारा पाना ; । वाई 
बात में मारने-पीटने की उनकी आदत थी। मेरे चंचल स्वभाव के कारण उसकी के 
सर बहुधा मिल जाता । बच्चीजी बराबर इसका प्रतिरोध करतीं और स्वप 
बर्दाश्त करते हुए उन्हें फटकारतीं । हमारे ममेरे माई से अनबन रहने पर मी! बा 
की मृत्यु हो जाने. पर, उन्होंने उनके दो बच्चों को भी पाल-पोसकर ब किया, द 
चलकर जब हमारे बच्चे हुए, तब. उन्हे भी उन्होंने ही पाला और जब तक १ जीवित ९! 
ये बच्चे अपनी मां से भी बढ़कर उनसे स्नेह करते रहे । ¬ मातत 
छियालीस वर्ष वे हमारे परिवार में रहीं और इस दीघं काळ म व र 
की एक सजीव प्रतिमा के रूप में उन्हें पाया। स्वयं दरिद्रता और अभाव कै 
र मोगते हुए, आश्रय मे आये हुए बालकों को सरल और सहज रीति से लो र 


थोर उनका पालन तथा रक्षा करने वाली बच्चीजी को अपनी मां तथा 
अतिरूप जान में प्रणाम करता हूं । | 
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कल्याणी -कुणाळ सिंह 
| न पेशे से एक डाक्टर हूं । मेने जिस परिवार में जन्म लिया, उसे पर एक साथ दो 
संस्कृतियां हावी थीं । मेरे पिताजी का परिवार बिहार के ग्रामीण भोजपुरी 
इलाके से आया था और मेरी मां का परिवार कलकत्ता के आधुनिक मध्यम वित्तवर्ग से । 
' पिताजी एक जाने-माने पत्रकार थे । मेरी माता और मेरे पिता दोनों ही एक ऐसे राज- 
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' नतिक दल से संबंधित थे, जिसकी कट्टरता और हठधमिता मशहूर है । दो मिन्नघर्मी ऽ प 
| रौत-्‌खिवाज आचार-व्यवहार के संघर्षे के बीच में पलता-बढ़ता रहा मां हर तरहसे | 
| एक संतुलन बनाये रखने की कोशिश कर रही थी । | नकी 
कभी-कभी मेरी मां के साथ चाचा, चाची, दादी, बुआ सव मिलकर बड़ा अप- के 
' भानजनक व्यवहार करते। मगर मां कभी अपने पढ़े-लिखे होने का या परिवार में एकमात्र न 
'कमाऊ व्यक्ति की पत्नी होने का बड़प्पन नहीं दिखाती और सब कुछ चुपचाप सह लेती । क; 
बरचानक एक दिन रात को लगभग २ बजे हमारे घर के दरवाजे पर जोर-जोर की दस्तक हे 
हुईं और जब पिताजी ने दरवाजा खोला, तो उन्हे गिरफ्तार करने के लिए सामने सशस्त्र हक ! 
पुलिस का एक पूरा दस्ता खड़ा था । य क च्य 
पिताजी पूरे तीन साल तक जेल में रहे। घर-खर्चे के लिए सरकार की ओर से कुछ | 
“कम मिलती थी, मगर उससे घर नहीं चलता था। मेरी मां ने इन तीन वर्षों में छोटा- | 


बड़ा काम करके परिवार की पूरी सुख-सुविधा का ध्यान रखा । पिताजी के मित्रोंपरि-. 
` चितों के परिवार में मां को काफी सम्मान मिलता था, मगर अपने परिवार में उसे गालियां | 
मिलती थीं मां के सिर पर जोक्कुत्सा मढ़ी जाती, वह में वर्दाश्त नहीं कर पाता और मे चाचा- 
| पाची-बुआ से भिड़ जाता; और जब लात-घंसों से मेरी पिटाई होती रहती, तो मां मुझे 
बचाने की कोशिश नहीं करती और पत्थर बनी अपने काम में लगी रहती । जिस दिन . 
| पाजी जेल से छटे, उन्हें लेने परिवार का हर सदस्य गया । मां नहीं गयी । वह सुबह से 
है बेहद गुमसुम थी । 
| शा पिताजी फूल-मालाओं से सजे जब घर के दरवाजे पर पहुंचे, तो सामने अस्त: > \ 
तिसी खड़ी मां ने बेतहाशा हंसना शुरू किया । उस बेमानी ठहाके से घर की दीवारे वर 
पि उठी। पिताजी ने फूल-मालाएं फक दीं औरमांको पकड़ने दौड़े । मगर मां आपे मेनहीं | 
| तीनि साळ तक लगातार इस घर कों समेटने की बेपनाह कोशिश्ञ में वह स्वयं बिखर 
झा पिछले दस साल से मां मटल म अस्पताल में है। | मिताला | 
_ ९ हैं। मेरे साथ ही सारा परिवार है | अब में क्या बताऊ कि मत भा 
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भाम संस्कृति एवं इतिहास के रगस्थल 
गंगा-यमना के रेतीले मदान के उत्तर 
में खड़ा है हिमालय का उत्तुंग-पवत-प्राचीर 
और दक्षिण में फली हुई हें विघ्याचल की 
छोटी-छोटी श्रेणियां यौवन की पीड़ा और 
तनावों से रह-रहकर छटपटाता गर्वोन्नत 
हिमालय अव भी उभर रहा है, ऊंचा उठ 
रहा है; परंतु कल्प-कल्पांतरों से अचल, 
स्थिर एवं शांत विध्याचरू का धीरे-धीरे 


ह्लास हो रहा है । इन दो पवंतों के बीच में . 


फेला रेतीला मदान स्वयं भी बेचैन है और 
जब-तव तड़प उठता है । 

हिमाळय की बेचेनी, उसकी छटपटाहट 
उस आंतरिक वेदना अथवा तनाव तथा 
आंतरिक दवावों की परिचायक है, जो 
उसके जन्म की घटना से संबंधित हे । 
द . अर्थात्‌ यह प्रसवोत्तर्‌ पीड़ा है । 
प्रत्येक पवत के जीवन के दो परिच्छेद 
हात हैं पहला जल के भीतर का जीवन, 
` जब सागर या द्रोणी (बेसिन) के गभं में 
` ककड़-पत्थर, रेत और मिट्टी एकत्र होती 


क Sm fis =a p= TS 5, Dn >. कमर 
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एक बूढा, एक जवान 
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है । इसे पत के जीवन की भ्रूणावस्था कहू | ' 
सकते हें । और दूसरा, जल के वाहरका | ह 
जीवन, जव द्रोणी में संचित परतीली रेत | 
मिट्टी ( जिसे मूविज्ञानी स्तरित अवसाद | 
कहते हें) जल से बाहर निकलकर परवत के ! 
रूप में आंधी-पानी के थपेड़ों को झेल्ती है। | 
हिमालय तथा विध्याचल दोनों केजी | 
में ये घटनाएं हुई हें । कितु दोनों का जीव: | 
वृत्त भिन्न-मिन्न है। नयी खोजोंसे | _ 
चलता है कि दोनों का परस्पर ब 
संबंध है । यह संबंध, यह नाता, क्सा 
समझने के लिए इत पवंतों के 
समझना होगा । 
विध्याचल की जीवनी 
केंद्रीय मारत में बुंदेलखंड के 
अपनी बांहों में बांध १५८, | या | 
सौ मील लंबी श्रेणियां पूर्व ग . | | 
(बिहार) से लेकर पश्चिम " bs ग] 
(राजस्थान) होती हुई पो | 
आगरा तक फैली हुई हैं। श. ट vr ही. 
श्रेणियों की ऊंचाई I त 


































नहीं है । श्रेणियों के शीर्ष प्रायः. समतल- 


| सपाट हैं, अथवा उनका उत्तरी ढाल अत्यंत 


| मंदहै । संक्षेप में विध्याचल मुख्यत: पठारी 
| प्रदेश है । इसकी सरिताएं तथा नदियां 
घूमती, वळ खाती, अलसायी बहती हें । जल 
की प्रचुरता होते हुए भी निर्जीव-सी, 
निष्क्रिय एबं शक्तिहीन ये नदियां चट्टानों 
को अधिक घिस-काट नहीं सकती हें । यदि 
कभी कटाव-घिसाव ( अपरदन ) होता है, 
तो वह बाढ़ के समय, अल्पकाल के लिए, 
जव उफनती नदियां उन्मत्त हो उठती हें । 

जल का प्राचुयं होते हुए भी नदियों के 
बालस्यपू्ण वहाव और कटाव-धिसाव की 
मंदता का एक ही अर्थ हो सकता है-नदियों 
द्वारा पर्वंत-श्रेणियों का कटाव-घिसाव लग- 
मग चरम सीमा तक हो चुका है, अर्थात्‌ 
छाभग समुद्र-तळ की सीमा तक नदियों का 
` पछ उतर चुका है तथा पर्वत का उन्नयत- 
त्थान पुर्णत: थम चुका है । 

एसा ज्ञात होता है कि यग-युगांतरों से 


विध्याचल अचल-स्थिर खड़ा रहा है। इसके 
जीवन में सबसे बड़ी हलचल संभवत: तब 
हुई थी, जव उसने सागर के जल से अपना 
सिर उठाया था । यह घटना लगभग ८०- 
८५ करोड़ वर्ष पूर्वं की हुई होगी । विध्य 
की संरचना (बनावट ) को देखते हुए यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसके 
जन्म के समय कोई भयंकर विप्लव नहीं 
हुआ था, न वह असहनीय तनावों या आंत- 
रिक दबावों का शिकार बना था । लगता है 
कि पचास करोड़ वर्षों से संचित हो रही रेत- 
मिट्टी की विपुल राशि धीरे-धीरे जल के 
बाहर ऊपर उठ आयी और इस प्रकार 
विष्याचरू प्रकट हुआ । संभव है कि दक्षिणी 
भाग में कुछ अधिक उथल-पुथल हुई हो । 

शुरू में बाल-विध्याचर में नव-विकसित 
सरिताओं के कटाव-घिसाव की क्रिया तीव्र 
रही होगी । ८०-९० करोड़ वर्षों से नदी- 
नाले विध्याचल को काट रहे हे, तराश रहे 
हे, मिटाने पर तुले हें। 


चित्र १- दो पहाड़ : वृद्ध विध्याचल और तरुण हिमालय 
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अनेक करोड़ वर्ष बाद विध्य के जीवन 
में एक विक्षोभकारी हलचल हुई । विध्या- 
चल पर दक्षिण अथवा दक्षिण-पश्चिम दिशा 
से प्रायद्वीपी भारत का प्रचंड दबाव पड़ा 
था । भूविज्ञानी श्री अंबरप्रसाद तिवारी के 
मतानसार वर्तमान सोन-नमंदा घाटी तथा 
पूर्वी राजस्थान में गहरी, क्षतिज-तल की 
ओर झुकी हुई दरारों की एक अखंडित 
माला खिल उठी और दक्षिण का सतपुड़ा 
पंत तथा पश्चिम का अरावली पर्वत 
विध्याचल को विदीणं करते और उसके 
सीमांत को कुचलते हुए, उस पर चढ़ बेठे । 
उसके बाद जव हिमालय का जन्म हुआ, 
तब विध्याचल के उत्तरी पारवे पर भयंकर 
हलचल हुई थी । 
हिमालय के आविर्भाव का इतिहास 

गंगा-यमुना के मदान के उत्तर में सिंधु 
तथा ब्रह्मपुत्र की वांहों म हिमालय की पंद्रह 
सो मील लंबी श्रेणियों के गगनचुंबी शिखरों 
की औसत ऊंचाई वीस हजार फुट से अधिक 
है । सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट तो उनतीस 
हजार फुट से भी अधिक ऊंचा है । इन उत्तुंग 
शिखरों की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है । 

भीषण वेग से बहनेवाली नदियां उद्दाम 
गति से इन उत्तुंग श्रेणियों को काट रही हें । 
फलत: खड़ी दीवारों वाली महागंभीर 
घाटियां बन रही हे और कराल कगार 
विकसित हो गये हें । इससे हिमालय का 
अचल अतिशय दुर्गम प्रदेश बन गया है । 
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उसके अंतर के तनावों एवं दवावों की ब | 
व्यक्तियां । आखिर उसे पैदा हुए बग्गी. | 
ढाई करोड़ वष ही तो हुएहे। 
गिरिराज हिमालय का आविर्माव रार | 
चरणों में संपन्न हुआ था । लगमगछ:सात | 
करोड़ वष पूव प्रसव-संबंघी प्रथम 
हलचल हुई थी । सुदुर उत्तर में कराकोर |. 
पर्वत ऊपर उठ आया और उसके दक्षि | 
हिमालय-सागर अकस्मात्‌ गहरा हो गा | 
और समुद्र के गहरे नितल में बड़े पेमाने पर | 
ज्वालामुखी लावा उगलने लगे) |_ 
साथ ही हिमालय के दक्षिणी भाग में- |. 
आज की शिवालिक-श्रेणियोंके उत्तरमे-एक |. 
लंबा व संकरा गर्ते विकसित हुआ, जिस |. 
आगामी डेढ़-दो करोड़ वर्षों तक रेत-मिट्री | 
एकत्र होती रही। इसी रेत-मिट्टी से तिश | 
शैल-समूहों में से एक है सुबायू शेल |; 
जिसमें आजकल पेट्रोलियम के मंडारोंगी | 
खोज के भगीरथ प्रयत्न हो रह है । 
दूसरी भारी हलचल लगभग साई ह |. 
करोड़ वषं पूवं हुई थी। इस भौतिक ह || 
के फलस्वरूप तिब्बत का वर्तमान " 
प्रदेश जल के बाहर उठ आया और 
लय के उत्तरी सीमांत की सर्च | 
चट्टानें दक्षिण को सरकने लगी | रमं || 
तीसरी क्रांतिक हलचल बैर षो 
कर थी । यह उथलपुथल ज || 
करोड़ वषं पूर्वं हुई थी । अति दरी | 
से सागर में संचित रेति _ टकर हि 


. वह बार-बार भूचालों से छटपटाने लगता फुट मोटी लाखों तहें मुडक - प रहि 
है । ये हैँ नगाधिराज की तरुणाई के चिल्ल, लय पर्वत के रूप में उभर उर 
५८ | अक डर 
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ह 
| रहीं । गहरी तथा क्षैतिज-तल की ओर 
ही हुई सुदीषं दरारें (जिन्हें भूविज्ञानी 
| नर कहते हें) फट पड़ीं । नवजात पवत 
| गने मूल से उखड़कर रास्ते की चट्टानों 
|जन रौँदते-कुचलते हुए मीलों दक्षिण को 
| एरक आये । उत्तर की ओर झुके हुए एक 
दीष क्षेपश्नंश ने हिमालय को तिब्बत तथा 
| रराकोरम से विच्छेदित कर दिया । 

| संभवतः इसी काल में पृथ्वी के भीतर बड़ी 
| इरई से पिघल पाषाणों की अपार राशि 
॥ पीढी चट्टानों का सीना फाड़कर उनमें 
| गयी और इस प्रकार हिमालय के कठोर 
इटी मेरुदंड की सृष्टि हुई । सागर-जल 
| er का अंचल छोड़ना पड़ा और 
क्षण मे नवजात शिवालिक द्रोणी (गतं) 
| भ सिमट आया । बढ़ते हुए हिमालय के 
| भषण कटाव से उत्पन्न मलबा इस द्रोणी 
वही तेजी से एकत्र होने लगा । 

| चौथी हछूचछ बीस-तीस लाख वर्ष पूर्व 
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हुई थी । शिवालिक द्रोणी में संचित पचास ह 


हजार फुट मोट शेल-संस्तर मुड़कर शिवा- 
लिक पर्वत में परिणत हो गये । एक दीघं 
दरार्‌-माला निमित हुई, जिसने शिवालिक 
का हिमालय से संबंघ-विच्छेद कर दिया । 
हिमालय के पर्वेत-पिड दक्षिण की ओर 
खिसक आये और कहीं-कहीं तो शिवालिक 
पर चढ़ गये । एक और महत्त्वपूर्ण घटना 
यह थी कि शिवालिक के दक्षिण का 
भाग घंस गया और घंसता गया । इस नव- 
निर्मित गतं में नदियां बड़ी तेजी से रेत और 
मिट्टी भरने लगीं । यह सराव अब प्रायः पूर्ण 
हो चुका है। उसी का सुफल है उत्तर भारत 
का विशाल मुस्कराता-लहलहाता मेदान । 

हिमालय की हलचल अमी थमी नहीं है । 
पिछले दस-एक लाख वर्षों से हिमालय 
दक्षिण की ओर सरक रहा है । उत्तर बंगाल, 
पुव नेपाल और पंजाब के होशियारपुर जिले 
में हिमालय प्रायाघुनिक रेतीले मदान 


| दतर २-यदि हिमालय, गंगा के मैदान और विध्याचल को सीधे चीरकर देखा जाये 
| भीतर चट्टानों को ऐसी व्यवस्था तथा संचरना दिखेगी । लक्ष्य करें विध्याचल 
| को चट्टानें हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणियों तक विस्तीणं ह । 
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चित्र ३ - डेढ़ सौ करोड़ वर्ष पूवं उत्तरी भारत 
का भूगोल ( लेखक के निजी, अभी तक अप्रका- 


शित अनुसंधान के अनुसार ।) 


पर चढ़ आया है । यह क्रिया अमंद गति से 
अभी जारी है, मानो हिमालय अपने संबंधी 
विध्याचल से मेंट करने चला आ रहा हो । 
विध्याचल हिमालय का नाता 

प्रन उठता है कि वयोवृद्ध विध्याचल 
तथा किशोर हिमालय का आपस में क्या 
नाता हे । विघ्याचल की चट्टानों को देखिये, 
तो स्थान-स्थान पर पुरातन जलधाराओं 
के चिह्न मिलेंगे । इनके अध्ययन से पता 
चलता है कि विध्य सागर के पूर्वी अंचल में 
जळघाराएं पश्चिमोत्तर दिशा को वहती 
थीं और पर्चिमी अंचल में पूर्व तथा पूर्वो- 
त्तर दिशा को । ये घाराएं इन दिशाओं में 
विघ्याचळ के वतमान उत्तरी सीमांत तक 
लगातार बहती थीं । इससे प्रकट होता है कि 
विघ्य सागर का गहरा केंद्रीय भाग कहीं 






















उत्तरमें | र | 
तो क्या रेतीले मेदान केत 
विच्य की चट्टान फैली र रः | 
भूभोतिक सर्वक्षणों से तथा वां 
के निकट किये गये म-्वेवन मे| 
पता चला है कि विध्याचछ का 
उत्तरी पाइवे गंगा की रेत के बोरे । 
दवा हुआ है और अंदर-टीअंर 
उसकी कई श्रेणियां और घाटिगं 
हिमालय के लगभग समातांतर 
फैली हुई हें । इस ढंके हुए विषया 
चल के शीषं की गहराई उत 
दिशा में उत्तरोत्तर वहती बगे | 
जाती है । तराई के कटिवंध म 
तो वह धरातल से पच्चीस ग, 
चालीस हजार फुट गहरा घंस ग्या ह। ः 
हिमालय में हिमाचल प्रदेश तया कई | 
वाल में विस्तीर्ण 'शिमला शलवग भ 
चट्टानों में जलधाराओं के निहत के हे |; 
से इन पंक्तियों के लेखक प॑ पता बाएं | * 
कि समुद्र के नितल में वहनेवाली ४ 
पंजाब की ओर से बहकर शिमला 
रौता, देवप्रयाग ह हुई दक्षिण कळा प 
ओर मड़कर आज केंद्रीय | 
की ओर अर्थात्‌ विध्य सागर जोर 
थीं । ( 'शिमला शलवग 


६० 


| हरियाणा होते हुए पूर्वोत्तर दिशा में 
झालय की सीमा तक विस्तीण था। आज 
वहां रेत का सपाट मदान फेला हुआ 
|| ३; परंतु भूमौतिक सर्वेक्षण से पता चलता 
| कि गहराई में अरावली की श्रेणियां दबी 
| पोह! स्पष्टतःसुदूर अतीत में ये ऊंची पर्वेत- 
रयां थीं, जो कट-घिसकर मिट गयी हे । 
जिस प्रकार हरियाणी अरावली ने 
हिमालय के शिमला शेलवर्ग को रेत-मिट्टी 
की अपरिमित मात्रा प्रदान की थी, उसी 
प्रकार राजस्थानी अरावली से पश्चिमी 
| विघ्याचल को रेत-मिट्टी को विपुल राशि 
| ग्राप्त हुई थी । इस प्रकार हिमालय और 
| विध्याचल दोनों की सृष्टि में पुरातन अरा- 
| बही का बहुत वडा योगदान रहा है । उसने 
॥ झ दोनों पव॑तों का पोषण किया है । 
| विराट हिमाद्रि के दक्षिण में हिमालय 
मध्यवर्ती श्रेणियों, अर्थात्‌ हिमाचल के 
अनक शेूवगों का, विध्य के शैलवर्गों से 
| सना निकट सादुझ्य है कि उन्हें समकालीन 
| पाजा सकता है । चूने के पत्थरों में विद्य- 
| पति पुरातन समुद्री शेवाळ ( काई) द्वारा 
तिमित विशिष्ट रचनाओं के आधार पर 


| हे पंक्तियों के लेखक ने प्रदर्शित किया है 














मसामयिक हें । विध्य के निचले माग 
शेवं को भूविज्ञानी सेमरी कहते हे । 
|... रेत-मिट्टी उथले समुद्री जल में संचित 
र ह्य, जबकि प्रायः उसी अवधि में कॅरमीर, 
}. प्रदेश तथा गढ़वाल में शिमला 
| भ की रेत-मिट्टी गहरे समुद्र में एकत्र 


|. 


विध्याचळ तथा हिमालय के अनेक शैल . 


र | | दी 


हुई । उत्तर-विध्य युग में दोनो प्रदेशों में 
द्रोणी काफी मर चुकी थी और जल उथला 
हो चुका था । अतः विध्याचल «में जब 
उपरि विध्य शलवर्ग-'केमर,' 'रींवा' तथा 
'ांडेर' - अत्यंत उथले तटवर्ती ज्वारीय 
मंदानों, डेल्टाओ तथा वाढ़-आक्रांत मंदानों 
में संचित हो रहे थे, तब हिमालय में उथले 
समुद्री जल में एसे चने के पत्थरों का निर्माण 
हो रहा था, जिनमे बड़े पेमाने पर काईपनप 
रही थी । हिमाचल प्रदेश का 'शाली', गढु- 
वाल का 'देववन' और कुमाऊं का तिजम' 
व “पिथौरागढ़' इसके उदाहरण हें । 

प्रशन उठता है कि हिमालय तथा विध्या- 
चल का संबंघ-विच्छेद केसे हो गया? इसका 
कारण वह भौतिक उथलःपुथल है, जिसमें 
हिमालय की सृष्टि हुई थी । सुदुर हिमालय 
तक विस्तीर्ण विध्य शेलवगं प्रचंड दबाव से 
बड़े जटिल रूप में वलित, विदीणं एवं खंडित 
और विस्थापित हो गये । सुदीघं दरार- 
माला ने दोनों को सदा के लिए पृथक्‌ कर 
दिया । इस घटना के साथ-साथ हिमालय 
के सामने बने विशाळ गत॑ में रेत और मिट्टी 
एकत्र होने लगी । संचय के साथ-साथ गतं 
का तल भी बेठता गया, धंसता गया । 

यह गते अब लगभग मरकर विशाळ 
मैदान में बदल गया है । परंतु कमी-कमी 
मैदान बेचेती से छटपटाने लगता है और 
कहीं-कहीं घंस भी रहा है । हिमालय की 
बेचेनी और तड़पन तो और सी गहरी है। 


परंतु वृद्ध विध्याचल मौन, अचल, गर्वोभ्त - 


खड़ा है । 
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जः इच्छा-शक्ति और कल्पना-शक्ति में 


संघष होता है,तो बहुधा कल्पना-शक्ति 
की ही विजय होती है । जैसे, हम जितना 
अधिक सोने का प्रयत्न करते हे, उतनी ही 


__.. तेजी से हमारी कल्पना किसी की स्मति में 


उलझती रहती है। इसलिए मनष्य के जीवन 
म॑ कल्पना का महत्त्व इच्छा से कहीं अधिक 


है।तुम भी अपनी कल्पना-शक्ति से जीवन 

' मेंमहत्‌ उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हो। 

तं यह है कि तुम कल्पना को सत्कमाँ में 
र 5 लगाने का अभ्यास करो । 


तुम अपनी गतिविधियों के नियामक 
स्वयं हो । और इस नियामक शक्ति को 
आएत करन का सहज तरीका बस इतना ही 
है कि तुम सोचना शुरू कर दो । तुम 


कल्पना करना शुरू कर दो कि तुम स्वयं | 





















अपनी नियति,के नियामक हो । तुम्हारेह |; 
कांपते हे, तुम्हारे कदम डगमगाते है, ो तुर | 
अपने-आपसे सिर्फ इतना कहो कि यह३ | 
लता अभी चली जायेगी; और ठुम "व । 
कि तुम्हारे हाथों का कंपन कम हो रहै 
तुम्हारे कदमों में मजबूती आ रही द | 

तुम जिसे प्राप्त करने की साचते ६ ६ 
तुम्हें अवश्य मिलेगा; क्योंकि म न ७. 0 
हर विचार, चाहें वह सत्‌ हो या अस | ह । 
क्रम से यथार्थ का रूप अवश्य णे < | 
वही हे, जो कि हमने अपने 
है । परिस्थितियां हमे नहीं 

“में सफल बनूंगा, एसा 0. 
जो जीवन शुरू करता बाद वह 
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|| ३। हमेशा यही सोचो कि जो तुम्ह करना है, अपने अंदर अडिग आस्था पैदा करने के 
6 एहल है, आसान है । ऐसी मन:स्थिति लिए तुम्हें निछछलता और भरोसे का जीवन 
हुए अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करोगें। अपनाना होगा । यह निदछलता जल्ला 
`| रुत के प्रति संशय का भाव तुम्हें अस- पाने के लिए परहित-चिता आवश्यक हा 
ह हीं बनायगा। णी .. कल्पना करो कि तुम दिनों-दिन अधिक 
| कल्पित या आशकित रोगों की चिता में स्वस्थ और अधिक सुरुचि-संपन्न होते जा 
| मय मत गंवाओ ; क्योंकि उससे संभव रहे हो । इसका फल तुम्हें हाथों-हाथ मिलेगा। 
|| हुम बनावटी रोगों के शिकार हो जाओ। सारांश यह है कि हमारे अंदर अपरिमित 
| शर तुम्हें सचमुच कोई रोग है, तो कल्पना शक्ति का रेला फैलने-विखरने को तैयार | 
रे कि कि बिलकुल नीरोग हो । और रहता है । जरूरत इस बात की है कि हम उस क 
|| देखोगे कि तुम्हारे स्वास्थ्य में आवचर्य- अपरिमित शक्ति को पहचानें और उसके र 
।कसुघार हो रहा है । दरअसल डाक्टर प्रचंड वेग को अपनी चेतन मनःस्थितियों हट 
||ह स्वस्थ नहीं करता; स्वस्थ करने की में संभाल और उसे सत्कर्मों में लगायें 
| स्वयं तुम्हारे अंदर है । थकावट का इससे न सिफं हमें सुख मिलेगा, बल्कि दूसरों 
हर खयाल ही आदमी को थका देता है। को भी हम सुख दे सकेंगे । ही. 
) ज्र र. 
| बंवई म्युनिसिपेलिटी मे एक इंजीनियर थे । उनकी इच्छा थी कि महामना गोखले र 
|" सवेट्स आफ इंडिया सोसायटी में शरीक होकर देशसेवा करें । लेकिन स्वभाव से ळर 
॥ शील होने के कारण उन्होंने गोखलेजी को इस आशय का पत्र स्वयंन लिखकर 
॥* देव से लिखवाया । | 
| इंजीनियर महोदय को शंका थी कि गोखलेजी उन्हें सोसायटी में भरती करेंगेया  । 
॥९। इसलिए उन्होंने डा० देव से कहा था कि पहले में सोसायटी को प्रार्थना-पत्रदूगा _) 
यदि वह स्वीकार हो गया, तो बंबई म्युनिसिपैलिटी की नौकरी से त्यागपत्र देदूगा। | 
नामत स्वीकार न हुआ, तो नये सिरे से नौकरी ढूंढने कहां जाऊंगा।. 3. 
परतु गोखळेजी तो सोसायटी में त के पहले एक-एक सेवक को ४ 
न उसकी पुरी परीक्षा कर लेते थे । उन्होंने कहा-यदि मरती होने की इच्छा हैः हा 
है गायत्र भेजने से पहले ही म्यूनिसिपैलिटी से इस्तीफा देना होगा। उसके बाद ही चक बत 
` रर कारवाई होगी । उन्होंने बात मंजूर कर ली और प्राथनासत्र वीकार होने से 














७ ी म्युनिसिपेलिटी से त्यागपत्र दे दिया । बाद में उनके माथंनापत्र पर विचारा 
En वे सोसायटी के सदस्य बना लिये गये । ये इंजीनियर थे-अमृतलाल वी०ठक्कर, | 
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व्‌" पहले एक बार इन पंक्तियों के लेखक 
को डा० सी० वी० रामन्‌ के साथ बंबई 
के घनाढ्यों के पास चंदे के लिए घूमना पड़ा 
था । उसी भिक्षायात्रा में व्यवसायी समाज 
के एक प्रमुख सज्जन से पुरे दो घंटे हुज्जत 
करने के बाद पांच हजार के दान का वादा 
मिला । वहां से उठकर हम जब बाहर सड़क 
पर आये, तो डा० रामन्‌ ने बड़े खिन्न मन 
से कहा- मन करता है, लौटकर इन सज्जन 
को अपनी दान-प्रतिज्ञा से मुक्त कर आऊ । 
हमने उनसे यह दान एंठा है, उन्होंने राजी 
मन से नहीं दिया ।” 


विज्ञानवत्ता दिनरात भौतिक तत्त्वों से. 


जूझत रहते हे, परंतु उनका अंत:करण अभौ- 
तिकता से आप्लावित रहता है । इजरायल 
की संसारःप्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था वीजमैन 
इन्स्टिटयूट के संचालक श्री वीज्गल की भी 
यही बात है । वे अपने देश की एक बहुत 
ही सफल और उपादेय प्रयोगशाळा का 


| संचालन कर रहे हे, जिसे देखने के लिए देश- 
ar 07200 
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युद्धरत इजरायल का यह शोर | 
सस्थान निर्माण निरत हे. | 


गोबिंद रत्नाकर 


विदेश के बहुत-से धनाढ्य आते ह। | 

एक दिन न्यूयार्क का एक रोप 
बीजमैन इन्स्टिटयूट देखने आया। ब 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुर 0 
लाख रुपये का चेक लिख दिया | बीन 
ने चेक स्वीकार नहीं किया और विग 
पुवेक कहा-“मावुकता के आवश | 
मत दीजिये । यहां के काम काह | 
अवलोकन कीजिये, फिर विचारत | | 
दीजियेगा । | को उती ब 

छः महीने बाद वीज्गल को उगी | 
से न्यूयाके में दस लाख का ल दारी | 
करते हुए संकोच त | ग] 


५४५ वी * 
>. 


| 


आकांक्षा होती है कि वह अपना कोई स्मारक 
॥ उरी पर छोड़ जाये । घनियों से संस्था के 
| हिए घन लेकर में उनकी इस आकांक्षा 
की पूर्ति में सहायक होता हूं ।” 

वीज्गल महत्त्वपूर्ण शोधकार्यों और उप- 
करणो के लिए धन उधार लेने में भी नहीं 
हिचकिचाते । वे कहा करते हे, धन तो मिल 
ही जायेगा, पर उसकी प्रतीक्षा में काम को 
रोककर जो समय खों दिया जायेगा, वह 
तो फिर नहीं मिलेगा ।” 

अरब देशों से सफलतापूर्वक जूझकर 
इजरायल दुनिया के चित्रपट पर उभर आया 
| है । संनिक और आर्थिक दोनो क्षेत्रों में 
उसकी विजय और प्रगति का आधार रहा 
| है, देश की बागडोर चोटी के विद्वानों व 
' वज्ञानिकों के हाथ में होना । आबादी के 
अनुपात से विश्व में सबसे अधिक पी-एच० 
डो० और नोबेल पुरस्कार विजेता इस छोटे- 
से देश में हें इजरायली तो दावा किया 
| करते हे कि हमारे देश की विविध कमियों 

उनके ज्ञान द्वारा हो जाती है । 

' .वीज्गल डंके की चोट कहा करते हैं कि 
| रायल, नाइजीरिया, पेरू और थाइलैंड 
|| 'रोले देश रूस और अमरीका की तरह 
4 'शाली और ऐश्वर्यंशाली होकर प्रतिष्ठा 
FE, ग सकते; वे प्रसिद्धि और मान प्राप्त 
| २ सकत हें बुद्धिबल के द्वारा, वैज्ञानिक 
[| 'पव के द्वारा । 
+ त का नेगेव रेगिस्तान सूखेपन 
१ फर एप्रसिद्ध है। उसी के प्रवेशद्वार रेहेवोथ 
| ग्या संचालित वीजमेन-अनुसंघाततः 
॥ ११९९ 
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शाला को दर्शनीय कुलभूमि (कॅम्पस) है । 
२०० एकड़ भूमि, २६ नयनाभिराम आधु- 
निक भवन । २० वषं पहल जहां रेत-ही-रेत 
थी, वहां आज हरियाली है। जो स्थान 
निजन-निष्प्राण था, वह आज ज्ञान के स्पंदन 
से जीवंत है। कहीं परमाणु-विखंडन हो रहा 


है, तो कहीं विद्युद-गति वाळा कम्प्यूटर | 


विज्ञान की गुत्थियां सुलझा रहा हे, और 
कहीं औषध-शास्त्र एवं अन्य वज्ञातिक 


प्रयोगों के लिए विशुद्ध आव्सिजन का उत्पा- | 


दन हो रहा है। 


इन्स्टिटधूट में विशाल पुस्तकालय है, | 


सभागृह है, निवासगृह हें-सुविधापूर्ण 
जीवन, प्रयोग-परीक्षण और अध्ययन 
अध्यापन के समस्त साधन हें । आज वहां 
४०० से अधिक वैज्ञानिक अनुसंघान-योज- 


नाएं एक साथ चल रही हे । अंतरराष्ट्रीय 
ख्याति के ५० विज्ञानी वहां अनुसंधान-निरत 


हैं; इनमें २० तो अपने विषय में चोटी केः 
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विद्वान हें । 
इसका सब श्रेय है अकेले मेयर वीज्गल 
को, जो बाइबल में कथित तीन बीसी और 
-दस वर्ष की आयु पार करके भी जवानों से 
अधिक जवान हे । अकेले उन्होंने ४० करोड़ 
ररुपया एकत्र कर इस विशाल वटवृक्ष का 
“रोपण और सिचन किया है, जिसकी शाखा- 
“प्रशाखाओं का फेलाव उसकी छाया में आने- 
“वाले दर्शक को चकित किये बिना नहीं 
“रहेगा । 
हमारे देश में स्वर्गीय महामना माल- 
*वीयजी 'आदशं भिखारी” कहे जाते थे। 
` महात्मा गांधी ने उन्हे याचकों का राजा' 
* कहा था । उन्होंने जिस प्रकार और जितना 
“घन हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए एकत्र 
` किया, वह निष्ठा और लगन की एक अनोखी. 
+कहानी है। वीज्गल भी याचना-कला में 
प्रवीण हैं, और इस पर उन्हें बडा अभिमान 
है । यिड्श में, जो इजरायल की भाषा है, 
भीख के लिए 'स्नोर' शब्द है । मजाक में 
* वोज्गल अपने आपको 'स्नोरोलाजी' का 
` आचायं बताते हे । | 
वीजमेन अनुसंघानशाला में प्रतिवर्ष 
' ७-८ करोड़ रुपया खर्च होता है । उसका 
` केवळ २० प्रतिशत वहां की सरकार दे पाती 
“है; शेष सारा धन नाना देशों के व्यक्तियों, 
* सरकारों एवं फाउंडेशनों से प्राप्त होता 
* है। संस्थान में आज १,२०० वज्ञानिक काम 
व के रहे ह जिनमें से २०० अनुसंघान-कायों 
: में संलग्न हे, उनके अधीन ७५० तकनीकी 
“सहायक और २५० स्नातक-विद्यार्थी हें । 
ननबनीत 
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यहां तनख्वाहें ऊंची नहीं हे ह| 
तनख्वाह है ५० हजार हा गरी | 
इजरायल की दृष्टि से बहुत ऊंची नही है। 
लेकिन यहां के विज्ञानी इससे भे 
चौगुनी तनख्वाह के लोम को भी ठक | 
रहते ह । कारण, वे इसे अपनी अनुसंधान | 
शाला समझते हें, इसके काम को अपना काइ 
मानते हें और इसके द्वारा देश की ऐवा | 
करना चाहते हें । विज्ञाननिष्ठा के साग | 
देशसेवा की इस वृत्ति ने ही वीजमैन संस्थान | 
को इतना ऊंचा उठाया है । | 

डा० कॅम वीजमेन, जिनके नाम पर झ | 
संस्थान का नाम रखा गया है, इजरायक के | 
प्रथम राष्ट्रपति थे । वे स्वयं नामी वश. | 
निक थे । उन्हीं के ईजाद नकली रबर एष 
पेट्रोल ने दो महायुद्धों में अमरीका बर 
ब्रिटेन को विजयी बनाया था । उसी मर्ह 
पुरुष के प्रताप से यहूदियों के इस तये द 
की स्थापना हुई । वीजमैत के मत म € | 
बात बैठी हुई थी कि इस नये देश का भामो 
दय ज्ञान-विज्ञान के बल पर ही होगा! | 

संयोग की बात है, सन १९४४ १ ब | | 
मैन और वीज्गल का सम्मिलन हुन. i ( 
दस वर्षे पहले तेल अवीव से १५ मील ४ 
रेहेवोथ में डा० वीजमेन एक ४. , ९ ९ 
शाला स्थापित कर चुके थे । वीर १ 
वीज्गल का मिलन बीजमैत कें न | 
दिन के अबसर पर हुआ । वी दि 
महान देशभक्त वेज्ञानिक कॉ” |; 
का उपहार देता चाहा, तो अस्प || 
“मैं तो आपको ही उपहार के | 
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| हूं-रेहेवोथ की विज्ञानशाला का 
बल करने के लिए !” उस समय की उस 
"| ब्ेटीसी संस्था ने इजरायल की स्थापना 
$एक वर्ष वाद विशाल रूप एवं 'वीजमेन 
बतसंधान संस्थान' का नाम धारण किया। 
वीज्गल की जीवन-कहानी भी अनोखी 
'छीहै। वे पोलेंड में जनमे और ११ वर्ष की 
| में त्ययाक पहुंचे । अखबार बच-बेचकर 
'&। पहले महायुद्ध में वे एक साधारण 
| के तोर पर लड़े । अखबारनवीस बने, 
|| दी प्रकाशनों का संपादन-संचालन किया। 
| ३० मं विशाल खुली झांकी ( आउट- 
शेर पेजेंट) का प्रदर्शन कर उन्होंने ख्याति 
|प्तकी। सन ४१ में डा० वीजमेन ने उन्हे 
|अरीका में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त 
किया | वीज्गल ने उनके कई काम साधे । 
भि अंग्रेजी में ट्रबल शूटर” ( विध्न- 
) और 'गो-गेटर' ( कर-गुजर ) 

। (जाता है, वह हे वीज्गल । 
स्वयं वेज्ञानिक नहीं हुँ, अनुः 
नहीं हे; पर वे वेज्ञानिकों के 
१मदाता, पारखी और पोषक हुं । एक ही 
मव होनहार वैज्ञानिक बिरवे को पह- 
हैं और बड़े जतन से उसे लाकर 
म॑ रोपते हे । वे निरंतर घमते रहते 
हि कि घन के आखेट के लिए। 
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मानस को समझने और उन दोनों के साथा 
कुशलता के साथ व्यवहार करने की उनकी . 


प्रवल शक्ति 

सस्थान का संचालन वीज्गल बड़ी दढ़ता 
से करते हूँ । परंतु वैज्ञानिकों के संबंध में 
वे डा० वीजमन के इस आदेश का पूर्णत 
पालन करते हूं-' वज्ञानिक को पुणं स्वातंत्र्य 
दो । कौन जानता है, वह जो वैज्ञानिक वाग 
में निठल्ला-सा घम रहा है, शायद किसी 
परमोत्पादक विचार में डूबा हुआ हो!” 

वीजमन संस्थान में हो रहे अनुसंधानों 


में से ९० प्रतिशत के संबंध में वीज्गल स्वयं | 


कुछ नहीं जानते । परंतु वहां जो हो रहा है.. 
उसके प्रति उनके मन में अगाध आस्था है । 
अपनी संस्था में वे शुद्ध वज्ञानिक अन्व- 
षण को ही बढ़ावा देते हें। उनका मानना है, 
व्यावहारिक विज्ञान स्थानीय ओर तात्का- 
लिक समस्याओं का हल सुझाता है, जबकि 
विशुद्ध विज्ञान स्वास्थ्य, कृषि ओर उद्योग- 
तंत्र के उन अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन 


करता है, जो सदा के लिए समस्त संसार का _ 


हित-साधन करने में समथ होते हैं । 


यही कारण है कि बीजमंत संस्थान म॑ | 


जहां फलों को समुद्री-यात्रा म सुरक्षित रखने 
के लिए औषध-फुहार का आविष्कार 
है, खुले जलाशयों से पानी के बाष्पीमवन वड 


में कमी करने के प्रयोग होते हे, वहीं विशेष 


ध्यान ऐसे विषयों पर दिया जाता है 


० जीवन क्या है ?- इस प्रत का | र 


है, वीज्गल का. अनवरत उत्तर देने के लिए प्रजनत के शरीरशास्क 
। भौर दाता तथा बुद्धिजीवी दोनों के का शोध । > 


| क र 
अ रा 
3.2. वू. SAE F 8...) 
रि है हिन्दी की च र, 
रू र डाइजस्ट f 
5 fs श्‌ या A } ) 
Vs CNM op I EA | 3 > 
YS . “५ 
“>>. » = र क र 
र. > t . 
£ 2 हे सह, क चे के ४५] ) 
OP बुत - ° 
६ ~ > 




































० ज्वार-भाटे का गणितीय अध्ययन, 
जिसका भूकंप की संभावनाओं से निकट 
संबंध है । ( इसी अध्ययन से गाजा भूखंड 
में तेल की उपस्थिति का पता लगा था ।) 

० वार्धक्य संबंधी शोध । ( रक्‍त को 
लाल कोशिकाओं की आपेक्षिक भंगुरता 
नापने में समर्थ फ्रेंजिलोग्राफ' का निर्माण 
इसी अनुसंघान का परिणाम है। ) _ 

० कोशिका-विभाजन का मूलभूत अध्य- 
यन-कॅन्सरके कारण जानने का एक साधन । 

रबर, सेल्युलोस, पेक्सीरलास जेसे पदार्थों 
का निर्माण करने वाळे पोलिमर नामक तंतु- 
सदुश व्यूहाणुओं पर शोध-कायं। (इस शोध- 
कार्य के दरमियान उस मशीन का निर्माण 
हुआ है, जो मानवीय तंत्रिका की भांति रासा- 
यनिक शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित 
करती है।) 

इस प्रकार के अनुसंघानों की सफलता 
के बल पर ही तो आज का वैज्ञानिक युग 
इतना आगे बढ़ रहा है । वीजमेन संस्थान 


एक सवाल संसार को झकझोरे हुए/है-चांद पर कौन पहले उतरेगा; pi है. 
रूस ? और जो देश पहले उतरेगा, क्या चांद उसी का उपनिवेश बन जायेगा 3 
अंतर्राष्ट्रीय कानून का है । भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री हिंदायतुल्ला क्‌: उपति र. 
भी देश किसी स्थान की खोज करते-करते वहां पहले पहुंच जाये, उसे रपि पु 
बसाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। उनका यह भी विचार है कि विज्ञान ददवा ई | 
विशेषतः अंतरिक्ष-प्रविधि के विकास के बाद अंतरराष्ट्रीय कातून के अनक. छ| 




















ऐसी खोजों के लिए प्रसिद्ध है वोचः || 
इस संस्था की आत्मा को जैसा उपादेय स | 
पुष्ट बनाया है, उसी तरह उसकी सात 
भी सुंदर बनाया है। आज वहु स्थान प्स | 
एशिया का एक दर्शनीय स्थान है ब 
दूब के कालीन विछे हें, और फों ह| 
पेड़ सवत्र शोभायमान हैं । 

वीज्गल प्रायः कहा करत हेँ-'गार 
पुरखे कहते थे कि साहित्य, संगीत एं 
कला का सुजन शांत-पवित्र वातावरण मं | 
ही संभव है । में कहता हूं, वेज्ञानिक चोषं 
के लिए उससे भी अधिक मनोरम बो! 
पावन स्थल की आवश्यकता है।  ।' 

वीज्गल पोलेंड में जनमे, अमरीका म 
पले और जीवन की घ्येयसिद्धि कर रे | 
इजरायल में । वह कहा करते हे-“आव? | 
इस युग में हम सब एक संसार के ताए 
हे । विज्ञान और शिक्षा ® समता | 
प्रभाव ही संसार में सर्वत्र र औरस 
चता स्थाहित करने में समर्थ होगा। 





अमानी हो र MR संदभा के अ | 
हो गये हे और इस बात की सख्त आवव्यकता है कि उन्हें नये सग | 


बदला जाये । इंडियन एकेडमी आफ इंटरनेशनल ला एंड ह 
कानून पर एक बिशेष पाठ्यक्रम की शुरूआत की है। उसी से संबंधित ए | 


हिदायतुल्ला ने ये विचार व्यक्त किये हें । 


४. + 







डिप्लोमेसी' ने वायु स ग | ॒ 
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और व भो अपनी पत्नी से जा मिले । 

| वत दिनों वाद उस दंपति के बारे में जीवन में उस दंपति का सांमनस्य और 
|| 'फिर सुनने को मिला । और जो सुना, साहचर्ये हम सवकी श्रद्धा का विषय था । 
| | उसकी याद सदा वनी रहेंगी । श्री......मेरे मृत्यु ने भी उन्हें साथ निमंत्रित करके जसे 
| | परिचित बुजुर्ग थे और सैकड़ों लोगों के उनके दांपत्य को श्रद्धांजलि अपित की थी । 





(| बजुग मित्र थे । मुझे याद है, एक संस्था में -नारायण दत्त 
॥ एझे काम दिलवाने के लिए उन्होंने काफी ००००. 

प्रयत्न किया था, जिसका फल भी निकला। आस्था कीं जडे 

र पढ़ें-लिखे युवकों को काम दिलवाने में उन्हें वाः सन १९६४ की है । में उस समय 
वडा परितोष मिळता था । वे स्वयं अच्छी म्पनिसिपल हिन्दी शाला, कालीना 
"| बब्सरकारी नौकरी पर थे । सेवा- 

न | निवृत्त होकर उन्होंने विश्वयात्रा की । उनके 


पत्र भी अच्छे पद पर हें। उन्होंने कहा- 

| पिताजी, मेंने आज तक आपकी कोई सेवा 
हीकी । मेरे व्यय पर माताजी के साथ भारत 
तीर्थयात्रा कर आइये ।” दंपति सहषं 
परथयात्रा कर आये। उसके वाद से श्री...... 
भ्र मित्रों से कहा करते थे -“ अब हम 
| क्षण मी संसार से चल पडने 
को तयार हे ।” दोनों को दिल की बीमारी 
। फिर एक दिन उनकी पत्नी को 
*पानक तेज दोरा पड़ा और वे चल बसीं। 
को इसकी खबर देने के लिए 


न्‍ हम दोनों : हेनरी मूर की मूर्ति 
हिन्दी डाइजे 
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(बम्बई) में चौथी कक्षा का शिक्षक था । 
मेरी कक्षा में एक मुसलमान लड़की आमना 
बी० शेख पढ़ती थी । रमजान का महीना 
था । आमना भी रोजा रखती थी । एक 


दिन भूल से अन्य छात्रों के साथ उसने भी 


म्युनिसिपँलिटी की ओर से छात्रों को दिया 
जाने वाला दूध पी लिया । दूध पीने के तुरंत 
बाद ही उसे अपनी भूल का पता चल गया 
और वह जोर-जोर से रोते हुए अपने गले 
में उंगली डालकर के करने लगी । 

में कुछ समझ नहीं पा रहा था कि बात 
कया है? अंत में के कर चुकने के बाद उसने 
रोते हुए मुझसे कहा-“गुरुजी, में रोजा 
रखती हूं, फिर भी आज दूध पी लिया । 
अल्लाताला मेरे मां-बाप को इस गुनाह की 
सजा देंगे ! ” फिर उसने आकाश की ओर 
अपनी ओढ़नी पसारते हुए कहा-'या 
खुदा ! मेरे मां-बाप को कुछ मत करना, 
गुनाह मेने किया है । चाहे मेरी दोनों आंखें 
फोड़ देता, चाहे मुझे अंधी बना देना; पर 
मेरे मां-बाप को कुछ मत करना ।” में म्‌ ति- 
वतू उस बच्ची की भगवान के प्रति आस्था 
एवं धर्मनिष्ठा को देखता रहा । पश्चात्ताप 
का एसा दृश्य मेते कभी नहीं देखा था । 

धर्म को में आडंवर मात्र समझता था । 


_ लेकिन उस रोज मेरी शिष्या ने मुझे अनु- 


मव कराया कि घमं की जडे कितनी गहरी 
हो सकती हे । आज भी जब कमी मुझे वह 
घटना याद आती है, अपनी शिष्या के प्रति 
मेरे मन में ठीक वेसी ही भावना मर जाती 


हैं, जसी दिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति में वे एक छोटेसे अनारकेबि है | 


७. (०८ 
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चित्र: पंकज गोस्वामी | 
, -्तेजबहादुर हि | 

सुख के बिरवे | 

मां को बागबानी का बहुत शौक था, प | 


होती है । 


वह अपने गृहस्थी के व्यस्त जीव | ४ 
से समय निकालकर किया करती गे | 
पिताजी के सरकारी कर्मचारी होने के गा | 
हम सरकारी'कोठी में रहते थे । मा तेअ | 
कोठी के लान में अपने हाथ सें छ हा 
पचास फलों के पौधे लगाये थे । जव 
के रिटायर होने का समय समीप य र्क 
समी वृक्षों में फल आने लगे थ | । 
देखकर प्रसन्न होने की अपेक्षा भ्र न 
कहते-- व्यथ में इतने फल लगा दि 
सोच-सोचकर हमें अफसोस ही १% ॥ || 
अपने को इसमें से कौन-सा छे ९ | 
मां सुनंकर हंस दिया करतीं। ८ | 


एक दिन क्या देखती हं ज्वरकी६ || 
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हो रही हैं, जो कुछ दिन पहले लगाया 
था और किसी की असावधानी से 
| तासा कुचल गया था । उन्हें इतने ज्वर में 
| नरके लिए दुःखी होते देख मुझे बुरा 
|जाऔर मेने कह दिया- हमे दो-चार 
हीने यहां और रहना हे । जो कोठी में 
बगा, मजे से इसके फल खायंगा । दूसरे 
३हिए अपनी जान खपाने से फायदा?” 
| गांने शांति से उत्तर दिया-“बेटी अपने 
#ए तो किया ही जाता है। जो काम अपने 
बहो सके दूसरों के लिए कर दे, वही श्रेष्ठ 
जो लोग इतने फल खायेंगे, वे मुंह से 
झे न कहें, उनकी आत्मा तो आशीर्वाद 
शी । यह तो पुण्य का काम है।” 
' | वर्षों वाद की बात । पति का स्थानां- 
होने पर सरकारी कोठी छोड़ते समय 
हरहा था । अपने रोपे हुए इतने तरह 
. ॥ छाव, कई किस्म के फलों के पेड़ याद 
|ि। मन में आया बेकार ही ...... तभी 
पामा की वाणी याद हो आयी और 
* का स्थान सुख ने ले लिया । -कुसुम 
| भेळोकमरयी बचत 
|एक मित्र का अधिकांश समय रचना- 
क क में व्यतीत होता है। 
एक दिन पूर्व शाम को में उनके 
श्या, तो बेडे कुछ फुटकर पैसे और नोट 


` _ CC-0. Mumukshu Bh aa nasi 0 
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गिन रहे थे । मेने कहा-“आप बड़े भाग्य- 
शाली हूं, जो इस महंगाई में भी वचत कर 
लत ह्‌ । शायद दीवाली की खरीदी करने 
जा रहे हुं?” 

“माई,मेरा तो एक ही ध्येय है-मिखारी 
बालकों को मिक्षावृत्ति से छटकारा दिलाना । 
में हर साल दीवाली के समय ही इस 'वचत- 
डब्बे को खोलता हूं। इसमें साल-मर में 
जितने पैसे जमा हुए होते हें, उनसे ब्रश 
और बूटपालिश की डिबियां खरीदता हूं। 
फिर भीख मांगने वाले किशोर-वय्‌ के तंदु- 
रुस्त लड़कों को ढुंढकर उन्हें एक डिविया 
और एक ब्रश देकर काम करने की सलाह 
देता हं और भीख मांगना छोड़ने के लिए 
समझाता हूं । उनके लिए उपयुक्त जगह 
भी ढूंढ़कर बताता हूं, जहां बठकर वं काम 
कर सके । और इसके वाद जब उन्हं स्वाव- 
लंबी बना देखता हूं, तो कृताथता का अनु- 
भव करता हूं। इत बालकों में कई तो बड़े 
मेहनती और उद्यमी निकलते हूँ । इस 
प्रकार काम से लगाये बच्चों म आज एक 
हाकर्‌ का काम करता है और एक फूलों के 
गजरे बनाकर बेचता है । 

दीपावली के पावन प्रकाश में मूले-बिसरे 
बालकों को राह दिखाने वाली, बचत को 
महिमा की कहानी सुनकर म॑ आत्मविभोर | 
हो उठा । चंद्रकात रावल 


ह हाथों 
जीवन मेरे लिए छोटी-सी मोमबत्ती नहीं है। वह मेरे मे 
भज्वलित ऐसी भव्य मशाल है, जिसे में मावी पीढ़ियों के हाथों 


के पहले, तेज-से-तेज जलाना चाहता हू । 


- बर्नार्ई शा 
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मेरा नाम -जगवीश त्रिवेदी . ` 


'गरजते समद्र मं डाला त्री 
. पिघलने के लिए. = 
'तो लहरों ने उसे उठाकर 
किनारे पर रख दिया । 
बीहड़ जंगल मं जाकर - 
दफनाया 
तो भहराती किन्ही कालो जल्फो मं 
खिलखिलाकर मुस्कराने लगा । 
पंखड़ियों के बंधन में 
बांध दिया 
तो भाँरों ने 
लय-लहर में खुला छोड़ दिया । 
je आसमान में गहरा डबो दिया 
Be र; तो सुरज-चांद और सितारों में 
__ ' घोरेःघीरे खलने लगा । 
गुजराती से अनुवाद: बी० जे० कापडी 
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न को परतों को सहलाती, . 
बोझिल शिल डेनों वाली शाम विहंगिनी- 
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तब .- कुसुमाग्रज 


विदा हुई जब | पश 
सस्तक धर ' | 
मेरे चरणों पर री . 
चरणों के मनं में ज्ञ 


काइ कहीं वे 
बन सकते 


सात्र अधर ह 
मराठी से अनुवाद : दिनकर: म | 


छलान EE 
उगते हैं 55. त्य 
बे बांस के पौधे 
फुनगियां उनती | 
सफेद छायाओं-सी होती 
















| दिन का अनुभव बेजोड़ रहा 





| प दूसरे मनुष्य की पीड़ा देखकर 
“| ` व्याकुल हो जाता है और अपने जीवन 
| संकट में डालकर भी दूसरे के जीवन की 
|स करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है । 

[से भी महान घड़ी वह होती है, जब 
0नुष्य किसी पशु या पक्षी के जीवन की रक्षा 
है लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता 
यह महानता उस समय और भी अधिक 
| र्ियकारी हो जाती है, जब ऐसा व्यक्ति 
शत्य जन न होकर एक शिकारी हो, और 
तिम शिकार की तलाश करते-करते स्वयं 
| रबिपनी दया-वृत्ति का शिकार हो जाये । 
| शिकारी खिलाड़ी होता है, निशानेवाज 
il है, साहसी और वीर होता है । वह 
शि और हिस्र पशुओं का सामना करना 
"ता हे तथा वनों की कठिनाइयां उठाना 
| ' परतु सच्चा शिकारी कमी भी वबर 
जे होता, अंतत: वह मानव होता है । उसका 
उदार होता है और वह शत्रु की कठि- 
| विवशता का छाम नहीं उठाता । 
d भे वारणा की पुष्टि प्रख्यात शिकारी 
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अखिल कुमार 


कालोंस ग्लोरिया ने पिछले वष अपने आच- 
रण से की है। 

कार्लोस ने अपने जीवन के अठारह वर्ष 
वनों में विताये हैं और गिलहरी से लेकर शर 
तक का शिकार वह अनेक वार कर चुका 
है। पिछले वर्ष वह दक्षिणी फ्लोरिडा के एक 
वन में शिकार करने के लिए गया । वहां 
किसी समय अफ्रीकी नस्ल के शेर छोड़े गये 
थे । अब चूंकि इस वन में उस नस्ल के शेरों 
की संख्या बहुत अधिक हो गयी है, प्रतिवर्ष 
सरकार की ओर से शिकारियों को वहां; 
शिकार करने की अनुमति दी जाती है । 

वन-विभाग की चौकी पर ढाई डालर 
का शुल्क चुकाकर कार्लोस वृत्ते में घुसा । 
उसके वाये हाथ में बंदूक थी और दायां 
हाथ उसके कुंदे पर था । शेरों से भरे उस 
वन में वह उल्लसित मन से दोर की भांति 
विचरने लगा । 

अचानक कार्लोस ने देखा कि उसके 
सामने की तहर के किनारे एक दोरनी आ 
गयी, उसका पांव फिसळा और वह तेजी से 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पानी में जा गिरी । कार्लोस ने देखा कि 
शेरनी अपने आपको संभाल नहीं पायी और 
डब गयी । कार्लोस की मानवता जाग 
उठी । वह बेतहाशा भागा । जिस शेरनी 
के प्राण लेना उसे बहुत अच्छा लगता, उसके 
प्राण बचाने के लिए वह विल्व हो गया । 
उसने अपनी बंदूक किनारे पर रखी और 
बूट पहने ही नहर मं उतर गया । 

प्रत्येक क्षण बहुमूल्य था, कार्लोस विलंव 
नहीं करसकता था | उसके हाथ में रोरनी की 


टांग आ गयी । उसे पकड़कर उसने शेरती की ओर देखा। | 
को पानी से बाहर निकाल लिया । किनारे अचकचायी-सी 'शेरनी पास सहे | 
पर उसे पटकर वह > आदमजाद को रेवा. 
एक वार शेरनी के सबसे बड़ी शक्ति रही।शिकारी काहे 


चारों ओर असहाय- मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिये; | 
सा घम गया | उसका हां? इस बात से जरूर डरना चाहिये और संतोप र 
मन उदास हो गया- कि कहीं वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति- मिश्रित माव पर्छ 

वेचारी शेरनी डबकर दूसरों के लिए प्राण देने को स्वतंत्र रहा था और गत 
द इच्छाशक्ति को पहचाने बिना न सैर की गीली बांब! 


मर गयी थी । र 
फिर कार्लोस एका- जय । 

एक उत्फुल्ल हो उठा, उसकी आंखों में 
चमक आ गयी । उसे एक विचार सूझ 
गया था । वह झट शेरची की पिछली 
टांगों को पकड़कर उन्हें उसके पेट पर दबाने 
और खोलने लगा । इस क्रिया से शेरनी के 
मुह से ढेर सारा पानी निकला; फिर भी 
उसकी सांस नहीं लोटी । 

कार्लोस ने घीरज नहीं खोया । वह कुछ 
सोचने लगा । पल-मर को रुका और फिर 


उसने टांगें छोड़ दीं । उसने एक हाथ से. 


दोरनी का जबड़ा खोला, दुसरे हाथ से उसके 


नवनीत ऽ 




















नथुने दबा लिये और उसके खे | 
पर अपना मुंह रखकर बहक 
म रवास मरने लगा, मानो कोई क्या, 
करके गुव्बारा फुला रहा हो । ध 

शेरनी की सांस नहीं छोटी; छ, 
कार्लोस ने उसे न छोड़ा और वह | | 
देने की चेष्टा में लगा रहा । बाहवा 
कार्लोस विजयी हुआ । प्रकृति पर म्न! 
की विजय हुई । शेरनी की सांस लौट बग |. 
और उसने के | 


र 


-डा० इवाइत्जर पल-मर केलिए | 
रता और कृतज्ञता का भाव शलक क्र 
सामान्य स्थिति में वे द bs 

गेते, परंतु इस घड़ी वे मित्र 
तः घीरे-से उठी । 
सी वह जरा इधर-उधर LY, 
गर्दन घुमाकर उसने कः 
और फिर आपे में आ गयी । म ५३ 
नहीं और चौकन्नी होकर ब | 
जंगल में एक ओर को चली pi 

कार्लोस ने उसे नत ची 
हुआ । परंतु ज्यों ही वह तेजी 


नर जे क. 
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| में ने 

| उसका ह र वि; आ परम । सामने जीवन देना बहुत कठिन होता है। कार्लोस 
| द्वयो मे गुम होती हुई शरनी को देखकर का शिकारी मन उस समय दार्शनिक वन 
$) सहुसा उसका दायां हाथ बंदूक के ट्रिगर को गया । उसे लगा, जैसे जीवन लेने की नहीं, 
| ट्टोलने गा । पर नहीं, कार्लोस के मनने देने की ही वस्तु है। और वह्‌ सिर झुकाये 
5 | उसके हाथों को ट्रिगर दबाने और गोली वनसे बाहर निकल गया | उस दिन कार्लोस 
ए | गे की अनुमति न दी । ने दूसरा कोई शिकार नहीं किया । उसकी 
र उस दिन पहली वार कार्लोस को यह शिकारीवृत्ति स्वयं ही जीवदया की शिकार 
`| महसूस हुआ कि जीवन लेने की अपेक्षा हो चुकी थी। 

_ शि ज्र 

| कईबार दुघंटनाएं भी वरदानस्वरूप सिद्ध होती हे । ये ऐसी ही कुछ घटनाएं हें : 
है एक मछुवे के पैर एक दुर्घटना में कट गये । उसे लकड़ी के पैर लगवाने पड़े । कुछ 
| समय बाद वह एक दिन नाव पर बेठा नदी में मछली पकड़ रहा था कि नाव भंवर में 
| सकर उलट गयी और वह पानी में गिर पड़ा । परंतु लकड़ी के पैर होने के कारण वह 
| | इब नहीं और लोगों ने उसे बचा लिया । 

| हे एक आदमी लंबे समय से अपनी स्मरण-शक्ति खो बेठा था । विश्वयुद्ध के दिनों 
| उसके मकान पर बम गिरा और उसके भयानक घड़ाके से वह बेहोश गया । जब वह होश 















ब| मे आया, तो उसकी स्मरण-शक्ति पुन: लौट आयी थी । हः 
॥ एक बच्चे के गले में छोटा-सा खिलौना अटक गया और उसकी सांस रुकने लगी | 


























भयंकर पीड़ा से बच्चा कराहने लगा । जब उसे गाड़ी में बेठाकर अस्पताल ले जाया जा 
| शा था, तब सामने से आ रही लारी से गाड़ी की टक्कर हो गयी और बच्चा उछलकर 
९ उट दूर सड़क पर जा गिरा । संयोग की बात कि उसके गले में अटका हुआ खिलौना 


निकल आया और बच्चे ने राहत की सांस ली । 
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. तीन बूढ़े आदमी दुनिया छोड़ने के आदर्श तरीकों पर बहस कर रहे थे । ७५ वर्ष 
उम्र वाले बूढ़े ने कहा-“मे तो जल्दी जाना पसंद करता हूं । मे चाहता हूं कि मेरी 
तंज दौड़ रही हो और में अकस्मात्‌ खत्म हो जाऊं | 
{| ९५ वर्ष वाले ने कहा -“अकस्मात्‌ मृत्यु के विचार से में भी सहमत हूं । लेकिन 

९ हवाई जहाज पर मृत्यु अधिक पसंद है ।” न्यात र 
£| उन दोनों की बातें सुनते हुए तीसरे ने, जो ९५ वर्ष का था, अपनी पसंद बताते हुए | 
रा उपाय तुम दोनों से बेहतर है। में चाहता हूं कि कोई ईष्यलि पति मुझेगोली 
(| १३” | -डा० गोपालप्रसाद वंशी | 
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साः के चित्र को यदि किसी विश्वप्रसिद्ध आधुनिक इराक में फरात तो । 
कलाकार की कृति कहा जाये, तो अप उर के खंडहरों में दबा रहा । ह 
शायद अविश्वास नहीं करेंगे । परंतु वास्तव पुरातत्त्वविद्‌ सर लियोनाड वली | | 

में यह संसार का सबसे पुराना क्रीड़ा-फलक मलबे की केद से मुक्त किया | त्ता 

है और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा वूली ने.१९२०-२०के बीच pe 
हुआ है । आखिरी बार खेल के लिए इसका लीन मेसोपोटामिया ) म॑ yt बाई ` 
उपयोग ईसा से ढाई हजार वर्ष पूर्व सुमेर पूर्ण कब्रो की खुदाई की थी | 
" लोगों की महानगरी उर में हुआ था। अभियान का आयोजन वि (बर्ष 
आज कोई नहीं जानता कि इस खेल का और पेत्सिल्वानिया म जो 
नाम बया था और उसके नियम कया थे । रीका) ने मिल-जुलकर की बडी पर. 
और तो और, हजारों वर्षो तक दुनिया को इन कब्र मं से एक में कई | 

सुमेर और उर के नाम भी स्मरण नहीं रहे, तीव से दो कतारों में फत ब 
और चार सहस्नाब्दियों तक यह क्रीडा-फळक एक शव के सिर पर र्व हह 


नवनीत ७६ 


2h Gd A «२९७ OY कजी 


~ 2 तप, 


| 
११७५० ६ ७४. 
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` इइ पर बहुमूल्य आभूषण थे । कतार के अंत 
| मे एक हार्प यंत्र पड़ा था और उसके पास 
| ही हार्प-वादक का कंकाल था । कंकाळ के 
| सिर पर मी स्वर्ण-मुकुट विराजमान था । 
इन कब्रों की खुदाई मं सर लियोनाडं 

| बूली को बहुत बड़ी संख्या में क्रीड़ा-फलक 
॥ मिले, जिनमें सुंदर पच्चीकारी की हुई है । 
बूली का अनुमान है कि उच्चवर्गे के सुमेर 
| रोग इस क्रीड़ा-फलक पर चौपड़-जैसा कोई 
|| खेल खेलते होंगे । कब्र में पड़े-पड़े शव जव 
| उब जाये, तो खेल द्वारा मन बहला सक, इस 
| उद्देश्य से शवों के साथ ये क्रीड़ा-फलक भी 
| दफनाये गये होंगे । मगर सवाल यह है कि 
| यह खेल खेला कंसे जाता था ? इसका 
| प्रामाणिक उत्तर आज किसी के पास नहीं 
| है। केवल अंदाज ही लगाया जा सकता है । 
हर क्रीड़ा-फलक के साथ बटन के आकार 
' कीगोटियां और पिरामिङ'की शक्ल के पांसे 
| भी मिळे हें। ऐसा लगता है, प्रत्येक खिलाड़ी 
| $ पास सात गोटियां और छः पांसे रहते 
| १ खुदाई में मिली गोटियां या तो सीप की 
बनी हें और उनके बीच में लाजवर्द के टुकड़े 
| भइ, अथवा स्लेटी पत्थर की हे और उनमें 
| पीप के बिदु जड़े हे । पांसे यों तो बहुत थोड़े 
| हे प्राप्त हो सके हे, लेकिन आकृतिमें वे 
! भी समभुज पिरामिड हे । हर पांसे के चार 
| भनो मेंसे दो निशानदार और दो सादे हैं। 
र यों और पांसों से यह खेल कैसे खेला 
| बाता या, इसका कोई संकेत उपलब्ध नहीं 
| शि है। पर ब्रिटिश म्यूजियम के पश्चिम 
| शिया पुरातत्त्व विभाग के विद्वानों ने एक 
९६९ | 
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विधि सुझायी है, जो साथ के नक्शे पर 
आधारित है । इन विद्वानों का अनुमान है 
कि शायद प्रत्येक खिलाड़ी को चार निजी 
खानों (१ से ४ तक) में से अपनी गोटियां 
वीच के साझे गलियारे (खाना नं० ५ से 
१२ तक ) मं नीचे से ऊपर की ओर ले 
जानी पड़ती थीं । अगर एक की गोटी किसी 
खाने में पड़ी हो और उसी में प्रतिस्पर्धी 
की गोटी का भी नंबर लग जाये, तो पहली 
गोटी मारी जाती थी । बीच के गलियारे 
को पार करके जो गोटी ऊपर के दो निजी 
खानों (१३ और १४) मं पहुंच जाये, वह 
पक जाती थी । 

लेकिन सवाल चट से सिर उठाते हैं । 
अगर खेल इतना सीवा-सादा था, तो क्रीडा- 
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और तीसरी पंक्तियों में आमने-सामने के फार्म लिपि का विकास किया था। कर | 
खानों के डिजाइन एक-से क्यों हें ? बीच बनाये २४ घंटे, ६० मिनिट और ६० हर. : | 
का कमल-जैसे फूल वाला खाना उसी ढंग के काल-गणना क्रम को आज सारी 
के बाकी चार खानों से तीन-तीन खाने की दुनिया मानती है । वृत्त को ३६० कोष | 
दूरी पर क्यों है ! वांटने की कल्पना भी पहले-पहछ पुमे 
क्या यह सब सिर्फ सजावट के लिए लोगों ने ही की । ः 
किया गया है ? जो भी हो, उर का यह सुंदर करीडाफक | ६ 
सुमेर लोगों के बौद्धिक विकास को देखते एक पहेली है, एक चुनौती है॥ आप मी बण | 
हुए यह विश्वास नहीं होता कि उनका प्रिय दिमाग पर जोर डालकर देखिये, शायदकोर 
खेल इतना सीधा-सादा और नीरस रहा अधिक संतोषजनक विधि आप सुझा सक | 


होगा । सुमेर लोग संख्याओं और संकेतों के मगर अपने सुझाव नवनीत के संपादक | 
उपयोग में बड़े सिद्धहस्त थे। उन्होंने क्यूनि- पास भेजने की आवश्यकता नहीं । 


7s 


सदरी की आंखों मं चिड़िया क .पर 


डत शिकागो-वासी आविष्कारक फ्रेडरिक ई० ग्लेसर का कहना है कि दो औरं 
सा वेश मले न बर्दाइत कर सकें, मगर आंख की वरौनियों के मामले में be 
i वर्दाइत करनी ही पड़ती है । प्रचरित कृत्रिम बरौनियां लगाने वाली सभी 3 

जरा एक-सी ही लगती है। और उन्हें लगाने 
वाली औरतें अपना अभीष्ट विशिष्ट आकर्षक 
रूप नहीं प्राप्त कर पातीं । ci 
क इसका समाघान है पक्षियों के परोंकी 7% छट हडः 
| ` चनी बरौनियां, जिनमें इतना ज्यादा वैविध्य | 

होता है कि बनावटी बरौनियां लगाने वाली 

 महिळाओं के किसी झुंड में शायद ही दो औरतों की आंखें एक-सी लगेंगी ! 
____ बरौनी के रूप में आंखों में लगाने के लिए पर को तैयार करने की एक 
ने पेटेंटकरायी है। पंख के रोओं पर बीरोजे या एडेसिव का एक टुकड़ा चिपका' र दसर 
` इ, जिससे रोओं को एक साथ पंख की डंडी से जदा किया जा सकता है । फिर 

. बनावटी वरौनियों की तरह ही आंखों 0) 
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न पहले से अहिन्दीमाषी साहित्य- 
कार हिन्दी में लेखन करते रहे हें। संतों 
और साधुओं ने हिन्दी के सुद्रवर्ती प्रचार- 
प्रसार को देखकर मत-प्रचार के लिए उसे 
| उपदेश का माध्यम बनाया था । महाराष्ट्र 
| के निवासी तथा गुजरातीमाषी चक्रघर, जो 
| महानुमाव' पंथ के प्रवतंक थे, शायद हिन्दी 
| के प्रथम हिन्दीतरमाषी पुरुष साहित्यकार 
| ¶। उन्होंने हिन्दी में पद-रचना की। 
| महिलाओं में यह श्रेय उनकी परम शिष्या 
उमाम्वा को है। 

| अमाम्वा के अन्य नाम हँ-मह॒दंबा, रूपाई 
| ग महुदाइसा । उनका रचना-काल सन 
११५० के लगभग: है। यद्यपि इन्होंने अधि- 
|. लेखन मराठी में किया, कितु हिन्दी 
| | भी इनकी कतिपय रचनाएं पायी जाती 
|= , शराष्ट्र की संत-परपरा के अनुसार 
न कविताओं में भी सगुण-निर्गुण का 
न य जाता है । 

| घवा थीं और उन्होंने 
| वाया स वरअक में लीन कर 
| शक महानुभाव' पंथ अनेक 
गि रत, घर्म से असहमति रखता 
५५. के अनुयायियो को छद्म मुसलः 
5 भाता था। इसके कारण उमाम्बा 


$ 


®] 


* 


| हिंदी की प्रथम अहिन्दीभाषी कवयित्री 


०० 


डा० विलास गप्त 
को मी काफी सामाजिक कष्ट सहने पड़े ।. 


वेसे महानुभाव-पंथी दत्तात्रेय तथा कृष्ण 
को पूजते थे तथा गीता और वेद में भी श्रद्धा 
रखते थे । एक तो वे मुसलमानों की तरह 
काला चोंगा पहनते थे; दूसरे, शासकों ने 
उन्ह जजिया कर से मुक्‍त कर दिया था । 
हिन्दी में लिखा उमाम्बा का एक पद इस 
प्रकार है: | 

नगर द्वार हो मिच्छा करो हो बापुरे 
मोरी अवस्था लो 

जिहा जाओ तिहा आप सरीखा कोई न 
सोरी चिता लो 

हाट चौहाटा पड़ रहूं हो मांग पंच घर 

`  भिच्छा 

बापुड लोक मोरी अवस्था कोउ न करी 
मोरी चिता लो । 

उमाम्बा ने गुरुभक्ति पर बहुत जोर्‌ 
दिया है। अपने गुरु चक्रधर की अपेक्षा 
उनकी हिन्दी अधिक साफ-सुथरी तथा 


प्रवाहमयी है। उमाम्बा की मृत्यु सन | 


१३०८ में हुई। 

उमाम्बा के संबंध में विशेष बात यह है 
कि उन्हें मराठी की भी आद्य कवयित्री माना 
जाता है। मराठी में उन्होंने 'घवळे' तथा 
'मातृकी रुक्मिणी स्वयंवर' ग्रंथ लिखे हें। 


~ 
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हा बड़ेन, फ्लीटशायर ( ब्रिटेन ) 
के सेंट डेनियल पुस्तकालय 
की दो खूबियां हें। एक तो यह कि 
सारे ब्रिटेन में यह अपनी तरह का 
अकेला पुस्तकालय है; इसमें पढ़ने 
वालों के लिए रहने, खाने-पीने व सोने की 
भी व्यवस्था है। दूसरी खूबी यह है कि इस 
विचित्र पुस्तकालय की देख-रेख एक जन्मांध 
विद्वान पादरी करत हें । ब्रेल-लिपि ओर 
आंखों वाले दो सहायकों के सहारे पुस्तका- 
लय के प्रबंधकर्त्ता रेवरेंड डा० स्टीवर्ट लाटन 
अपने पुस्तकालय की ८० हजार पुस्तकों 
और उनके पाठकों की देख-माल बड़ी 
तत्परता से करते हे । 
यह पुस्तकालय पत्थरों की एक इमारत 
में है और पिछली सदी के प्रसिद्ध राजनेता 
प्रधानमंत्री डब्ल्यू० ई० रलेडस्टन का स्मा- 
रक है । पुस्तकालय में ग्लेडस्टन के नाम का 
एक पत्थर लगा हे और उनकी २० हजार 
पुस्तक मी रखी हुई हें । 
ग्लॅडस्टन ने ही सबसे पहले एसे रहा- 
इशी पुस्तकालय की कल्पना की थी, जहां 
पर लोग रहकर 
अध्ययन कर सके 
और शांत सांस्कृ- 
तिक वातावरण 
में राहत पा सक । 
पुस्तकालय को 
इमारत पूरी होने 
से एक वषे पूर्व ही 
'उनका देहांत हो 





| 3.4 ST अ” 


---- जहां पहिंये 


` मेहमान को पुस्तकालय से लगा हुआ ए | 


अध्ययन : आठ्बर्टस भेग्नस 
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यह रहिंये 


गया । उसके बाद से यह पुस्तकालय एक | 
प्रकार से उनका राष्ट्रीय स्मारक बन गया 
हे । पुस्तकालय का उद्घाटन जुलाई 
१९०८ में राजा एडवडे सप्तम ने किया। 
गत वर्ष उसकी हीरक जयंती मनायी 
गयी है । 
संसार के सभी भागों के लोग इस पुसत: . 
कालय में आते हे और ११ पौड प्रति सप्ताह | 
देकर वे पुस्तकों के अध्ययन के साथ मोजन | 
और निवास की भी सुविधा प्राप्त करत ह्‌! 
पुस्तकालय की विशेषता यही हैं कि यहाँ | 
लोगों को एकांत भी मिलता है और सामा 
जिक जीवन के सब सुख भी प्राप्त हीति 
रहने के लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं 
है। जो जितने दिन चाहे रह सकता ध 
कुछ दिन, चाहे पुरे साल-मर । अफस 
बात इतनी ही है कि यहां एक समय म 
३० व्यक्तियों के रहते की 


= मर ४3 CTP go + ss li 8 RR 
Af आह AS RM A I Av A दब RR 


छोटा-सा कमरा दिया जाता है 
डा० लाटन और एक 

एक व्यवस्थापक-सब कर्मचारियों, 

इतनी ही संख्या है । गांव की 

साफ-सफाई आदि कर जाती 

साल में केवल तीन सप्ताह 


होता है । 


प १९१९ । जलियांवाला बाग-हत्या- 
प कांड ने सारे देश को एकवारगी झक- 
शोरकर रख दिया था। ब्रिटिश सरकार के 
साथ शांतिपूर्ण समझौता करने के इच्छूक 
नरम नेताओं में भी रोष की भावना प्रज्व- 


ही क्या ! वे इस हत्याकांड के लिए जिम्मे- 
दार पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकेल 
ओ'डायर की हत्या करके इस नृशंस हत्या- 
कांड का वदला लेने को बेताब थे । कई नौज- 
वानों ने उसे मारने के प्रयास भी किये; पर 
वे कडे पहरे में रहने वाले इस कर सा म्राज्य- 
वादी का बाळ भी बांका न कर पायें। 
फिर भी ओ'डायर से वदला छेने की यह 
आग बुझी नहीं, बरावर सुलगती ही रही। 
वाद में जो घटनाएं घटीं, उनसे रोष और 
प्रतिहिसा की आग और ज्यादा भड़क उठी । 
उचित तो यह था कि अंग्रेज जाति इस 
कांड के लिए ओ' डायर की भर्त्सना करती; 
| पर उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 
॥ ओोडायर के कार्य की प्रशंसा कर भारतीयों 
को और अधिक कुपित कर दिया । ब्रिटेन 
आने पर ओ'डायर को उसके प्रशंसकों ने 
| एक थेली भेंट की, मानो वे उसे सैकड़ों निर 
गराष व्यक्तियों की हत्या करने के लिए 
| शस्क्तकररहहो। | 
| मुछ और घटनाओं ने भी भारतीयों 
| शी बहुत अधिक उत्तेजित कर दिया। ओ- 
| पर ने इंग्लेंड पहुंचकर मी भारत के विरुद्ध 
| वमन करने की अपनी आदत नहीं 
$ । जब ब्रिटिश सरकार ने जलियां- 












हित हो गयी थी । नौजवानों का तो कहना , 


_._ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


a OTP VR २ क 
bl a / के RST Sp क ऊ 





कक ri i 
"रम नः ° ८००७५. 
+ 4 ( 


भा FN | 
‘2 ke Ss ५03७ | 
2४% र. र ५ 
२० ९५५ Ah ४४ ५ ५; CSAP AS 
COALS 
श्र, १ 


णः | 


4 


\ 


>. 
धू 


t+ 


- 
“+ 





a> 


>> आ 3 retype Se न 4 


PO पी किकम+ा++म०++++ 





्रागृभूमि क्वा अण 
जलियावाला बाग-कांड की पचासवीं क प 


हरिमोहन शर्मा 
वाला बाग-हत्याकांड से संबंधित कुछ सैनिक 
और असैनिक अधिकारियों को सजा दी, तो 
उसे यह अच्छा न लगा, और उसने समा- 
चारपत्रों के माध्यम से इस कार्य की कड़ी 


लिंदा की । इतना ही नहीं, उसने एक पुस्तक 
भी लिखी, जिसमें उसने इस जघन्य कांड के 


` औचित्य को सिद्ध करने का प्रयत्त किया 
| ।_. [शीर्षक के साथ का चित्र : जलियांवाला बाग में स्थापित शहीद स्मारक] 





माइकल ओ'डायर 
अत्याचार की पराकाष्ठा 





था । भारत में इस 
पुस्तक की तीव्र आलो- 
चना हुई और अनेक 
भारतीयों ने ओ डायर 
की दलीलों के मुंहतोड़ 
उत्तर दिये । 

एसे भारतीयों मं 
एक थे सर सी ० शंकरन्‌ 
नायर, जो इस हत्या- 
कांड के समय वाय- 
सराय की एक्जिक्युटिव 
कौंसिल के सदस्य थे । पर जलियांवाला 
वाग-कांड के वाद उन्होंने इस वर्वरता के 
विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । 
त्यागपत्र दे देने के वाद उन्होंने एक पुस्तक 
लिखी, जिसका शीर्षक था-गांधी एंड 
एनार्की (गांधी और अराजकता ) । 
इसमें उन्होंने गांधीजी के असहयोग-आंदो- 
लन की कटु आलोचना करते हुए लिखा 
था कि एसे आंदोलन कभी भी देश को 
आजाद नहीं करा पायेंगे । अपनी पुस्तक में 
उन्होंने ओ'डायर के जलियांवाला बाग- 
संबंधी कुकृत्य को भी निदा की थी और इस 
शर्मनाक हत्याकांड के लिए ओ'डायर को 
ही जिम्मेदार ठहराया था । 

इस पुस्तक को पढ़कर ओ'डायर का क्रुद्ध 
हो जाना स्वाभाविक ही था । पर वह क्रुद्ध 
होकर ही बंठा न रहा, उसने सर शंकरन्‌ 
नायर पर मानहानि और एक भारी रकम 
के हर्जाने का मुकहमा दायर कर दिया । 
. एसा करके मानो ओ'डायर ने भारत के 


नवनीत 
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एक रिसते हुए घाव पर नमक छिडक | | 
कई नामी और कुशल वकील सरी, इ | 
रन्‌ नायर की पैरवी के लिए तैयार होगे 
पर जिस जज के सामने यह मुका प 
था, उसकी सहानुभूति ओ'डायर के प्रा है 
यह आरभ से ही स्पष्ट था । मुकहमा काणे 
लंबा चला, और वचाव-पक्ष ने जो त 
प्रस्तुत किये, उनका जवाब ओ'डायर ३ 
वकील नहीं दे पाये। फिर भी ओ'डागर$ 
हिमायती जज ने फेसला ओ'डायर के ग 
में ही दिया,और सर सी० शंकरन्‌ नायर ज्षे 
ओ डायर की मानहानि का अपराधी घो | 
करते हुए हर्जाने को पूरी रकम बो! | 
२०,००० पौंड ऊपरी खर्चे का दंड मु 
ही दिया । 

इस फैसले ने सारे देश को तड़पाकर ई | 
दिया । गांधीजी जैसे बड़े नेताओं ने जाग 
से सर सी ० शंकरन्‌ नायर की आधिक इह 
यता करने की अपील की । Bhs: त 
वानों ने, ट्रिनमें पंजाबी नौजवानों की स र 
ही अधिक थी, निश्‍चय किया कि ३० ० 
हो जाये, अब वे ओ'डायर को जिदा 
छोड़ेंगे । और अंत में १३ माचे ११४१ 
एक पंजाबी युवक ने ही ओडावर > 3 
की । लेकिन उससे पहले के $ | 
घटनाएं भी ज्ञातव्य हैं । स्व में कह | 

इस बीच देश के आठ सूबों उह न । 
शासन हो चुका था । जब उन्होंने में पीर | 
दारा जबदेस्ती भारत को | 
जाने के विरोध में इस्तीफा र 
ओ'डायर को बहुत खुशी हुई। 


ls Pf il of Ff fe अन्य है 


प कळ 


|| उसे बड़ी नफरत थी । वह चाहता था कि 
| जिस प्रकार क्रांतिकारियों का सफाया हो 
चुका है, उसी प्रकार कांग्रेसियों को हमेशा 
के लिए चुप कर दिया जाये और हिन्दु- 
स्तान में अंग्रेजों का शासन अनंत काल तक 
बना रहे । 

पर ओ'डायर का यह खयाल गलत था 
कि भारतीय क्रांतिकारियों का सफाया हो 
चुका है। वे अव भी काफी सक्रिय थे और 
उनमें से कई तो ओ'डायर की घात में भी 
थे। ओ'डायर के कई मित्रों ने उसे ब्रिटेन- 
स्थित भारतीय क्रांतिकारियों से सावधान 
रहने को कहा था; पर वह हमेशा एसी चेता- 
| बनियों को यह कहकर टाल देता था-“े 
| गारतीय कृत्ते मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकत । 

१३ मा १९४० को लंदन के कंक्स- 
स हाल के टयूडर-रूम «में एक सभा हुई, 

बसका आयोजन रायल सेंट्रल एशियन 

और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने 

जलकर किया था । उन दिनों रूस 
बौर जमनी में दोस्ती थी और इस कारण 
नो को अफगानिस्तान के साथ अपने 
| 'वष अच्छे रखने की बड़ी चिता थी। लाडे 
| री यसता में होने वाली इस समा 
शकि य पर विचार-विमशं होने वाला 
ने न और अफगानिस्तान के संबंधों 
| जो {इतर किया जाये । 
[ग शायर गे मी इस सभा मे माग लिया 
| |; i अपने कई मित्रों के साथ मंच पर 
है. 'समा साढ़े चार वजे के करीब खत्म 
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होने वाळी थी और ओ'डायर अपने खान- 
साम को कहकर आया था कि शाम की चाय 
वह पांच वजे घर लौटकर पियेगा । लेकिन 
उसे उस दिन की शाम की चाय नसीव न 
हुई । भरे बदन के एक सांवले रंग के हिन्दु- 
स्तानी युवक ने, जो समा के आरंभ से ही 
दीवार का सहारा लिये ओ'डायर के करीव 


ही बठा था, समा समाप्त होते ही ओ'डायर | 


पर लगातार पांच-छः गोलियाँ चलायीं । 
ओ' डायर को दो गोलियां लगीं और वह्‌ 
वहीं ढेर हो गया । | 
गोलियां चलाने के वाद यह युवक “रास्ता 
छोड़ो, रास्ता छोडो ” चिल्लाता हुआ 
भागा । पर उसके दरवाजे तक पहुंचने के 
पहले ही दो व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया। 
तभी कुछ व्यक्तियों ने उसे नीचे गिरा दिया 
और उसके पेट पर चढ़ बेठे। शीघ्र ही 
पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। 
तलाशी लेने पर पुलिस को उस युवक के 
पास से एक चाकू, एक रिवाल्वर और कुछ 
गोलियां मिलीं । युवक ने अपना नाम राम 


मुहम्मद सिह आजाद जनरल डायर . 
a निहत्थों पर पराक्रम 
पूछताछ के बाद 









मालूम हो गया किं 
उसका असली नाम 
ऊघमसिह है और 
वह पंजाब में जनमा 
एक सिक्ख है । वह 
काफी दिनों से. 
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राजनीतिक कार्यकर्ता था और ब्रिटेन- 
विरोधी. भाषण देने के अपराध में कुछ 
महीनों की जेल भी काट चुका था । उसकी 
डायरी पढ़कर पुलिस को पता चला कि 
ओ'डायर की हत्या करने का उसका 
इरादा काफी अर्स से था । 

अपने मुकदमे के दौरान ऊघमसिह 
पुलिस के अधिकारियों और मॅजिस्ट्रेट से 
हमेशा मुस्कराकर बातें करता था । यह पूछे 
जाने पर कि उसने ओ'डायर की हत्या क्यों 
की, उसने मुस्कराते हुए उत्तर कहा : 

“जव मेने सुना कि उसने बड़ी बेरहमी 
से निरपराध पंजाबियों की हत्या करवायी, 
तभी मेने निइचय कर लिया था कि में अवश्य 
उसकी जान छूंगा । में जानता था कि उसे 
मारकर में खुद भी जिंदा नहीं बच पाऊंगा; 
पर मुझे मौत से डर नहीं है। मरना तो एक 
दिन सबको है। जो मजा जवानी में मरने में 
है, वह बुढ़ापे में मरने में कहां ! इसलिए में 
ओ डायर को मारकर जवानी में ही इस 
दुनिया से विदा ले लेना चाहता था । मुझे 
खुशी है कि ओ'डायर की हत्या करके मेने 
जन्ममूमिका ऋण चुका दिया है । हां, लाडं 
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जटलड का क्या हुआ ? दो गोरियां | | 
उसके पेट में भी मारी थीं ? महे द | 
या जन्मकंद, इसकी परवाह मुझे हीह 

मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान ले] 
दिया था, वह देशभक्ति और अदस्य शई | 
भावना से पुणं था । उसने कहा था<'खरोः 
डायर की हत्या का मुझे कोई परचात्ता 
नहीं है । मेंने जो कुछ किया, वह अपने दे 
और देशवासियों की खातिर किया। | 

ऊधमसिंह के इस निर्भीक वक्तब्य दो. 
प्रशांसा स्वयं अंग्रेजों तक ने की । भारतीयों | 
ने उसे भगतसिह, खुदीराम बोस आदिज | 
महान क्रांतिकारियों की श्रेणी में रख | . 
श्रद्धांजलि अपित की, जिन्होंने अपने प्राणं | 
की बलि देकर भारत की स्वाधीनता की | 
आधघार-शिला रखी । 

मुकदमे का नाटक करके ऊषम 
फांसी की सजा 'सुना दी गयी | (२ | 
१९४० को ऊधमसिंह “मारत माता गी 
जय” बोलती हुआ खुशी से फांसी पर % | 
गया । जिस साम्राज्य के अंत का शाप 
मरने से पहले दिया, उस ब्रिटिश शमना | 
का अंत कुछ वर्षो बाद हों गयां । 













र 
दः सर कांडेत शंकरन्‌ नायर जलियांवाला बाग-कांड के मामले पर ली. | 
कारिणी से त्यागपत्र दे चुके थे वायसराय औपचारिक रूप से उतसे मिलने ०१९ ह| 
पर आये । बातचीत के दौरान उन्होंने शंकरन्‌ नायर से कहा कि आपके लवा दीडी( | 
स्थान के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी सुझाइये । शंकरन्‌ नायर ने अपने बर प्‌ | 
इशारा करते हुए कहा-“रामभ्रसाद को रे लीजिये ।” वायसराय चौंक प: > द | 
नायर ने स्पष्टीकरण किया -“ रामप्रसाद में सारी. योग्यताएं हे । वह देखने ह" | 
कहावर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह जी हुजूर, जी हुजूर कहता जा आई 
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रक्तदान ओर रक्त-बॅक आज साधारण चीजें हे; कितु इतके 
पीछे सदियों के वैज्ञानिक अध्ययन और अनुभव छिपे ह | 
सरा आर० रीडमन 


भान चाहे टान्सिळ का हो, अथवा इसकी जरा कल्पना तो कीजिये । 







भे मस्तिष्क के ट्यूमर का, आज भी सदियों तक थाइरामूड ग्रंथि का आप- 
9 को अत्यधिक रक्तस्राव के रेशन महापातक-सा माना जाता था । इसम 
| का ध्यान रखना ही पड़ता है । फिर खतरा रहता था, बहुत खून बह जाते और 
| "णाने में क्या स्थिति रही होगी, रोगी के मर जाने का! 
९ 
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सन १८८० के आस-पास स्विट्जलेंड के 
सर्जन थियोडोर कोचर ने थाइरायूड को 


समस्त रक्‍तवाहिकाओं को बांध देने की. 


विधि निकाली । तब तक थाइरायड ग्रंथि को 
नरतर छुआना साक्षात्‌ हत्या करना ही 
समझा जाता था । थियोडोर कोचर की 
चर्चा चली ही है, तो यह भी कह दें कि वह 
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करनेवाला एकमात्र 


शल्यचिकित्सक था । 


रक्‍त की संरचना कया है, उसके कार्य क्या 
हें और वह बंद रक्‍्तवाहिकाओं में किस 
प्रकार बहता है-इन सब बातों का ज्ञान 
मनुष्य को घीरे-धीरे प्राप्तहुआ, और साथ- 
साथ खतस्राव की रोकथाम और शरीर 
से निकल गये रक्‍त की भरपाई करने के 
तरीकों का भी धीरे-धीरे विकास हुआ। 

आज आपरेशन के समय किसी रोगी 
का रक्तस्राव से चल वसना असाधारण 
घटना माची जाती है । लेकिन आज से सौ 
ही साल पहले यह्‌ स्थिति थी कि यदि आपरे- 
शन के समय रक्‍त की रोकथाम हो जाये, 
तो भी आपरेशन के बाद घाव में रक्तस्राव 
होने का खतरा बना रहता था । 

विख्यात सर्जन एम्त्रवाज पारे (१५१०- 
९० ) ने आपरेशन के दौरान रक्तस्राव रोकने 
के लिए रक्तवाहिकाओं को बांधने (रिगे- 
चर) ह की विधि का प्रचार किया रक्‍तवाहि- 
काओं को जलती लोहे की सींक से जलाने 
की क्र और हानिकारी पद्धति की रोकथाम 
के लिए वह अजीवन संघर्ष करता रहा । 


| लिंगेचर सर्जरी के विकास में एक महत्त्वपूर्ण 
<६ 




















कदम था। लेकिन लच । पम | 
मद हैं, इसका सही कारण भी नित | 
की समझ में तमी आया, जव (६; प 
आधुनिक शरीर-शास्त्र के जनक विश 
हावं ने रक्त-परिसंचरण का पता खाग. 

सजनों को तब यह पता चला किक 
हुई धमनी में से तेजी से निकलते हुए क 
प्रवाह को रोकने के लिए, कटाव के आरन 
ओर हृदय की दिशा में लिगेचर वासा 
चाहिये और कटी हुई शिरा में ते बृ 
रिसनेवाले रक्‍त को रोकने के लिए कटाव, 
नीचे हृदय से उलटी दिशा में वांघना चाहि 

निरचेतक ( एनेस्थेटिक ) ओपपों ग 
विकास हो जाने पर चटपट चीर-फाइहस 
को विधियां अनावश्यक हो गयीं बोरे 
से आपरेशन में रक्तस्राव की रोकया 
पूरा ध्यान देना संभव हो गया। ' 

फिर टेक्तीशियनों ने दो गा 
उपकरण का विकास किया | इसं १ | 
औजार में दांतेदार किनारे होते ह गोणी 
दुसरे पर जमकर बेठते ६ । क्टौ कि. 
वाहिकाओं को हेमोस्टेंट से दवा 
रेशन के दौरान रे तरफ से खत. 
दिया जा सकता ह्‌। ॥ 

आपरेशनों को लगभग हीत ही 
वाला पहला सूरमाथा वि | | 
भले ही आपरेशन में चार, || 
जायें, इसकी उसे चिता नही ३ | 
धैये अट्ट था । वह प्रत्यक दाबी]. 
रक्तवाहिका को बंद करके री १ 
रोकने में जुटा रहता था छ| 
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हाल्स्टेड का पट्ट शिष्य हावं कशिंग भी 
॥ (प्रवाह की रोकथाम के विषय में अपने 
गर जैसा ही सजग था। साथ ही वह कुशल 


क्लिप. का आविष्कार किया । 


रहस्य समझ में आने से भी बहुत पहले ही 
डाक्टरों ने यह देखा था कि बार-बार स्पंज 
से रकत को सोखकर निकाल दिया जाये, तो 
रक्त केथक्के जमकर रक्‍त- 
व रुक जाता हे । जव 
ग |'्त के थक्‍के जमने की 
ह | क्य का पता लग गय., 
॥ | पव रसायनज्ञों ने रक्त में 
से उन तत्त्वों को अलग 
करने का प्रयत्न शुरू कर 
दिया, जो थक्के जमाते हें ।, 


| ग्राबिष्कारक भी था। उसने तेजी से रक्त: 
| क्षी धार छोड़नेवाले ट यूमरों के लिए 'कशिंग 


रक्‍त का थक्‍का क्यों जमता है, इसका - 





को अ-घुलनशील बनता है। 
प्लाज्मा के इन दो भागों और उनके 
मिश्रण-फिब्रिनोजेन-श्राम्विन-से रक्‍तस्राव 
रोकने के और प्राणरक्षा के कई साघनसजनों 
के हाथ छग गये । जहां हेमोस्टेट, पट्टी, टूनि- 
क्वट, तथा दवाव द्वारा रक्‍त-प्रवाह रोकने 
वाले अन्य साधन काम में नहीं लाये जा 
सकते, वहां पर ये नये साधन विशेष उप- 
योगी सिद्ध हुए हें। 
फिब्निन की मजबूत, पारदशंक प्लास्टिक- 
नुमा झिल्लियां वनायी गयीं 


NN 
हें । मस्तिष्क के आपरेशन 
A में चीरा लगाकर उघाड़े हुए 


मस्तिष्क-माग पर एसी 


त्र HE झिल्ली का टुकड़ा चिपका 
d छ दिया जाता है, ताकि थक्का 


जमने लगे और रक्तस्राव 
बंद हो जाये। शुद्ध ्राम्बिन 


ह ह 
ग| रुगमग ढाई दशक पहले पिस पा का चूर्ण या घोल घाव 
है | डं विश्वविद्यालय(अम- रटेत-परिचरण सिद्यांत का घर या पट्टी पर छिड़कने 
न| ऐका) केवेज्ञानिकों के एक आदि प्रवर्तक से भी थक्‍्का जमकर रक्त 
# |® भे रक्त के प्लाज्मा अर्थात्‌ रक्त के बहना बंद हो जाता है। 

% | ^थि का विभाजन करने की विधि निकाल झाग के रूप में भी इन प्राकृतिक रसा- 


FT इसका एक भाग है-फिब्रिनोजेन। यह 
क में स्थित प्रोटीन है और इससे ही 
| "पर बनते हे, जो रक्‍त के थक्के को मज- 

4 | वनात हे । 

£|. ाज्मा का दूसरा भाग है-श्राम्बिन, 

| नोज, + में स्थित एंजाइम है। यह 

| ता को फिन्निन में परिवर्तित कर 






यनों का उपयोग किया जाता हे । इनसे एक 
स्पंज भी तैयार किया गया है, जिसे आप- 
रेशन के बाद घाव में ही रहने दिया जाता 
है । शरीर इस स्पंज को पचा लेता है 
और कुछ समय बाद यह शरीर के ऊतकों 
में घुल-मिल जाता हे । 
xX x xX 
रक्ताधान ( ब्लड ट्रान्सफ्यूशन ) की 
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कल्पना कम-से-कम तीन सदी पुरानी है । 
कितु रोगी को खतरे में न डालते हुए रक्‍ता- 
धान करना अभी लगभग पच्चीस वर्ष 
पहल ही संभव हो पाया । 

पहली बार रक्‍ताधान १६६५ में कुत्ते से 
कुत्ते में किया गया । रिचार्ड लोवर एक 
अंग्रेज था । वह कुत्तों की घमनियों में बीयर 
व मदिरा का प्रवेश इंजेक्शन द्वारा कराने के 
परीक्षण सफलता-पूर्वक कर चुका था । उसने 
सोचा कि रक्‍त इस काम के लिए और भी 
अधिक उपयुक्त रहेगा । 

जिस कुत्ते पर उसने यह प्रयोग किया, 
वह कुछ क्षण घास में लोटता और घाव 
को चाटता रहा, फिर अपने मालिक के हाथ 
चाटने लगा । 

कुछ ही समय बाद फ्रांस के सम्राट लुई 
चौदहवं के चिकित्सक जां बाप्टिस्ट डेनिस 
ने एक स्वस्थ कुत्ते से एक बीमार मरियल 
पिल्ल में सीघे रक्‍ताधान किया । दोनों प्राणी 
जीवित रहें । डेनिस ने सोचा-“इंसी तरह 
मनुष्यों की भी रक्षा क्यों न की जाये?” 

हर नये काम में विघ्न आते ही हें; डेनिस 
को भी अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। 
चिकित्सकों को यह विश्वास दिलाना बड़ा 
कठिन था कि रक्‍ताघान से रोगी की हालत 
सुघर सकती है | वे इस नयी विधि को संदेह 
की दृष्टि से देखते थे । रक्‍ताघान बहुत लुक- 
छिपकर किया जाता था । 

डेनिस से रक्‍्ताघान कराने वाला पहला 
रोगी सोलह साळ का एक लड़का था, जो 
महीनों से बुखार से पीड़ित था और बहुत 


. 


AA 



















दुबल हा गया था । उसके शरीर से । 
रक्त निकाला जा चुका था, जिससे 
हालत बदतर हो गयी थी । उसकी वर 
कुंद हो गयी थी, याददाइत कच्ची पड ग्री 
थी ऑर खाना खाते हुए वह वोच में है 
ऊघने लग जाता था । डेनिस ने एक मेमन] 
उसमे रक्‍ताधान किया । लड़का चहक उम्र 
ठीक से खाने-पीने और सोने लगा । दुसे 
रोगी म भी एसा ही सुधार देखने मे आगा। 
लेकिन तीसरा रोगी चल वसा | | 

हमपेशा डाक्टरों में डेनिस के दुझबां | 
की संख्या काफी बड़ी थी और इनमे सेती || 
ने मिलकर मत रोगी की औरत को इति. 
पर मकहमा दायर करने के लिए उकसागा। 
अदालत ने डा० डेनिस को हत्या के भि 
योग से तो वरी कर दिया; कितु यह 
जारी कर दिया कि भविष्य में पेरिस बि 
विद्यालय के चिकित्सा-विमाग की अनुम 
के विना कोई रक्ताधात न करे। 

. सन १६७८ में फ्रांस ने कातून वर 
रकताधान पर पाबंदी लगा दी! ह 
देशों में भी एसे कानून बना दिय | 
प्रतिबंध लगभग डेढ़ सौ साल तक सारे 
में जारी रहा । जेम्स नग 

फिर १८२९ में इंग्लड में जस | 
ने प्रसव के बाद जच्चा | 
किया । वह मनुष्य के ही रत 
करताथा । 
बिस्तर पर लेट जात थ 
घमनी में से निकलकर रकत ९ 
में जाता रहता था.। उसने एर 


कीप (फनेळ ) का भी आविष्कार किया 
जिसके साथ पंप जुड़ा रहता था। इससे 
| खत को रोगी के शरीर में चढ़ने में मदद 
मिलती थी । 

ब्लंडल सौभाग्यशाली था। रक्‍त के वर्गी- 
करण के विषय में उसे कुछ भी पता नहीं 
था, फिर भी जिन पंद्रह मनुष्यों में उसने 
रक्ताधान किया, उनमें से ग्यारह जीवित 
रहे। दूसरे चिकित्सकों ने ब्लंडल के बनाये 
उपकरणों में सुधार किया । एक ने उनमें 
छलनी लगायी, ताकि रक्‍त के साथ थक्के 
रोगी के शरीर में न पहुंचें । 

कितु रक्‍ताधान के दौरान होने वाली 
मृत्युओं का मुख्य कारण जव तक पता नहीं 
हा तव तक रक्‍ताधान खतरनाक बना 

रहा । 


ss | ० ५ कही 6 


xX xX xX 
सन १९०१ म॒ वियेना'के डाक्टर काल 
छेडस्टीनर ने पता लगाया कि सबका रक्त 
र नहीं होता और मानव-रक्‍त चार 
भकार का होता है। यदि रक्त देने वाळे और 
उसे ग्रहण करने वाले के रक्तों में मेल न 
| “ता हो, तो रोगी के शरीर में रक्‍त के लाल 
* गुच्छो में इकट्ठे होने लगते हें और रोगी 
वसता है। लेडस्टीनर की इसः खोज ने 

के नये द्वार खोल दिये । 
रक्ताघान में रक्‍त-वर्गीकरण नियम का 
करने वाला पहला चिकित्सक था 
डेब्यू काइल, जो क्लीवलेंड ( अमः 
)का रहने वाला सर्जन था और ऊपर 
डा० कशिग का मित्र था । वर्षों से 
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डाक्टर काइल आपरेशन के दौरान होने 
वाळ शाक और उसके कारणों का अध्य- 
यन कर रहा था । उस जमाने में आपरेशन 
के सफळ होने के बावजद, 'शाक' के कारण 
कितने ही रोगी बाद में मर जाते थे । 

शाक के लक्षण डाक्टरों को अच्छी 
तरह मालूम थ-चेहरा फक पड़ जाना, त्वचा 
का चिपचिपापन, आक्सिजन की कमी के 
कारण ओंठ और नाखूनों का नीलापन; 
घंसी हुई सूनी आंखें; ठंडे, निश्चल और 
भारी हाथ-पेर; नब्ज इतनी धीमी और 





सत्रहवों सदो मे पशु से मानव में रक्ताघान 


रक्तचाप इतना नीचा कि जसे. रक्तवाहि 
काओं में से सारा-का-सारा रक्‍त बाहर 
निकल गया हो | 

कोई नहीं जानता था. कि रोगियों को 
'शाक' क्यों लगता है और उसका इलाज 
क्या है ? और चूंकि हमेशा ही रोगी इस 
अवस्था में ठंडा पड़ जाता था, इसलिए लोग 
उसे खूब कंबल ओढ़ाते थे और अगर वह 
बाहोश हो और निगल सकता हो, तो उसे 
गर्म पेय तथा उत्तेजक द्रव पिलात थे। लेकित 
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बहुत थोड़े रोंगी'ही'बचते थे । 

क्राइल ने रक्तचाप के गिरने के कारणों 
पर ध्यान केद्रित किया । उसने कुत्तों में 
'शाक' की अवस्था. उत्पन्न की और उनका 
रक्तचाप बढ़ाने के लिए उन्ह एड़ेनेलीन का 
इंजेक्शन दिया । एड्रेनेलीन ने असर किया। 
रुकी हुई हृदय की धड़कन भी फिर चाळू 
हो गयो; लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए । 

इसके वाद क्राइल ने हवा भरकर फुलाये 
जा सकने वाले एक सूट' का आविष्कार 
किया । यह सूट पहनाकर उसमें हवा भरने 
पर शरीर पर हवा का पर्याप्त दबाव पड़ता 
था और रक्तचाप का गिरना रुक जाता 
था । लेकिन यह भी एक अस्थायी उपचार 
सिद्ध हुआ । रक्तचाप सिफ थोड़ी देर के 
लिए वढ़ पाता था और सो भी वहुत थोड़ा। 

फिर क्राइल ने रक्‍ताधान' करके देखा 
और पाया कि उससे कृत्ते का रक्तचाप न 
केवल बढ़ा, बल्कि स्वाभाविक (नामंल) 
स्थिति पर भी पहुंच गया। तो शायद यही 
'शाक' को समस्या का सही समाघान था। 

सन १९०५ मं क्राइल ने लेंडस्टीनर की 
इस खोज का उपयोग किया कि मानव-रक्‍त 
के चार वग होते हें। रक्‍त देने और लेने वाले 
पास-पास दो आपरेशन-टेबलों पर लेट जाते 
थे ओर दाता की धमनी रोगी की शिरा से 
जोड़ दी जाती थी । 2, 

पर रक्‍तदानी के शरीर से कितना रक्‍त 
निकल चुका है, यह जानने का तब कोई 
साधन नहीं था । अगर रक्‍तदानी प्रसन्न- 
वदन हो और मजे से बातचीत कर रहा हो, 
नवनोत | 











उसका रंग स्वाभाविक हो, तो | 
था कि सव ठीक है | कितु यदि उसका 
ठाय लग जाय, वह हांफने छे स्प 
गाली का रग फोका पड़ जाये, तो साह |६ 
जाता कि उसके शरीर में से बहुत जाव. 
रकत निकल गया है। यह खतरा भी वाह 
नली में रक्‍त के थकके जमने लग जायेबोर |! 
वे रोगी की शिरा को बंद कर डाहे। | 

अगले दशक में रक्ताघान का बह है 
कम उपयोग हुआ । फिर १९१४ में बले 
उल्लेखनीय प्रगति हुई और इसका शरेगबर | 
टाइना के डा० लुई एगोट को था | उम्र ! 
यह महत्त्वपूर्ण वात पता लगायी कि ब 
रक्‍त में सोडियम सिट्रेंट मिला दिया बाग 
तो थक्के नहीं जमत । 

अव यह संभव हो गया कि दागी 
एकं पाइंट रकत लेकर उसे एसी हे 
जमा कर लिया जाये, जिसमें सोडियम 
के कुछ कण पड़े हुए हों और जव रकत बूः |; 
बंद करके रोगी के शरीर में प्रव क्र | 
हो, तब रक्‍तदानी उठकर घर चला 

डा० क्राइल ने 'शाक के कारणो | 
खोज जारी रखी और जब कमी सर ९ 
वह रक्‍ताधान भी करता था | 
चिकित्सकों ने उसकी विधिको | 

. क्योंकि म कई खतरे और > 

नाया; क्योंकि उसमे अद्र | 
नाइयां थीं । उस समय तर्क ही दारी | 
रक्‍त-वर्गीकरण का बहुत कस हीत 
पाया था । 

सच तो यह है कि जव 
१९३० में अपनी तीस साल 


९० 
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नोबेल पुरस्कार मिला, तव तक एक 
> | नर से उसकी उपेक्षा ही होती रही । 
इस बीच प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया और 
' | जारो लोग मोर्चे पर घायल होकर मरने 
| | म । जितने लोग घाव से मरते, उससे 
ज्यादा लोग घाव के बाद रूगनेवाळ शाक 
र | त मरते थे । लक्षण वही थे, जो लंबे आप- 
\ |.न के वाद के 'शाक' में देखने में आते थे । 
| त्राव इसका एकमात्र कारण नहीं हो 
सकता था; क्योंकि कई एसे सनिक भी 
¦ शाक' से मर जाते थे, जिनके शरीर से बहुत 
कम रक्त बहा होता था । 
लेकिन इन भीषण मृत्युओं से एक सुराग 
मिल गया । डाक्टरों ने 'शाक' से होने वाली 
पव मृत्यओ मं एक चीज देखी-सभी का रक्‍त 
| और काला हो जाता है-लगभग काळा 
४ |^९इतना गाढ़ा कि वह न सके । रक्त के 
।ळे पड़ने की व्याख्या उन्नके पास थी! 
पजा रक्‍त इसीलिए लाल होता है कि उसमे 
धाविसिजन उपस्थित होती है । जाक्सिजन 
वंचित हो जाने पर उसका रंग जामनी- 
पा हो जाता है । 
कितु रक्त गाढ़ा होकर धीमे-धीमे रेंगने 
भा लगता है? जरूर ही वह किसी कारण 
पना द्रवांश गंवा बैठता है और गाढ़ा हो 
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| 
। 
{| 
( 
है पे क्यों निकल जाता है और कहां चला 
॥ |^ है? यह कोई नहीं जानता था । 
युद्ध समाप्त हो जाने पर डाक्टरों ने इस 


शरी समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित 
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है। पर रक्‍त का द्रवांश रक्तवाहिकाओं 


। शाक? की प्रक्रिया बहुत जटिल थी ( 


और उस पर कई दृष्टियों से विचार करता 
आवश्यक था । अनेक अटकले लगांयी गर्मी 
और उनके आघार पर काम शुरू किय़ों . 
गया । कुछ का खयाल था कि कुचल हुए 
ऊतक एक प्रकार का विष छोड़ते हूँ; कुछ का 
विश्वास था कि किसी कारण एड्रीनल ग्रंथि 
पर्याप्त रसायन उत्पन्न करना बंद कर देती 
है, जिससे रक्तचाप गिर जाता है । दूसरे यह 
मानते थे कि सूक्ष्म रक्‍्त-वाहिकाओं के 
कुचले जाने के कारण रक्त का द्रवांश बाहर: 
निकलकर ऊतकों में चला जाता है। | 
प्रयोगकर्ताओं ने देखा कि यदि रक्‍त में 
सोडियम सिटेट मिलाकर उसे जमने से रोक 
और सेंट्रिफ्यूज यंत्र में रखकर घुमायें, तो 
रक्‍त के ठोस पदार्थ ( जो कि मुख्यतया लाल 
और सफेद रक्‍तकण होते ह) तले मं बठ 
जाते हे और सेंट्रिफ्यूज नलिका के ऊपर 
प्लाज्मा तैरने लगता है । 
प्लाज्मा का विश्लेषण करने पर पता 
चला कि उसमें जल के अलावा मुख्यतया 
लवण और प्रोटीन होते हें । सामान्य अवस्था 
प्रोटीन परापसरण दबाव (आस्मोटिक 
टेन्शन) द्वारा जल को खींचकर रक्तवाहि 
काओं में रखते हें। शाक के समय ये प्रोटीन 
की क्षतिग्रस्त दीवारों मं 
से होकर बाहर निकल जातं हं। इस | 


प्रकार रक्त अपना द्रवांश कायम नहीं रख _ | 


पाता और इतना गाढ़ा हो जाता है कि. 
वह आसाची से बह मी नहीं सकता । (इसे. 
निकित्साशास्त्र की माषा म रक्त-घनीभाव 
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जेम्स ब्लंडल 
जिसने १८२९ में रक्‍ताधान का 
पुनरारंभ किया 


इसका यह अर्थ हुआ कि 'शाक' में 
प्लाज्मा के वह जाने के कारण रक्‍त-घनी- 
भाव है। तो क्या संपूर्ण रक्‍त के बजाय 
केवल प्लाज्मा अथवा नमक के घोल का 
रक्त में प्रवेश कराकर उसे फिर से प्रवाह- 
शील नहीं वनाया जा सकता ? 

शाक' पीडित पशुओं पर परीक्षण करके 
देखा गया । नमक के घोल ने रक्तचाप बढ़ा 
दिया और प्रवाह भी पुन: चालू कर दिया; 
लेकिन यह स्थिति थोड़ी ही देर रही और 
द्रवांश फिर रक्त में से निकल भागा । परंतु 
प्लाज्मा न काम करके दिखाया । 
_ इसका अर्थ यह था कि रक्तवाहिकाओं 
में द्रवांश को वनाये रखने के लिए रक्त. के 
प्रोटीन सवंथा आवश्यक हें । 'शाक' की 
नवनोत र 
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अवस्था में इन प्रोटीनों के अण | 
रक्तवाहिकाओं की दीवारों मे रे क, 
बाहर चले जाते हें और अपने साथ षडहे पा 
भी लेकर ऊतकों के बीच के लाही सात 
में घुस जाते हें। फिर वाकी उक्षण | 
आप प्रकट होने लगते हें । 

. लगभग एक दशक के प्रयोगों बर पर. 
क्षणों के वाद, शरीर में प्लाज्मा पहु 
'शाक' का सवमान्य उपचार वन ग्रा। 
संपूण रक्‍त के वजाय प्लाज्मा देने मझ 
लाभ हें । रक्‍त की तरह प्लाज्मा वा कं. 
करण नहीं करना पड़ता । वह किसींग 
भी दिया जा सकता है और उसे बोते, 
भरकर दो-दो वर्ष तक सुरक्षित राब 
सकता है । आगजनी, बाढ़, भूकंप ओरडु | 
टनाओं में वह बहुत उपयोगी है। 


> > 2 

अगली उल्लेखनीय प्रगति (९९१! 
हुई, जव प्लाज्मा को सुरक्षित रख्य 4 | 
एक जगहे दूसरी जगह मंजर क | 
आसान तरीका निकल आया । लावा | 
जमाकर वेक्युअम चेम्वर म॑ | 
के रूप मैं सुखा लिया जाता है।इस ps 
गुण तो वंसे-के-बैसे वने रहते ९5... | 
घट जाता है । उसे कांच की के ब] 
(यूल ) में रखकर गम ह| 
नलिका के साथ. भेजा जाता पतीं | 
खोलकर प्लाज्मा को ममके 
लीजिये, इंजेक्शन तेया । 3 
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"के दौरान 


३९६९ 


क्षेत्र को प्लाज्मा इसी रूप में भेजा गया था। 


अमरीका और कनाडा में बहुत बड़े पैमाने 


पर रक्त-संग्रह करके उसका प्लाज्मा मोर्चे 


पर भेजा जाता रहा । 

लेकिन प्लाज्मा से भी सारी समस्याएं 
नहीं सुलझती थीं । 'शाक' के अधिकांश 
मामलों में तो यह उपयोगी सिद्ध होता था, 
लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के मामलों में 
प्लाज्मा देने से भी विनष्ट रक्‍त की भरपाई 
नहीं हो पाती थी। एसे मामलों में रोगी को 
आक्सिजनवाही लाळ कणों से युक्‍त रक्‍त ही 
देना पड़ता था । 

इस बीच द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले रूसी 
वज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि पुणं 
रक्‍त म सिट्रेट मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में 


महीनों तक विना बिगड़े रखा जा सकता 


है। इस तरह रक्त-बेकों का प्रादुर्माव हुआ, 


| जिनमें रक्त का वर्गीकरुण करके लेबल 
चिपकाकर उसे उपयोग के लिए जमा रखा 


जाता है। र 

विश्व का पहला बड़ा रक्‍त-बेंक कनाडा- 
वासी डा० नामंन वेथ्यन नामक डाक्टर ने 
१९३६ मु संघटित किया । रक्‍त-बेंक में रखे 
रकत का पहले-पहल उपयोग स्पेन के गह- 


पद में हुआ । तभी यह देखा गया कि रक्‍त 


आसानी से एक स्थान से दुसरे स्थान 
भजा जा सकता है । 
इसके वाद तो अन्य देशों में भी रक्तः 
खुळ गये। अकेले अमरीका में द्वितीय 
न म॑ रक्‍तदानियोंने १. ३ करोड़ 
भी ज्यादा रक्‍त दान में दिया। प्राय 


~ 


९३ 
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ह्र तीन आदमियों में से एक आदमी का रक्त 
ओ वर्ग का होता है; और किसी मी वग 


. के रक्‍त वाले व्यक्ति को दिया जा सकता 


है। इसलिए 'ओ' वरे का रक्‍त संपूर्ण रक्‍ता- 
घान के लिए रख लिया जाता था और शेष 
रक्‍त का प्लाज्मा तयार्‌ किया जाता था। इस 


रक्त और प्लाज्मा की ही कृपा से द्वितीय 


विश्वयुद्ध में घायल सैनिकों की मत्य-दर 
प्रथम विश्वयुद्ध की तुलना में आघी रही । 

आज तो प्रायः हर एक बड़े अस्पताल में 
रक्‍त-बेंक है और एन मौके पर सही वर्ग का 
रक्‍त दे सकने वाले रक्तदानी की खोज के : 
लिए दौड़-घूप नहीं करनी पड़ती । आप- 
रेशन के दौरान यदि रोगी को रक्त देना 
आवश्यक हो जाये, तो रक्त-बेंक में उसके 
वगं का रक्‍त मय लेवल के तैयार मिलता है। 
बेंक में सदा रक्‍त भरपूर रहे, इससे लिए 
प्रायः ऐसी व्यवस्था है कि रोगी के परिवार 
का कोई व्यक्ति एक पाइंट रक्‍तदान करे। 
वह रकत किसी भी वर्ग का हो, कोई हजे 
नहीं; क्योंकि उसका कहीं-त-कहीं उपयोग 
हो ही जाता है। 

xX x xX 


'शाक' क्यों लगता है, इसका ठीक-ठीक 
कारण अभी तक अज्ञात है । यदि सचमुच 
कोशिकाओं में से कोई विषेला द्रव निकलता 
है, तो उस विष का 
स्वरूप क्या है, यह अमी 
तक अज्ञात ही है। 
परंतु शाक के प्रथम 
लक्षण दिखाई देने के 
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; एक सफल राजदूत 


इनके कार्य समाचार बन जाते हैं 
इनके कथन के उद्धहरण दिये जाते हैं 


इनक पहनावे का अनुकरण होता है शिण पीप ही पहनते ह | ; 
` जगार परि | 


"ग्वालियर ह 0 ण व्यकतितयो का पहनावा हे. बी विठिष्ट व्यक्तियों का पहनावा है । ४१४० 
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| दाथ ही चिकित्सक अब लवण-घोल, 
| ळाज्मा या रक्‍त देकर रक्‍त और ऊतकों 
`| दीच द्रव का संतुलन पुनः स्थापित करके 
| रोगी की प्राणरक्षा कर सकते हें। 

| '्ाक' के कारणों की खोज और उसके 


| प्रयास आज भी जारी है । 

| जव क्राइळ इस समस्या से जूझ रहा था, 
| उसने देखा कि ' शाक के दौरान में रोगी के 
| मस्तिष्क और हृदय के ऊतकों में कोई 
`| बिकृति नहीं आती । उसका हृदय घड़कता 
| ही रहता है; बल्कि रक्तचाप साधारण से 
|नीचा हो जाने से उत्पन्न क्षति की पूर्ति के 
लिए वह और भी तेजी से घड़कने लगता 
_ |है। रोगी आखिरी दम तक होश में रहते 
| हु, जिसका अर्थ यह है कि उनके मस्तिष्क 


t 


| पर्याप्त आक्सिजन मिलती रही । 
_* प्रकृति ने हृदय और मस्तिष्क, इन दो 
|भत्यत महत्त्वपूण अवयवों को अस्थायी 
_ |बाक्सिजन-अभाव से सुरक्षित रखने की 
` |समृचित व्यवस्था कर रखी.है। इस महत्त्व- 
_ | जानकारी के आधार पर आधुनिक शल्य- 


क़र्या में एक उपयोगी टेकनीक का विकास 


24“ 


है || किया गया है । इसे 'हाइपोर्थामया' कहते 
 |१।३सम देह के ऊतकों को शीत-निद्रा में 
गण दिया जाता है। आप जानते हे, सदियों 

| हिम-प्रदेशों के भाळ शीत-निद्रा में चले 
| ह। उनके शरीर की समस्त प्रक्रियाए 
| ६ हो जाती हे और ऊतकों को जीवित 
के लिए बहुत कम आक्सिजन की 
केता पड़ती है । वसंतागम के साथ 
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ऊतकों में फिर गर्मी आ जाती है और वे 
तीव्रता से सक्रिय हो उठते हें और उनकी 
आक्सिजन की मांग बढ़ जाती है 

यह हाइपोर्थामया की स्थिति शरीर को 
ठंड बर्फील पानी में ड्बाकर, या अवयव पर 
सीधे वर्फ रखकर, अथवा हृदय-फुफफुस यंत्र 
मं से ठंडा किया हुआ रक्‍त शरीर में प्रवाहित 
करके उत्पन्न को जाती है। हृदय इससे सुस्त 
पड़ जाता है, शरीर की आक्सिजन की आव- 
इयकता कम हो जाती है और आंशिक संज्ञा- 
शून्यता की अवस्था पेदा हो जाती है । 


हाइपोथमिया मुख्यतया सर्जरी में उप- . 


योगी है । इससे सारे शरीर को भी ठंडा 
किया जा सकता है, अथवा हृदय, मस्तिष्क 
या गुर्द जेसे किसी विशेष अवयव को भी 
ठंडा किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, 
मस्तिष्क को रक्‍त पहुंचाने वाली मुख्य धमनी 
केरोटिड धमनी के रक्‍त को ठंडा करके 
मस्तिष्क का तापमान ६० डिग्री पर रखा 
जा सकता है, जबकि शेष सारा शरीर ८० 
डिग्री के सुरक्षित तापमान पर वना 
रहता है । इस तरह मस्तिष्क की लगभग 
रक्तहीन! शल्य-चिकित्सा की जा सकती है। 


हाइपोथमिया का दूसरा उपयोग होता . 


है 'शाक' की रोकथाम में जब ऊतकों की 
सक्रियता मंद कर दी जाती है, तो वे आक्सि- 
जन-अभाव को बिना क्षति के झेल लत ह| 
हाइपोथमिया तथा अन्य नयी टेक्तीकों 
की कृपा से अब 'शाक' से रोगियों के चल 


बसने के भय से सजेन लगभग मुक्त हो 


गये हे । 
































स्ता लिन के बेटे को मॅने सबसे पहले सन १९४२ की एक ठंडी 
बादलों-मरी सुबह युद्धबंदियों के कॅप 'ओफ्लाग १०सी 
की परेड-चौक में हाजिरी के समय देखा, ज़िसमें कि में स्वयं मी 
बंदी था । 
मझला कद, उलझे-उलझे काले बाल, और लंबोतरा उदास 
चेहरा । उसने नीली बिरजिस और लंबा रूसी फौजी कोट पून 
रखा था । ऐसा लगता था, उसने कई रातें उसी कोट म॑ काटी है| 
उसके बूट उसके पांवों के नाप से काफी बड़े थे । ही 
हम पोलिश अफसर चौक के दायें हिस्से में कतार म ल 
थे । हमारे पीछे बेल्जियम, फ्रांस, युगोस्लाविया के बंदी फच 
और सबके पीछे अलग से खड़े किये गये थे फ्रांसीसी यहूदी। * 
हमारा कमांडर कंप्टन शुल्जे हाजिरी लेने लंगा, तो चार पह गा 
इस काले बाल वाले अजनबी को लाये । और शुल्ज ने है te: है | 
कर्नेल आंतोनोव, तुम्हारी जगह स्टाफ अफसरों की टुकड़ी bs 3, 
“केळ आंतोनोव नहीं हूं,” उसने रूसी में ऊंची” 
में उत्तर दिया-“में लेफ्टिनेंट याकोव द्जुगारिवली ह. | 


> “न | 
~] 
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अन्य कैदियों के लिए इस नाम का कोई 
महत्त्व नहीं था; लेकिन हम पोलेंडवासी 
जानते थे कि बीमार-सा दिखाई देने वाला 
यह नौजवान स्तालिन का ज्येष्ठ पुत्र है । 

' हाजिरी के वाद हम उससे बातें करने 

लगे । उसने वताया कि जुलाई १९४१ में 
जब जमन फोजे स्मोळेन्स्क से होकर मासको 
की ओर बढ़ती चली जा रही थीं, वह लियो- 
ज्नो के पास पकड़ा गया था । वह एक तोप- 
खाने का कमांडर था । जमंनों ने तोपखाना 
नष्ट कर डाला और वह युद्ध में जख्मी हो 
गया । जर्मन शायद उसे लगे हाथ वहीं खत्म 
कर डालते, अगर एक रूसी सँनिक उन्हें न 
वता देता कि वह स्तालिन का बेटा है । 
जमंनों ने उससे काफी सवाल-जवाब किये, 
फिर युद्धबंदी अस्पताल में भेज दिया । 
वहां से उसे अव ल्यूबेक के बंदी शिबिर 
ओफ्लाग १०-सी में भेजा गया, हालांकि 
| अभी पुरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था । 

ओफ्लाग १०-सी उन दो विशेष युद्ध- 
वंदी शिविरों में से था, जिनमें ऊंचे घरानों 
के या विशेष ख़तरनाक उच्च सेनाधिकारी 
रखे जाते थे। हमारे केप के चारों ओर कंटीले 
तारों की तीस फुट ऊंची दोहरी बाड़ लगी 
हुई थी । बाड़ के बीच-बीच में बुजियां थीं, 
जिन पर पहरेदार हरदम मशीन-गनें लिये 
चोकन्ने होकर बैठे रहते थे, और दिन-रात 
हेम पर कड़ी नजर रखते थे । 

लगभग छब्बीस सौ कंदी शिबिर में थे । 
इनमें बेल्जियम के छब्बीस जनरल और 
उनके प्रधान सेनापति जनरल वांडरबगे भी 


थे । ५० पोलिश अफसर और मुख्य सेना- 
घिकारी जनरल पिस्कर थे । फ्रांसीसी अफ- | 


सरों में सबसे मुख्य थे रेने राथ्सशील्ड और 
फ्रेंच राष्ट्रपति लेबन के पुत्र विजी लेवन । 
इनके अलावा कई संसद्‌-सदस्य और अंतः 
राष्ट्रीय ख्याति के महाजन भी इस केप में 
थे। स्वाभाविक ही था कि स्तालिन का 
बेटा भी यहीं रखा जाये । | 

सहज ही स्तालिन का बेटा हमारी दिल- 
चस्पी का केंद्र बन गया । पहले हम उसका 
जिक्र दुजुगारिवली के बजाय स्तालिन का 
बेटा' के नाम से किया करते थे । फिर हम 
उसे 'स्तालिन' कहने लगे । हमने उसका 
परिचय जनरल पिस्कर से कराया । जनरल 
ने खाद्य पदार्थों के दो बंडल उसे देने चाहे । 
ये बंडल अमरीकी (रेडक्रास की ओर से 
हम अफसरों को महीने में दो बार मिला 
करते थे। स्ताळिन के बेट ने उन्हं छेने से 
इन्कार कर दिया और कहा कि में किसी भी 
हालत में अमरीकी चीजें नहीं खाऊगा । 

हम उसे युद्धबंदियों की पार्टियों में सदा 
ही बुलाया करते थे । हम जानते थे कि अपने 
पिता के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं 
था और इधर कुछ अरसे से तो बिलकुल ही 
टूट चुका था। विश्व-राजनीति के बारे में 
वह हमारी अपेक्षा बहुत कम जानता था । 


फिर भी जब हम कोई प्रश्‍न पूछते, तो वह्‌. | 


उसका उत्तर बड़े सब्र से देता था । 
स्तालिन के बेटे को बैरक ११ की कोने 

की कोठरी में रखा गया था। बगल में 

फ्रांसीसी प्रधान मंत्री न्लम के बेटे की कोठरी 


| ३९६९ | ९७५ हिन्दी डाइजस्ट 


हे च 
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थी । यह बेरक बाकी बेरकों से हटकर कंटीले 
तारों की बाड़ के बहुत निकट थी और उसको 
बड़ी-बड़ी खिड़कियों में से जर्मन पहरेदार 
कैदियों पर निरंतर निगरानी रख सकते थे। 

शुरू में उसे केप में कहीं भी घूमने-फिरने 
की छूट थी, हालांकि एक विशेष पहरेदार 
सदा उसके साथ रहता था। फिर एक घटना 
घटी । हुआ यों कि एक बार उसे पोलिश 
वेरक नं० ३ में चाय पीने बुलाया गया था । 
उसके साथ एक बूढ़ा जमन पहरेदार था, 
जिसे बहुत कम दिखाई देता था और जो 
बहुत मोटे शीशे का चश्मा पहनता था । 

चाय का दौर चल रहा था कि एक पोलिश 
अफसर उठकर बेरक के बाहर टहलने लगा । 
थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बूढ़ा पहरे- 
दार भी उसके पीछे-पीछे टहल रहा है। 
पोलिश अफसर ने सोचा कि यह बेचारा 
स्तालिन के बेटे को छोड़कर चले आने 
की सजा न पाये । उसने उससे कहा-“में 
स्तालिन का बेटा नहीं हूं । तुम्हें एलतफहमी 
हो गयी है। बेरक ३ में जाओ। वहां स्तालिन 
का बेटा बेठा होगा ।” पहरेदार की जान में 
जान तमी आयी, जब उसने अपने कैदी को 
ब रक नं० ३ में चाय पीते पा लिया । उस 
दिन ET बाद से स्तारिन के बेटे के घमने- 
च पर प्रतिबंध लग गया । 

कॅप में मेरी ड्यूटी थी, खाने-पीने की 
चीजों की देखमाल और बंटवारा कराना । 
मेरी एक और गुप्त ड्यूटी थी-मौका लगने 


पर जर्मन पहरेदारों से सौदेबाजी करना । 
अमरीकी या अंग्रेजी सिगरेटों के बदल में में 


नवनीत 


९८ 


' तो मुझे अचरज-सा हुआ | वाद म | 













उनसे र हासिल हे चिन्न | 
मदद से कोई कदी वहां से निकलकर भाप. 
की कोशिश कर सकता था | | 
'इन्स्टेन्ट काफी' विनिमय का सवेद | 
सिक्का था । काफी के वदले में हमने तीर | 
रेडियो-सेटों के पुर्जे मंगवाये और रेको 
तेयार कर लिये । इन पर हम बाहर क्ष | 
खबरें सुनते । वार-वार तलाशी लेने पर भे 
जर्मन इन्हें न पकड़ सके । हमारे बोच ई 
देशों और जातियों के लोग थे, जो कु . 
मिलाकर चौंसठ भाषाएं बोलते थे। वेल | 
यम का एक मेजर तो अकेला ही तेईस | 
भाषाएं बोल लेता था । सो रेडियो पर किसी ' 
भी देश की खबरें आतीं, तो हमम से कोई 
न-कोई उसे अवश्य समझ लेता था। | 
में तो सिर्फ पांच भाषाएं जानता था। 
इसलिए, जब एक दिन सवरे राशत र 
समय स्तालिन के बेटे ने मुझसे कहा बिम 
आपसे एक विदेशी भाषा सीखना चाह्मा | 


चला कि जनरल पिस्कर ने उसे मेरा न | | 

सुझाया था । | 
द भेरा खयाल था कि वह आ ह | 
चाहता होगा, क्योंकि हमारे बग मं की 
ज्यादा अंग्रेजी ही बोली और सरम . | 
थी । लेकिन उसने बताया कि व | 
सीखना चाहता है । मेने सोचा के त 
वह थोड़ी-बहुत जर्मन सीखकर व हा 
निकलने की तैयारी कर रहा है! वा १ 
मेने यह बात उससे कही, तो उसने जा . | 


दिया, वह चर्कित कर देने वाला # | 
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कहा- में जमंन इसलिए सीखना चाहता हूं 
कि जंग खत्म होने के वाद बहुत-से जर्मन 
बैदी रूस में काम करने के लिए ले जाये 
जायेंगे और चूंकि म॑ इंजीनियर हूं, इसलिए 
| ` जर्मन सीख लेने से उन जमनों के साथ काम 
| करने में मझे सुविधा होगी । 
में उसे जमंन सिखाने लगा । वह बड़ी 
मेहनत से पढ़ता था, पर उसे जर्मन भाषा के 
| उच्चारण और व्याकरण को समझने मं 
काफी कठिनाई होती थी । वह कहता था- 


` | “जमंन तो बड़े समझदार होते हें ! फिर 


| 


| उन्होंने अपनी भाषा ऐसी बोझिल क्यों बना 
| रखी (९ 


१ | 






कभी बातचीत के दौरान में वह अपनी 
| मातृभूमि का जिक्र करता और कहता कि 
| संसार का कोई भी देश रूस से बढ़कर सुंदर 
नहीं है । एक वार वह उन सुंदर और सुखद 
दिनों की वातं करने लगा,जव वह सूर्यास्त 
, | क समय वोल्गा के तट पर बेठकर गेहूं 
[| की पकी हुई फसल वाले' विशारे खेतों को 
' निहारा करता था । 

| उसने बताया कि एसी ही एक शाम को 
| वह अपने पिता और परिवार के लोगों और 
नों के साथ बँठा हुआ था । फिर जब वे 
| पैव मछलियां पकड़ने लगे, तो उसका पिता 
बहुत पुराने दिनों की घटनाएं सुनाने लगा । 
उन दिनों को वह कभी मल नहीं सकता था। 
एक बार उसने मुझसे पूछ/-युद्ध के वाद 
गो ' भया करोगे ?” मेने बताया कि में अपने 


बा 





| 


| 
| 

~) 
~) 


















उ की तलाश करूंगा । दो बेटे और एक | 
अभी जीवित हूं, परंतु मेरी बीवी 
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आरिवत्स के केप में मार डाली गयी । उसने _ ह. ् 
पुछा-''क्या उनके चित्र आपके पास हे ?” 
मेने फोटो दिये, तो वह देर तक उन्हें देवता | 


बे 
रहा, फिर उदास हो गया । केवल एकही ५ 
वार उसने मुझसे अपनी बहन स्वेतलानाका , | 
जिक्र किया, सो भी प्रसंगवश । वह उसे Fs 


'नन्ही मालेन्किया' कहता था। | क 
तव मेने उससे साहस करके पुछा-“क्या ° 
आपका परिवार है ?” | 
उसने मेरी ओर देखा और कुछ क्ष की... 
झिझक के वाद कहा- हां, पत्नी और दो 
बच्चे हे ।” कर 
“क्या, युद्ध खत्म होते ही आप उत्तके पास ऱ्य 
जायेंगे १” > डर ट्र 
“बेशक। - | ` 
तब मेने सवाल किया- क्या यह सच है, जप 
जैसा कि सभी रूसी फौजी कहते हें, किरूस 
लौटने पर हर एक फौजी को इस वात की >> 
सजा दी जायेगी कि वह दुश्मन के हाथ में 
क्‍यों पड़ा ? जा 
एक क्षण रुककर उसने उत्तर दिया 
“हां, यह सच है । लेकिन में जख्मी हो जाने 
पर बेहोशी की हालत में पकड़ा गया था। 
केप से भाग निकलने के प्रयत्न चलते ही 
रहते थे । एक वार कुछ पोलिश, फ्रेंच और | 
बेल्जियन अफसरों ने मिलकर एक सुर \ 
खोदकर कॅप में से भाग जाने की योजा 
















खोदी जाने वाली थी, जिसमें स्तारित प 







दार रहता था, इसलिए जमंनों को इस बेरक 
की विशेष चिता नहीं थी । स्तालिन के बेटे 
को इस योजना की बिलकुल जानकारी 
नहीं थी । rs 

भागने वालों की टोली ने पहले पांच फुट 
गहरा गड्डा खोदा । फिर उसमे से बाहर 
की ओर सुरंग खोदी जाने लगी । एक चुरायी 
हुई विजली की मशीन के द्वारा वे मिट्टी बाहर 
निकालते रहे । काम तेजी सें चला । शाम 
तक सुरंग का दूसरा सिरा बाड़ से दस-पंद्रह 
गज दूर गेहूं के एक खेत में खुल गया । 

वाईस अफसर गेरफौजी ' कपड़े पहन- 
कर, केप में से निकलने की ताक में बेठ गये । 
निश्चित समय पर संकेत हुआ और धांच- 
पांच मिनिट के बाद एक-एक करके वे सुरंग 
| में से बाहर जाने लगे । तीन निकल गये । 
चौथा फौजी बाहर निकल रहा था कि खेत 
में से गुजर रहें एक जमंन सैनिक ने उसे देख 


लिया और वह पकड़ा गया । खतरे की घंटी 
प बजा दी गयी । बाकी लोग सुरंग में से नहीं 
EE निकले । 
|. जमंनों ने सुरंग का पता लगा लिया । 
ie उन्होंने देखा कि सुरंग स्तालिन के बेटे 
त्य की बरक के नीचे खोदी गयी है। अगले दिन 
सवेरे की हाजिरी में पता चला कि तीन कंदी 
र भाग गये हैं । कॅप के जमन अफसर के हाथ- 








पांव फूल गये । उसने अपने बचाव के लिए 
यह कह दिया कि सुरंग की खुदाई ल्यूबेक 
के कम्युनिस्टों ने स्तालिन के बेटे को भगाने 
के लिए की है । इसकी पुष्टि में उसने यह 
प्रमाण दिया कि सुरंग में बहुत-सी साम्य- 
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वादी पुस्तिकाएं पड़ी मिली हूँ। | I 
की कि इस खतरनाक कंदी को त | 
से हटा दिया जाये । और उसकी बते | 
ली गयीं । | 
अगले दिन रात के समय स्ताहिन बे 
को हमारे कॅप से किसी अज्ञात स्थान बोर 
जाया गया । बाद में पता चला कि उसे ओर. 
नियेनवर्ग ले जाया गया था । मेने उपे फ्रि 
कभी नहीं देखा । बेशक एक वार मेते का | 
कि जमनों ने प्रस्ताव रखा था कि स्ताः | 
ग्राड में वंदी बनाये गये जमंन कमांडर फील | 
मारल पौलस को यदि रूसी छोड़ देतो. 
बदले में वे स्तालिन के बेटे को छोड़ र । | 
मगर स्तालिन ने यह प्रस्ताव ठकरा दिया 
युद्ध समाप्त हो जाने के वाद सालि | 
के बेटे के वारे में कई किस्म की अफ | 
सुनने में आयीं । एक अफवाह के मृता 
बह केप में से भाग खड़ा हुआ भीर 
लियन सैनिकों की टुकड़ी के साथ गिल ५ 
नाजियों से छडा, और जव टुकड़ी गा | 
के घेरे में आ गयी, तो उसने अपती 
पर हथगोला मारकर आत्महत्या क. | 
दूसरी अफवाह मेने उस bf टे 
कैदियों से सुनी, जिसमें स्वाल्न | 
+ > रखा गया था * | 
हमारे कंप से ले जाकर र| 
अनुसार उसे हिटलर के है क | 
डाला गया । पहरेदार को 
तमाम कपड़े उतार डाले, उसमे ह | 
चिपकाकर बंद कर दिया? _ का | 
घसीटकर उसे आंगत म. ले गए | है । 
मारदी। का 






4 ऐ 
* 


> वः ट्क 
> ~ 








भी 


sf “F" SHS 


3० कब 0 ५७५९० 
कर EA | yes, 70 
sp Toh NR पक 40. 
j व ८० Fi की 4, ~ है, ७ Rd ४ 
SN fae (७004 ५-5 ४० ४ 


> 
4 ->* ह. ४७. STII 
Me >. i ० १४९", # य र्क 
"० | । 


oy NT A 


PF 


परमेश श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत 


गर के चौराहे पर वहां के मकानों जितना 
ही ऊंचा एक भीमकाय ट्राफिक पुलिस- 
| खड़ा है । उसके एक हाथ के इशारे से 
सड़क पर रुकी हुई खिलोनों-जेसी छोटी- 
छोटी कारें चलने लगती हें, जबकि दूसरे 
हाथ के इशारे से सड़क की दूसरी ओर की 
गाड़ियां रुक जाती हें । एक ओर सड़क पार 
करने की सफेद रेखाओं के बीच से होकर 
नन्हे पदचारियों की भीड़ गुजरने लगती है । 
ऐसा भान होता है, जैसे यह बौने नाग- 
का कोई बौना नगर हो-कोई आधु- 
निक लिलिपुट देश ! 
लेकिन दरअसल ये विलक्षण दृद्य अम- 
१९६९ 
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रीका के उस नन्हे सुरक्षा-नगर' के हें, जहां 
वच्चे सुरक्षा-नियमों की पाबंदी को ट्रेनिंग 
पाते हें । 

छोटी उम्र के बच्चों में किसी भी चीज 
की नकल करने की क्षमता बड़ी प्रवल होती 
है। अगर उस समय उन्हें पढ़ाई के अन्य 
विषयों की तरह ही सुरक्षा-नियमों की मी 
शिक्षा दी जायें, तो वह शिक्षा वडी प्रभाव- 
शाली और आनंददायक होगी । 

फ्लोरिडा के टंपा नगर के नागरिकों ने 
इन्हीं बातों को ध्यात में रखकर इस सुरक्षा- 
नगर! की योजता बनायी । आज यह नगर 
टंपा-वासियों का सपना पुरा कर रहा है । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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सुरक्षानगर चार साल से लेकर नौ 
साल तक के बच्चों के लिए है । वहां सुरक्षा- 
नियमों की शिक्षा कुछ इस तरह दी जाती 
है कि बच्चों को उसमें खेल का-सा आनंद 
मिलता है । इस नन्हे नगर में उन्नत और 
सभ्य समाज के सारे सरंजाम मौजूद हें । 
यातायात की वे सारी फजीहते भी यहां देखने 
को मिलेंगी, जो कि आधुनिक नगर-जीवन 
की विकट समस्याएं बनी हुई हैं । 

छोटे-छोटे आधुनिक शली के मकान, 
छोटी-छोटी सडक, छोटे-छोटे लेप-पोस्ट, 
छोटे-छोटे साइनवोडं और लेटरवाक्स देख- 
कर्‌ बच्चों को लगता है, जसे यह उनकी 
अपनी दुनिया हो । छोटे-छोटे बगीचे, स्कूल, 
गिरजाघर, अस्पताल, पुस्तकालय, पेट्रोल- 
पंप, रेल-स्टेशन, पुलिस थाने, दमकल के 
अड्डे, दुकाने और नगर की चिर-परिचित 
अन्य इमारतों की इबहू प्रतिकृतियां देखकर 
बच्चों को एसा अनुभव होता है, जसे वे 
अपने ही घर में हों । 

टंपा के स्कूली बच्चों के लिए इस सुरक्षा- 
नगर का श्रमण जरूरी रोजनामचा बन गया 
हे । सुरक्षा-नियमों के पाठ्यक्रम में जिस 
तरह्‌ कक्षा में सुरक्षा-पाठ पढ़ाया जाता है 
और सुरक्षा-संवंबी फिल्में दिखायी जाती 
ह, उसी तरह सुरक्षा-नगर का भ्रमण भी 
कराया जाता है। यहां बच्चे सड़कों-गलियों 
म॑ घूमते-चलतें हुए व्यावहारिक रूप में 
सुरक्षा-नियमों की शिक्षा ग्रहण करते हें। 

_और यह शिक्षा स्कूल के अध्यापक नहीं 

देते । बल्कि यह शिक्षा देते हे टंपा के कुशल 
नवनीत -: 
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पुलिसमेन और फायरमैन । बः | | 
कारी कर्मचारियों के योगदान से सक्ष. | 
शिक्षा में वास्तविकता आती है और वनां | 
के मन में इन कर्मचारियों के प्रति बाल | 
और मैत्री की भावना घर करजातीहै। | 
भावी जीवन में आने वाली हर तृ 
की सुरक्षा-संबंधी परिस्थिति का सामना 
करने की शिक्षा विद्यार्थी यहां पर पातेह| | 
शिक्षा देते समय इस वात का पुरा घ्यात | 
रखा जाता है कि बच्चों को किसी किस 
की चोट नआये। ` ` | 
पेदल चलते समय और मोटर-गाही, | 
साइकल आदि चलाते. समय सुरक्षा के बि | 
नियमों का पालन आवश्यक है, वे पमी | 
नियम पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। | 
ट्राफिक सिग्नल, हुँड सिग्नल और सइकके / 
आम नियमों को इस तरह समझाया जाता 
है कि बच्चे उन्हें (आसानी से समझ ७ । , 
सुरक्षा-संबंधी दूसरे पाठ घर पर बीर संह | 
के मैदान में धिये जाते हे । - 
` आग की रोकथाम और आग बुश ! 
संबंधी कवायद की ट्रेनिंग भी यहीँ बरी : 
को अनिवार्य रूप से दी जाती है। इस ह ग 
के दौरान 'फायर काल बाक्स' और? | 
फोन का इस्तेमाल किया जाता. है इ | 
बच्चे ठीक-ठीक सीख सक कि 
के मौकों पर क्या करना चाहि 
वैयक्तिक सुरक्षा से हर | 
में विशेष रूप से यह बताया ज त 
अपरिचित व्यक्तियों से ब | 
क्या-क्या खतरे हो सकते है ६; | 
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` | में विशेष रूप से वैयक्तिक सुरक्षा पर जोर 
| दिया जाता है | दूसरे और तीसरे दर्ज के 
| बच्चों को मोटर-चालन-संवंधी सुरक्षा की 
| अतिग दी जाती है । उनके लिए छोटी-छोटी 
| बिद्युत्चालित मोटरें वनायी गयी हे, जिनमें 
| वाकायदा ड्राइवर के बैठने की सीट, स्टीय- 
. रिंग ह्वोल, एक्सेलरेटर, ब्रेक और हानें 
| इत्यादि लगे होते हें । 
| नन्हे ड्राइवरों के सामने ट्राफिक-संबंधी 
| वे सारी स्थितियां पैदा की जाती हें, जिनका 
| सामना वे आगे चलकर करेंगे । ट्रेनिंग के 
| दौरान उन्हें सव तरह के रास्तों से गुजरना 
| पड़ता है-आवादी वाले इलाकों से, व्यव- 
| साय-वाणिज्य वाले इलाकों से, रेल-क्रासिंग 
से, संकरे रास्तों से, चवकरदार हाइ-व से 
और ढलान और चढ़ाई के एसे स्थानों से, जहां 
गति-नियंत्रण-संवंधी साइनंबोडं लगे होते हें। 
वच्चे इस तरह ठीक-ठीक, ट्राफिक के 
नियम और संकेतों का पालन करना सीखते 
हैं, साइकल चलाने वालों और पदचारियों 
पर ठीक-ठीक नजर रखना, दूसरों को हस्त- 
संकेत देना, सड़कों पर रेखांकित सीमा के 
अदर रहना और एम्बलंस का सायरन बजने 
पर रास्ता छोड़ना आदि भी वे अच्छी तरह 
सीख जाते हे । | 
| बच्चों को इस नव्हे नगर में लाया तो 
भाता है ट्रेनिंग के लिए, मगर कुछ एसा 
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पहले दजे के छोटे बच्चों के पाठयक्रम : 


भाहोलू बनाया जाता है कि उन्हें इसमें सँरः | 
भेपाट का पूरा-पूरा आनंद मिळता है। उनके 





जांता है, ताकि वे इसे केवल: सैर-सपाटा ही 
समझें । जो विषय कक्षा में अहचिकर और 
उवाने वाला छग सकता है, वच्चे उसी में 
आमोद-प्रमोद के माध्यम से अधिक-से- 
अधिक रुचि लेने लगते हें । 

टंपा के इस सुरक्षा-नगर का निर्माण 
१९६५ में हुआ । तब से टंपा के लगभग 
चौदह हजार स्कूली बच्चे यहां ट्रेनिंग प्राप्त 
कर चुके हें। इसके अलावा स्काउट-दल 
ओर अन्य वाल या किशोर संघटनों को भी 
गर्मी के महीनों मं सुरक्षानगर का लाम 
उठाने की सुविधा दी जाती है । 

सुरक्षा-नगर टंपा के लोअरी पाक की 
डेढ़ एकड़ जमीन में वसा हुआ है। टपा 
नगर और वहां के इंडिपंडट इन्स्योरेंस 
एजेंटस नामक संघटन ने मिलकर यह काय 
आरंभ किया । इसके लिए आवश्यक लाखों 
डालर घन और आवश्यक साजो-सामान 
की व्यवस्था स्थानीय व्यंवसायी वग, समा- 
समितियों और आम नगरवासियों ने दान 
द्वारा की । 

इस नगर की देखरेख टपा का उद्यान- 
विभाग करता है । ट्रेनिंग के कार्यक्रमों का 


संचालन हिल्सबरो' जिले को सावजनिक _ क | 
शिक्षा-समिति; टंपा की पुलिस तथा दमम ४ 


विभाग मिलकर करतं हू । 
सुरक्षानगर का एक मजेदार उपयोग 


यह भी है कि ठंपा शहर में यातायात के 
नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को 
दंडस्वरूप इस सुरक्षा-नगर में केद रखा | 


जाता है। 
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कन्हैयालाल कपुर 


चकोर साहब के विचित्र उपनाम का 

कारण यह है कि पंद्रह बरस की उम्र में 
उन्हें एक पनवाड़न से, जिसका नाम चांद 
था, इश्क हो गया । लगातार पांच साल 
उसका दम भरते रहे, लेकिन जब वहां रसाई 
न हुई, तो आपने 'चकोर' उपनाम रख लिया 
और शाइरी करने लगे । चांद के वियोग में 
असख्य गजल कहीं, जो बाद में उनके संग्रहों, 
'नगमा-ए-चकोर', 'नाला-ए-चकोर!, 'फरि- 
यादे-चकोर' और 'फुगाने-चकोर'मे शामिल 
की गयी । 


जब गजळे कहते-कहते तबीयत ऊब गयी, 


१०४ 











तो कहानी लिखना शुरू कर दिया । बारा! | 
हर कहानी में अपनी महबूबा को जीरे | 
रुसवा किया । उसके बाद यह देखत. . 
जासूसी उपन्यास 
साहित्य की इस विधा पर भी र | 
और दो दजन जासुसी उपत्यात ह | 
'कृत्ले-चकोर' शाहृकार (कला 4 | 
त्कृष्ट कृति) का ०8 २ होच | 
उन्होंने चांद के हा bos र| 
की दास्तान को बहुत ps F | 
रहस्यमय अंदाज में बयान क्षय | 


चकोर साहब का खयाल पी | | 


टः a EE a ज? कै 
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आशिक के तौर पर असफल रहे हैं, मगर 
साहित्यकार के रूप में उनकी कद्र जरूर को 
जायेगी । ले किन अफसोस, उनकी यह आरजू 
पुरी न हुई । किसी आलोचक ने उन्हें प्रोत्सा- 
हुन नहीं दिया । हालांकि वे बरावर आग्रह 
करते रहे-मे भी शाइर हूं, खुदा के लिए मुझे 
स्वीकार करो ! 

किसी दोस्त ने उन्हें बनाते हुए कहा- 
“चकोर साहब ! जव तक लेखक अपनी 
प्रशंसा स्वयं न करे, कोई व्यक्ति उसे लेखक 
स्वीकार नहीं करता । अगर जाजं वर्नाड 
शा अपने मुंह मियां मिट्ठू न वनते, तो उन्हे 
' स्याति के लिए बीस वषं और इंतजार करना 
पड़ता ।” उन्हें यह परामश पसंद आया । 
उन्होंने अपने ताजा जासूसी उपन्यास जासूस 
की मौत' में हीरो और होरोइन के दरम्यान 
निम्नलिखित संवाद लेखनीबद्ध किया : 

“आजकल आप क्या ,पढ़ रही हें?” 

“में हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध शाइर, कहाची- 
| और उपन्यासकार जगाव चकोर 
| भूपाली के मशहूर उपन्यास कत्ले-चकोर 
| का अध्ययन कर रही हूं ।' 

“आपके खयाल में चकोर साहब किस 
कोटि के लेखक हे?” 

“मेरी राय में रवींद्रनाथ टेगोर, शरत्‌- 
ट्र चटर्जी और मुंशी प्रेमचंद के बाद वे 
|| सबसे बड़े हिन्दुस्तानी उपन्यासकार हे । ' 
| "अगर यह सही है, तो फिर वह लोकः 
प्रिय क्यों नहीं हुए?” [ 

“हर महान लेखक का यही हंश्र होता 
है। राबटं ब्राउनिंग और गालिब की मिसालें 


| १९६९ 


| 















शत 


१०५ 


आपके सामने ह” 

“मगर मौजूदा दौर में तो गालिव और 
ब्राउनिंग को लोगों ने सिर-आंखों पर उठा 
रखा है।” 

“चकोर साहब को कद्र भी आने वाली 
पीढ़ियां करेंगी ! ” 

“मुझे आपके चकोर साहब बिलकुल 
पसंद नहीं!” 

“इसकी वजह यह है कि आपकी अपनी 
रुचि हददर्जा पस्त हे!” 

“लेकिन आलोचक तो उन्हं पूछते मी 
नहीं?" 

“आजकल के आलोचक खुद जाहिल 
हें । उनसे और क्या उम्मीद कौ जा 
सकती है! ' 

चकोर साहब समझते थे कि इस संवाद 
को पढ़ने के वाद पाठक उन पर ईमान ले 
आयेंगे और उनकी गणना उच्चकोटि के. 
लेखकों में होने लगेगी । लेकिन पाठकों ने 
उलटा उन्हीं का मजाक उड़ाया और इस 
किस्म की ऐलानिया आत्मप्रशंसा को उनकी 
रुचिहीनता का प्रमाण माचा । 

जब यह ढंग कारगर साबित न हुआ, 
तो चकोर साहब ने नया स्टंट शुरू किया। 
वे हर लाइब्रेरी और बुकस्टाल पर जाते 
और चकोर की किताबों को पूछताछ करत । 
एक बार उन्हे दिल्ली से कलकत्ते का सफर 
करना पड़ा था । जब गाड़ी किसी बड़े स्टशन 
पर रुकी, तो वे भागते हुए रेल्वे बुकस्टाल 
पर पहुंचे और पूछा- क्यों साहब ! आपके 
पास 'फरियादे-चकोर' होगी ! ' | 
हिल्दी डाइजेस्ट 
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“नहीं । 22 

“फुगाने-चकोर ? 

“नहीं | 32 

“नाला-ए-चकोर ? ” 

| नहीं | 22 

“ताज्जुब हे! मालूम होता है, आपके 
बुकस्टाल में कोई काम की किताब नहीं ! ” 

“नहीं साहब, यह बात नहीं । हमारे 
पास टंगोर, गालिब, इकबाल और प्रेमचंद 
की सभी पुस्तक हैं ।” 

“अजी छोड़िये । ये तो अब पुराने हो 
चुके । टंगोर का दौर खत्म हुआ । अब तो 
चकोर का दौर है।” 

एक दिन चकोर साहब एक लाइब्रेरि- 
यन से उलझ पड़े । उसका कसूर सिर्फ यह 
था कि उसने चकोर की रचनाओं को सस्ते 
दर्ज का साहित्य करार दिया था । चकोर 
साहब ने आपे से बाहर होते हुए जवाब 
दिया-में समझता हूं, जिस लाइब्रेरी में 
चकोर की पुस्तके नहीं, उसे आग की भेंट 
कर देना चाहिये । किसी भी अच्छी लाइ- 
ब्रेरी में सबसे वडी खूबी यह होनी चाहिये 
कि उसमे हिन्दुस्तान के महान लेखक चकोर 
मपाली की पुस्तक पायी जायें ।” 

चकोर साहब उस दिन बड़े खुद हुए, 


जिस दिन एक कस्ब में उन्होंने एक पुस्तक-- 


विक्रेता से “फरियादे-चकोर' की पूछताछ 


. की और उसने बड़ी कोशिश के बाद इस 


पुस्तक की एक प्रति ढूंढ़ निकाली । चकोर 
साहब ने उसकी कीमत पूछी । पुस्तक- 
विक्रेता ने कहा-“वेसे तो इसकी कीमत 


नवनीत ` १०६ 











डेढ़ रुपया है । लेकिन पिछले दस | 
किताब मेरी दुकान पर पड़ी सह भै ; 
आप मुफ्त ले जा सकते है. | 


चकोर साहव की सारी खुशी काह 
गयी और उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ हि 
पुस्तक मोतियों में तोलने के काविळ ह | 
उसका इतना अपमान कियाजा रहाहै। 
इस घटना ने चकोर साहब के दिक | 
दिमाग पर कुछ एसा असर डाला किबे |. 
एकदम सनकी बन गये । इंसान और इंसाः | 
नियत से उनकी आस्था उठ गयी । बवे | 
उठते-बेठते हर व्यक्ति को कोसते ।उह | 
वहम सताने लगा कि उन्हं तजरअंदाव | 
करने के लिए एक सुव्यवस्थित षड्यंत्र खा. 
गया है, जिसमें सभी लोग शामिल हे क | 
भी उन्हें कोई अवसर मिलता, वे खूब कि | 
के फफोले फोड़ते । 
एक रोज “उर्दू साहित्य का इतिहास ए | 
बहस करते हुए फरमाया- गजब खुदा » | 
इस बृहद्‌ ग्रंथ में हर ऐरेगेरे की तारी, | 
की गयी है, लेकिन उर्दू के इस गरीबदात र 
जिक्र तक नहीं किया गया ! यह 
खयानत ही नहीं, खबासत भी है। 
बलाये सितम ! उन लेखकों को पा 
पर चढ़ाया गया है, जो एकओ | 
किताब के लेखक हैं । लेकित द | 
इसलिए मुला दिया गमा है कि खन 
दर्जन उपन्यासो, न के ख| 
और कहानियों के छः संकरी की 
यिता है ॥ 
जब उन्हें 


मुशायरे में आरग । 
आह 






नर 


t 
| 


| ; 
| नहीं किया जाता, तो प्रबंधकों को पानी पी- 
पीकर कोसते-“साहव ! आजकल तो गले- 
बाजी और तुकवंदी का नाम शाइरी है । 
| हृकीकी शाइर को कोई पूछता नहीं । बखुदा 
| मँंवो झेर कहता हूं कि कोई दूसरा कहे,.तो 
| खून थूक दे। लोग जानते हें, श्रोतागण मेरी 
| गजलों पर सिर धुनते हे और मेरे हर शेर 
' पर भुकरंर-मुकरंर !' की सदाएं बुलंद 
. होती हं लेकिन अव इन अक्रू के अंघों को 
| कोन समझाये कि मुझे मुशाइरे में न बुला- 
| कर मेरे चाहने वालों के साथ कितना बड़ा 
| जुल्मकर रहे हे !” 
§ | ` पिछले दिनों अखबारों मं उन लेखकों 
| को सूची छपी, जिन्हें सरकार ने साहित्य- 
| सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किये थे। 
| उसे पढ़कर चकोर साहव बहुत बोखलाये, 
| क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं था। अब 
। उनका नियम हो गया कि यह सूची हर 
| परिचित और मित्र को दिखाते और सीने 
| पर दोहत्थड़ मारकर कहत-“अंघेर है 
| साहब, अंधेर ! इस युग में सब कुछ है, पर 
| प्याय नहीं हे । कल के छोकरों और साहि- 


‘ 
£ 
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| सचमुच, आप हमारी पीढ़ी के लेखक हे ।” 
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त्यिक भिखारियों को पुरस्कार वांटे जा रहे 


हें और इस जाने-पहचाने लेखक की बड़ी 
बेरहमी से हकतल्फी की जा रही है । अफ- 
सोस ! कोई खुदा का बंदा इस अन्याय के 
खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद नहीं 
करता ! ' 

आखिर जव चकोर के शिकव सुन-सुन- 
कर उनका हर दोस्त तंग आ गया, तो उन्हें 
किसी मनचले ने मशवरा दिया कि वें सर- 
कार के फसले के खिलाफ हाईकोटं में “रिट! 
दायर कर दें । 


“रिट दायर कर दू ! ” उन्होंने चौंककर : 


कहा- लेकिन इसके लिए रुपया कहां से 
आयेगा?” 

“बीवी के जेवर बेच दीजिये और जब 
रिट मंजूर हो जाये, तो बनवा दीजिये ।* 

चकोर साहवे को यह तजवीज पसंद 
आयी। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर हाई- 
कोटे में रिट दायर कर दी । आजकल वे 
उसके नतीजे का इंतजार कर रहे हे। आप मी 
दुआ कीजिये कि फंसला उनके पक्ष मे हो । 


अनुवादक : सुरजीत _ 


ज्र | ति र पी 
१ पंजाबी साहित्य केंद्र, बंबई के लेखकों ने देवंद्र सत्यार्थी के सम्मान में एक समा की सडक रु 
| समा के अंत में अध्यक्ष ने कहा-“यह बहुत खुशी की बात है कि सत्यार्थीजी इस उग्र म॑ 
| भी इतनी आधुनिक किस्म की रचनाएं लिख रहे हें कि वें आज की नयी पीढ़ी के रको 
| में गिने जाते हे ।” मे सत्यार्थी जी के पास बैठा हुआ था। मेंने कहा- सत्यार्थीजी, बुज 
। लेखकों से मुझे आम तौर पर डर लगता है। पर आपके साथ बठने पर डर नहीं रहता। 


हू “आपकी पीढ़ी का क्यों? ” सत्यार्थीजी ने कहा- में आपके बच्चो की पीढ़ी का लेलक | 
 ह। आप तो अब मेरे मुकाबले में पिछली पीढ़ी के लेखक बन चुके हैं । 
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मा को-हसिन को पत्नी थी और 
बाजार में सब्जी बचती थी । वह हर 
रोज सुबह सब्जियां टोकरे में मरकर मील- 
भर दूर शहर म ले जाती । अगर सब्जियां 
जल्दी बिक जातीं, तो वह जल्दी लौट आती, 
नहीं तो दिन ढले वापस आती । लौटते हुए 
जब वह गांव के निकटवर्ती बांस के पुल पर 
/ से नदी को पार करती, तो उसका मन अपने 
 पतिओऔर बच्चों के विचार से भर आता । 


वि” मा-पा का कद लंबा और बाल भरे थे । 
> वसे उसके दांत जरा आगे को निकले हुए थे, 
. ` पर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह सुंदर 
व  नहींहै। उसका पति को-हसिन निकम्मा 


आदमी था । पर यह कहना ठीक नहीं होगा 

कि वह कुछ नहीं करता था । वह चावल 
| पकाता ओर बच्चों को संभालता था । उसने 
नो वर्ष तक बौद्ध-मठों में चेलागीरी की थी 
ओर कुछ ज्ञान प्राप्त किया था | वह स्वभाव 
का मोठा, हंसते का शौकीन और विवाह 
आदि के समय आगे बढ़कर काम करनेवाला 

' आदमी था । वह अपनी पत्नी जितना लंबा 
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नहीं था और उसकी छाती मी बहुत चौद 
नहीं थी । उसने अपनी जांघों पर तसर | 
ग॒दवां रखी? थीं । 
विवाह और उसके वाद पहला इश | 
होने तक भी मा-पा दुकान करती थी ओर | 
को-हसिन की सेवा भी । जब दूसरा छइ | 
हुआ, तो वह केबल दुकान ही कर सखी 
थी । लेकिन जब तीसरी संतान लड़की 
तो उसके बाद से मा-पा कई बार बहुत | 
जाती । जव दुकान में घाटा लगा; तो उ 
दशा दयनीय हो गयी थी । पर 
शिकायत नहीं की । | 
एक बार उसकी एक सहेली व | 
बताया--“अरी, अगर तू आज उनके तो| 
पर अपने पति का व्याख्यात सुती 4 
हैरान रह जाती । ह॒द कर | 
ज्ञानी आदमी है! वह 
कभी उसका चौदह वर्ष का 
उसे बांस के पुल पर 
टोकरा ले लेता, तो वह ब 
और उसका मन पति के प्रति 
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| जाता । 
| एक वार बह अपने घर के सामने थान 
पर बेठी अपने बच्चों से बीतें कर रही थी 
एक शराबी सड़क पर आ निकला और 
| कामातुर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा । 
वच्चे डरकर अंदर माग गये । को-हसिन 
| धर से निकला और बगलों में हाथ दबाकर 
| धान पर खडा हो गया । उसे देखते ही शराबी 
| की आंखें बदल गयीं और वह लड़खड़ातें 
| परों से चल दिया । मा-पा ने सोचा, अगर 
| भाज मेरा पति यहां न होता, तो मेरा भर्य- 
| १२ अपमान हो जाता । | 
| मा-पा सेतीस वर्ष की थी और को- 
| ऐसिन उससे छः वर्ष बड़ा था । इतनी उम्र 
| पेक को-हसिन ने कोई काम नहीं किया! 
छोग उसे कहते, तू तो अपनी औरत के सिर 
१९६९ 
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750 न्न 


पर पलता है । उसे यह सुनकर दुःख होता | 
इन तानों से चिढ़कर उसने काम करने का 
निदचय किया । उसने अपने चाचा के बेटों 
से पैसे उघार लिये और बांसों का व्यापार 
शुरू किया | पर उसे घाटा आया । अगली 
बरसात में उसने काइतकारी शुरू को, तो 
पैर में फाल लग गया और पंद्रह दिन जख्म 
दीक होने में लग गये । 
द न पहले की तरह बाजार जाती रही k 
बड़ा लड़का धर्मशाला के स्कूल में पढ़ने चला 
जाता और छोटे दोनों बच्चे इमली के पेड़ों 
तले खेलते रहते । दूसरे घरों के आदमी | 
कुछ-त-कुछ काम करते । पर को-हसित बठा 
प्याळे-पर-प्याला चाय पीता रहता और 
बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। _ 
कभी-कभी काम न करने पर उसे खंद 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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चित्रकार : 


और रलानि होती, तब वह सोचता कि 
अगर में भिक्खु बन जाऊ, तो यह ग्लानि 
खत्म हो जायेगी और शरीर भी सुखी हो 
जायगा । अभी तो बच्चों को चावल उबाल 
कर खिलाने पड़ते हें......फिर परलोक भी 
संवर जायंगा ? वह भिक्षापात्र पकड़कर 
अपने घर आ जाया करेगा और इस तरह 
मा-पा और बच्चों को मिल जाया करेगा । 
मा-पा तो अनपढ़ थी, उसे कुछ ज्ञान 
नहीं था । वह तो मरकर नरक में ही जायेगी । 
इस वात से उसे अपनी पत्नी पर तरस आता 
और उसका जी चाहता कि वह उसे भी घर्म 
का ज्ञान दे । आखिर उसने दिल मजबत 
करके अपनी पत्नी से कह दिया कि में भिक्खु 
बनने जा रहा हूं । 
को-हसिन को विहार में प्रवेश किये तीन 
महीने हो गये थे । मा-पा की मौसी, जो 
बच्चों का खयाल रखने और उसकी सहा- 


११० 


यता करने के लिए आयी हुई व क 
अपन घर जाने के लिए उतावही होगी! 
तू यह सन्यास छोडकर ष्र्‌ झन 
लौटेगा ? ” उसने एक दिन घर आये पनन 
से पूछा । | 
भिक्खु ने जवाब में संन्यास के पन्न ह 
अनेक ग्रंथों के उदाहरण दिये । मोती डे 
ग्रंथों की कोई वात समझ में न आयी | जे 
केवल यह दुःख था कि वह स्वयं बुरी त 
फंस गयी थी । कुछ दिनों में मिक्स को तार | 
महीनों के लिए गुफा में चला जाता था। 
तीन महीने को-हसिन को देखना कळिहे. 
जायेगा । | 
मौसी ने मा-पा को अपने पास बा 
और कोई सलाह की और फिर दोनो ए | 
साथ हंस पड़ीं । 
सुनहरी धूप ने प्रातःकालीन आका (९ 
अपना रंग चढ़ाया हुआ था । इमली केप, 
पर पक्षी बोल रहे थे । मा-पा आज वाब 
न गयी । दह घर ही में रांघने-पकाने मे ला. 
रही । फिर उसने नहाकर शरीर परडी 
घित पाउडर लगाया । मुंह पर नवा 
| | 



























गूंथे । पान खाकर अघरों को लार 
उसने सफेद रेशमी चोली पहनी 
लाल फलों वाला पेटीकोट । 
घुले हुए कपड़े पहन रखे थे । १. 
सामान बंधा हुआ था । 
दस बजे भिक्खु महाराज | 
साथ उनका बड़ा लड़का था! ही |. 
में पढ़ता था । वें डरत थ है 
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| और मौसी उन्हे फिर आज संन्यास छोड़ देने 
के लिए कहेंगी । जव वे और निकट आये, 


तो अपने दरवाजे एक बेलगाडी खड़ी देखी । 
अंदर घुसे तो सारा सामान बंधा हुआ पड़ा 


. था । मौसी ने चटाई विछा दी और वे बैठ 
. गये। पर पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। 


कुर देर के वाद मा-पा थाली में खाना 


| ` लेकर आ गयी । उदास आंखों से उसने खाना 


उसके सामने रख दिया । भिक्खु ने नजर 


' भरकर उसकी ओर देखा । उसने बड़े सुंदर 


कपड़े पहन रखे थे । को-हसिन को बड़ा 


' आइचये हुआ । पर उसके मन का सारा वल 


' अपने-आपको मजबूत करने में लग रहा था, 














| ताकि जब मा-पा उसे संन्यास छोड़ने के 
| लिए कहे, तो वह झट इन्कार कर सके । 


खाना खाने के वाद मा-पा थाली उठा- 
कर्‌ छे गयी और आदर से जरा दूर होकर 


बेठ गयी । भिक्खु कथा कहने लगा, तो मा- 


। पा ने मौसी से कहा-“मौसी अभी बेल- 


गाव जाने दें । बड़ा लड़का भिक्खु महाराज 
FE |] ४ | x 


| गाड़ी वाला नहीं आया ।” 2? 


साधु कथा आरंभ न कर सका । उसने 


| पूछा- मा-पा, यहां हो क्या रहा है?” 


मा-पा ने बिना आंखे ऊंची किये ही कहा- 


| “भिक्खु महाराज, सारी बात सुनें । मौसी 
| अपने गांव वापस जाना चाहती है । अगर 
| वह चली जायेगी, तो में अकेली दोनों काम 
| केसे करूंगी-बाजार जाकर सौदा भी बेचना 
और वच्चों को संभालना । इसलिए मे भिक्खु 
| महाराज से यह आज्ञा मांगती हूं कि वे मुझे 


बौर छोटे दो बच्चों को मौसी के साथ उसके 


डी 
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के पास ही रहेगा ।” 

फिर उसने अपने बड़े लड़के से कहा-- 
“पुत्र, तु यहां भिक्खु महाराज के पास ही 
रह्‌। और गालों पर गिरा आंसू पोंछ लिया। 

भिक्खु विचारों में डूब गया । 

“भिक्खु महाराज की यदि इच्छा हो, 
तो वे सारी उम्र भिक्खु रह सकते हैं । उनकी 
दुनियादार बीवी किसी-न-किसी तरह रोटी | 
कमाकर' खा लेगी । भिक्खु की दुनिया और 
उसकी दुनिया अलग-अलग है । दोनों के बीच 
बहुत बड़ा फासला है । आइंदा उन दोनों 
के बीच एक भिक्खु और एक गृहस्थ स्त्री 
का संबंध ही रह सकता है। अगर उसे 


' कोई अपनाने को तैयार हुआ, तो वह दूसरी 


शादी कर लेगी । इसलिए वह अव सारी 
बात साफ कर देना चाहती है, ताकि वाद में 
कोई झंझट न पड़े” | 

आइचयं से भिक्खु की चीख निकल गयी। 
मा-पा ने थोड़ा-सा ध्यान से ऊपर देखा । 
भिक्खु कांपते हाथों से अपने कपड़ों को टटोल 
रहा था। फिर उसने मा-पा की ओर देखा। 










मा-पा ने फिर बात बढ़ायी-“यह बात | उ 
में दोनों पक्षों के भले के लिए कह रही हुं। | 
मिकखु निश्‍चित होकर अपने घर्म की साधना $ 


में लगा रह सके और मुझे कोई अपनाने को 


32 


शराबी रहते हे । में पुनः गृहस्थ में आ जाता | 
हूं ! ” को-हसिन ने कहां और मा-पा पुतः | 
को-हसिन की पत्वीबनगयी। [| 


शक 
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|... अप्रैल" का नवनीत पढ़ा । इसमें आपने पृष्ठ ११३ से १२८तक जो नया टाइप 
| ग र पर उपयोग किया है, उसके वारे में मेरी यह राय है 


` हां, टाइप देखने में सुंदर और सुपाठ्य है। इसे पढने में आंखों पर जोर नहीं पडता र 
| अंक इस टाइप में छापना ठीक रहेगा । ; Fe क 

र 8 ०.) ६. र ड ॥ १ ® 
नहीं, टाइप वहुत वारीक.होने के कारण सुपाठ्य नहीं है। इसे 


"पडता है। समूचा अंक इस टाइप में छापना ठीक नहीँ होगा' 


MSS) नाम 
6. २४१ ` ` „` ` ग्राहकसंख्या (29./ . 5! 3:25, - -- 
| न हां ' या. नहीं ' में से आपकी जो भी राय हो, उसके आगे सही का निशान रगा दें। | प 
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अच्छा वकील अपनी 
.” मुबक्किल के हितों को 
एसे प्रत्येक व्यक्ति को 














| र र्‌ ; 5 न 8. 
| वृह हाल में से गुजरता हुआ आगे वढ़ा। 


| हुए थे। वह सोच रहा था-: यह रेल्वे-कंपनो, 
| निसके खिलाफ मुझे लड़ना है, वहुत' जबर्दस्त हे । 
| षह कांग्रेस (अमरीकी संसद्‌) ओर अदालतों को 
, अपन काबू सं रखने का प्रयत्न कर रही है; वह 


| विधान-सभा और कॉलिल के मेंबरों को खरोदती 


| में कुछ 
| में इस झंझट में क्यों पडू ?” 
| _ आगे बढ़ने पर उसने एक दफ्तर का दरवाजा 
| बोसा। शिकागो और उत्तर-पश्चिमो रेल्वे का 
| यक्ष माविन ह्यूइट अपनो मेज पर बैठा हुआ 
` ¶। उसने गहरे रंग का सूट पहन रखा .था। 
' उसको लंबी दाढ़ो को देखकर लगता था, जैसे 
हैं पुराने जमाने का कोई दरवेश हो। 
तरेन्स डरो उसकी इज्जत करता था; क्योंकि 
फा सम्मान करता था। अभो एक साल 
| उसने अपनो इज्जत और मान-भर्यादा खतरे 
| कर ७.०... / क्लेरेन्स डेरो के साथ मिलकर, गव- 
ड से अपील को थो कि वम फेंकने के 
षे में पकड़े गये चार अराजकतावादी 


सो डालर को छोटी-सो रकम 


ही है। आखिर 
5 


४ 
नह्‌ न्याय 


ले 


MSs se ती 


| उसके .भारो, सशक्त कंधे आगे को ओर झुके . 


| पनंरों और भेयरों का चुनाव करतो है; और. 


| है। ओर यह लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पास बैंक - 


sams EY “Sts ~ 


पुरो क्षमता लगाकर अपने 
रक्षा करता हे; आदश वकोल 
से प्र अपना मुवक्किल 'मानता हे, 
' जिसके साथ अन्याय हुआ हे, 
के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह अपने निजी हितों 
को भी खतरे में डालकर 
डरो अमरीका का ऐसा ही आदश वकील था। 


> 


ओर उसे न्याय दिलाने 


जझता हे । .क्लेरेन्स सेव ' 


प्रस्लुतकर्ता : शुखबीर : 


व्यक्तियों फो साफ कर दिया जाये। 

शिकागो और उत्तर-पश्चिमो रेल्वे का बकोल 
बनने में डरो के लिए अभो काफो देर थो । उसने 
हयूइट को फर्म में काम करना अभो शुरू हो किया 
था) वैसे ह्यूइट को फर्म में शामिल होना वहुत 
वड़ो बात थी। डेरो ने कभी सोचा भो नहीं या 


SF ‘rrr छा 


a ८ 
s ~ 
“obs 
) 


वकालत करने लगेगा। 

गरोबी से जूझते हुए वकालत को शिक्षा पुरो 
करने तक, उसने यहो सोचा था कि अगर किसी 
छोटे-से शहर में सफलतापूर्वक वकालत करने सगं 
तो भी बहुत वड़ो वात होगो। परंतु कुछ ऐसा 
संयोग हुआ कि वह सीधा शिकागो पहुंच गया 
ओर फिर माविन ह्यूइट को फर्म में उसे नोकरो 


भिल गयो। बहां;उसका काम था, रेल-मजदूरों * 
और रेल-ुघंटनाओं . में जख्मो हुए मुसाफिरों के > 
खिलाफ रेल्वे-कपनी को ओर से लड़ना। ` 
ह्यूइट को डरो का करने का सोघा- | भा न 
सादा तरोका बहुत पत था। दूसरे वकोल . 
मामले को उलझा देते; पर डेरो दोनों पक्षोंका | 
बड़े अच्छे तरोके से फंसला करा दिया करता या, | क 
जिससे दोनों हो पक्षों को तसल्ली हो जातो थो) . ल 


व्यक्तिगत रूप से ह्यूइट डेरो 


Ree | 
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था और उससे उसे बहुत बड़ी आशाएं थो । 

“वड्डे गर्म दिखाई दे रहे हो आज बलेरेन्स ”? 
ह्यूइट ने अपने सामने खड़े डेरो की ओर मुंह 
उठाकर नर्मी से कहा। 

“ह”, डेरो ने कहा और तनकर खड़ा हो गया। 
उसका कद पुरे छः फुट था और वजन पोने दो 
सौ पौंड। जब वह तनकर खड़ा होता, तो कद- 
काठ में और. भी वड़ा लगता। “हां”, उसने 
फिर कहा- “रेल-मजदूरों की हड़ताल के खिलाफ 
अदालत ने आज ही सुबह जो आदेश दिया हँ, वह 
मैने पढ़ा हैं। अदालत को नजर स॑ हड़ताल करना 
अपराध है। यही नहीं, जो आदमी दूसरों को 
हड़ताल करने के लिए उकसाये, वह भी अदालत 
को नजर में अपराधो हूँ।' 

“अदालत के इस आदेश से दंगा-फसाद और 
खून-खराबी को वारदातें बंद होंगो। साथ होः 
जायदाद नष्ट होने से बचेगी।” हझुइट ने गंभीर 
लहजे में कहा । 

"सिरा, खयाल है कि अमरीका एक स्वतंत्र देश 
है। यहां के निवासियों को इस वात का अधिकार 


. हे;कि जब भो परिस्थितियां उन्हें असंतोषजनक 


प्रतोत हों, वे काम करना बंद कर दें। अगर उनकी 


` ` अपनो चुनो हुई सरकार अदालत के जरिये यह 


कहती है कि हड़ताल करना गैरकानूनी हे और 
उन्हें मजबूर करतो हे कि वे हर हालत में अपने 


. मालिकों का काम करें, तो समझिये कि सरकार 


उनसे गुलामों का-सा सलूक कर रही है। अगर हम 


' सचमुच एक प्रजातंत्रवादी देश में रह रहे हैं, तो 


में कहूंगा कि अदालत का यह आदेश गैरकानूनी है।” 

“हम एक तकनोकी नुक्ते पर इस आदेश को 
काननो सिद्ध कर सकते हैं। रेल-सजदूरों को 
कोई अधिकार नहीं कि हड़ताल करके संयक्त 


राज्य अमरोका को डाक को रोकें।” ह्यइट ने 
. चकोलो के अंदाज में कहा । 


_ “अभी तीन दिन पहले शिकागो के डाक-विभाग 
के अधोक्षक ने केंद्रीय सरकार को तार द्वारा 


नवनीत 


हा 
® क 
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सूचित किया था कि डाक नियमित “क 
रही है।” डैरो ने दलोल दो बोर | 
रुककर कहा-“मिस्टर हथयूइट, मैंने आपके छ | 
काम करते हुए उस षड्यंत्र के व्य | 
जान लिया हे, जो रेल-कंपनो ने अपने | 
के खिलाफ रचा हे । आपका क्या खयाल हरेल. | 
मजदूरों के नेता यूजोन डेब्स नें 'अमरोकन रेन | 
यूनियन' क्यों संगठित को है? आपके इस पद्यत्र | 
के खिलाफ लड़ने के लिए हो। कुछ हो दिनों | 
डेब्स और उसके दूसरे साथी पकड़कर जेल में | 
ठूंस दिये जायेंगे। पर असल में जेल जाना चाहिये | 
आपके “जनरल मैनेजर्स एसोसिएशन के मई | 
कारियों को ।' j 
कमरे में कुछ क्षणों के लिए स्तब्धता छा गयो। |. 
डरो की सदा मुस्करातो रहने वालो, कोमल, नोती | 
आंखें कठोर हो गयी थो । |! 
यहां से अपनो नौकरी छोड़कर जा रहा हू | | 
मिस्टर हयूइट, ताकि मैं यूजोन डेब्स और अमरोझन | 
रेल्वे यनियन' को ओर से लड़ सक | 
ह्य्‌इट ने सख्त नजर से डेरो को 2. 
यह कैसा वकोल है, जो इतनी अच्छी नौकरी छो | 
कर इतनी शक्तिशाली रेत्वे-कंपनी के खिलाफ लड़ा | 


तुम्हारी योग्यता को देखते हुए र $ 
पर अगले साल तुम्हारी ततख्वाह दस | 
जायेगी, और अगले तोन-चार वरस. ३ | 
पहुच जायेगी । मजदूरों को यूत यूनियन SS 
कुछ नहीं दे सकेंगी। जब यह pe 
जायेगा और हम हड़ताल | 
और 'अमरीकन रेल्वे यूनियन का 
तक मिटा देंगे, तो बाद में 
नहीं मिलेगा। शिकागो का 
तुम्हारे पास आने से 


४ 
f 
E 
हे 
क 
ः 


ः J, 


वकील के रूप में कंसे गुजारा करोगे? सो, में 
सलाह दूंगा कि हमारे साथ हो रहो। हम तुम्हें 
एक दिन वकालत के पेशे को चोटी पर पहुंचा देंगे। 
इस राज्य का गवर्नर, या संयुक्त राज्य अमरीका 
का सेनेटर भो वनवा देंगे ४” 

“नहो, में रेल-मजदूरों को खातिर लड़ंगा,”, 
इंरो ने दृढता से कहा। फिर वह भुस्कराया, 
उसने ह्यूइट से हाथ मिलाया ओर त्यागपत्र का 
कागज देकर चला गया। 

x > > 

अगले दिन, ४ जुलाई को डेरो सुबह साढ़े छः 
बजे उठा। उसने अपनो पत्नी और पुत्र के साथ 
नाश्ता किया ओर घर से बाहर निकला। 

वह कुछ हो दूर गया था कि अचानक वहुत-से 
कदमों को आहट उसके कानों में पड़ो। ऐसा 
लगा, जेसे कोई फौज कवायद करती हुई आ रहो 
हो। हां, वह फौज को टुकड़ी ही थी, उसने कुछ 
आगे बढ़ने पर देखा। इसे अमरीका के युद्ध-मंत्री 
ने हड़ताल को रोकने के लिए भेजा था। 

उसके एक दिन पहले, अमरीकन रेल्वे यूनियन 
के अध्यक्ष यूजोन डेब्स ने डेरो से कहा था- समाज- 
वाद में मेरा विश्वास नहों है; पर मुझे सजबूर 
होकर इस नतोजे पर पहुंचना पड़ा है कि देश के 
लिए यह अधिक हितकारो होगा कि सरकार पर 
रेल्वे-कंपनी का अधिकार हो, इसके बजाय रेल- 
कंपनी पर सरकार का अधिकार हो ।' 

इस सिलसिले में डेरो ने कानून की गहरी छान- 
बीन को। कानूनी नुक्ते से शिकागो में केंद्र- 
सरकार को ओर से फौज का भेजा जाना विधान के 
विपरोत था। केंद्रसरकार तब तक. किसी राज्य 
में अपनो फौज नहीं भेज सकती थो, जब तक कि 
वहां का गवर्नर उसे भेजने के लिए न कहे। शिकागो 
| के गवर्नर आल्टजेल्ड नें केंद्र से फौज भेजने के लिए 
| कोई प्राथना नहीं को यो। 
| शिकागो में किसी किस्म को कोई गड़बड़ नहीं 

-_ थो-न लड़ाई-झगड़ा हो रहा था, न लूटमार हो 
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अदालत के आंगन सें ट्ट 
ओनोरा दोम्येर अपने जीवन-काल में 
उपेक्षित रहा, लेकिन अव वह 
पिछली सदी का सबसे निर्भीक और 
सशक्त व्यंग्यचित्रकार कहलाता ह। _ 
न्यायालय और वकालत पर उसते _ 
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कि रेल्वे का किसी किस्म का नुक्सान नहों होने 
दिया जायेगा। उसने अपना वादा निभाया था। 

हड़ताल शुरू होने के दिन से तीन सो मजदूर 
पुलमेन के कारखानों को रक्षा कर रहे थे, ताकि 
वहां के अधिकारियों को किसी खतरे की आशंका 
न हो। अधिकारियों ने पुलिस तक को खबर नहों 
दो थो, कि उन्हे किसी बात का खतरा हे और उनकी 
सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिये। पुलिस सुपरिन्टेंडेंट 
का भी कहना था कि एक रात पहले तक शहर में 


CO000000000०००००००००००१००००००० 


अदालती सज्जन : दोम्यंर 
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प पा _ आपको सारी बात, बिना कुछ भी छिपाये 


'साफ-साफ अपने वकोल को बता देनी 
चाहिये। उसमें आवश्यक घोटाला वकील 


| SE बोस साल से उस डिब्बे में कोई दुधार | 
स्वय कर लेगा। = हुआ था । लोग सफर करने से डरते थे। ह 
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किसी किस्म को कोई गड़बड़ नहों 

फिर भो फेंद्र-सरकार को ओर से वहां फे 
भेजी गयी थी, ताकि देश को “खतरे! से बचाया 
जाये । पर असलियत यह थो कि उसके आने 
खतरा पैदा हो गया था और उससे शांतिपूण 
हड़ताल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था। 
डेरो ने सोचा, यह कितना बड़ा व्यंग्य है कि म. 
रोका के स्वतंत्रता-दिवस के दिन फौज हडताल 
तोड़ने के लिए आयो थी । उसका तो वहां आना 
ही गैरकानूनी था। 

x २८०८ ५ 

शहर में कुछ देर घूमने के बाद डेरो पुलमैन-नगर 
पहुंचा, जहां से सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। उसकी 
नजर में जाजं पुलमेन इस बात का जोता-जागता 
सबूत था कि अमरोका में लाखों-करोड़ों डालर 
कमाने के लिए वस किसो एक बढ़िया मोलिक 
विचार की जरूरत है। 

जब पुलमैन बीस साल का था और अपने भाई 
के गाड़ियों के डिब्बे बनाने वाले कारखाने में काम 
करता था, तो उसे पहली बार रात के समय गाड़ी 
में सफर करना पड़ा था। यद्यपि उसे स्लोपर- 
कोच में सोने के लिए पुरो सोट मिल गयो धो, 
पर उसने बहुत बेचेनो महसूस को थो। पह 
सुट-बूट पहने ही लकड़ी को सोट पर,लेट गया भा 
ओर ठंड से बचने के लिए उसने ओवरकोट मोड 
लिया था। | 

एक व्यक्ति उसके ऊपर की सोट पर लेटा हनी 
था, और एक व्यक्ति नोचे को सोट पर। उत 
हालत में उसे बड़ बचन महतूत हो रह २१ 
ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के Pe 
की सभी खिड़क्यां बंद थों। डिब्बा थक 
को गर्स-गर्म सांसों से भरा हुआ था और क 
घुटन महसूस हो रहो थी। शोर भी वह 
9 संभव 
रहा था। ऐसी. हालत में सो सकना 


हुई थी। 
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उस एक रात के सफर में पुलमैन ने एक ऐसे 
डिब्बे को कल्पना को, जिसमें सफर करते हुए 
| यात्री को ऐसा महसूस हो, जैसे वह अपने घर में 
| अपने विस्तर पर बड़े आराम से सोया हुआ है। 
| डिब्बा सुंदर भी हो और आरामदेह भो। उसने 
| कल्पना के इस डिब्बे को वास्तविक आकार देने 
की योजना बना डालो । फिर व्यापारिक दृष्टि- 
कोण के अपने एक मित्र ले उसका जिक्र किया। 
पुलमेन खुद बहुत कुशल कारीगर था। एक ही 
साल में उसने वैसा डिब्बा तैयार कर लिया। यह 
आम डिब्बों से एक फुट ज्यादा चौड़ा था. और 
ढाई फुट ज्यादा ऊंचा। ओर उसके अंदर यात्रियों 
के लिए हर प्रकार की सुविधा का प्रबंध था। 
उसको हर चोज आरामदेह ही नहों, सुंदर भो 
| थो। उसका नाम पुलमेन ने 'पायोनियर! रखा। 
| वह एक आदर्श डिब्बा था। पर वह इतना 
| वड़ा बन गया था कि उसके लिए प्लेटफार्मों को 
| पोछे हटाना, पुलों को ऊंचा करना जरूरी था। 
' पर पुलमैन हार मानने वाला नहीं था। वजाय 
डिब्बें का आकार घटाने फे उसने कहा-“यह डिब्बा 
' ऐसा हो रहेगा; अगर बदलेना होगा, तो अमरीका 
' को पूरो रेल्वे को बदलना होगा।” 
| उसका कथन सच होकर रहा कुछहो वर्षों 
| में अमरीका में चारों ओर जो नयो रेलें विछों 
| और नये स्टेशन च पुल वने, वे उस डिब्बे को नजर 
. मै रखकर हो बनाये गये। तब पुलमैन ने बैसे 
| ढिब्बों वालो गाड़ियां बनानी शुरू को और पुलमेन 
| पैलेस कार कंपनी' को स्थापना हुई । 
| गाड़ी में पुलमैन-नगर को ओर जाते हुए डरो 
एक छोटी-सो किताव पढ़ रहा था, जिसका नाम था 
| पुलमन को कहानो'। उसमें एक नये आदर्श 
| “हर को कल्पना का वर्णन था। शहर में बारह 
| हैगार आदमो रहेंगे। उसमें हर प्रकार की सुवि- 
| धां से सज्जित सुंदर घर होंगे। शहर में बाग 
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स का स्टेशन आने पर डरो गाड़ी से 

उतरा आर उस शहर में दाखिल हुआ, जिसे पुल 

ने अपने मजदूरों के लिए बनाया था। डेरो सा 

सचमुच बहुत सुंदर शहर लगा, एक आदर्श शहर । 

तव उसने सोचा कि भला वैसे शहर में रहने वाले 

लोग अपने मालिक के खिलाफ हड़ताल क्यों कर | 

रहे हैं? ह 
डरो वहां के कुछ घरों में जाकर लोगों से मिला । 

उसने उन्हें बताया कि में 'अमरीकन रेल्वे यूनियन' 

के यकोल को हैसियत ,से यहां आया हूं। कुछ 

ही देर में उसे पता लग गया कि पुलमैन-नगर 

तो एक विशाल धोखा था। बहुत हो सस्ते किस्म 

के मकान बने हुए थे, जिनमें न हवा आतो थो, | 

न रोशनी। घरों में पानो का भो विशेष प्रबंध ' | 

नहों था। और उन घरों के लिए मजदूरों को 


साधारण किराये से पच्चीस प्रतिशत अधिक किराया | कै 
देना पड़ता थां। “3 
पड़ोस में कम किराये के देसे हो मकान मिलते | 


थे; मगर पुलमंन फे. कारखानों में मजदूरों को इस 
शतं पर नौकर दो जातो थो कि दे उसके मकानों | 
में हो रहेंगे। मकानों का किराया सोधे उनको तन- | 
ख्वाहों में से काट लिया जाता था) मकानोंको 
मरम्मत मजदूरों को अपने खर्च पर करानो ' | 
पड़ती थो। मजदूरों को हमेशा यह भो खतरा 


रहता था कि उन्हें पंद्रह दिन का नोटिस देकर किसो a 
झो समय वहां से निकाला जा सकता हुँ । कर, 


डेरो घूमता हुआ शहर फे पिछले भाग में गया। 
वहां घर गैरकानूनी तौर पर बनाये गये थे, जिनसे 
एक साथ चार-चार, पांच-पांच परिवार रहते थे, _ 
और हर परिवार जो किराया देता था, वह आस 
किराये से पच्चोस-तोस प्रतिशत ज्यादा या। | 
उतने किराये में हर परिवार स्वतंत्र रूप से पड़ोस | 
के इलाकों में बढ़िया घर लेकर रह सकता या 
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टले यानी राहत 


रबेक्स इतनी असरकारक दवा है कि यह सर्दी सर्वया अनुकूल है। 

पीडा और दर्द को फौरन दूर करता है | - ग रबेक्स लगाने से जलता नहीं, दाग नही पते 

य य. 
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इससे भो बड़ी मुसीबत यह थी कि पुलमैन ने 
कुछ जासूस वहां छोड़ रखे थे, जो उसे मजदूरों 
की हर बात का पता देते थे। छोटो-सो शिका- 
यत होने पर भो मजडूरों को वहां से निकाल दिया 
जाता था। वहां रहते हुए मजदूर एक तरह से 
गुलामी को जिदगी विता रहे थे। 

परंतु ११ मई १८९४ को वह हड़ताल इन बातों 
के कारण नहीं हुई थी। कारण कुछ ओर ही था। 
सन १८९३ के बाद जो आर्थिक संकट आया था, 
उसके कारण सारे देश में व्यापार भंदा पड़ गया 
था। इसका पुलमेन के व्यापार पर भी असर 
पड़ा था। उसे पचास हजार डालर का नुक्सान 
हुआ था। चह नुक्सान पुरा करने के लिए उसने 
मजदूरों को तनख्वाहों में कटोती को। पर इससे 
साढ़े तीन करोड़ डालर को उस कपनी का 
पचास हजार डालर का घाटा पुरा न हुआ। 
सो और कटोतो हुई। 

कई वर्षों से वहां काम करने वाला जो मजदूर 
रोज के ३.२० डालर कमाता था, उसकी दैनिक 
मजदूरी पहले २.६० डालर, फिर २.२० डालर, 
फिर १.२० डालर कर दी'गयी। पर काम उनसे 
पहले से भो ज्यादा लिया जाने लगा। इस १-२० 
डालर रोजाना मजदूरों में से मकान का किराया 
काट लिया जाता था, और इस तरह मजदूरों एक 
डालर से भो कम रह जातो थो। उस मजदूरी में 
पुरे परिवार का गुजारा होना असंभव था। 

खुराक को कमी के कारण मजदूरों को सेहत 


| गिरने लगो। कई मजदूर तो इतने कमजोर हो महान 


| 'ये थे कि काम करते हुए ही बेहोश होकर गिर पड़ते 


थे | इतना होने क आ ~ सकानों | 
कम हा ¬ पत्न खरीदे। सभो. समाचार-पत्रो में पुलमेन को 


 'ी किराया कम करने को तैयार नहीं या। 


आखिर भजडूरों ने संघटन किया और उनके 


यों ने अपनो शिकायतें लेकर पुलमैत से 
| मिलना चाहा । अलग-अलग कारखानों से ४३ 
` भेतिनिधि चुने गये थे। पर पुलमेन उनसे बात 
` पक्रने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगले दिन 
१९६९ ग 
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उन सभो प्रतिनिधियों को नौकरियों से जवाब मिल 
गया और उन्हें मकान खालो करने को नोटिस 
द दी गयी। 

तव मजदूरों ने हड़ताल करने का फंसला किया । 
वे शांतिपू्ंक कारखानों से वाहर निकल आये । 
एक वार फिर उन्होंने पुलमैन से वात करने के लिए 
प्रतिनिधि भेजे। पर पुलमँन ने मिलने से इन्कार 
कर दिया। उसने कहला भेजा-“मजडूरों का इस 
वात से कोई संबंध नहीं है कि उनको तनख्वाह 
कितनी होनी चाहिये; इसका फैसला करना कंपनो 
फा काम ह!” 

शिकागो के मेयर ने पुलमैन के मजदूरो के 
हालात फा पता लगाया और हड़तालियों से हमदर्दो 
जाहिर को। अमरीका के ५६ शहरों के मेयरों ने 
युलमेन फो लिखा कि बह मजदूरों से बातचीत 
करके कोई समझौता करे। पर पुलमंन ने किसो 
को एक न सुनो। 

डरो ने पुलमेन-नगर से लौटते समय सोचा कि 
अपना केस तैयार करने फे लिए काफो मसाला 
मिल गया है । वह गाड़ो को खिड़को से पुलमंन 
के उस आदर्श शहर को तब तक देखता रहा, जब. 
तक कि वह उसको आंखों से ओझल नहों हो 


गया। वह सोच रहा था कि अगर कहीं पुलमैन . | 
यह शहर बनाने में भो उसी विशालहृदयता; . 


लोगों को आरास पहुंचाने को तत्परता और साहस 
का सबूत देता, जो उसने रेलगाड़ी का पायोनियर' 
डिब्बा बनाने में दिया था, तो वह अपने युग का 
एन व्यक्ति साना जाता और मानव-सभ्यता 
को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता। 
“गाड़ी से उतरकर डेरो ने छः-सात समाचार- 


फोटो छपी थो और साथ हो yrs समाचार भो 


था कि हड़ताल करने वाले अर सज 


इर उस पर हमला. करना चाहते थे! हड़तालियों 
नरह जताने वाले गवर्नर आल्टजेल्ड को सभो 
अखबारों ने दिल खोलकर गालियां दी थां । 

| | हिन्दी डाइजेस्ट 
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सुरक्षा प्रदान करता दै। 
तो फिर 


सेवा के लिए देश भर में उसके १५०७०, 
इसे असीमित शक्ति प्रदान करते हैं । 


अभी 


की. सेव 


अधिंक से अधिक 
बैंक है। जनता 
तकः खाता नहीं खोला है 


के विशाल साधन 
आपने स्टेट बैंक में 


। देर किस बात की 


र 


बैक आपकी बचत के लिए अ 


० यह देश का सबसे बड़ा 


से अधिक कार्यालय 
० स्टेट चैक 
यदि 


हे 
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डेरो के दिल में आल्टजेल्ड के लिए बहुत 
सम्मान था। दह पहले सुपोरियर कोर्ट का जज 
था। फिर. शिकागो का मेयर चुना गया था और 
फिर इलिनाय राज्य का गवर्नर। उसका वचपन 
बेहद गरीबी ओर कष्ट सें बीता था। इसीलिए 
उसके दिल में गरीबों के लिए प्यार और हमदर्दी 
थी। वकोल के तौर पर डंरो को उससे बड़ी 
प्रेरणा मिलो थो । 
> > Rt 

गाड़ो से उतरफर डरो सीधा आल्टजेल्ड के 
यहां गया । 

“आओ, क्लँरेन्स,' गवर्नर आल्टजेल्ड ने उसका 
स्वागत करते हुए कहा-“मेंने सुना हे कि तुमने 
डेब्स का मुकहूमा लड़ने के लिए नौकरी से 
इस्तीफा दे दिया हूँ। मेरा खयाल हूँ कि यह 
तुम्हारा अंधा आदर्शवाद नहों है। पर कुर्बानी 
के रास्ते पर चलने में दुःख-ही-दुःख है, बेटा ! ” 

“इस वात को आपसे ज्यादा अच्छी तरह और 
कौन समझ सकता है?” डैरो ने सोचा और 
| उसको नीलो आंखों में चमक आ गयी। फिर 
। उसने कहा-“आप जानते है. गवर्नर, कि लोग दर्द 
' से छुटकारा पाने के लिए कई काम करते हैं। 
एक आदमी सड़क के किनारे तठे हुए भिखारी 
को देखकर एकाएक रुक जाता है। उसके दिल में 
टीस उठती है। उसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी 
का एहसास होता है। सो बह भिखारी को दस 
सेंट देकर अपने दिल में उठने वाली टीस से छुट- 
रा पा लेता है। दस सेंट में दह छुटकारा खरी- 
देता ह) इसो तरह, में भो जब डेब्स और उस 
जैसे अन्य लोगों को देखता हूं और सोचता हूं कि 
| उन्हे कई-कई साल जेल में बिताने पड़ेंगे, तो मेरे 
| "नेम एक टीस उठती है और मैं भो उनको मदद 
हे अपने दिल की टोस से छुटकारा पाना 
ग | ) चाहता ER \” 
भाल्टजेल्ड भुस्कराया। उसने डैरो के कंधे पर 
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आम नागरिक उनके खिलाफ हो जायंगे। इस 


दोनों इस र रे ऐन बे हैं, और यह समझ ३ 
हीय रखा और फिर पास पड़ी कुसो पर इस तरह _ : दिन आने वाले हँ” | 


४ ५ हुं: 5 ४ 
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वेठ गया, जैसे वह बहुत थक गया हो। उसने डंरो मर 
को अपने पास बैठने का संकेत किया। EE 
आज सुबह मैने केंद्र को ओर से आयो हुई | 
फौज शिकागो में देखो है”, डरो ने कहा। | 
हां,” आल्टजेल्ड वोला-“में इसके विरोध मे 
इसो समय राष्ट्रपति दलोवलैंड को लिख रहा हूं।” 

'रेल्वेकंपनो को यह बड़ो गंदो राजनोतिक 
चाल है कि पहले तो वह आपके बारे में कहतो है 
कि आप गवर्नर के तोर पर उसको जायदाद को 
रक्षा करने से इन्कार कर रहे हैं, फिर वह अटार्नी 
जनरल आल्ने को मदद से राष्ट्रपति क्लीवलेंड ५२ 
से कहकर केंद्रोय फोज संगवाती है। इस प्रकार | 
आपको रास्ते से हटाकर उसने स्थिति को अपने... 
हाथ में ले लिया है।” 

“हां, यह तो है। पर और भो बातें हैं। मजदूर | 
शांतिपूर्वक अपनी विजय को ओर बढ़ रहे हैन | 
उनको मांगे जायज हैं और आम जनता को उनसे . | 
हमदर्दी है । सिफ एक हो यात उनको हडतालको 
असफल बना सकती है, और वह है दंगाफसाद) | 
रेल्वे-कंपनी जानतो है कि केंद्र की फौज के यहां आने | 
से मजदूर भड़क सकते हैं, और दंगे हो सकते 
हैं। अगर मजदूर दंगे नहों करेंगे, तो खुद कंपनी _ ग 
दंगे करवा देगी। ज्यों ही कोई फौजी मारागयाया | 
कोई गाड़ी तोड़ी गयो, हइतालियो को हार हो _ 
जायेगो। तव सभी समाचार-पत्र ओर देश के 













क. 


समय भो समाचार-पत्र इस हड़ताल को अराजकता 
का नाम दे रहे हैं और देश में इन्कलाब आनं 
का खतरा बता रहे हं। 
डेरो ने स्वीकृति में सिर हिलाया। प 
कुछ और बातें करने और सहो स्थिति का 
पता लगाने के बाद जब डैरो जाने के लिए उठा, | 
तो आल्टजेल्ड ने कहा-“सारे हालात पर नजर | | 
' और मुझे खबर देते रहता। अब तो हम | 


s+ 
है यो 
= 









4 
(३ डी 


Pr = हॅ ¢ 





| कळा खाप ना खाणा अगार | । 
| ब्डच्छ साहज्छुना हैं घ्कबल्र्म ! 






| चिल्र-तारिका 
। बिता कहती है 
















६ | | 
नड लक्‍्समे | 
ह. एक जई अनमोल | 
थव हे भार यी | 
अन्तरराष्ट्रीय नई शान ! Co EEE 80050 | 
अपने लिए i | 
कः र 7 
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इंरो वहां से शिकागो के दक्षिणी भाग.मे गया 
और उसने उस इलाके का दोरा किया। रेल्वे- 
` लाइन के दोनों ओर सिपाही देखे जा सकते थे, 

जो लाइन को रक्षा कर रहे थे। डेरो को वे 
| नये भर्ती किये हुए सिपाही लगे। उसने कुछ हो 
| देर में उनसे बातें करके पता लगा लिया कि वे 
| कौत लोग हैं। उनमें से अधिकांश आवारागर्द, 
| चोर, उचक्के, जेबकतरे, शराबी और मुजरिम 
| किस्म के लोग थे, जिन्हें रेल्वे को रक्षा करने 
| के लिए हाल ही में भर्ती किया गया था। उनमें 
| से हर एक को कमर सें रिवाल्वर लटक रहा 
| बा और उन्होंने सरकारी वर्दी पहन रखो थी। 


इंरो यह सव देखकर २ 
| आश्चर्यचकित रह गया। स्वतत्रता 


| बाद उसने एक मालगाड़ी 


फिर कुछ हो देर के स्वतंत्रता का अर्थ 
| को रेल्वे-याड से निफलते रग गरणे का अधिकार। अगर नाग- 


SS SS Ms MRS कक. ey अह “आहार = जि 
5 a, धर 


खून बहने लगा। इसो बोच में डेब्स को पकड़- 
कर जेल में डाल दिया गया। 

डेरो चार दिन तक अपनो आंखों से सब कुछ 
देखता रहा था। अब ओर कुछ देखने को उसे 
जरूरत नहों थो। अब वह सिर्फ एक वकोल था 
और उसका मुवक्किल जेल में बंद था। 

xX x xX 

डरो जेल में डेब्स से मिलने गया। जिस कोठरी 
में डेब्स कंद था, उसमें पांच कैदी और थे। उनके 
कपड़े फटे थे और वे लगभग अर्धनग्न अवस्था में थे। 
मच्छरों और कोड़े-मकोडों के काटने से उनके 
शरोर से खून रिस रहा था। नोचे फर्श पर बड़े- 


बड़े चूहे इधर-उधर भाग 

की सोसा ३ 
है-कानन-सम्मत बेहतर होगा कि बेंच 
ग पर बेठ जाओ और अपने 


पांव फर्श से ऊपर उठा- 


| देखा। और जब उसने रिक को कानून द्वारा निषिद्ध काम कर रखो,” डेब्स ने डैरो 













` के सिपाही चला रहे हैं, 


भोर से लोगों के जान- 

भाल को रक्षा करने आयो थी और कहां अब वह 
पड़े चला रही थो ! एक तरह से वह हड़ताल 
तोडने का यत्न था। उस मालगाड़ी को वहां 
| खंड हड़तालियों ने कई तरह से रोकने को कोशिश 
' भो। जब भो वे रोकते, गाड़ी में से फौज उतरकर 
' उन्हें भया देतो । 

चारों ओर तनाव बढ़ता जा रहा था। आखिर 
पत के समय दंगा हो हो गया। कुछ गाड़ियों 
आग लगा दो गयी। सारधाइ होने लगी। 
भेन ने गोलो चलायो। तोन आदमी गोलियों 


7२ 


म स्त्रियां भो थों। शिकागो को सड़कों पर 


है| 


भारे गये। बहुत-से संगोनों से जख्मो हुए, 


4३६९ १२३ 


| देखा कि उसे केंद्रीय फौज करने का अधिकार हो, तो वह स्वतं- से कहा- चूहे बड़े खतर- 


हैँ। में खुश-किस्मत 


बैठेगा गए नाक 
| उसको हैरानी को हव न तता से हाथ धो बेठेगा, क्योंकि तब ह क मुझे इस कोटरो में 
` रहो। कहां तो वह फौज बाकी सब नागरिकों को भी वसा रखा गया है। यहां कुछ 
“पति क्‍्वोबलैंड को ही अधिकार होगा। 


गं ऐसी भयानक कोठरियां 
"मोतिस्वयू हु. नहा काहो को 
सजा पाने वाले अपराधियों को रखा जाता है।” 

कुछ क्षणों के लिए डेरो और डेब्स चुप बे 
रहे और बाहर से आने वाली आवाजें सुनने लगे। 
अखबार बेचने वाले लड़के चिल्ला रहे थे- रेल 
हड़ताल टूट गयी! डेब्स को बगावत के वारे में 


पढ़ो यि , 
“हेन्स को बगावत?” डैरो ने कदुता-भरे 


स्वर में कहा- देखा, आपने अमरीको सरकार के _ 
खिलाफ बगावत को है और आंप सभ्यता को 


खाक में मिला देना चाहते हैं! 
डेब्स सुस्कराया। 


“एक और मजेदार बात आपको बताऊं? 
|... हिलदीडाइजेस्ट | 


| हज | कर 
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क्यों कि रे एक ही बार दांत साफ़ करने पर कोलगेट डेंटळ क्रीम, सुंह में दुर्गंध और 
री [ करने वाले ८५ प्रतिशत तक रोगाणुओं को दूर कर देता है। 
ज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो -चुका है कि १० में से आप को यह पार 


पसंद हो तो 


Nl Tbs sl अनी... 


पास यह प्रमाण'हे। 


इसका पिपरमिंट जैसा स्वाद भी 
. कितना अच्छा है-इसलिए बच्चे @ बै 
भी: नियमित रूप से कोलगेट जज ट) र 
डेंटल क्रीम से दांत साफ़ करना पसंद करते हे । 
ज्यादा साफ़ व तरोताज़ा सांस और ज़्यादा सफ़ेद दांतों के लिए... दुनिया 


में अधिक लोगों को दूसरे टूथपेस्टरों के बजाय कोलगेट ही पसंद हे। 
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त्ययाक शहर के एक स्कूल में एक अध्यापिका 
` जे अपनो कक्षा में वाद-विवाद का विषय ही यह 
. रखा है कि डेव्स अमरीका का सबसे खतरनाक 
' आदमी क्यों हे?” 
सुनकर डेव्स हैरान रह गया। 
 कोठरो के मद्धिम-से प्रकाश में डेरो ने डेव्स 
. के चेहरे को ध्यान से देखा। सीधा-सादा-सा 
चेहरा था। टृढ़ता-भरी ठुड्डी, लंबी नाक, स्वच्छ- 
सरल नीलो आंखें। डरो ने कई वार कहा था- 
“हो सकता हूँ, यूजोन डेब्स से ज्यादा सहृदय, 
दयावान ओर कोमल स्वभाव का व्यक्ति कभी 
_ कहो रहा हो; पर मेने उसे नहीं देखा है।” 
कुछ देर बातें करने के वाद डेव्स ने डैरो से 
_ कहा-“जाओ, अच्छो तरह जाकर सोओ, क्लैरेन्स। 
मेरे बारे में चिता मत करो। हम लोग छूर 
ज्ञायेगे।” 
रोने डेब्स को जमानत पर छुड़ाने के लिए 
बहुत दोड-धूप की। इस संबंध में देश-भर में 
` राजनोतिक वाद-विवाद छिड़ा हुआ था। राष्ट्र 
` पति क्वोबलेंड और गवर्नर आल्टजेल्ड के बोच 
भो विवाद हुए। गवर्नर होने. के नाते आल्टजेल्ड 
' को राष्ट्रपति के सामने हार मातनी पड़ो। 
इव्त को जमानत पर छोड़ दिया गया। 
| अगले दिन 'अमरीकन रेल्वे यूनियन' ने 'जनरल 
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मेनेस एसोसियेशन! को बातचीत द्वारा किसो 
' जोते पर पहुंचने के लिए लिखा। एसोसियेशन 
हर साफ इन्कार कर दिया। हड़ताल टूट जाने के 
आद रेल-मजदूरों को बहुत बुरी हालत हो गयो 
का देश के सारे अखबार उनके खिलाफ थे। 
' को सरकार उनके खिलाफ थो । आथिक कठि- 
प मे उनका संघटन टूटने लगा । वे हारे हुए 
थक्तियों को तरह फिर पुलमैन के कांरखानों में 
पाने जाने लगे। उन्हें इस शर्त पर रखा 
गा कि वे 'अमरीकन रेल्वे यूनियन के सदस्य 
शे रह सकेंगे। 


र्पति क्लोवलँड ने हड़ताल के असलो 
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कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति नियक्त 
को । समिति ने सैकड़ों व्यक्तियों से मिलकर हड़- 
ताल-संबंधो जानकारो प्राप्त को। समिति के 
सामन पुलमेन के अफसरों ने गवाहियां दों कि 
तोन सौ मजदूर पुलमैन के बंद कारखानों के 
गिदे घेरा डाले हुए उनको रक्षा कर रहे थे 
ओर ११ मई से लेकर ३ जुलाई तक उन कार- 
खानों को किसी किस्म को कोई हानि नहों पहुंची 
थो। पुलिस के अफसरों ने भो यह गवाही दी 
कि शिकागो सें ऐसो कोई गड़बड़ या अराजकता 
नहीं यी, जिसके लिए केंद्र को फौज को वुलाना 
आवश्यक हो। संवाददाताओं ने गवाहियां दों कि 
उन्होंने कहो भी हइ़तालियों को मार-पोट करते 
नहों देखा था, और जो दंगे-फसाद हुए थे, वे 
नये भतो किये गये सिपाहियों ने किये थे। 

जब समिति ने पुलमेन से बातचीत को, तो 
पता लगा कि आथिक संकट फे जिस एक साल | 
में (अगस्त १८९३ से जुलाई १५९४ तक) उसने र: 
मजदुरों को तनख्वाहों में कटौतो को यो, उस 
एक साल में उसको कपनी ने ८८ लाख डालर 
सुनाफा कमाया था। और इधर बेचारे मजदूर क) 
पेट-भर खाना नहों खा सके । | रः 

जब ये सारी बातें समिति ने प्रकाशित फा. 
तो पढ़कर लोग आश्‍चर्यचकित रह गये। पुरे अम-' 
रोका के उद्योगपति पुलमेन के खिलाफ बातें करने 
लगे कि उसने खुद को हो नहों, उन सबकों भी 
बदनाम कर दिया है। 


x x xX 
मुकदमा शुरू होने से पहले डेरो ने एक छोटा- 
सा दफ्तर किराये पर लिया और कानन, इतिहास, 









हे को उसने जो योजना बनायो, उसके अनु 
सार उसे ३5 
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मज़बूत: 
निर्दोष कारीगरी 


शानदार 


“bar. 


म x | 
आपकी सेवा के लिये ही बने है | 


हर्क्युलिस ही १३५ देशो की पहली'पसन्द है और मारत में सवसे अधिक 
बिकनेवाली साइकिल है । दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे वड़े और सर्वोत्तम 
साज़ोसामान से लेस साइकिल कारखाने में इन्हें हर दि से निदोष बनाया 
जाता है गौर इनके निर्माण में संसार के सबसे बड़े साइकिल निर्माता ट्यूब 
इन्वेल्टमेंट्स लि०, यू०के० को नवीनतम तकनीक काम में लायी जाती है! 
साइकिल एक लामंदायक सौदा है। ह॒क्युंलिस ही लीजिये । स्वल्प मूल्य मै 
भचमुच यह एक बढ़िया साइकिल है। 


जॅ 


सिर्फ़ साइकिल ही नहीं,यह तो जीवनभर का साथी दै 


भारत में प्रस्तुतकर्ता : टी आई साइकिल्स ऑफ इण्डिया, अम्माततर, 
मद्रास-५२ ° प्रोप्राइटर्स : ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इण्डिया चि०, 
भद्रास-१ रजिस्टड व्यवहार करने बाले | *दि हक्युलिप्त साइकिल पुण्ड 
भोटर कम्पनी लि०, यू०के० का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क । 
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किया था, उन्हें अपराधी भो सिद्ध करना था, 
और न्याय को मांग करनो थो। 

२६ जनवरी १८९५ को अदालत में मुकदमा 
शुरू हुआ। वचाव-पक्ष को मेज पर डँरो के 
साथ एस० एस० ग्रेगरी बैठा हुआ था । ग्रेगरी 
भो हमेशा स्वतंत्रता ओर गरीबों के हक के लिए 
लड़ता रहा था। उसकी बहुत इज्जत थी। लोग 
पहले ही इस ,वात पर हैरान थे कि रेल्वे- 
कंपनो के वकोल डँरो ने डेब्स का मुकहमा लड़ने 
के लिए नोकरी से क्‍यों इस्तीफा दे दिया था। 
अव जब उन्होंने देखा कि ' अमरीकन वार एसो- 
सियंशन ' का शूतपूर्व अध्यक्ष ग्रेगरी भी डेव्स का 
मुकदमा लड़ने के लिए डंरो के साथ मिल गया 
है, तो उनको हुरानो और भो वढ़ी। साय ही 
उन्होंने सोचा कि उस मुकहमे को तह में कोई और 
बात भो है, जो ये दो वकोल डेब्स के पक्ष में 
लड़ने के लिए तयार हो गये हैं। 

सारे देश को आंखें शिकागो को उस अदालत 
को ओर लगो हुई थों। अदालत दर्शकों से खचा- 
खच भरी हुई थी। लोग इस खतरनाक व्यक्ति 
डेव्स को देखने फे लिए उत्सुक थे, जिसे समाचार- 
पत्रों ने अराजकतावादी और गुंडे के खूप में पेश 
किया था। पर जब उन्होंने डेब्स को देखा, तो 
उन्हें बड़ी निराशा हुई। वह उन्हें वड़ा ही सभ्य 
और सोधा-सादा आदमी लगा, जिसकी कोमल 
नीलो आंखों में एक मासूमियत थी और जिसका 
चेहरा वड़ा प्यारा या। 

मुकदमा शुरू हुआ, तो डेव्स पर अभियोग 
लगाया गया कि बह उन सात व्यक्तियों को हत्या 
का जिम्मेदार हे, जो फौज को गोलियों हारा 
मारे गये थे। फिर कहा गया कि उसी के कारण 
दंगे हुए, रेल्वे को लाखों डालर को जायदाद 


| . का नुक्सान हुआ और देश में अराजकता फेलो; 


जिसके कारण उद्योग-धंधे रुक गये और देश का 
आथिक ढांचा टूट गया। अंत में कहा गया कि 
वह इसलिए भी दोषी है कि उसने रेल्वे के मजदूरों 


१९६९ 


"१ 


१२७ 


को हड़ताल जारी रखने के लिए उकसाया था। 

जब डेरो को सफाई देने को बारी आयो, तो 
वह जूरो के सामने जा खड़ा हुआ, जिसके हाथ 
में उस मुकदमे का फैसला था। उसने जूरो के 
उन बारह व्यक्तियों को ओर एक नजर देखा, 
और फिर अपनो धीमी, संगीतमय आवाज में 
इस प्रकार बोलना शुरू किया, जैसे अपने विचारों 
को अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द ढूंढ़ रहा हो। 
कुछ हो क्षणों में उसकी आवाज बुलंद हुई और 
दर्शकों को लगा कि वह डेव्स का वचाद करने 
के बजाय उन लोगों पर हनला कर रहा था, 
जिन्होंने डेब्स पर अभियोग लगाये थे। वह कह 
रहा था: 

“यह एक ऐतिहासिक मुकदमा है, जो इस 
बात का फंसला करेगा कि आजादी क्या होती 
है। इंग्लंड के राजाओं के अत्याचारों के दिनों से 
लेकर आज 'जनरल भंनेजसँ एसोसियेशन” के अत्या- 
चारों तक, हमेशा बड्यंत्र' रचे जाते रहे हैँ और 
हर अत्याचारी के हाय में 'षड्यंत्र' एक बढ़िया 
हथियार सावित हुआ हुँ।” 

डेरो पुरे एक महीने तक मजदूरों के संगठनों 
और उनके विरुद्ध बनाये गये कानूनों के इतिहास 
के वारे में बोलता रहा। उसने पुलमेन के कार- 
खानों को हालत का वर्णन किया, 'जनरल मैनेजसं : 
एसोसियेशन” के कारनामों का वर्णन किया, और 
अंत में युजीन डेब्स को पेश किया और उसका 
प्रा जीवन लोगों के सामने रखा। मानो वह डेब्स 
के जीवन को किताव पढ़कर लोगों को सुना रहा 
हो, और यह पुस्तक बड़े कलात्मक ढंग से लिखो | 
गयी हो। लोग बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। 
जज भौ मेज पर आगे को ओर झुका हुआ बड़े | 
ध्यान से सुन रहा था। दर्शक सुन रहे थे ओर 
उनको आंखें कटघरे में खड़े डेब्स को एकटक देख 
रही थों। 

डेन्स का जन्म १८५५ में हुआ था। चौदह 
साल को उम्र में चह रोजाना पचास सेंट पर 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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रेल्वे में मजदूरी करने लगा था। उसने कई 
किस्म के काम-धंधे किये थे। मजदूरों में काम 
करते हुए उसने उन्हें संघटित किया था, उनके 
अधिकारों के लिए आवाज उठायो थी। फिर 
उसने देश-भर के रेल-मजदूरो के बहुत वड़े संघटन 
का सपना देखा था। जिस प्रकार पुलमेन के 
'पायोनियर' डिब्बे ने रेल-उद्योग में इन्कलाव 
ला दिया था, उसी प्रकार डेब्स का यह सपना 
मजदूरों में इन्कलाव लाने वाला था। डेब्स 
को अथक कोशिशों की वदौलत कुछ ही सालों 
में 'अमरीकन रेल्वे यूनियन! को बुनियाद पड़ी 
और डेब्स का सपना साकार हुआ था। फिर 
उसने सोचा था कि देश-भर के सभी उद्योगों फे 
मजदूरों का भो संगठन बनना चाहिये, ताकि 
जिस तरह देश-सर के सव उद्योगपति मोका 
पड़ने पर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार देश- 
भर के सजदूर भी एक हो सकें और अपने अधि- 
कारों को रक्षा कर सकें। 

जव पुलमेन के कारखानों के मजदूरों ने हड़- 
ताल को थो, तो हमदर्दी में ' अमरीकन रेल्वे 
यूनियन” ने भो हड़ताल कर दी थो। और अव 
डेब्स अभियुक्त के रूप में अदालत में खड़ा था। 

जब डंरो ने देखा कि वह जूरी के व्यक्तियों 
पर सही प्रभाव डाल चुका है, तो उसने अगला 
कदम उठाया। उसने पुलमैन को डेन्स के मुकाबले 
मे र खड़ा करना चाहा, ताकि देश-सर के लोग 
दोनों को तुलना करके खुद नतीजे निकाल सकें। 

परंतु पुलमैन लापता हो गया था। उसका कहां 
पता न लगाया जा सका। 

तब डेरो ने उसको अनुपस्थिति में हो उसको 
असलो तस्वीर प्रस्तुत को । उसने उसे भगोड़ा अप- 


` ` रासो सावित क्या और बताया कि बह अपने देश 


का खतरनाक दुश्मन हुँ। 

इसके वाद डँरो ने अपना तीसरा कदम उठाया । 
उसने कहा कि अव में 'जनरल मैनेजसं एसोसियेशन 
के हर व्यक्ति को अदालत में बुलाकर कठघरे सें 
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खड़ा करूगा । 
पर डंरो को यह योजना पुरो तरह 
हो सको। अगले दिन ज्री के 
में से एक व्यक्ति अदालत में नहो आया। | 
ने बताया कि बह बीमार है और कुछ दिन त 
अदालत सें हाजिर नहीं हो सकेगा। सो, तब तर हे 
लिए अदालत फो कार्रवाई को रोकना जरूरो है। 
डरो ने कहा कि जूरी में एक नया व्यक्ति नि | 
किया जाये ओर कार्रवाई आगे बढ़ायी जाये । पर हक 
जज नहीं साना । और फिर वह मुकहमा मई महोने | 
तक स्थगित कर दिया गया । डैरो सारो असतियत 
समझ गया था। पर वह लाचार था। 
जव अदालत वर्खास्त हुई, तो जूरो के भ्यारहे | 
ग्यारह व्यक्ति निस्संकोच निर्भय होकर इस्त के _ 
पास आये और उन्होंने उससे हाथ मिलाये ओर | 
डैरो से कहा कि हम सभी डेब्स को रिहाई के | 
पक्ष में हैं। उसके याद स्थिति इस प्रकार उलझायो 
गयो कि वह मुकहमा लंबे चक्कर में पड़ ग्या 
और कई किस्म को कानूनो गुत्यियां सुलझानों | 
पड़ों । फिर उसकी वह शक्ल हो न रही, जो पहत 
थो। डैरो को वड़ो निराशा हुई। उसके सते ह 
कई किस्स को अड़चनें डाली गयो । 
आखिर डेब्स,बरो न हो पाया। सत मे 
गवर्नर आल्टजेल्ड को राष्ट्रपति हे । 
सामने झुकना पड़ा; डेव्स तथा अमर | 
यूनियन? को 'जनरल मैनेजर्स एसोतियशन फे या 
हारना पड़ा; और डैरो को सुप्रीम कोट | 


हारना पड़ा। ग्या 
मुकदमा हार ता | 
से यह उको 


रह सफत नह 













डरो अपना पह 
था, पर एक वकील | 
महान जीवन को शुरूआत थी। उस np 
उसे यह एहसास नहीं हुआ हो कि र हई | 
बड़े और जटिल मुकदमे लड़ेणा आर ज्ञप 
में अमरीका का सर्वश्रेष्ठ वकील 822 इतो 
पर बाद में डैरो को गणना संसार के गर _ | 
में हुई। Rr 


) 4 






सस्सी 


पंजाब की एक अमर प्रेमगाथा गुरबख्श सिह को रससिक्त लेखनी द्वारा प्रस्तुत 










राः का चौथा पहर शुरू होने वाला था । मंबोरे शहर के राजा का धोबी दरिया के किनारे 
कपड़े घो रहा था । दिन चढ़ा तो उसकी घोबन वहां आयी । 
“बच्चा नहीं, तो किसी बच्चे के कपड़े ही मुझे घोने के लिए मिल जायें ।' घोबन ने 
रानी की साड़ी के बल निकालते हुए बड़े अरमान से कहा । 
“जैसी हमारी किस्मत, वसी ही राजा की |” घोबी ने भी आह भरकर कहा । 
“सुना था, रानी को कुछ होने वाला है।”......एकाएक घोबन ने नदी की ओर देखा, 
जिसकी लहरों में कोई संदूक-जैसी चीज बहती हुई आ रही थी । 
“देखो-देखो, वह क्या बहता आ रहा है ! धं 
[ शीर्षक के साथ का चित्र : कमलाक्ष शेणे; शेष रेखांकन : ठी. ए. राणा | 
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घोबी ने तेजी से बीस-पच्चीस कदम 
आगे बढ़कर नदी में छलांग लगा दी और 
उस संदूक को पकड़कर, तरता हुआ किनारे 
की ओर ले आया । 

बहुत सुंदर था वह संदूक । उसके ऊपर 
के आधे हिस्से में हवा के आने-जाने.के लिए 
छेद थे । जब धोबी ने संदूक का ढक्कन खोला, 
तो उसकी आंखें चुंधिया गयीं । संदूक का 
आधा हिस्सा सोने की मोहरों से मरा हुआ 
था और वे झिलमिला रही थीं । बाकी आधे 
हिस्से में एक नवजात बच्चा था, जिसके 
गले में पड़ी सोने की बारीक-सी जंजीर में 
एक बहुत सुंदर तावीज था । 

“अगर यह कोई राजकुमारी नहीं है, तो 


किसी बहुत बड़े आदमी की बेटी जरूर है । ` 


मगर बेचारी जन्म लेते ही अभागिन हो 
गयी है । फिर भी, किसी दिन इसकी किस्मत 
चमककर रहेगी ।” 

घोबी बड़ा मेहनती और भला आदमी 
था । राजदरवार से उसे हमेशा इनाम-इक- 
राम मिलता रहता था । उसने घर लौटते 
ही राजा से कह सुनाया कि उसके यहां बेटी 
जनमी है । 

प्रसन्न होकर राजा ने उसे काफी जमीन 
दी और उस पर एक सुंदर घर बनवाने और 
बाग ळगवाने का हुक्म दिया । 

उस रात जब चांद चढ़ा, तो घोबन को 
वह्‌ अपनी बच्ची-जेसा सुंदर लगा । वह 
बादलों में से तेरता हुआ जा रहा था । “चांद 
की तरह ही लहरों पर तेरती हुई मुझे यह 
बेटी मिली है ।” उसने कहा । 
नवनीत 


जैसा ही सुंदर-सा रख दें-सस्सी ( शशि) | 


१३० 


“तो फिर इसका नाम भी हम चांद 


घोबी ने कहा । 

घर बन गया, बाग लग गया, घोबी की 
मजदूरी भी बढ़ा दी गयी, और घोबियों की 
बस्ती में सस्सी राजकुमारियों की तरह 
रहती हुई बड़ी होती गयी । 

भ झू के 

सस्सी के मुख पर उषा की आमा थी, 
कमर में लहरों की लचक, आंखों में आकाश 
की झलक, चाल में हवा की हिलोर ओर 
शब्दों में तारों का ताल था । वह जिघर से 
भी गुजर जाती, लोग देखते रह जाते । 

“महमद घोबी की बेटी, अपने साथ गह- 
जादियों की किस्मत लेकर आयी है । उसके 
हुस्न की ताब नहीं झेली जाती । कहते है 
मुंशी अखुंदलाल सस्सी को पढ़ाता भी है। 
लोग कहते । 

. राजा के महल में कई वर्षो से कोई संतान , 
नहीं जनमी/थी । दूसरी शादी की बात होगे 
लगीं । योग्य लड़कियों की खोज शुरू हुई । 
एक आदमी ने राजदरबार में आकर बताया 
कि महमूद घोबी की बेटी सिफे हस्त की गह 
जादी ही नहीं है, वह जनमी मी किसी 
की कोख से है, जिसे चालाक घोबी चुरा - 
अपने यहां ले आया है । 

राजा ने हुक्म दिया कि मपू _ 
अपनी बेटी के साथ दरबार में हाजिर ही रहे ; 
राजा अब सस्सी को उसके पास गदी 
देगा । यद्यपि सस्सी ने उसे हौसला द्या र 
पर उसका दिल बैठता जा रहा था | 
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सस्सी को न जीवन की ठोस असल्यितो 
का अनुभव था, न राजाओं का | वह समझती 
थी कि जीवन एक खेल है । 

उसने अभी तक कभी डर या किसी खतरे 
का सामना नहीं किया था। आखिर जब वह 
राजदरवार में जाकर खड़ी हुई, तो राजा के 
अंधेरे दिल में कोई किरण चमक उठी । 

“इतनी सुंदर ! किसकी बेटी हो तुम?” 
राजा ने चौंककर पूछा । 

“महमूद घोबी की ।” सस्सी ने बड़े गर्व 
से कहा । 

“तुम घोबन नहीं, तुम तो कोई शहजादी 
लगती हो ।” 

“शहजादी तो मेने कभी कोई देखी भी 
नहीं है । एक अच्छे घोबी और धोबन की 
बेटी ही' हु में | 77 

_ अच्छा, तुम घोबन ही सही, लेकिन में 
| पुम्ह रानी बनाना चाहता हूं ।” 
| 'थोबन को आप रानी कंसे बनायेंगे ?” 


“शादी करके ! ” 
पर महाराज, शादी के बारे में में अमीं 
उछ जानती नहीं हूं ।” 


"अब सब कुछ जान जाओगी ।” 
_ सस्सी राजा को अतीव सुंदर लगी । वह 
क उसके पास चला गया । तमी सस्सी 
७ में पडे तावीज पर उसकी नजर पड़ी। 
सगे अपती रानी को बुलवा भेजा । वह 
i तो उसने कहा-'देखों तो, सस्सी 

_ छि में यह तावीज कंसा है?” 

होय, में मर जाऊं, यह तावीज तो मैने 
अभागित बच्ची के गले में डाला था! ” 


१९६९ 


१३१ 


TARA 


राजा और रानी दोनों ने अपनी उंग- 
लियां मुंह में डाल लीं । 

महमूद घोबी को दरबार में बुलवाया 
गया । उसकी टांगें कांप रही थीं । उसने 
सारी बात सच-सच कह सुनायी कि किस 
तरह्‌ उसे दरिया में बहते हुए संदूक में सस्सी 
मिली थी । 

रानी सस्सी से लिपट गयी और रोने 
लगी- मेरी राजदुलारी बेटी ! ” 

राजा ने अपने सीने पर हाथ मारकर 
अपनी शमिदगी की कहानी सुनायी : 

“अठारह साल हुए, हमारे घर यह बच्ची 
आने वाली थी । हमने ज्योतिषी बुलाये । 
उन्होंने हमारी इस बच्ची को खानदान का 
कलंक बताया और कहा कि यह किसी मुसल- | 
मान से शादी करेगी और दुनिया-मर में 
इसके इएक की चर्चा होगी । सो हमने 
कलेजे पर पत्थर रखकर, इसे पदा होते ही 
नदी में बहा दिया । यह तावीज इसको मां 
ने इसके गले में डाला था । पांच हजार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangott ._ . . 





| 
द 


rr: 





मोहरें मेने इसके साथ संदूक में रखी थीं । 
तब से कोई दूसरा बच्चा भी हमारे घर नहीं 
आया है । हमने बहुत बड़ा अपराध किया 
है, सस्सी बेटी ! हम तुम्हें मुंह दिखाने लायक 
नहीं हें । लेकिन महमूद अगर हमे सस्सी 
लौटा दे, तो हमारे कुल का निशान रह 
जायेगा । और हम हमेशा के लिए उसके 
ऋणी रहेंगे ।” 

सस्सी ने कहा कि मुझे राजमहल में 
रहना है या घोबी के यहां, इसका फेसला में 
खुद करूंगी । और उसने इसके लिए एक 
दिन की मोहलत मांगी । 

अगले दिन राजा और रानी सस्सी के 
निर्णय की प्रतीक्षा में बेठे थे । सांझ के समय 
एक घोबी सस्सी का पत्र लेकर उनके पास 
आया । राजा ने कांपते हुए हाथों से पत्र 
खोला और रानी को सुनाते हुए पढ़ने लगा : 

. “रात-भर में खयालों में बहती, गोते 

. खाती तरती रही । रात-मर रानी-मां का 

तावीज हाथ में लिये सोचती रही । उनकी 
आखिरी. मांग मेरे कानों में, और उनके 
आंसू मेरी आंखों में किरकिरी की तरह 
समाये रहे । 
“ लेकिन यह कुछ पलों और घड़ियों का 
ही वक्त था । दूसरी तरफ अठारह वर्षा के 
लाड-प्यार, पालन-पोषण और कुर्बानियों 
ने मुझे र चारों तरफ से घेर रखा था । 

#- “पानी में बहा दिये गये कलंक को चांद 
समझकर जिन्होंने मुझे पाला, उनका हक 
में उनके घर में रहते हुए भी चुका नहीं 
सकूंगी । और उनके घर से चले जाना... 
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ओह ! में जन्म देने. वाली मां की मित्नतो 
रूबरू मी सोच नहीं सकती । | 
कल आपने मुझसे माफी मांगी थी। | 
आज म॑ आपसे माफी मांगती हूं। छेकिन | 
जब भी आप बुलायेंगे, में मिलने के लिए | 
आया करूंगी । -सस्सी । ” | 
राजा ने रानी को समझाया कि सस्सी |. 
के इस फसले को बदलवाने की कोशिश । 
करने का कोई फायदा नहीं होगा । हमने | 
अपनी तकदीर नदी में बहा दी थी | अब | 
सस्सी की खुशी और हमारा सुख इसी में है| 
कि सस्सी को उसकी मर्जी के मुताविक जीने | 
दिया जाये और उसका यह भेद किसी पर | 
न खले । | 
जे से क्र | 

एक बार कच-मकरात से कुछ सौदागर 
आये । वे कई दिन तक मंबोर में रहे | सस्सी | 
के हुस्न की चर्चा उन्होंने भी सुनी थी; | 

क्योंकि उनका अपना शहजादा मी बड़ा 
रसीला जह्लान था । उसके दोनों छोटे माइयों 
ने शादी कर ली थी; लेकिन उसकी आंखों 
को किसी का हुस्न अमी तक रास नहीं 
आया था । 
सौदागरों के काफिले का सरदारब 
शहजादे का दोस्त था ब्रेबियो ने जब म 
की सुंदरी को देखा और जाना कि है 
नाम सस्सी है, सहज ही उसके मुंह से पा 
गया-“बिस्मिल्लाह, यह नया 
हमारे पूरनचंद (पुचू) के लायक है गं 
जल्दी से जल्दी काम खत्म करके. 
कच-मकरान लौटा और 3 
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. के अंदर हलचल मच गयी । वह ऐसी ही 
किसी सुंदरता का अभिलाषी था । 


काफिला तैयार किया । पुन्न्‌ को इत्र-फुलेल 
| से बहुत प्यार था । उसके देश के पहाड़ सुगं- 
थित जड़ी-वूटियों से महके हुए थे । कच- 
मकरान इत्र-फुलेल का व्यापार करता था । 

काली डाची (ऊंटनी) पर सवार होकर, 
सुगंधियो का सौदागर सफर करता हुआ 
संबोर शहर मं आ पहुंचा । 

घाट के निकट, सघन वृक्षों के झुंड के 
नीचे, पुन्नू ने चंपा, केवडा, कस्तुरी आदि 
विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्यों की आक- 
षक दुकान सजा दी । उसकी अपनी सुंदरता 
भी हर किसी की दृष्टि को अपनी ओर आक- 
षित करती । सफेद ऊन के कालीन पर वह 
| बेठा रहता था । हर कोई उसके चौड़े सीने, 
. मजबूत कंधों, सुशील आंखों और चमकते 
` हुए माथे की प्रशंसा करता था । 
___ उसके इत्र-फुलेल से भी ज्यादा, उसकी 
` दुकान की शोभा की चर्चा थी । हरदम 
दुकान पर सुंदरियों की भीड़ दिखाई देती । 
हर लड़की को वह रानी” कहकर बुलाता 
और इत्र का फाहा, उसके कोमल हाथ पर 
हलका-सा रगड़कर जब उसे पकड़ाता, तो 
छड़की की नशीली आंखों में कोई मुस्कान 
दौड़ जाती । 
पुनन्‌ का जिक्र सस्सी तक भी पहुंच चुका 
| था और वह अपनी सुंदरता के प्रति विशेष 
` रूप से सचेत हो उठी थी । दिन में कई-कई 
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| ननू को सस्सी की बात वतायी । सुनकर पुनन 


बेबियो की बातें सुनकर पुन्न ने भी : 
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बार वह आईने में अपना चेहरा देखतो । 

एक दिन सस्सी को सहेलियां बढ़िया 
कपड़े पहनकर उसके पास पहुंचीं । बोलीं- 
“चलो,इत्र को दुकान पर चलेंगे आज। 'सस्सी 
की सुंदरता पर यों भी उन्हें गव था । और 
आज तो उनके देश को सुंदरता का एक पर- 
देसी के हुस्न से मुकाबला था। हर किसी 
अपनी मनमर्जी से सरसों का सिगार करना 
चाहा । लेकिन सस्सी अधिक सिगार करने 
को तैयार नहीं हुई । कई गहने पहनने से 
उसने इन्कार कर दिया । सस्सी तयार हो 
गयी । वह जहां खड़ी थी, वहां से छपट 
उठती हुई प्रतीत हो रही थीं । मांने उसके 
मखमल के बटए में बहुत-सी मोहरें डाल दीं । 

सरसी को देखते ही पुन्न्‌ को लगा, जसे 

एकाएक कोई घुंध छंट गयी हो । समी तोल 

अनावश्यक हो गये । दिमाग गद्दी पर से उतर 


हिन्दी डाइजेस्ट 








बेठा, दिल ने तख्त संभाल लिया । 

पुन्न ने गुलाब के इत्र का फाहा सस्सी 
के हाथ पर लगाकर कहा- रानी, यह हमारे 
पहाड़ों का अनोखा चंपा है।” 

सस्सी ने पलक उठायीं । पुन्नू की आंखों 
में पहली मुलाकात की लरजिश उसे दिखाई 
दी और वह मुस्करा दी । 

“तुम्हारे पहाड़ों में चंपा में भी गुलाब 
के फूल लगते हें ! ” सस्सीने व्यंग्य से कहा । 

पुञ्च ने अपनी इत्र की बोतल को ध्यान 
से देखा । 

“में मूल गया रानी, कहना तो में गुलाब 
ही चाहता था ।” 

“इतनी बड़ी भूल का हरजाना देना 
होगा । सस्सी ने देख लिया कि पुत्न के दिल 
का हर दरवाजा उसके लिए खुल गया है । 

“रानी हुक्म करे।” 

“मेरी हरएक सहेली के हाथ पर अलग- 
अलग इत्र के फाहे लगाने पड़ेंगे ।” 

पुन्न फाहे बनाकर लगाने लगा । फिर 
उसने कई प्रकार के इत्रों की बोतलें उसकी 
पिटारी में डाल दीं । 

सस्सी ने अपना बटुआ खोला और सोने 
की मोहरें निकालकर कीमत देनी चाही । 
“कल सही । घर जाकर पहले पसंद कर 

लो ।* पुन्नू इस सौदे को अमी खत्म नहीं 
करना चाहता था । 
` दुसरे दिन सस्सी आयी । तीसरे दिन भी 
आयी । पुन्न किसी-न-किसी बहाने कीमत 
चुकाचे को बात टालता रहा । 
इन तीन मुलाकातों में सस्सी की नजर 
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में, सस्सी की चाळ में, सस्सी की बातचीत 
में एक नयी बात पैदा हो गयी थी । अव उसके 
पांव धरती पर नहीं पड़ते थे । आखिर उसने 
मां के गले में बांहें डाल दीं । 

“मां, मेंने अपना वर ढूंढ़ लिया है।” 

“कौन है बेटी ?” मां ने पुछा-“ओर 
कहां है ? ” । 

“बही इत्र-फुलेल बेचने वाला सौदा- 
गर है मां ! ” 

“ना बेटी, सौदागर तुम्हारे अब्बा को 
अच्छे नहीं लगत ।” 

“नहीं मां, सौदागर वह बस नाम का ही 
हैं । असल में वह वही कुछ है, जो में हूं ।” 

चौथे दिन सस्सी मोहरों से वटुआ भर- 
कर पुन्न की दुकान पर गयी । साथ ही इत्र 
की वे सभी बोतलें भी ले गयी । पुन्नू के आगे 
उन्हं रखकर जरा-सा मुंह बनाकर, उसने 
कहा-“तुम कौर्मत नहीं लेते, सो में माल 
वापस करने/आयी हूं ।. 

“पर रानी, किसी माल की कीमत म॑ 
तुमसे दो बार कंसे ले सकता हूं ! | 

“मला पहले कब मेंने कीमत चुकायी 
हे?” सस्सी ने हैरानी से पूछा । . 

“तुम पहले दिन ही मेरे सारे मालकी 
असली कीमत से कहीं ज्यादा कीमत चुका 
गयी थीं ।* >> जी 

“वह कैसे, झूठे सौदागर कहीं के : के EE 

“तुम्हारा हाथ एक बार पकड़ लेने $ 
एवज में में यंह सारा-का-सारां माल दै ९7 
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“सच कहते हो, खूबसूरत सौदागर ?” 

“रानी, में सौदागर नहीं हूं ।” 

सस्सी खुशी में उछल पड़ी । 

“हां, मेंने कहा था मां से कि तुम सौदा- 
गर नहीं हो ।......अच्छा, पुन्न, एक बार 
मेरा हाथ पकड़ने की कीमत तुमने चुका दी । 
कल इसी वक्‍त आना मेरे बाग में ? अगर 
तुम हमेशा के लिए मेरे हाथ को पकड़ने की 
कीमत भी चुका सके, तो सौदे के बारे में सोच 
छंगे। आओगे न ? ” 

“कदमों से ही नहीं, घड़कते हुए दिल से 
चलकर आऊंगा कल इसी वक्त, तुम्हारे 
बाग में ।” 

ओर पुन्नू ने सस्सी के दोनों हाथ पकड़- 
कर उन पर खास तौर पर तेयार किये गये 
इत्र के दो फाहों से रेखाएं खींच दीं । 

मः जे शी 

बाग मं सस्सी और उसकी सहेलियां 
एन्‌ का रास्ता देख रही थीं। पुन्नू उन सबके 
लिए सोगातें लाया । उसके गिर्द लड़कियों 
गे घेरा डाल लिया । पुत्नू उनका मी था, 

असली सुंदरता अपने मालिक की 
नहीं होती, जितनी दशकों की होती है । 
___ सस्सो के हाथ में उन्होंने पु्ू का हाथ 
पकड़ा दिया और उनके कुंआरे अरमातों ने 
' एसा नाच नाचा कि टहनियों में से कोयो 
भी चोंच उठाकर तराने छेड़ दिये । 

“पर पुनन्‌, मेरा अब्बा कहता है; में घोबी 

के सिवा किसी को अपनी बेटी नहीं दूंगा ।” 


सी ने पुन्न को चेतावनी दी । 
यह्‌ तो सस्सी, बहुत मामूली-सी शर्ते 
१९६९ 
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है। तुम्हारा पुन तुम्हारे लिए क्या नहीं वन 
सकता ?” 

पर पुन्न, तुम तो मुझे कोई शहजादे 
लगते हो !” 

“कल से तुम मुझे घोबी के रूप में 
देखोगी ।” 


शः ॐ के 

पुन्न घोबी के रूप में सस्सी के पिता के 
घाट पर काम करने लगा । दिन बीतते गये, 
और आखिर सस्सी और पुन्न की शादी हो 
गयी । राजा और रानी ने सौगातें भेजीं । 
सभी घोबियों ने जशन मनाया । वे खुश थे 
कि सस्सी से शादी करने वाला व्यक्ति उसे 
उनके पास से ले नहीं जायेगा, बल्कि उन्हीं के 
शहर का घोबी बनकर उनकी वस्ती की 
रौनक बढ़ायंगा । 

असली सुंदरता और महानता के चारों 
ओर का वातावरण भी सुंदर और महान 
बन जाता है । 
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पुन्नू दिन-मर महमूद के साथ कपड़े 
घोता । सस्सी कपड़ों की तहें लगाती । परि- 
श्रम ने सुंदरता के सोने पर जैसे सुहागे का 
काम किया । 

उन दोनों की सुंदरता की चर्चा तो चारों 
ओर फेल हो चुकी थी, अब सफल और 
रसीले दांपत्य जीवन की चर्चा भी चारों 
ओर होने लगी । कई अपने जीवन की बुझती 


हुई लो को फिर से तेज करने के लिए पुन 


और सस्सी के जगमगात हुए चेहरों को देखने 
के लिए वहां आते । 
लेकिन पुन के अपने शहर कच-मकरान 
` में शोक छा गया । उसके माता-पिता दु:खी 
ओर लज्जित थे । यों तो भाइयों को पुन्न की 
कोई परवाह्‌ नहीं थी, फिर भी खानदान के 
नास पर जो चब्बा ळग गया था, वह उन्हें 
वचन किये हुए था । लोग कहते थ-“वड़ा 
शहजादा धोबन से शादी करके धोबी बन 
गया है ।” 
उन्होंने मां की ओर से संदेश देकर कई 
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व्यक्ति भंबोर भेजे । वे पुन्नू का जवाब लेकर 
लोट-“मां, तुम्हारी याद मुझे मूली नहीं । 
पर पिताजी के तख्त के लायक में कभी नहीं 


' था, उसके लिए मेरे सुयोग्य भाई जिंदा रहं 


वे अगर मुझे भुलाना चाहें, तो बेशक मरु 
जायें; लेकिन में इतना प्रसन्न हू कि किसी 
को भी भुला नहीं सकता । अपने कच-मक- 
रान के हर जर की याद मुझे प्यारी रहेगी, 
जिसको पवित्र और प्यार भरी माटी में 
जन्म लेकर आज में फरिइतों को ईर्ष्या का 
विषय बन गया हूं ।” 

बात बनती न देखकर भाइयों ने एक और 
तरीका सोचा और पुच्नू को कहला भेजा- 
“तुम्हारी खुशी से हम खुश हें। पर अपने 
रूपवान बड़े भाई को हम एक बार भर- 
आंख देखना जरूर चाहत हें ।” 

भंबोर के घोवियों को मी खुशी का 
ठिकाना नहीं था । शाही मेहमान उनकी 
बस्ती में आने वाले हें और शाही मेहमान- 
खाने के बर्जीय उनकी बस्ती में रहने वाले 
हें ! बस्ती की हर झोपड़ी सजकर जैसे 
दुल्हन बन गयी । ड 

उमर और तुमर, पुन्नू के भाइयों का 
काफला आया । 

साथ आयीं सफेद, भूरी, काली डाचिया। 


उनकी गर्दनों में लटकी हुई घंटियां टर 


बज रही थीं। उन १२ देशो नमदे पड़े हुए था 
जिनके किनारों पर झाळरें लहरा रही थी । 

और साथ में आये सुंदर-सजीले बलोच | 
उनकी पगड़यों के नीचे से उनकी महती 
हुई काली जुल्फें लहरा रही थीं। . 


[ 








साथ में आये कई किस्म के मेवे, जो ऊंटों 4 है | 


पर लदे हुए थे । 40 
| चार दिन तक उस बस्ती में जश्न होता र 
रहा । गीत गाये गये, तमाशे हुए, नाच हुए ९ 9 
उमर और तुमर ने पानी की तरह पैसा | Eः 
बहाया । जो आया खुश होकर, कृतार्थ होकर + ४ 
लोटा । कच-मकरान के इत्रों की सुगंधियां 
. सारे भंवोर म॑ फल गयीं । 
 सस्सीने बेहद चाव और प्यार से देवरों 
और देवरानियों की आवभगत की । उसने 
सास के लिए मोह्रों का हार बनवाया, ससुर 
` के लिए कपड़े दिये, ननदों के लिए तरह- 
तरह की सौगातें पेश कीं । | 
: , पांचवें दिन, जाने से पहले आतिथ्य की 
_ आखिरी रात थी । उमर और तुमर ने तरह- दिन चढ़ा तो कुछ लोगों की आंखें खुलीं । त 
तरह के शरवतों और शराबों का प्रबंध किया ऐसा लगा, जेसेकोई सपना था सस्सीते | 
था। हर किसी ने दिल खोलकर शराब पी आंखें मलकर देखा । वहां न उमर था, र 
और हर कोई इस तरह नाचा, जैसे पहले तुमर, और न उसका पुन्न । उसने उठकर 9 
कमी नहीं नाचाथा।  . अंदर-वाहर, चारों तरफ देखा ।पुत्चकही 
___ लगातार चार दिन से खुशियां मनात- भी नहीं था । | ; 
` मनाते लोग थक गये थे, या आज रात परोसे. “हाय मां ! में छूट गयी ! वे लोग पुन्न 
गये शरबतों और शराबों में कोई ऐसी चीज से मिलने नहीं, उसे घोखे से उड़ा ले जाने के 
_ थी कि आधी रात के बाद हर कोई जैसे लिए आये थे ।” 
छैटने के लिए जगह ढूंढ़ने लगा । कुछ समय मां ने उसे गले से लगाया ओर समझाया। 
के बाद वलोचों के अलावा सभी सो चके थे सहेलियों ने आश्‍वासन दिलाया । पिता ते _ न 
तब जल्दी-जल्दी डाचियों को तैयार धीरज बंधाया। जब पुसू को होश आयग, 
गया, उन पर सारा सामान लादा वहतुरंत वापस आ जायेगा, एक पल केछिए | 
गया। एक डाची पर उसर ने बसुध 2 (सको भी वहां नहीं ठहरेगा । जो तुम्हारे लिए 
| ने पीछे बैठकर उसे घोबी तक बससकता है। वह नहर कोटकर 
EE SET आयेगा ।' १५० 
EE ह मां, वह तो जालिम बलोचो के 
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जाल में फंस गया हे । वे उसे मुझसे दूर ले ` 


गये हें और अब वे उसे अपने चंगुल में से 
' कभी निकलने नहीं देंगे । पुन्न का घोबी 
होना उनके लिए असह्य था । जरूरत पड़ने 
प्र वे उसे मार डालने में भी संकोच 
नहीं करेंगे ।” 
“तो फिर सत्र करो बेटी, किस्मत खद 
* ही पासा पलटंगी ।” 9 
“जो प्रेम मेरी हड्डियों में समा गया है 
मां, वह सब्र नहीं कर सकता में जानती हूं, 
यह यात्रा मुझसे पूरी नहीं होगी, पर मेरी 
आत्मा यहां एक पल के लिए भी टिक नहीं 
` सकेगी, । सो मुझे रोकना न मां ! यहां में दो 


दिन भी जी नहीं सक्‌ंगी; पर पुन्न के पीछे. 


भटकते हुए शायद मेरा बचाव हो जाये ।” 

सस्सी जेसे पागल हो गथी । बार-बार 
| कहृती-“में जाऊंगी और लौटकर नहीं 
आऊंगी ।” | 

दिन-मर मां और सहेलियों»ने उस पर 
` पह्रा रखा । सस्सी के दिल में से आहें उठ 
रही थीं । उसने अपना सारा सिंगार नोच 
डाला, बाल खोलकर गले में लपेट लिये, 
और रह-रहकर कहने . लगी-“जालिम 
वोचो, मेरा पुन्ू मुझे लौटा दो ।? 
* सहेलियां उसे पकड़ते-संमालते थक गयी 
थीं । उन्हें नींद आ गयी । सस्सी चुपचाप 
धर से बाहर निकली । तारे झिलमिला रहे 
१ । “ओह, पुन्न ! पुन्न ! ” दो आहें सस्सी 
के हृदय से उठीं और वह भंबोर छोड़कर 
भेले पड़ी । 

रास्ता पुछती, ऊंठों वालों के हुलिया 
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बताती, वह पागलों की तरह चली जा रही _ 


थी । उसके चेहरे पर अथाह वेदना और 
उदासी थी और आंखों में निराशा । उसे 
देखकर राहियों के दिल पिघल उठते । पर 
किसी की बात सुनने का सस्सी में धीरज 
नहीं था । उसके कानों में पुत्र की डाची की 
घंटियां बज रही थीं। और राही जिवर 
का रास्ता बताते, वह उस ओर भाग पडती । 

दोपहर हो गयी, तो सामने रेतीली घरती 


दिखाई दी । रेत का सागर ! कोई वृक्ष नहीं, 


पौधा नहीं, घास का तिनका तक नहीं । 
तपती हुई रेत तलुओं को जला रही थी । 
सस्सी के पांवों की मेंहदी दहक उठी । 
उसका दिल चाहता था कि कहीं जरा-सी 
छांव मिले, तो लेटकर दोपहर काट दे । तमी 


'उसे एक छोटा-सा नाला दिखाई दिया, 


जिसके किनारे एक मुरझाया-सा वृक्ष था । 
नाले में उतरकर उसने पानी पिया ।. 
पानी में उसके चेहरे की उजड़ी हुई 
सुंदरता की परछाई पड़ी और सस्सी के दिल 
में से एक आह उठी-' पुन, एक बार मिल 
जाओ और इस उजड़ो जिदगी को बसा दो! ' 


4 
५ 
लैं। १ 


वह वृक्ष की छांव में लेट गयी । उसकी ._ . य 
आह जैसे पुन्न ने सुन ली । सुगंधियोंकेसोदाच-- | 


गर की दुकान लग गयी । सहेलियों के संग * 
सस्सी आयी । पुन्न ने उसके हाथ पर इत्र का 


फाहा लगाया । सस्सी ने नींद में ही हाथ * ज्ञ | 


उठाकर नाक पर रख दिया । तमी एकाएक 
उसकी आंख खुल गयी । न करी 

सुरज ढलता जा रहा था हर उठी 
और इधर-उधर मठकते हुए उसने ऊंठों के 
हिन्दी डाइजेस्ठ 


24 
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वैरों के निशान ढूंढ़ लिये ट के पैरों | 
iE ज ३ । एक ऊट के परों के वो की सिरको नमो पहुंची, 

हा च्छे रों उसन | उठकर | दोनों 
न ग मेरे पुन्नू की डाची के परो के हाथों से रेत खोदो तर ना 

९ ` गया । पानी घो जानःमें 

चारों पेरों के निशानों को सस्सी ने चूमा। फिर ह के वा ह 

“जिस रास्ते से तुम गये हो, उस रास्ते उसके नीचे उगा हुआ एक छोटा-सा मेंहदी 
पर रात-भर चलकर में तुम तक जरूर का पौधा उखाड़ लायी-और उसे चस्मे के 
पहुंच जाऊंगी ।' | पास रोप दिया । फिर उसको पत्तियों पर 

तारे चमकत रहे । सस्सी की आंखों में पानी के छींटे मारे । र 
से आंसू वहत रहे । आकाश से ओस झरती वह मेंहदी का पौधा, कहते हें कि आज 
रही। परों के नीचे से रेत के कण उडते रहे। भी सस्सी की याद में पूजा जाता है प्रेमी 
हवा मं छट विखरती रहीं । दिल से आहें उसकी पत्तियों को चूमते और उससे मरादें 
उठती रहीं । कल्पना में वजती काली डाची के मांगते हें। सस्सो ने वहां से गजरने वाळे 
गल की घंटियों के ताल पर सस्सी चलती प्यासे राहियों के लिए एक चए्मे को जन्म 
चली गयी । दे दिया था । | 

जव दिन चढ़ा, तो सस्सी प्यास से बेताब वह फिर चल पड़ी, ताकि दिन चढ़ने और 
थी । वह चाहती थी कि कहीं बैठ जाये । रेत के तपने से पहले-पहले, दोपहर का 
पानी के बिना दिल जवाब देता जा रहा समब बिताने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ छे ॥ . 
था । पर वह चलती गयी । दुर उसे हरि- ऊंटों के पेरो के निशानों के पीछे-पीछे | 
याली का एक छोटा-सा विदु हिखाई दिया। वह चलती रही । ज्यों-ज्यों धूप तेज होती | 
पास गयी तो वह मेंहदी की एक झाडी थी । ड 
पर पानी उसके पास कहीं नहीं था । सस्सी ' ५ र 
` ने सोचा, पानी के बिना इस जलती हुई रेत 
भे यह झाड़ी हरी कंसे है ? कहीं नजदीक ही 
पानी होगा जरूर । पर वह उसे ढूंढ़ न पायी। - 
. अब उसके ओंठ ही नहीं, उसका लहू तक 
भुता जा रहा था । सस्सी बेसुध होकर 
गिर पड़ी । 
के जहां वह गिरी, उसके नीचे से मेंहदी 





= 


| 

गी जड़ों को पानी पहुंचता था । सस्सी के 

, शरीर के बोझ से रेत बैठ गयी और पाती 
१९६९ ` > १४१ 
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वैज्ञानिक फार्मूला:नवीन सुपर-एक्टिवेटेड ग्लोब्हाइट आपके कपज्ञें को लकलक सफ़ेद 
बनाता है ओर वह भी आधी कीमत पर । आपको थोड़ा ही इस्तेमाल करना पडता दै 
५ पेसे का साबुन बाल्टी भर कपड़ों के लिए पर्याप्त होता है। सुपर-एबिर्वेटेड ग्लोब्हाइट ळे 
कपड़े कितने सफ़ेद हो जाते हैं यह स्वयं अनुभव करके देखिये । इससे कपड़े इतने ढक 
सफ़ेद हो जाते है, जितना आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ; 
| सुविधाजनक, पिल्फर-प्रफ पैकिंग में:सुपर-एन्रिवेटे ड ग्लोच्हाइट अब सुविधाजनक, # । 
प्रूफ अल्युमीनियम की पैकिंग में मिलता है। कितना सुविधाजनक... कितना किफ़ायत । “ 


न्ही / 

नवीन छुप एक्गिटकेटेड स्लोक्ाइट आ क्रीट 
भमर डाई-केम लिमिटेड, 'रंग उद्यान','बम्बई-१६ 
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गयी, रेत तपने लगी । सस्सी ने दायें, बायें 
नजर दौड़ायी । एक ओर बस्ती-सी दिखाई 
दी और उबर जाते हुए रास्ते पर एक चर- 
वाहा मिला । 
“जरा ठहरना, भैया |” 
चरवाहा ठिठककर खड़ा हो गया । वह 
एकटक सस्सो को देख रहा था । उसे लगा, 
जैसे सस्सी आकाश से उतरकर आयो हो । 
ऐसे चेहरे इस धरती पर तो नहीं होते? 
"दुखियारी हूं, बिरहिन हूं, मौत के मुंह में 
जा रही कुछ पलों को मेहमान हूं ।” सस्सी 
ने उसे अपने वियोग की कहानी सुनायी और 
उससे कच-मकरान का रास्ता पूछा । 
चरवाहे का दिल पिघल गया । उसने 
देखा कि सस्सी के लिए खड़ा रह सकना मी 
बहुत कठिन है । आखिर सस्सी बैठ गयी । 
चरवाहे ने उसे छांव में ले जाने के लिए 
उसका हाथ पकड़ा । उसका हाथ तप 
रहा था । 
उसे छांव में बैठाकर चरवांले ने कहा - 
बहेन, अब तुम चल नहीं सकतीं । धूप चढ़ 
रही है । और फिर आगे ऊंटों के पांव के 
निशान कहीं-कहीं ही मिलेंगे; क्योंकि कुछ 
जगहों पर रेत नहीं, ठोस जमीन है ।...... 
' मेरे घर वाले तुम्हारी देखभाल करेगे में 
' आज ही कच-मकरान जाऊंगा और पुन्नू को 
म्हारी खबर पहुंचाऊंगा ।” 
“अ फिर वह चरवाहा सस्सी को अपनी 
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सस्सी तड़प रही थी । दो दिन बड़ी ही 
मुश्किल से बीते । कई बार ऐसा लगा, जैसे 
वह्‌ कुछ ही पलों को मेहमान हो । 

“बह्‌ रही डाची.........काली डाची...... 
भागी चली आ रही है ।” किसी ने कहा । 

सस्सी की आंखें खुलीं । पर सामने कुछ 
न देखकर फिर बंद हो गयीं । 

आखिर काली डाची झोपड़ी के बाहर 
आकर रुकी । उसको गर्दन में घंटियां बज 
रही थीं । उनको ध्वनि सस्सी के कानों में 
पड़ी । डाची पर से दो सवार उतरे, उनमें से 
एक चरवाहा था । दूसरे ने उतरत ही चीख- 
कर कहा- कहां है मेरी सस्सी ?” 


पुन्न को बांह पकड़कर सस्सी के पास ले 
जाया गया । 
“सस्सी ! .........मेरी सस्सी ! 


सस्सी ने आंखें खोलीं । उसके ओंठ मुस्क 


राये । बांहों में हरकत हुई । 
पुन्न ने उसे बांहो में मर लिया । उसकी 
आंखों को चूमा । वे आंखें जसे उस चुंबन की 


ही में पहुंचाकर पुन्न के देश की ओर ही प्रतीक्षा कर रही थीं । चुंबत से जो मुंदी, 

षेछे पडा | > . तो फिर न खुलीं। और पुन्तू की चोख समी 
® र भ के हृदयों को चीर गयी । | 

| हिन्दी डाइजेस्ट 


के. 
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कि सस्सी कब्र में से निकल आयी | उससे | 





॥|॥॥॥॥९५,॥॥॥॥- //7५॥॥ विवाह के समय के कपड़े पहन रखे थे। 
॥॥७ हा बा 
गा वद | ॥ | re || न बाह से पकड़कर उसे अपने पास बा | 
|| | ines | 
॥॥॥0) (४ oT लिया । जा हुआ चेहरा देखकर | 
rill ॥ ॥॥[[0 ॥॥ | पुस्त का चहरा ल उठा। उसने उसकी | 
शा | ॥|/ कमर के गिद॑ बांहें डाळ दीं। फिर वे नाचने |. 
ता टं लगे । कुछ देर नाचते रहे । आखिर रुक गये। | 
था| उन्होंने एक-दूसरे की आंखों में झांका, उनके | 
MM ॥.॥| हि ओंठ कांपे, दिल घड़के, और बाहे एक-दुसरे | 
i ॥॥ के गले मे पढ़ गरमी चि 
| ni ll अलग हेच हो प । सस्सी ने झू 
गि | | हाथ चूमा और उसी समय कब्र में दाखिल | 
TTT i I हो गयी । ब... [ 
पुन्न ने आंखों पर से हा 
“हाय, मेरी सस्सी ! ” चौंककर उठ खड़ा हुआ। उसने कब्र मेंझांका | 


पुसू रात-भर रो-रोकर अपने भाइयों के जनाजा उसी तरह पड़ा था । उसने वहां खड़े . 
जुल्म की करुण कहानी सस्सी के कानों में लोगों के चेहरों की ओर देखा । सब रो रहे 
डालता रहा । थे । उसने कब्र की परिक्रमा की और उसके 

दिन चढ़ा तो सस्सी के लिए कब्र खोदी मुंह से तेज चीख निकली } 
गयी । कब्र को देखकर पुच्नू ने कहा-'इसे “ओ फ़रेरी सस्सी !' | 
और चौड़ी करो। इसमें मेरी सस्सी अकेली और उसने कब्र में छलांग लगादी। | | 
नहीं लेटेगी ।” कहते हे, उसी समय कुछ ऐसी करामात |. 

कन्न दुगुनी चौड़ी कर दी गयी । सस्सी हुई कि कब्र बंद हो गयी । | 
' का जनाजा उसके पास लाकर रखा गया । दादी Et 
> पुच ने सस्सी के सिर और परो को बारी- कई आशिक कहते हें किउन्हात _"- | 


"x 


 वारीसेचमा! रातों में सस्सी और पुञ्ञ को कब्न में से | 
जनाजा कक्र में उतारा गया | कर नाचते देखा है । यह मी प्रसिद है. | 
र नहीं, एक तरफ करके रखो | और अमी सच्चे प्रेमियों को पुस, और वे] 
मिट्टी न डालो | में दुआ कर ल॑ ।” काओं को सस्सी वस्ल का प्यांटी | 
र के सिरहाने बेठकर पुनन ने आंखों पर' हाथों से पिलाते हे । अ | 
हाथ कर लिया। आंखें बंद होने की देर थी खपांत्रकार " य. 
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ले छर हें अडे... 


हेलीन एस० आनंस्टाइन 


परि में जब कोई मृत्यु होती है, तो 

अक्सर वच्चों को दूसरे संबंधियों या 
मित्रों के यहां भेज दिया जाता है । उद्देश्य 
यह होता है कि उन्हें मृत्यु की भीषणता से 
बचाया जाये । तथापि वातावरण की घुटन 
और घर वालों के असामान्य आचरण को 
वे अनुभव किये विना नहीं रहते । यह सब 
उन्हे बड़ा विचित्र लगता है और उनके मन में 
चिता व्यापती है । अर्थात्‌ बच्चों को शोक 
तथा आकुलता से बचाने का प्रयास वास्तव 
म उन्हें उलझन तथा चिता में डाल देता है। 
साथ ही वे जीवन के एक मूलभूत तथ्य को 
समझने और अनुभव करने के, अवसर से 
वंचित हो जाते हें। 

आज बच्चों को जन्म-संबंघी तथ्यों और 
अक्रियाओं से परिचित कराना तो अनिवार्य 
माना जाता है; पर वहीं उन्हें जीवन के दूसरे 
महत्त्वपुर्ण तथ्य, मृत्यु से परिचित कराने से 
हेम हिचकिचाते हें । कदाचित इसलिए कि 


' हेम स्वयं यह नहीं जानते कि उन्हें क्या 


बताये ? यह सही है कि बच्चे मृत्यु को उसी 


स्प में नहीं समझ सकते, जिसमें हम सम- 


ते हे। वे मृत्यु को अपने प्रिय जन की जुदाई 
भौर अनुप स्थिति के रूप में ही समझेंगे । 
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स्वजनों की मृत्यु को सहनीय बनाने के 
लिए हम जिन दार्शनिक और घामिक घार- 
णाओं का आसरा लेते हे, वे बच्चों के लिए 
कोई अर्थ नहीं रखती । उन्हें तो सीघी-सादी 
माषा में और संक्षेप में भौतिक तथ्य ही 
बताये जा सकते हैं। इन भौतिक तथ्यों को भी 
समझना उनके लिए कठिन अवश्य होता 
है । थोड़ा-थोड़ा करके ही, हमारी सहा- 
यता से और काफी लंबे समय में वे मृत्यु 
को समझने मं समर्थ हो सकते हे । 

देहात में प्रकृति के संपक मं पने वाले 
बच्चे तो स्वत: ही जन्म और मृत्यु के स्वरूप 
का कुछ आभास पाने लगते हें । जानवरों 
की प्रजननःप्रक्रिया को वे आंखों देखते हें। 
पालतू पशुओं की मृत्यु को भी उन्हे निकट 
से देखने का अवसर मिळता है । पर शहरी 
सभ्यता में पलने वाले बंच्चों को ये अनुभव 


| 


नहीं मिल पाते | इसलिए आवस्यक है किं | 


मृत्यु के रहस्य उन्हं धीरे-धीरे बताये और 
समझाये जायें । | 

कई अवसर एसे आते हे, जब बच्चों का 
मृत्यु से बहुत सामान्य रूप में साक्षात्कार 
होता है। जसे कि घर में कोई चिड़िया मर 
जाये । ऐसी मृत्यु से बालकों के मन म॑ 
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जिज्ञासा पैदा होती है । और यही वह अव- कभी-कभी बच्चे अपने प्रिय पुकि न 
सर है, जब उन्हें जीवन के अंतिम सं ने ` 
, जब उन्हें जीवन के इस अनिवार्य का अंतिम संस्कार करने की इच्छा करते हैं। 

पहलू की जानकारी बिना किसी डर के दी हम चाहे यह समझें कि इससे अंतिम संस्कारों. 
जा सकती है। की पवित्रता भंग होती है, लेकिन बाळकोंको | 
बच्चे डाकू और पुलिस के खेल अक्सर रोकना नहीं चाहिये । कारण, बच्चों के लिए | 
खेलते हें। घांय-घांय करके खयाली गोलियां ये चीजें महत्त्व की होती हें। इनसे उन्‍हें. | 
चलाते हॅ, एक दूसरे को मौत के घाट उता- अपनी भावनाओं को प्रकट करन और उनसे | 
रते हे और फिर से जिंदा हो जाते हैं । वे टूटे मुक्ति पाने में सहायता मिळती है । | 
और बिगड़े हुए खिलौनों को माता-पिता अपने किसी साथी अथवा उसकी माता | 
आदि से सुघरवाते हें । इन चीजों से उनके या पिता आदि की मृत्यु होने पर बच्चे | 
अंदर अपनी तथा माता-पिता की शक्तियों से यह कहना कि “भगवान उसे प्यार करते अ | 
के प्रति. गहरा विश्‍वास पेदा हो जाता है। थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुला | 
परंतु जब मरी हुई चिड़िया को “सुधारने” लिया,” नितांत अवांछनीय है । कारण, इस |. 
में माता-पिता भी असमर्थता प्रकट कर देते कथन की पहली प्रक्रिया बालक पर यह होगी | 
हें, तो मृत्यु की वास्तविकता उनकी समझ में कि भगवान मुझे भी प्यार करते हें और मुझे | 
आने लगती है। भी बुला लेंगे । यही विचार उनके मत में 
जिन घरों में पालतू पशु-पक्षी रखे जाते अपने माता-पिता के संबंध में मी उठेगा। | 

हैं, उनमें बालकों को इन जीवों की मृत्यु का बच्चे को हर तरह से समझाना चाहिये कि _ 
` सामना करना ही पड़ता है। इन प्राणियों से आम तौर से लोण बहुत दिनों तक जीते ह , 
उन्हें लगाव होना सहज और अवस्यंभावी और बूढ़े होकर मरते हैं। उसका साथींजो | 

है; इसलिए इनकी मुत्यु पर बच्चों का कम इतनी कम उम्र में मरगया, ऐसा तो कमी: | 

_या ज्यादा शोकाकुल होना भी स्वाभाविक कमार और किसी रोग से हो जाता है। रोग _ 5 
है। यदि घर का कुत्ता सड़क पर मोटर के भी ऐसा बताना चाहिये, जो अपने घर मे न... 
नीचे आकर मर जाये, या तोते को बिल्ली हुआ हो । खांसी, जुकाम, या बुखार आरि | 
_. मारकर खा छे, तो मृत्यु की ये असाधारण छोटी-मोटी बीमारियों के नाम हगिज नही । क 
__ परिस्थितियां बच्चों के लिए असाधारण लेने चाहिये । कर हि 
शोक का कारण बन जाती हैं । इन हाळतों माता-पिता की मृत्यु पर भी पर्दै | र 
A चाहिये बच्चा से सहानुभूति ही प्रकट करनी समझाना चाहिये : कि तुम्हारे मार! ||. 
_ चाहिये-उन्हें दुःखी होने से रोकने का उपाय पिता, दादा, दादी ( वे समी छोग, जो ब | | 
करना अ चत नहीं होता । घीरे-घीरे बच्चे को प्रिय हों) आदि बहुत दिन । जिमेगे ब ` | 


१ मारल! | 
र oe > हे ५ 


स्वयं ही अपने शोक को भूल जाते हें। तुम्हारी व तुम्हारे भाई-बहनों की ख् ® | 
नवनीत , प्रे, |. 
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करते रहेंगे । ऐसा 
कहना इसलिए आव- 
इयक है कि अपने 
साथी के माता-पिता 
की मृत्यु पर बच्चा 
भयभीत हो जाता है 
कि मेरे माता-पिता 
यदि चल बसे, तो 
फिर मेरी देखभाल | 
कौन करेगा ? । र 
कुछ बड़े होने पर | £ 
बच्चों को मृत्यु की 
कुछ समझ आने लगती है। उस समय उन्हे 
मौत से दूर रखना उचित नहीं । यदि घर में 
किसी वृद्ध व्यक्ति,की मृत्यु हो जाये, जो उन्हे 
प्यारा भी हो, तो भी उन्हें साफ-साफ बताया 
जा सकता है कि अब दादाजी सब कष्टों से 
छूट गय । वे वापस तो नहीं आयेंगे, लेकिन 
उनकी याद हमारे दिल में बनी रहेंगी । 
और यह भी बताना चाहिये कि बूढ़े होने पर 
मृत्यु समी को आती है। 
5 भां-बाप को रोते देखकर बच्चे भी रो 
¦ लेकिन कुछ ही देर में आंसू पोंछकर 
हमेशा की तरह खेलने चले जायेंगे । उनका 
यही तरीका होता है शोक प्रकट करने का । 
१ हमारी तरह शोक में डूबे नहीं रह सकते । 
इस कारण वे खेलने-कूदने लगें, तो उन्हें 
` होटना नहीं चाहिये; क्योंकि इससे उनके 
' पैन में उलझनें ही पैदा होंगी । इस परिः 
स्थिति में वे जो कुछ पूछें, उसका सीघा- 
` आदा उत्तर देना उचित होता है, ताकि वे 
१९६९ 


a] 





१४७ 


समझ सके कि जीवन में मृत्यु का भी एक 
नियत स्थान है। _ | 

किसी बच्चे के भाई या बहन की मृत्यु 
होने पर उसे यह आश्वासन देना आवश्यक 
है कि वह सुरक्षित है । मां-बाप एसे समय 
अपने ही शोक में डबे होते हॅ, तथापि कितनी 
भी तकलीफ उठाकर उन्हें अपने जीवित बच्चे 
को यह आश्वासन देना ही चाहिये । 

भाई या बहन की मृत्यु पर बच्चे उनके 
साथ के अपने लड़ाई-झगड़ों को स्मरण करके 
बहुधा अपराध को भावना से त्रस्त हो जाते 


हैं । उन्हें उस समय, उन घड़ियों की याद. 


दिलाकर मुक्ति दिलानी चाहिये, जब वे 
साथ-साथ खेलते-गाते ओर आनंद मनाते 
थे, एक-दूसरे के साथ मिल-बांटकर खाते - 
थे । इससे वे अपराध के भ्रम से मुक्‍त 


होंगे । परंतु यदि बच्चा अपने मृत भाई या | 


बहन की बात न करना चाहता हो, तो 
दबाव डालकर बातें नहीं करनी चाहिये । 


हिन्दी डाइजेस्ठ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


955७ ५ 


4 
“4 


4 है 
क्क 


। 


माता-पिता को दिवंगत बच्चे के शोक 
और स्मृति में खोकर कभी दूसरे बच्चों की 
अवहेलना नहीं करनी चाहिये और न ही 
उन पर जरूरत से ज्यादा प्यार-दुलार 
बरसाना चाहिये । 

मां या पिता की मृत्यु होने पर बच्चे को 
ईमानदारी से यह समझाना आवश्यक है कि 
मृत्यु तो हो गयी है, परंतु तुम किसी भी प्रकार 
उनकी मृत्यु के लिए दोषी नहीं हो; और 
जिनकी मृत्यु हो गयी है,वे कभी वापस नहीं 
आयेंगे, पर जो लोग जिदा हें, वे हमेशा तुम्हें 
प्यार करते रहेंगे। यह समझाना अत्यंत 
आवश्यक है । अन्यथा उनके मानस में एसी 
गुत्यियां पड़ सकती हें,जिनसे वे वयस्क होकर 
सामान्य जीवन बिताने में असमथे हो जायें। 

माता या पिता की मृत्यु पर भी बच्चे 
एसा आचरण कर सकते हें, जो उन परि- 
स्थितियों में उचित नहीं लगता । जैसे, वे 
उदासीनता दिखायें, हो-हल्ला करने लगें, 
या क्रोध से उबल पड़ें । ये समी व्यवहार 
वास्तव में शोक-प्रकाशन के उनके अपने 
तरीके हैं कभी-कभी एसी हालत में बच्चा 
किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनापा प्रकट 


~ करने लगता है।यह भी उसका एक तरीका 


ही होता हैं मृत्यु से उत्पन्न रिक्तता को 
मरने का। 

हर माता-पिता को यह प्रयत्न अवचय 
करना चाहिये कि बच्चा अपनी भावनाओं 
को मन में बंद करके न रखे । भावनाओं के 
फूट निकलते से शोक हलका हो जाता है, 
और उसे मुलाना आसान हो जाता है । कुछ 


* 


लोग ऐसा समझते हैं कि हर हालत में माव- 
नाओं पर नियंत्रण रखना चाहिये। परंतु 
बच्चों पर ऐसा नियंत्रण कभी लादना नहीं 
चाहिये । उन्हें जन्मजात अधिकार है कि 
वे हष-शोक की भावनाओं को प्रकट करें। 
दूसरी'ओ र, बच्चों को ऐसे व्यक्तियों की 
मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए मजबूर 
भी नहीं करना चाहिये, जिनसे उन्हें लगाव 
और प्रेम न रहा हो । कारण, इस तरह के 
ढोंग को बच्चे पचा नहीं सकते । ऐसी मृत्यु 
पर बच्चों को जीवन के प्रति आदर प्रकट 
करना सिखाना चाहिये और समझाना 
चाहिये कि मृत व्यक्ति के संबंधियों आदि 
को कितना दुःख हो रहा होगा । 
जब किसी किशोर वय के बच्चे के माता- 
पिता में से एक की मृत्यु हो जाती है, तव 
दूसरे जीवित व्यक्ति पर बड़ी जिम्मेदारी 
आ जाती है । इस व्यक्ति को किशोर के 
साथ अधिक आत्मीय संबंध बनाना चाहिये, 
ताकि वह दूसरे व्यक्ति के अभाव को कम” | 
से-कम महसूस करे । वास्तव में इस तरह 
की आत्मीयता दोनों के लिए लामकर होती 
है-दोनों एक-दूसरे का सहारा बन जाते है| 
एक बात बहुत ध्यान रखने की यह है 
कि माता-पिता में से जो भी जीवित बचा . 
हो, वह अपने बच्चे पर यह बोझ > डाल 
हें मृत व्यक्ति का स्थान लेना ह । क्योंकि 2 
पार में उसका स्थान अब भी बच्चे | 
ही है और उसे बच्चे की तरह ही च 3 
चाहिये, न कि किसी वयस्क के रिक | 


की पूर्ति करने के विचार का मार उ | 
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बहु मीषण 


हर का दिन था, और जनवरी १९५२ 
 *की १३ तारीख | केलिफोनिया रेलवे 
` लाइन की बिजली-सी रफ्तार वाली रेल 
'सिटी आफ सानफ्रांसिस्को' क्राडोनर की 
` ऊचाइयों पर बर्फ के बड़े-बड़े खंडों को अपने 
` रास्ते से हटाती हुई हाईसीरा के पश्चिमी 
. ढेलाव की ओर चली जा रही थी । रेल 
। का रास्ता पहाड़ों के एक विशाल झुरमुट के 
' बीच से था । पिछले एक हफ्ते से बफं के 
तुफान की तेजी का यह आलम था कि सफेद- 
` सफेद, लेकिन लोहे की तरह ठोस बफे ने 
| टेलिफोन के उन खंभों को, जो रेलवे लाइन 
' के साथ-साथ चल रहे थे, पूरी तरह से ढंक 
छिया था । मौसम-विमाग ने घोषणा कर 
री थी कि एक भीषण तूफान आने वाला है । 

लेकिन किसी को क्या खबर थी कि आते 












हास मं एक भयंकर ट्रेन तुफान' के ताम से 
। पाद किया जायेगा । रेल जिस इलाके से 


चुकी थीं। १८४६-४७ में वहां बफ का 
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वाढा यह तूफान, केलिफोनिया के इतिः | 


गुजर रही थी, वहां बहुत बार दुघंटनाएं हो _ 


हिलनेः रन 
rns 
१ ४४५ 





देल-यात्रा 


| 
४१" 
® 
३७५ 
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एक भयकर्‌ तूफान आया था और वहुत-. 
से आदमी दबकर मर गये थे । और अब 
उस तुफान से भी भयानक तूफान “सिटी. 
आफ सानफ्रांसिस्को' का स्वागत करने आ 
रहा था । लेकिन गाड़ी इस आने वाले 
घातक खतरे से बेखबर होकर एक नागिन 
की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी, 
और बढ्ते-बढ़ते वह यूबागेप के दक्षिणी 
ढलान तक आ पहुंची थी । 
रेल के शक्तिशाली डीजल इंजन के आगे | 
बफं खोदने का एक फौलादी ह अभी तक्‌ 
थका नहीं था । लेकिन बर्फ के लोंदे ज्यादा | 
वजनी और सख्त होते जा रहे थे रेलकी | 
पटरी बर्फ में घंस चुकी थी । इंजन ने बहुत 
जोर लगाया, लेकिन पहियों ने आगे बढ़ने पर 
से इन्कार कर दिया । ड्राइवर ने विवा | 
होकर रेल को पीछे हटाने की कोशिश की, | 
पर रेल एक जबदंस्त झटके के साथ बफ म॑ | 
ऐसी जमकर खड़ी हो गयी, जसे उसने न ठ | 
लने-इलने की कसम खा ली हो । - | 
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रेल-विभाग के अधिकारी से प्रश्न किया- 
“रेल तो न आगे सरकती है, न पीछे 
की ओर हटती है।” 

रेल में कुल २२६ यात्री थे। लेकिन 
किसी को पता नहीं था कि बंद खिड़कियों 
के बाहर क्या हो रहा है, अथवा क्या होने 
चाला है! वे सब आनंद के साथ गर्म कोटों 
और कंबलो मं दुबके आपस में गप्प .हांक 
रहें थं । गाड़ी के रुकते ही डाइनिग कार के 
बरे ने इस बेवक्त पड़ाव के लिए क्षमा-याचना 
करते हुए दोपहर का खाना बांटना शुरू 
कर दिया । 

इस बीच बफ का भयंकर तूफान गाड़ी 
को अपनी रपेट में ले चुका था । जिस जगह 
रेल बफं में घंसी हुई थी, पहाड़ की चोटी 
उसके पास ही थी । रेल को यहां से ७०० 
फुट नीची घाटी में पहुंचना था । अगर इसे 
कोई बाहर से देखता, तो डर के मारे जरूर 
बेहोश हो जाता । अंग्रेजी के अक्षर 'एस' 
की तरह रेल पहाड़ी की ढलान पर फंसी 
हुई थी । उसके बीच के डिब्बे एक ओर इस 
प्रकार झुक गये थ्‌, जेसे गिरने ही वाले हों। 
अगर ऊपर से कोई मारी हिमखंड गिर पड़े 

_ तो क्या हो? 
गाड़ी को रुके हुए जब बहुत देर हो गयी 

तो मुसाफिरों में घबराहट पैदा होने लगी । 
फिर भी उन्हें यह संतोष था कि सानफ्रांसि- 


। र ,स्को सिफ १८० मील दूर है । एक रेलवे- 
कंडक्टर ने यात्रियों को विश्‍वास दिलाया कि 





घवराने की कोई बात नहीं है । रेल की पट- 
_ रियों की बर्फ साफ की जा रही है और 
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थोड़ी ही देर में गाड़ी अपने सफर पर रवाना |. 
हो जायेगी । a 
रेलवे-विभाग के कर्मचारियों के लिए ब | 
के तुफानों में गाड़ियों का लाना-ले जाना | 
कोई नयी वात नहीं थी । तूफान: तो प्राय 
आते ही रहते थे । इंजन के आगे लगे हुए | 
नोंकदार फौळादी फाले की शक्ति पर उन्हें | 
बड़ा भरोसा था, जो बरफ को चीरता हुआ | 
आगे बढ़ता चला जाता था। मगर इस | 
तुफान ने तो उसे भी हराने की ठान ली थी। | 
दोपहर ढली, तो रेल की मदद के लिए | 
एक बड़ा इंजन आया । उसने रेल के पीछे | 
लोहे का एक कांटा फंसाकर उसे पीछे घसी- | 
टने की कोशिश की; लेकिन उसके पिये | 
-से-मस न हुए । ञः 
अब क्या किया जाये? तूफानी रात सिर | 
पर थी । तीर-सी ठंडी हवाओं के तेज झोके | 
ने रेल को एक खिलौने की तेरह झटके देने ॥ 
शुरू कर द्विंये। शाम के सात बज जरब | 
यात्रियों की आंखों के सामने उस मयावनी | 
परिस्थिति का वास्तविक स्वरूप आयां, ती | 
रेल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक मंकी |. 
लहर दौड़ गयी । हरएक के चेहरे. पर हवी | 
इयां उड़ने गीं । | 
रेल के अधिकारी यात्रियों को सांत्वता 
दे रहे ये और माइक्रोफोन पर लगातार 
घोषणा कर रहे थे कि रास्ते से वफ क |. 
हटाया जा रहा है । रेल जल्दी ही bo हा 
होगी । लेकिन इसके बावजूद यात्रियों ् 
आशंका थी कि गाड़ी को रात-मर 5 
रना पड़ेगा । तुफान का वेग परर EF 
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तेज होता जा रहा था और गाड़ी के चारों 
ओर वफं तेजी से जमती जा रही थी। ऐसा 
लग रहा था कि अगर बर्फ इसी रफ्तार से 
जमती रही, तो गाड़ी को वहां से हटाना 
असंभव हो जायेगा। 

आघी रात के लगभग गाड़ी की वत्तियां 
बुझ गयीं और डिब्बों में अंधेरा छा गया। 
मालूम हुआ कि जनरेटर खराब हो गये हें। 
सुबह होने तक बायलरों का पानी भी खत्म 
हो गया । इंजन बफे की तरह ठंडा पड़ गया। 
यात्रियों ने जेसे-तेसे वफं की यह तेज ठंडी 
रात गुजारी । एसी स्थिति में भला नींद 
किसको आती ? 

दिन निकलने पर भी बफे का तूफान 
उसी तेजी से जारी था। मूख के मारे मुसा- 
फिरों का बुरा हाल हो गया । लेकिन भोजन- 
सामग्री बहुत कम बची थी । इसलिए बचा 
हुआ दुध बच्चों के लिए संभालकर रख दिया 
गया । गाड़ी में ताजा पानी भी करीब-करीब 
खत्म हो चुका था। जो पानीःटंकियों की 
तली मं बच गया था, वह भी धीरे-धीरे 
जम रहा था। 

इन मुसीबतों के साथ-साथ मुसाफिरों 
को एक और नयी परेशानी ने घेर लिया । 


ः बफ ने रेल को इस तरह ढंक लिया कि बाहर 


| 


की ताजी हवा का कोई झोंका न अंदर आ 


` सकता था और न अंदर की गंदी हवा ही 
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_ बाहर निकल सकती थी । भीतर की हवा 


म आक्सिजन की मात्रा घटती जा रही थी । 
_ रेल के कार्यकर्ताओं ने इस समय हौसला 
| दिखाया और बेलचे संभालकर तेजी से बफ 


१९६९ 





६१ 


१५१ 


हटाने म॑ छग गये, ताकि ताजी हवा गाड़ी. 


में पहुंच सके । 
_ माग-दोड और परेशानी की इन घड़ियों 
म मुसाफिरों का व्यवहार एक-दूसरे के प्रति 
सहानुमूति-मरा रहा । किसी ने खाने पर 
झपटने की कोशिश नहीं की । बल्कि कितने 
ही यात्रियों ने उदारता से अपना भाग दूसरे 
यात्रियों को दे दिया । पूरी रेल में सिफ एक 
डाक्टर था। उसके पास सौमाग्य से पेनि- 
सिलीन, माफिया और एस्पिरीन का बक्सा 
था । उसने बीमार यात्रियों का इलाज शुरू 
कर दिया । पर दवाओं का सीमित मंडार 
कब तक चलता ? 

इस बीच ड्राइवर ने वायरलेस के द्वारा 
उन स्टेशनों को सूचना दी, जहां से सहायता 
की आशा थी । तुफान की तेजी के कारण 
बड़ी कठिनाई से वे स्टेशन उसका संदेश 
प्राप्त कर सक । 

थोड़ी देर के बाद क्लब काज रेडियो 
पर एक एलान मुसाफिरों ने सुना~'अभी- 
अभी खबर मिली है कि सिटी आफ सान- 
फ्रॉंसिस्को' हाईसीरा के किसी इलाके में 
बफे के तूफान की लपेट में आ गयी है।” 

इन शब्दों के साथ ही रेडियो एकदम 
बंद हो गया । यात्री मय और आशंका से 
चिल्ला उठे- है भगवान ! क्या हमें इसका 
भी पता नहीं कि हम कहां हे ! फिर सहा- 


यता किस प्रकार पहुंचेगी ? यह सवाल | 
रह-रहकर सबके मत को कपा रहा था । i 


उनमें से एक आदमी, जो इस क्षेत्र में कई 
बार आ चुका था, यात्रियों को समझाता 
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जवानों ओर बूढों द्वारा अपनेआप भेजे गये प्रमाणपत्रों में मसूद्ों की 
दकलीफ़ ओर दांतों की खराबी को रोकने के लिए फ़ोरहन्स इथपेस्ट के 
शुणों की समान रूप से प्रशंसा की गयी है। ये प्रमाणपत्र जेक्ली मेनसं 
शण्ड कंपनी लि. के किसी भी कार्यालय में देखे जा सकते हैं। 


“क्षे दाता के रोगों से पीढ़ित था... मेने आपका आपके वैज्ञानिक ढंग से तैयार किये गये झारक . 

छारदैन्स इस्तेमाल किया। ...अब मैं उनमें से किसी डथपेस्ट ने, जिसे में पिछले दस साल:से इस्तेमाल 

की प दे पित नही वनय “क आमी आरा म ब कोर जिन 
प्रिया | 

इन मा बेइत प्रिय हे र रूप से फारहैन्स ठुथपेस्ट से ही दॉत साफ़ करते हैं। 

“०उदयशंकर तिवारी, पटया एस. एम. लाल, नयी दिस्सी। 


 फोरहनब्स 
/ -एक दाँतों के डाक्टर द्वारा निर्मित टुथपेरट 


भर की समुचित देखभाल के लिए फ़ोरहन्स डप 
र हर रोज़ रात 
भोर दोहरे घसरवाला सदह इर स ह 
डाक्टर से नियमित मिलते रहिए। _ ____ 






L 





000. ददात चोर मसूदों को रक्षा” संबंधी रंगीन पुस्तिका 

है अर पता हिन्दी और अंग्रेजी में मिलती है इसे मग 

| के लिये इस कूपन के साथ १५ पैसे के टिकट (डाक | 

|| वास्ते) इस पते प्र्‌ मेजिएः 4 दम्ब! | 

| मैनसे डेण्टल एडवाज़री ब्यूरो, पोस्ट बेग नं. १००२१,१ ` | | 
शा नाग.  :. ० = जाइ | 
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हुआ कह रहा था- साथियो, आप धीरज 
से काम ल । जब तक तूफान नहीं रुकता, 
बाहर से हमारी सहायता के लिए कोई नहीं 
आ सकता । आइये, हम विस्तरों पर लेट- 
कर सोने की कोशिश करें ।” 
लेकिन इन मौत की घड़ियों में नींद किसे 

आती ? दिन निकला हुआ था, लेकिन गाडी 
में घुप अंधेरा था। रेल के कुछ कमंचारियों 
के पास टाच थीं, जिनकी सहायता से वे 
बड़ी कठिनाई से गाड़ी के अंदर चलने-फिरने 
का प्रयत्न कर रहे थे । शाम हुई तो पता 
चला कि स्कीइंग करते हुए कुछ नौजवान 
गाड़ी तक पहुंचने में सफल हो गये हैं। वे 
अपने साथ थेलियों में खाने की सामग्री मी 
लाये थे। आते ही उन्होंने रेल-कर्मचारियों के 
साथ बेलचों से वं हटाना शुरू कर दिया । 
इतने में किसी ने चिल्लाकर कहा- 
। जल्दी से कोई यहां आये, मेरी पत्नी बेहोश 
. हो गयी है।” रेलवे के डाक्टर रूबेल के साथ 
` एक नसं भी थी । आवाज सुनते ही वे कुछ 
 आदमियों के साथ गाड़ी के अंदर के बडे 
वरामदे सें गिरते-पड़ते उस डिब्बे तक पहुंचे 
| जहां से आवाज आयी थी । टाचे की रोशनी 
| मै डिब्बे में झांककर देखा, तो अजीब ही 
` पूरय था । जितने भी आदमी थे, सबके- 
` सेव बेहोश पड़े थे । 

. डाक्टर ने ऊंची आवाज में कहा - भग- 
| पान रक्षा करे। यहां कार्बन डाइ-आक्साइड 
` भर गयी है ......अगर इसे जल्दी नहीं 
. काला गया, तो ये सबके-सब मर जायेंगे! 
` ` जनरेटर के इंजन में लगे कार्बन खारिज 











टोक 


MRI हु 
२ 8 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi क्ट ction. Digit 


Eh Sah ७? a 


NS श्र रेरे ९ 

करने के पाइप में बफ जम जाने से गैस डिब्बे 
में भर गयी थी । पूरी-की-पूरी जनरेटर 
यूनिट फौरन बंद कर दी गयी । खिड़कियों 
के शीशे भी तोड़ डाले गये और बेहोश मुसा- 


 फिरों को घसीट-घसीटकर बाहर कारिः 


डार में लाया गया । 

इसी बीच सविस-मेन और सहायता- 
पार्टी के नौजवान लगातार बरफ हटाने में 
लगे हुए थे । मुसीबत यह थी कि जिस रफ्तार 
से वे बफे हटा रहे थे, उससे दुगुनी रफ्तार 
से बर्फ गिर रही थी । 

आखिर, यह रात भी गुजर गयी और 
मंगल का दिन अपने साथ पहले से भी 


ज्यादा भयानक तुफान लेकर आया | ४ 
यात्रियों को आधा ही नाइता दिया गरात | 


आधा कप काफी और आधा कप शोरबा । 
डाइनिग कार में तेल से जलने वाले चूल्हे 


ठंडे पड़े थे; योंकि तेल खत्म हो चुका था। | 


लकड़ी के फश को तोड़कर किसी तरह | 


९ ATT 


शोरबा और काफी तयार की केर गयी 
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निराश हो मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे । सुस्त थी-एक मील प्रति घंटा सिटी आफ. 
पर दोपहर तक उनकी निराशा आशा- सानफांसिस्को के रास्ते में बड़े-बड़े हम. |. 
भरी मुस्कान में बदल गयी । आखिरकार खंड सिर उठाये खड़े थे । कई जगह तो 
सहायता आ पहुंची थी । अमरीकी स्थल इनकी ऊंचाई ४० फुट तक पहुंच गयी थी। |. 
और जल-सेना के जवान, टेलिफोन कंपनियों इन्हें हटाना आसान नहीं था । सभी मसा- | 
और कैलिफोर्निया हाईवे के सहायता और फिरों को गाड़ी से उतारकर ३५ मीळपीछे | 
सुरक्षा के दस्ते कील-कांटे से लस होकर ले जाकर सहायता-रेळ में चढ़ाया गया। 
“सिटी आफ सानफ्रांसिस्को' को बचाने के यह गाड़ी एक दूसरे रास्ते से उन्हें सानः 
लिए पहुंच गये थ । फ्रांसिस्को ले गयी । 
उनके पीछे-पीछे एक सहायता-रेळ भी इस तरह कलिफोर्निया के इतिहास की 
चल पडी थीं | इसे मसाफिरों को उनके यह भयंकरतम रेल यात्रा पुरी हो पायी, | 
गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम पूरा जिसें याद करके आज भी लोगों के कलेजे | 
करना था । लेकिन इसकी रफ्तार बेहद कांप उठत हू । त्र 
ज्र 
` ` सासहिक मृत्यु का आनद | 
_ सन १९२३ की बरसात में साबरमती में बाढ़ आयी । नदी का पानी तेजी से चढता f 
आ रहा था । आश्रमवासियों. की जान खतरे में थी । अहमदाबाद से सरदार पट्ठ त |. 
खबर भेजी कि आश्रम तुरंत खाली करके सभी लोग शहर में आ जायें, सवारियां भेजी ॥ 
जा रही हं। ९? | 
बापू विचार में पड़ गये । घंटा बजाकर आश्रमवासियों को प्रार्थना-स्थल पर 
इकट्ठे होने की सूचना दी गयी । पानी आश्रम की सीढ़ियों पर चढ़ने लग गया ' काल 
का रोद्र रूप सामने था। अर 
.. समी इकट्ठे हुए। बापू ने कहा-“मगवान के कालरूप का हम समी दर्शन कर | 
रहे हे । उनकी रपलपाती जीम शायद थोड़ी ही देर में हम समी को समेट लेगी । आल | 
खाली करने की सूचना भी आ गयी है जो शहर जाना चाहें, जा सकते हैं | प९ | 
आश्रम के पशु-पक्षियों और जानवरों को छोड़कर यहां से नहीं जाऊगा । क) त 
: सभी आश्रमवासी उनके साथ ही रहे । नदी के पानी का चढाव देखकरसर्न "__ 
विभोर हो रहे थे.। इस पर एक माई ने पुछा-“बापू, मौत सामने खड़ी हैं, पर ये अ. | 





वासी तो आनंदमग्न हें। ऐसा क्यों ?” . क हक हि 
बापू ने तुरंत उत्तर दिया-- भाई, यह तो सामूहिक मृत्यु का आद ज्ञाह 
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| ह्‌ भूले नहीं हे, न कसी भूल सकेंगे कि 
>` छगभग तीन वषं पूर्व मांट बलाक की 
। वर्फीली कब्र में एक पुरा-का-पूरा हवाई 
| जहाज दफन हो गया था और हमारे महान 
परमाणु-वज्ञानिक डा०, भामा वहीं कहीं 
हेमेशा-हमेशा के. लिए सोये हुए हैं । आज 
। पके उस स्थान का पता “नहीं लग सका, 
जहां वह जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के 
बाद गिर गया था । 

अर्थात्‌ अव तक कोई ऐसा तरीका नहीं 
 भाछूम था, जिसके जरिये उस जगह.का 
! ता छगाया जा सके, जहां जहाज दुघेटना- 
. भस्त हो जाने के बाद गिर जाता है। जो 


६ और ऊपर से झांकते हें कि कहीं कुछ 
` दिखाई पड़ जाये । मैदानों में इस तरीके से 
` फीम चल जाता है; मगर पहाड़ वगेरह पर 
हे तरीका हमेशा कामयाब नहीं हो पाता। 
१६६९ 
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यह एसी कमी थी, जों सभी को खलती थी । 

अब एक रास्ता ढूंढ निकाला है कनाडा 
की राष्ट्रीय अनुसंघान परिषद्‌ के श्री एच० 
स्टीवन्स ने सी० पी० आई० (क्रैश पोजि- 
शन इंडिकेटर) नामक इस नयी विधि से 
आसानी से उस जगह का पता लगाया जा 
सकता है, जहां दुंघंटनाग्रस्त जहाज गिरः 
गया हो । इसमें जहाज के ढांचे में एक यंत्र 
लगा दिया जाता है, जो जहाज के जमीन 
या अन्य किसी पिंड से.टकराते ही एक खास 
तरह के संकेत मेजना शुरू कर देता है। यह 
संकेत ८० मील के दायरे में एकदम “पिक 


अप! किये जा सकते हैं । इन संकेतों के सहारे: | 


सीघे दुघंटना-स्थल पर पहुंचा जा सकता है। 


बहुत मुमकिन. है, इसके जरिये अब ऐसे- 


दुधंटनाग्रस्त लोगों को मरने से बचाया जा 
सके, जो ठीक वक्‍त पर सहायता न पहुंचने 
के कारणं मर जाया करते थे और यह न 


सही, तो कम-से-कम अब लाश तो घर 
लोको मिल हीसश्तीहै। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by 





बी 
भं eG 
® 





र वार ® [ रे ४१ “म > <<» $7. 
eGangotr ~ i A 
ENT re pyr ` + 


कोयले को खान 

घड़घड़ाती रेल-गाड़ियां कोयले के बल 
से दौड़ती हें मगर रसायन-उद्योग के लिए 
भी कोयला एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ है । अंतर 
इतना ही है कि वहां कोयला इंधन के रूप 
में नहीं, कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल 
किया जाता है । हवा की गेरहाजिरी में खूब 
गमे -किये जाने पर कोयले का भंजन हो 
जाता है और इससे कई दूसरे पदार्थों की 
प्राप्ति होती है, जो रसायन-उद्योग के लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण हें । 

कोयले को गर्म करके कोयले का भंजन 
करने में समय लगता है, ईघन खर्च होता 
है और इस प्रकार यह प्रक्रम महंगा पड़ता 
है। अब अमरीका के ब्यूरो आफ माइन्स' के 
कोयला अनुसंघान कंद्र ने कोयले के भंजन के 
लिए ध्वनि की तरंगों का सफलता के साथ 
प्रयोग किया है । अधिक आवृत्ति वाली परा- 
श्रव्यं ( सुपरसानिक ) ध्वनि-तरंगें जब 
कोयले पर छोड़ी जाती हें, तो जटिल रसा- 
यनों के रसायन-बंघ ट्ट जाते हें और वे सरल 
पदार्थों में बदल जाते हैं । इस नये प्रक्रम को 
अब सोनोरिसिस' (घ्वनि-विइलेषण ) नाम 
से जाना जाता है। पिछले दिनों घ्वनि-तरंगों 
के अनेकानेक नये उपयोग सामने आये हैं, 
उन सबमें यह औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक 
कांतिकारी है । 
अकेली लड़को 

आतुवंशिकता,जीन और गुणसूत्र ये शब्द 
अब आम पाठक के लिए नहीं रह गये हें। 

प्रत्यक सामान्य आदमी की कोशिकाओं 
नवनीत 
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में गुणसुत्रो के तेईस जोड़े रहते है । हरएक 
जोड़े का एक गुणसूत्र पिता से और दुसरा 
माता से मिलता हे । यह भी मालूम है कि 
इन तेईस जोड़ों में से बाईस जोड़े अल्गी 
(आटोसपल क्रामोसोम) गुणसूत्र का और 
एक जोड़ा सेक्स गुणसूत्रो का होता है। एसे 
मामले भी सामने आये हें कि किसी-किसी 
आदमी में एक ही सेक्स गुणसूत्र होता है, 
यानी दूसरा नदारत रहता है। इस प्रकार 
के व्यक्तियों के सेक्स-अंगों का विकास 
सामान्य न होकर, असामान्य होते देखा गया 
है । पिछले दिनों एक शोध से एसा प्रतीत 
हुआ कि यदि आदमी में एक सेक्स गुणसूत्र 
फालतू हो, तो यह संभावना है कि वह 
व्यक्ति बहुत अधिक लंपट और खूंखार बने। 
कुछ लोगों में एक फालतु अलिगी गुगः | 
सूत्र भी पाया जाता है । ऐसे लोग 'मांगो- 
लायड' कहलाते हूँ । इनका शारीरिक और. 
मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। 
लेकिन चिर्कित्साशास्त्र के इतिहास में अमी 
तक कोई ऐसा मामला दजे नहीं था, 
अलिंगी गुणसूत्र के अमाव का पता चलता 
हो । परंतु हाल ही में मेरीलेड . (अमरीका) |. 
के नेशनल इंस्टिट्यूट आफ चाइल्ड हेल | 
एंड ह. मन डेवलेपमेंट में एक ऐसी ही लडकी | 
को खोज निकाला गया है । FE | 
अनेक डाक्टरों और वंज्ञातिको काले | 
है कि यह बच्चा अपने किस्म का अकेला के. 
ज्ञात बच्चा है, जिसमें अरिंगी गुणसूत्रो ग अ... 
पूरा एक जोड़ा नदारत है । इस विशि र > 
सूत्रयुगळ के अमाव के कारण * | 

























ITE 


ण्य ९ ~ बह 





बच्चों के भोजन में मिलाकर : 
परोसा गया था। परिणाम 


विकास में क्या-क्या कमियां रहती हे, इसका 
विशद अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन 
पूरा होने पर यह तय किया जा सकेगा कि 
अमुक गुणसूत्र मनुष्य के विकास में किन 
लक्षणों से लिए उत्तरदायी है । 
पत्ती से प्रोटीन 

मोजन पेट मर मिल जाये, इतना ही 
काफी नहीं होता । जरूरी यह भी हे कि उसमें 
शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषण- 
तत्त्व भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहें। 
मारत जसे उन्नति के लिए प्रयत्नशील देशों 
के सामने दोनों प्रकार की समस्याएं हँ-खाद्य 
पदार्थों का अभाव और कुपोषण । 

कुपोषण का सामना करने के लिए अनेक 
प्रयत्न हो रहे हें । हाल ही में इंग्लेंड के एक 
कृषि शोध-संस्थान ने एक ऐसा यंत्र तैयार 
किया है, जिसकी सहायता से गेहूं की पत्तियों 
में से प्रोटीन निकाला जा सकता है । एक 
टन पत्तियों में से लगभग ४० 
पौंड प्रोटीन इस यंत्र की सहा* 
यता से निकाला गया है । एक 
दिन में यह यंत्र लगभग पांच 
हजार मनुष्यों की प्रोटीन 
संबंधी देनिक जरूरतें पुरी कर 
सकता है । 

इस यंत्र से निमित प्रोटीन 
को हाल में मद्रास के स्कूली 


संतोषजनक रहा । 
हमारे गांवों के लिए यह 
१९६९ 
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थेव काफी सहायक सिद्ध हो सकता हैं। 
अव तक गहं की पत्ती केवल भारे के काम 
आती रही है, इसके अतिरिक्त इसका और" . 
कोई उपयोग नहीं कियाजा रहा है। अब 
वह भी कुपोषण-जेसी भयंकर स्थिति का 
सामना करने के लिए उपयोग में आयेंगी । 
लेकिन हमारे गाय-बेल इस समाचार से 
विशेष प्रसन्न नहीं होंगे; क्योंकि वे भी तो 
कुपोषण के शिकार हें । 
डाक के डाक्‌ पर डांट 

डाकिया वक्त से आ जाये, तो कितनी 
तसल्ली होती है । डाक के समय से न मिलने 
के पीछे डाकिया ही नहीं, साटंर, रेलगाड़ी 
अथवा डाक-वेन मी जिम्मेदार हो सकते हे । 
गलती कहां हुई है, इसका पता लगाने के 
लिए पश्चिमी जमंनी का डाक-विमाग एक 
एसे 'मिनि-स्पाई' की सहायता ले रहा है, 
जो देखने में बिलकुल एक पॅकेट जेसा लगता 





डाक के विलंब को पकड़ने का यंत्र 


PANS 
११५५ : ४. 


न हि 
[] 
















Fy क्र 
रब हह वि: 


Fos 


त. DR tr 
पोस, नरा 
कर्क चान्स डे + ५ 

गई NTE, 


¢ 


७ पनामा है ही ऐसी सिगरेट । पौने में सौम्य 

और सुखद | ताजिगी और सुवास से भरपूर । _ 

७ यह भारत भर में लक्ष -लक्ष धूम्रपान 
प्रेमियों को अत्यन्त प्रिय है। 

क्ल यह अपने दर्जे की सिगारेटो में सबसे 
ज्यादा बिकती है । | 

छ पेकेट भी कितना प्यारा है! 

यह भारत का सर्वप्रथम पाउच पैक दै । 
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है । इसे साघारण डाक के साथ मिलाकर 
इस बात का पूरा ब्योरा प्राप्त किया जा 
सकता है कि डाकघर से डाक कब रवाना 
हुई, कहां कितनी देर अटकी रही और कब 
अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची । 

फ्रकफट की एक फम द्वारा तैयार किये 
गये इस यंत्र में एक दोलन-लेखी (आसिलो- 
ग्राफ) रहता है। यंत्र की सुई निरंतर 
घूमते हुए एक कागज के फीते पर रिकाडिंग 
करती रहती है कि यंत्र इस समय रेल, 
मोटर आदि किसी वाहन में सवारी कर रहा 
है, या कहीं स्थिर पड़ा हुआ है। और विविध 
वाहनों की रफ्तार भी अलूग-अलग ढंग से 
| अंकित होगी। इस तरह यह यंत्र बता सकता 
| - है, कहां देर हुई, किसने देर की, रास्ते में 


कितना समय लगा, और कितनी देर तक 
वह पैकेट डाकखाने में यों ही पड़ा रहा । 

यह गोल यंत्र “फोम प्लास्टिक! के एक 
बक्स में बंद रहता है । शाक प्फ होने के 
कारण रास्ते में इसके टूटने-फूटने का मी 
कोई डर नहीं । 

एक सेन्टिमीटर प्रतिघटे की रफ्तार से 
घूमने वाळे कागज का एक फीता एक महीने 
तक काम दे सकता है । 

परिचिम जमंनी की डाक कर्मचारी यूनि- 
यन ने इस शतं पर इस यंत्र को स्वीकार कर 
लिया है कि इसका उपयोग किसी डाक कर्म॑- 


चारी को सजा देने के लिए नहीं, केवल 


डाक-व्यवस्था की दक्षता बढ़ाने के लिए ही 
किया जाये । 


x 


वे दाते, जो आज सपना हो गयीं 


काशी हिन्दू-विरवविद्याह्लूय के वे दिन सोने के थे और राते चांदी की, जब आचारय 
नरद्रदेवजी वहां के उपकुलपति थे और देश-विदेश के अनेक विद्वान, राजनेता तथा 
जनसेवक प्रायः उनके पास आकर ठहरते थे । आचार्यजी का उन्मुक्त हास्य अक्सर ठहाका 
बनकर गूंजा करता था और उपकुलपति-निवास के पास से बाहर से गुजरने वाले हर 
व्यक्ति को उनकी उपस्थिति का सहज ही भान हो जाता था । | 

एक रविवार को मारत-सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री पंग गोविदवल्लम पंत 
आचायेजी के निवास पर दोपहर का खाना खाने आये । खाने के बाद दोनों वाहरके | 
बरामदे पर सर्दी को धूप का आनंद ले रहे थे कि उपकुलपति-निवास के अहाते में तीन- 


चार गधे कहीं से घुस आये और रेंकने लगे । आ pe ड | 
पंतजी को इस पर मजाक सुझा और उन्होंने एक तीर छोड़ा-'नरेंद्रदेवजी, यहां | 


की दुनिया में खो गये। -शंकरदयाल सिह 


_ गधे भी रहते हें?” 


| “नहीं, कमी-कमी आ जाते हें।” छूटते ही आचायंजी ने जवाब दिया 
| दोनों महापुरुष कुछ मिनिट्रों के लिए ठहाके 
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से 
सिर्फ़ 2? ही दिनों में दाँत 


अधिक स्वस्थ, अधिक सफ़ेद 
हो जाते हें 


पेप्सोडेण्ट में अब तोन नयो खूबियों है: fn 

नया फ़ॉमूला, नया ज्ञायक्ता, नया पैक! 

बरसों को खोज के परिणाम, RS 

नये फ़रॉमूले के अनुसार पेप्सोडेण्ट में fF 

अप इरियम प्लस पलूडी ३ मिला 

होता दै। यह शक्तिशाली तत्व दाँतों के उपर की 5 

परत को हटाता हे ओर दाँतों की स्वाभाविक चमक 

सुन्दरता निखारता है; साथ ही भोजन के कांटाणुबाले 

छुपे हुए टुकड़ों को निकाल कर दाँतों को सड़ने से बचाता है। 

इसका शीघ्र असर करनेवाला ढेर्‌-सा झाग दाँतों के बीच की 

खोरी से छोटा दरार को पूरी तरह साफ़ करता है। 

पेप्सोडेण्ट का पहले से अधिक तेचच मिण्ट ज्ञायक्रा आपको 

बहुत पसन्द आंएगां। नय्रा पेप्सोडेण्ट आज ही खरोदिए। 

फिर देखिए, १२ ही दिनों में इसका आरचर्यकारक असर! 


नया मूला जया पैक ] 


हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन रजिस्टर यूज 
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मा" अपनी वदसूरती के एहसास से सदा 

उदास-सा रहने वाला जीव ऊंट कितना 
' उग्र ओर भावक हो सकता है, इसका अंदाज 
बहुत कम लोगों को होगा । 

कच्छ और पाकिस्तान की सीमा पर 
| दिनारा नाम का एक गांव है । वहां के सुरभा 
| नामक किसान ने दो ऊंट पाल रखे थे। उनमें 
| से एक जरा जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव 
| काथा; पर था खूब तगड़ा और मेहनती । 
। इसलिए सुरुभा उसकी बदमिजाजी को भी 
| निमा लेता था। 
` लेकिन ऊंट का चिड़चिड़ापन दिनों-दिन 
| बढ़ता जा रहा था। साथ ही उसमें एक और 
| असाधारण परिवर्तेन होता जा रहा था । 
' जब क्रोध में न हो, तब वह अपने भालिक के 
` पीछे-पीछे घूमता रहता था । उसकी आंखों 
में प्रेम और स्वामिभक्ति की एक अनोखी 
| झलक दिखाई देने लगी । यह परिवर्तेन 
| ` देखकर सुरुमा बहुत चकित था। 
| एक दिन सुरुमा को रेगिस्तान से माल 
| 
| 






' ढोकर बाहर ले जाने का ठेका मिला । पसा 

कमाने का अच्छा अवसर था । दोनों ऊटों 
| को उसने काम में लगा दिया, ताकि अधिक: 
-अधिक 
"ज्यादा पसा बने । 










| NN 


ढोयी जा सके और ज्यादा- . पसलियों 
| . दट गया। उसकी आंत बाहर 
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लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ सुरुभा 
को शराब का चस्का लग गया । एक दिन 
नशे की झोंक में उसने जिद्दी ऊट के थूथन 
पर जोर सें लाठी मार दी । ऊंट बौखला 
उठा और मारे क्रोध के अपना सिर पट- | 
कने लगा । लेकिन सुरुमा ने उसे कसकर. 
बांध दिया । सुरुमा की पत्नी ऊट के क्रोघा- 
वश को देखकर घबरा उठी । उस रात खेत 


में कुछ काम था । सुरुमा उसे पटाकर | 


वहीं खेत पर ही सो गया । 
इधर जिद्दी ऊंट दोपहर के अपमान से 


छटपटा रहा था । उसको आंखों में प्रत 
शोध की आग घधक रही थी । आधी रात __ 
के बाद तो वह एकदम बावला हो उठा । 
उसने गले में बंधी रस्सी को चबा-चबाकर 
काट डाला और खेत की ओर सरपट दौड़ ड 
चला। वह सीधा वहां जा पहुंचा, जहां थका 







हारा सुरुभा गहरी नींद मं सो रहा था । 


सुरभा को देखते ही ऊंट बलबलाया । हे 


(आकर 


फिर अपने अगले परों के घुटने सुरुमा को _ 
छाती पर टिकाकर अपने सीने से सुरुमा के | 





















गले पर धक्के मारने शुरू कर दिये । २ व्य, 
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उत्साही व आनंदी स्त्री-पुरुषो ! 
आजकल के उलझन-भरे जीवनरूपी आईने 
में अपना प्रतिबिब देखने पर आंखों के 
चारों ओर कालापन दिखता है । उसी 
तरह अपना चेहरा चिंताग्रस्त, गुस्सेल 
दिखता है ...... माम्‌ली श्रम से भी 
हाथ-पांव टूटने लगते हें . . .थकावट मह- 
सुस होती है . . . . शिथिलता के कारण 
बेचेनी बढ़ती है . . . शरीर में अशक्यता 
कमर में दर्द . . .सर में पीड़ा, और अपचन, 
अरुचि, निस्तजता, खून में रक्‍तकणों का 
अभाव, सारे शरीर में खुजलाहट, आंखों में 
जलन और हाथ-पेर निष्क्रिय हो जाते हें । 


इन सभी परेशानियों से मुकत होने SF | 
के लिए नया खनु, नयी शक्ति, और ७. ठप 
नवयौवन-प्राप्ति का विचार हो, तो ७ | 


लातका'टत 


” प्रवाही-अवलेह-गोलियों 
को याद कीजिये । | 
यह दीपक-पाचक-रेचक रसायन अत्यत ( | 
गुणकारी है । यह सभी दोषों का $ | 
कर शरीर को कार्यक्षम बनाता है। बल, ५ 
बुद्धि, कांति, कमेंद्रियों की शक्ति [आर ७ 
| आय में वृद्धि होती है । 
22226 समी औषघ-विक्रेताओं से प्राप्त । 
६ चरक फार्मास्युटिकल्स-बम्बई११. दवा वी. पी. से मी मजी जाती है। 
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और जीवन-लीला समाप्त हो गयी। थोड़ी 
देर तक ऊंट उस निर्जीव काया को उसी 
तरह मसलता-रौंदता रहा । 

घीरे-धीरे जब ऊंट का आवेश उतरा। 
सुरुमा के क्षत-विक्षत शव कों देखकर 
उसे अपनी करनी की भीषणता का भान 
हुआ और वह शोकाकुल हो गया । उसकी 
आंख डबडवा आयीं और उनमें से अश्रघारा 
बह चली । उसने सुरभा की नाक और मुंह 


को सूंघा, फिर पेरों को, जैसे अपने स्वामी. 


का अंतिम चरण-स्पशं कर रहा हो । थोड़ी 
देर तक वह उस निश्चेष्ट शरीर को घूरता 
रहा । उसका हृदय एक विचित्र भावना से 
मर उठा और वह गांव की ओर दौड़. पड़ा । 
सागता-भागता वह घर पहुंचा और, 
साळकिन को जगाने के लिए दरवाजे पर 
थृथन से प्रहार करने लगा । बेचारी औरत 
भरी नींद में घबराकर उठ बेठी । उसे चोर- 
डाकुओं की आशंका हुई । उसने घीरे-से 
| उठकर दिया जलाया । दरवाजे*की दराज 
से झांककर देखा, तो और कोई नहीं, घर 
. का ही ऊंट था । ऊंट ने भी मानो मालकिन 
- को डाकुओं की आशंका से मुक्‍त करने के 
. लिए ही जोर की फुंकार लगायी । 
परंतु ऊंट को देखते ही सुरुमा की पत्नी 
` को दोपहर का कांड याद आ गया । उसका 


शिते >मानव कक 4 क्य 
re आ कक के . Po 


कलेजा कांप उठा । वह समझ नहीं पा रही . 
थी कि इतनी मजबूत रस्सी ऊंट ने कैसे तोड 


डाली । अंत में उसने हिम्मत करके दर- 
वाजा खोला । 


दरवाजा खुलना था कि ऊंट अपनी माल- 


किन के पेरों में सिर रखकर बैठ गया और 


आंसुओं से उन्हें मिगोने लगा । इस विचित्र 
व्यवहार से चकित माळकिन ने दिये की 
रोशनी में ऊंट को गौर से देखा, तो पाया 
कि उसके घुटने और मुंह खून से लथपथ हें। 
उसे असलियत का आमास-सा हो. गया । 
रात के अंधेरे में ही वह चीखती-चिल्लाती 
हुई खेत की ओर भागी । उसकी पुकार 
सुनकर पड़ोसी भी जग गये और पीछे-पीछे 
खेत पर पहुंचे । 

सुरुभा की क्षत-विक्षत काया को देखकर 
लोगों को सारी बात समझते देर न लगी । 
उन्होंने मुड़कर देखा, तो ऊंट कुछ ही दूर 
पर जमीन पर लोट रहा था, मानो कह रहा 
हो - में खूनी हूं, मुझे दंड दो ।” एक पड़ोसी 
ने चोरों के भय से साथ लायी हुई अपनी 


बंदूक से तीन गोलियां दागकर ऊंट की | 


जीवन-लीला भी समाप्त कर दी । 
एक बार गर्दन उठाकर ऊंट ने मालकिन 


को इस तरह देखा, जैसे क्षमा-मिक्षा मांग? 


रहा हो, फिर ठंडा हो गया । 


x 


मोटर-कंपनी के एजेंट ने घनी किसान से कहा-आप एक कार जरूर खरीदे । 
“कार के बजाय में यदि गाय खरीद्‌ं तो अधिक अच्छा है।' 
एजेंट ने कहा- आपको गाय पर बेठा देखकर तो लोग हंसंगे । 


किसान ने तुरंत उत्तर दिया-'और कार से दूध दुहते देखकर तो शायद लोग भेरी _ र 


प्रशंसा करगे ।” 
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सुबह की 
तरोताजगी 


दिनभर 
महसूस 
कीजिए 


नहाने के बाद बदन पर पोड्स 
ड्रीमफ़्लावर टाल्क छिड़क लेने से 
सुबद की तरोताजगी का मज़ा 
दिनभर मिलता रहता है। 


पोंड्स ड्रीमफ़्लावर टाल्क 
को फ़ोरन सोख लेता हे... कडी 
गर्मी में भी निरन्तर ठंडक और 
आराम पहुँचाता हे। इसकी भीनी- 
भीनी महक घण्टों वदन पर छायी 
रहती है। यह एक ऐसा टाल्कम 
पाउडर है जो बारहो महोते 
इस्तेमाल किया जा सकता है। 
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CR \ 


Oe) 


Ca मत न व व व ७ 
DOs 


७१७१०१७ ४७९ 
LNA A २0. 


ड्रीमफ़्लावर टाल्क ' | se 
आज़ का सचसे महीन टाल्कम पाउडर! 


-पोंड्स इन्कॉर्पोरेटेड 
(सीमित दावित्व सहित यू.एस... ए. में संस्थापित) 








भागे बढ़कर मिमि 


१. यह अपेक्षा मत कीजिये कि लोग 


। खुद चलकर आपसे मिलने के लिए आयें । 


२. यह गांठ बांध लीजिये कि मेल- 
जोल और मेत्री का सही तरीका यह है कि 


॥ आप खुद नियमित रूप से जाकर लोगों से 


मिला-जुला करें। बेशक शुरू में समे कठि- 
नाई महसूस होगी; पर बाद में सहज होता 
जायगा । | 

३. यह मत सोचिये कि परिचय का 


| दायरा तभी बढ़ सकता है, जब कोई परि- 


चय कराने वाला हो । 

४. आप स्वयं प्रयत्न करगे, तो ही काम 
बनेगा । याद रखिये, लोगों में आपकी दिल- 
चस्पी होनी चाहिये (अर्चि नहीं), और 


आपको यह स्पष्ट रूप से दूसरों पर प्रकट 


करना चाहिये कि उनमे आपकी दिलचस्पी 


है, उनसे आपको सहानुभूति है, और आपको 


rte en ef ०५७ 400 न हि हो; 
P= Go कला“. तक 
क | | है ९५४ 


उनकी संगति में सुख मिलता है। 

५. यह न सोचिये कि लोगों का यह 
फजे है कि उन्हें आप अच्छे-बुरे जैसे मी लगे, 
आपको सीने से लगायें । 

६. केवळ आपके स्वजन ही आपको 
बहुत निकट से और बहुत समय तक देख 
पाते हें और यह समझने का अवसर हासिल 
कर पाते हें कि आप अंदर से कितने कोमळ 
और मले हे । यह मत भू लिये कि सामाजिक 
रूप से आप जिन लोगों से मिलते हें, वे 
तो आपको आपके हुलिये, बोळ-चाल और 
व्यवहार से ही परखेंगे । 

७. यह मत समझिये कि जो दिख जाये, 
उसके साथ हो लेना ही मिलना-जुळना है । 

८. याद रखियें मित्रता समान अभिरुचि 
के आधार पर पनपती है। ऐसा कोई कार्य- 

कलाप शुरू कीजिये, जिसमें वस्तुतः आपकी 
रुचि हो, और एसे लोगों की तलाश में 
रहिये, जिनकी रुचि उस कार्य-कलाप में हो। 

९. लोगों को अकेलेपन की ऊब से बचने 
का साघन समझें । 

१०. यह बात गांठ बांध लीजिये कि 

जब आपकी मानसिक सुख-शांति इस बात 
पर निर्भर नहीं रहेंगी कि दूसरे आपको कंसे 


अपनाते हे, आपके साथ केसा व्यवहार करते” 


हें, तब एकाकीपन से छुटकारा पाना, मित्र 
बनाना, मिलना-जुलना आपके लिए आसान 
हो जायेगा । यदि आप स्वयं प्रसन्न रह 
सकते हे, स्वयं अपना मनोविनोद कर 


सकते हे, तो लोगों से मेल-जोल बढ़ाने में | 


आपको आसानी होगी । 


श्र 


त्त 
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स्नेह-समद्ध पीढ़ी के प्रतिनिधि 


दा भी नहीं रहे और वृंदावनलाल भी 
अब नहीं रहे, दोनों सरस्वती के वरद 
पुत्र थे और सगे भाइयों की तरह थे। 
इस प्रकार लगता था कि एक परिवार के 
हें, एक हें । इस तरह वे एक दूसरे को चाहते 
थे । वह पीढ़ी संभवतः अपने स्नेह में बड़ी 
समृद्ध थी और में समझती हूं कि आज की 
. पीढी. अपने स्नेह में उतनी ही कृपण हो 
'गयी है। 

वह युग स्नेह-समुद्ध था। वूं दावनलालजी 
भी इतने स्नेही थे और उनके स्नेह के 


कारण झांसी एसी लगती थी, जसे मरे पिता. 


का ही घर है । आज वे हमारे बीच में नहीं 
हे । उनमें भारत का इतिहास जागता है । 
'घरती बोलती है। 

वे दंड-बेठक इतनी लगाते थे कि हम 
लोगों की सारी समाएं भंग हो जाती थीं। 
मंन कहा कि आप यह रात-दिन क्या करते 
हें ! आधे दिन तक उठत-बेठत रहते हे, 


को दुर्बळ करता है । और यदि मन और | 
शरीर दोनों दुर्बल हों, तो बुद्धि को दुबे 
करते हें । और तीनों मिलकर शरीरका | 
सर्वनाश करते हें। हृदय की शक्ति को | 
इस तरह बांध देना चाहिये कि उड़ान ' 
अपनी एक-दिशा में हो । जहां हम चाहत | 
हें, वहां शक्ति का प्रयोग करें, वहीं मतोः | 
विचार सुंदर हो जाते हू । 5 

कहां क्या मिल सकता है, उसके संबंध _ 
में जितना ज्ञातव्य है, उसे लेकर ज्यो ८ 
त्यों रख के! तब तो इतिहास की बात ही | 
गयी, उतनी ही नीरस बात हो गयी । 
फिर अपनी मानवीय संवेदना में, किस 
को कितनी संवेदना से चित्रित १. 
चाहिय वे जानते थे। उनके पार्त 
उपन्यास आप पढ़ेंगे, उसमें साधारण » 
लीजिये, साधारण व्यक्ति हो तो, सा र 
घटना हो तो, साधारण परिवेश हो तो! द 
गर्द, वही झाड़ियां, वही करादि! व > 
वहां हे, वही टेसू-पलाश, जो कुट ८ _. 


a 4 $" 
उह | च] 
} (९ | {| 
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तो उन्होंने कहा कि बहन, बात यह है कि के पर्वत, वहां की नदी इतनी ध्य 
में विश्वास करता हूं कि दुबल शरीर मन लिखते थे कि लगता था कि उतका १. 
री * परै 
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वहीं उपस्थित था । और सचमच इस धरती 
को, ओर बुंदेलखंड की घरती को उन्होंने 
आदचरय जनक रूप से समझा था। उसके 
साथ उनके हृदय का स्पंदन मिला हुआ था। 
कुछ एसा नहीं था कि जो वे उसके संबंध 
मे न जानते हों। सब कुछ जानते थे! 
सामान्य जन उनके पास आकर बेठते थे, 
जिनसे हम संभवत: बात भी न करें । उन 
सबसे भी वे उस समय को निकाल लेते थे। 
-महादेवी वर्मा [ धमंयुग ] 
दंगे और पुलिस 
सुकर और सरकारी अफसरों का बार- 
बार यह दोहराना उचित नहीं है कि 
दंगों का दमन करते हुए पुलिस इस बात की 
पुरी सावधानी बरतेगी कि यथासंभव हता- 
हतों की संख्या बहुत कम हो । इन घोषणाओं 
से उपद्रवियों को बढ़ावा मिलता,डै । पुलिस 
की उपस्थिति भी उन्हें उपद्रव से रोकती 
नहीं । उपद्रवियों को शांत रहने की प्रेरणा 
तभी मिळती है, जब उन्हें मालम हो कि 
उपद्रव का परिणाम भयंकर होगा-पुलिस 
की गोली से प्राणों से शायद वंचित भी 
होना पड़ जाये । 
_ मंत्री या शासक जनता को पुलिस-कारं- 
_ वाई में नरमी रखने का आश्वासन देकर 
चाहे कितने ही वोट पा लें, लेकिन उन्हें यह 
. नहीं भूलना चाहिये कि पुलिस का मुख्य काये 
| उपद्रवो से जनता के जान-माल की रक्षा 


# 


| करना ही है। दंगाइयों के दिल में पुलिस की 
| १९६९ 


2 
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श्री वृंदावनलालजी वर्मा 
गोली से मृत्यु पाने का आतंक बना ही रहना 
चाहिये । पुराने समय में इसी नीति का 
कठोरता से पालन किया जाता था । इसमें 
ढील देना व्यवस्था एवं शांति-रक्षा के लिए 
खतरनाक साबित होगा । राज्य के शासन 
म॑ सत्ता का अथ अराजकता नहीं है । हम कई 


ढंग से रूस का अनकरण करने की कोशिश | 


करते ह । अराजकता का दमन कितनी 
कठोरता से करना चाहिये, यह भी हम रूस 
से सीख ले, तो देश का कल्याण होगा । उप- 


द्रवकारियो से पराजित हो जाने का लांछन | 


पुलिस पर लगेगा, तो जनता के जान-माळ 


की रक्षा कसे होगी ? उपद्रवो को काब में. 


कसे रखा जायेगा और नागरिकों को सामात्य 


जीवन बिताने का आश्वासन कोन देगा ? _ 
० राजगोपालाचारी [ स्वराज्य ' | 


विकास, चोटी की चाल 


देश के समस्त राष्ट्रीय उत्पादन और 


देशवासियों के प्रति व्यक्ति वाषिक आय के ड 
१६७ | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


आंकड़े जानना आवश्यक होता है; लेकिन 
देशवासियों की आथिक दशा की असली 
तस्वीर को समझने के लिए केवल वही काफी 
नहीं है। असली पेमाना यह है कि जो सबसे 
निर्धन थे, उनकी हालत कहां तक सुधरी । 
राष्ट्रीय सेपल सव का हाल म॑ जो समाचार 
अखबारों में छपा है, वह चौंका देने वाला 
है । यू० एन० आई० द्वारा प्रचारित यह 
समाचार हम टाइम्स आफ इंडिया' से उद्‌- 
धत कर रहे ह 

“राष्ट्रीय सेपल सर्व से पता चलता है कि 
पिछले बीस वर्षों में खासा आर्थिक विस्तार 
होने के बावजूद देश की एक तिहाई आबादी 
निपट गरीबी में जी रही है और गांवों म॑ 
१५ रुपये मासिक और शहरों म॑ २४ रुपये 
मासिक से कम व्यय पर गुजारा कर रही है । 

“राष्ट्रीय सेपल सर्वे से प्रकट हुआ है कि 
जो लोग दिन में एक रुपये से भी कम खर्चे 
` कर पाते हे,उनका अनुपात १९५२ में जितना 
था, लगभग, उतना ही अब भी है-अर्थात्‌ 
८० प्रतिशत । 


“सन १९६३-६४ के राष्ट्रीय सपल सर्वे 


के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि देश की ४६.७ 
करोड़ आबादी मे से १६.२ करोड़ के ३४.६ 
प्रतिशत का मासिक निर्वाह-व्यय गांवों में 
१५ २० और शहरों में २४ रु० से कम है । 
“ निधंनता में केरल का स्थान सबसे आगे 
है; उसकी ४४.४ प्रतिशत आबादी इस वर्ग 
में आती है। फिर स्थान आता है मैसूर 
(४४ प्र० श०) और आंघ्र प्रदेश (४१.८ 
प्र ०) का । 


मासिक हुई । 


१६८ 


अन्य राज्या का प्रतिशत इस प्रकार 
हे-उत्तर प्रदेश ३९.१, मध्यप्रदेश ३७ १ 
महाराष्ट्र २५.९, विहार ३५.३ और राज- 
स्थान २४.२ । 
अगर गरीबी की इस सीमा के भीतर 

आने वालों का अकिचन' और 'निपट अकि 
चन में वर्गीकरण किया जाये, तो और भी 
दयनीय तस्वीर सामने आती है । देहात में 
११२० और शहरों में १५२० मासिक से कम 
कमाने वालों को 'निपट अकिचन' माना 
जाये, तो वे १३.२ प्रतिशत अर्थात्‌ ६.१७ 
करोड़ हें । और 'अकिचन' अर्थात्‌ गांवों में / 
१३ रु० और शहरों में २४ ₹० मासिक 
खर्च करने वाले १०.४४ करोड़ हे, अर्थात्‌ 
देश की आबादी का २२.४ प्रतिशत । 

“दोनों ही वर्गों की दृष्टि से केरल-सर्वो- 
परि है-क्रमश: १८.४ और ३०.४ प्रतिशत। | 

“राष्ट्रीय. सपल सब के आंकड़ों के अनु: 
सार १९६४ तक देश की आबादी का ६० | 
प्रतिशत हिस्से के हाथों राष्ट्र के समस्त उप- | 
भोग-व्यय का केवल एक तिहाई माग खर्च 
होता था, जबकि आबादी का सबसे उन | 
वर्गीय पांचवां हिस्सा ४२ प्रतिशत खर्च | 
करता था । | 

ce खेतिहर मजदूरों की वार्षिक ks चे 
व्यक्ति आय १९५०-५१ में १०४ हा | 
और १९६३-६४ तक उसम कु बह 
रुपये की वृद्धि हुई, अर्थात्‌ १३ वर्षो रण, 
८.६७ रु० मासिक से बढ़कर ९७ | | 


।* 4 “77 ळे eS eR = 4७ »- + 
> अब. i धीरे. -नीबक:>+ ३#॥ 0०947”. “क. र 













“यद्यपि शहरों व कस्बो के / 


~») 
ee ३. 
के तक कि 
क क 


RR ४3209 /६ ह CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8930६० *. ०३-४5 


मजदूरों की वाषिक आय १२७ प्रतिशत 


` मुकावल १९६७ म २,३५५ २० हो गयी है 

लेकिन यह भी याद रखना चाहिये कि श्रमिक 
वर्ग का जीवन-यापन-व्यय-अंक भी १९५७ 
की १०५ की तुलना में १९६७ में २०९ पर 
| पहुंच गया है । 

| इन इंडेक्स अंकों के अनुसार कटौती 
| करने पर प्रकट होता है कि औद्योगिक श्रमिक 
| की आय १९५१ के १,०३६ २० के मुकाबले 
| १९६७म १,१८३ रु० रही। अर्थात्‌ १६ वर्षों 
| मे उस में केवल १४ प्रतिशत वृद्धि हुई ।” 


000 





| इस यग के आराध्य 

ऱ हमारे युग के हीरो कोन हें ? कौन हे 
वे नर-तारी, जिन्होंने हमारे युग पर सबसे 
| शुम प्रमाव छोड़ा है?” अमरीका के ओवर- 

| सीज प्रेस क्लब ने अपने ३,५०० सदस्यों से 

` यह प्रश्‍न पूछा था और उनके उत्तरों के 

| आधार पर विल योलेन और केनेथ जिनि- 
| गर ने हीरोज आफ आवर टाइम” नामक 

` पुस्तक संपादित की है । प्रस क्लब के सदस्यों 

_ 'ने जिन ३०२ व्यक्तियों को इस युग का हीरो 
_ नामजद किया, उनमे से लोकप्रियता के 

हिसाव से प्रथम ग्यारह ये थे 

| १. सर विस्टन चचिल, 

धि... र. फ्रंकलिन डी० रूजवल्ट, 

जान एफ० केनेडी 

डा० जोनास सालक (पोलियो के 

टोके के आविष्कारक), 
| ५, महात्मा गांधी, 








+ 
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बढ़ी है और सन १९५१ के १,०३६ रु० के . 


` युवती से शादी की है । इस पर न्यूयाक के 


` का उत्तर देना बड़ा कठिन हवै । सन १५८३ | 
सि ॒ ल 0 ये, त गज 





६. श्रीमती एलोनर रूजवेल्; ˆ | 
७. अल्बर्ट आईस्टाइन, 2 
८. पोप जान २३ वें, 
९. अल्बटं इवाइत्जर, 
१०. हैरी एस० टू सन, | 
११. माटिन लूथर किग । ह 
-सेटडं रेव्य्‌ ` 
७०० 
विषम विवाह : सफल दांपत्य 
अमरीका में एक वार फिर वृद्ध पुरुषों 
का युवतियों को जीवन-संगिनी बनाना चर्चा 
का विषय बन गया है। अभी हाल में 
अमरीकी सुप्रीम कोटं के ७० वर्षीय त्याया- | 
घीश विलियम डगलस ने २६ वर्ष की एक 


प्रसिद्ध साप्ताहिक 'टाइम' (२१ फरवरी 
६९) मं एसे विषम-वय के वर-वधू के विवाह... 
पर रोचक लेख छपा है । उसमें मनुष्यकी 
काम-प्रवृत्ति और सक्षमता का भी विवेचन | 
है। लेख में ऐसे विषम विवाहोको अमरीकी | 
परंपरा. के अनुकूल ही बतलाया गया है। _ डय 
उसके निम्न उदाहरण दिये गये हें ४ व्हय 


जी 
* ५३ वर्षीय बिग क्रासबी का विवाह 


२३ वर्षीया लड़की से । कई, र 

+ ८७ वर्षीय पाब्लो कासाल्स का विवाह 
४३ वर्षीया जेकलीन से । ५ “अर 

# ५४वष के चार्ली चेपलिन का विवाह 
१८ वर्षीया उता ओनीलसे। | 

किस आयु में पहुंचकर पुरुष का हृदय 
स्त्री-सहवास से विरक्त हो जाता है! इस प्रश्‍न 
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की एक-कथा-मशहूर-है- कि--१-०.०- वर्षीय - 


टामसप्रार नामक अंग्रेज पर परस्त्री-गमन का 
अभियोग लगाया गया था और उसने अप- 
राघ स्वीकार करके प्रायरिचित्त भी किया था। 

# ¦विक्टर त्य गो ने ८२ वषं की अवस्था 
म॑ भी,तीब्र कामोत्तेजन एवं सक्षमता की 
, गवाही दी थी । 

# ,६८ वर्षीय टी० एस० इलियट ने 
३८ वर्ष की युवती-से शादी करके सावित 
कर दिया था कि वे उस आयु में भी यौनसुख 
से विमुख नहीं हुए थे । उनका भी विश्वास 
था कि; कामात्तेजन के लिए आयु की सीमा 
नहीं बांधी जा सकती । 

विषमता का एक और रूप भी है । अनेक 
विवाह. बड़ी आयु की स्त्रियों और छोटी 
आयु कें पुरुषों में भी हुए हें बालजक ने २२ 
वर्ष की वय में ४४ वषं की महिला से प्रेम- 
संबंध रखा था । हेनरी द्वितोय ने १७ वषं 
को आयु में अपने पिता की २६ वर्षीया 
सेविका से विवाह रचाया था । 

जो.आधुनिक अल्पवयस्क लड़कियां प्रौढ़ 
पुरुषों को जीवनसंगी बनाती हें, उनका 
स्वानुभूत वक्तव्य है- वृद्ध पुरुष की प्रेयसी 
_ अनना युवा पुरुष की दासी बनने को अपेक्षा 
. अधिक सुखकर होता है।” 
वय की विषमता विवाह की सफलता में 
सहायक है या बाघक ? इस प्रश्‍न का कोई 
` निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
i, 00090 

बद्धि का विइलषण 

डेत्वर विश्वविद्यालय, अमरीका के 


२९६९ 


| 


१७१ 


PIR ७०००-२३... ०५७०2०७०००... 
ढ़ हे 


~मानसझास्त्री जान एल० हाने की मान्यता 


है कि बुद्धिशक्ति दो प्रकार की होती है और 
संभव है कि जो परीक्षण इनमें से एक प्रकार 
की बुद्धिशक्ति को नापता है, वह दूसरे प्रकार 
की बुद्धिशक्ति के विषय में कुछ भी जान- 


. कारी न दे पाये । 


हानं ने इन बुद्धिशक्तियों का नाम 'तरू' 
और 'स्फटिकाकार' रखा है:। उनके सिद्धांत 
के अनुसार, तरल बुद्धिशक्ति का शिक्षा 
और जीवन के अनुभवों से कोई संबंध 
नहीं है, पर उसका आनुवंशिकता से संबंध 
है । स्फटिकाकार बुद्धिशक्ति अनुभव से 
उपजती है। 

तरल बृद्धिशक्ति स्वास्थ्य पर ज्यादा 
आधारित होती है, जबकि स्फटिकाकार 
बुद्धिशक्ति का दारोमदार है विधिवत्‌ दी 
गयी शिक्षा पर। जो बुद्धिपरीक्षा इनमें से 
किसी एक पर ज्यादा जोर देती है, वह दूसरे 
के बारे में पुरी जानकारी नहीं दे सकती । 

और हार्ने का कहना है- तरल और 
स्फटिकाकार दोनों बुद्धिशक्तियां उम्र के 
साथ विकसित होती हें। लेकिन २०-३० 
के बीच में मनुष्य को तरल वुद्धिशक्ति का. 
ह्वास शुरू हो जाता है । लेकिन स्फटिका- 
कार बृद्धिशक्ति सामान्यतया जीवन-भर 
बढ़ती रहती है । 

इस मानसशास्त्री का कहना है कि प्रौढ़ 
या वृद्ध पुरुष प्रतिमा के बजाय संचित 
अनुभव से काम लेते हें, जबकि युवकों में 
इससे उलटी प्रवृत्ति होती है। -द डेज हेल्‍थ 


0००० 
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एंग्लो-इंडियनों का सर्वेक्षण 


इंडियनों की संख्या १,११,६३७ थी । इन 

में से ३,००० बंबई नगर में रहते हें। इनका 

निवास मुख्यतः भायखला में है। इनमें 
अधिक संख्या ऐसों की है, जिनकी औसत 
| आय २०० रुपये मासिक है । कोलावा और 
| फोट क्षेत्र में रहने वाळे एंग्लो-इंडियनों की 
| आय औसतन ६०० रुपये मासिक है | 
इनके रहन-सहन का अध्ययन करके यह 
. परिणाम निकाला गया कि ये घरों में कोई- 
न-कोई पालतु जानवर या पक्षी अवश्य 
| रखते हे । इनके घर में फूल के गमले अवश्य 
` होते हे और कोई वाद्य-पियानो या वाय- 
। लिन-रखना भी लाजिमी है । इनके घरों में 
| ७० प्रतिशत ऐसे हे, जहां पत्नी का कोई 
| रिश्तेदार साथ में रहता है और अपना खर्च 
| स्वयं देता है । इनके विवाह १५ से २९ वर्षे 


f 3 








| पढ़ी थी: 


१९५१ की जनगणना में मारत में एंग्लो- . 


ॐ 
F गालिब की मृत्यु शताब्दी के सिलसिले में गत फरवरी में देश-मर में साहित्यिक | 
| समारोह हुए । बंवई के एक मुझायरे में प्रसिद्ध कवि साहिर लुधियानवी ने यह कविता 


की आयु तक में होते हें । 

इनके २५ प्रतिशत परिवार स्थायी रूप 
से विदेश जाकर बस गये हें । ३४ प्रतिशत 
एसे हें, जिनके ३-४ सदस्य विदेश जाकर 
वसे हें । ४२ प्रतिशत परिवारों का कोई 
संबंध विदेश से नहीं है । 

इनमें से ७२ प्रतिशत व्यक्ति मराठी 
और हिन्दी में बात कर लेते हें और २८ प्रति- 


शत इन भाषाओं की लिपि भी जानते हें। ' 


एक सौ एंग्टॉईंडियन परिवारों से पूछने 
पर मालूम हुआ कि उनमें से केवळ १९ 


. परिवारों.का हिन्दू परिवारों से मेल-जोळ- 


है, जबकि ५३ घर अहिन्दू परिवारों से मेल 
जोल रखते हें । उनका कहना है कि हिन्दू 
परिवारों से मेल-जोळ करना उनके लिए 
उतना .आसान नहीं है, जितना मुस्लिम, 
पारसी या ईसाइयों से । vs 
-डी० के० भट्टाचार्य [ रेस ] 


Es 


इक्कोस बरस गुज्ञरे आज्ञादी-ए-कामिल' को Pr: 
तब जाके कहीं हमको ग़ालिब का खयाल आया न य 
तुबंतः है कहां उसको मसकन' था कहां उसका | ह? 
अब अपने सुखन-परवर' जहनों में सवाल आया | आ 
सौ साल से जो तुबंत चादर को तरसतो थो. 
अब उसपे अक्कोदत' के फूलों को नुभाइश है | ee 
उर्दू के ताल्लूक्‌ से कुछ भेद नहाँ खुलता. | 
ये जइन ये हंगामे, खिदमत है कि साजि है त 
र DOR tsps oii >] 
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साफ़ होते हैं! 
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जिस शहर में गूंज़ी थो ग्रालिब को नवा' बरसों 
उस शहर में अब उर्दू बेनामोनिशां ठहरी 
आज़ादी-ए-कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन 
इस मल्क कौ नज़रों में ग्रहार ज़बां ठहरी. 
| ' जिस अहदे-सियासत* ने यह लिदा जवां कुचली 
` उसे अहुदे-सियासत को मरहूमों का राम क्यों है 
है ` ग्रालिब जिसे कहते हें उद्‌ का हो शाइर है 
उदू पे सितम ढाकर ग्रालिब पे करम क्यों है 
ये जन ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हे. 
कुछ लोगों की साजिश है कुछ लोग बहल जायें |, ०“ 
जो वाद-ए-फ़र्दा' थे अब उल नहीं सकते हें £). 
मुम्किन है कि कुछ अरसा इस 'जइन' से टल जाये . 
यह जश्न मुबारक हो लेकिन यह सदाक़त' है _ 
हम लोग हकीकत के एहसास से आरो" हें 
गांधी हो कि ग़ालिब हो इंसाफ की नजरो में 
हम दोनों के क्रातिल हें दोनों के पुजारी हे । 





। | . १. संपूर्ण आज्ञादी, २. क्रत्र, ३. घर, ४. साहित्य-प्रेमी, ५.! भद्धा, ६. आवाज, 
| ७, राजनेतिक यग, ८. कल का वादा, ९. सच्चाई, १०. वंचित 
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बंबई आये हुए एक पाकिस्तानी लेखक ने साहिर लुधियानवी से कहा- 
` “पाकिस्तान में अदीबों को बेहद सहलियतें दी जा रही हें। मसलन. वहां रेल में सफर 
करने के लिए आघा टिकट लेता पड़ता है।' 
“हां, ठीक भी तो है!” साहिर ने तत्काल मुस्कराकर कहा- पाकिस्तानी 
' अदीब अभी बालिग कहां हुए हें?” . | -रमेश खुराना “स्वप्नः ` 
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“ऊंचे 5४ज को सफेद दानेदार शक्कर 
जज _ शुद्ध अल्कोहल 







गोला” कन्फकानरी + 
न # की हे 
के 
ॅ उत्पादक 
रजिस्टर्ड आफिस : ५१ महात्मा गांधी रोड, बम्बई 
टेलिग्राम 
_ . RRR 





ट्ट OH), Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , द ी ४ 3 
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' जेनिथ चिप्पर नाइफ़ ओज्ारों के उच्च 


~ 





गंसानी से कर डालते हैं. 


«न कहीं ज़्यादा--ब्लेड की कीमत कहीं कम ! 
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न के 
इस्पात से तैयार किए जाते हैं । ये बड़े ध्यान से मशीनों पर 
बनाए जाते हैं, इनमें वैज्ञानिक रूप से ताप-साधन द्वारा सही 


अंश तक 
कड़ापन पैदा किया जाता है, और ये ठीक तौर पर घिसाए जाते हैं, ताकि आपको 
बेहतरीन काम दे सकें । ज्ञेनिथ चिप्पर नाइफ़ ज़्यादा माल तैयार करते हैं, 


ओर ब्लेड की कीमत कम पड़ती है। 


(&9 त्ञेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड, 


मोती महल, १९५ चर्चगेट दैक्लेमेशान, बम्बई-१. 
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